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श्लोक-तावदुगजन्तिशस्वाणि जम्बुका विपिनेयथा | 
न गजंति संहाश्क्तियावद्रे दान्त केसरी ॥ 


छखथ-जव तक -महावलवान्‌ सिह गजना नदीं करता तवर तक बन मं श्याल खव गजनां करते 


है । इसी प्रकार जच तक वेदान्त सिद्धान्त की गजना नदी होती तभी सक न्य 
लोकिक शास्त्रा की ` गजना हा करती है । | . 
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भै कः कः कः को किः भः के को #9 आ आः को किः ऋ = जः त कदरः कि तः = ` पे तो कः कः तः कः आति क ते दि किः कि कि त क तः 


जो शितो कि: ग कोः भो कि कि ति ने कि श = च 9 तः कः आः भं जतो तः कत किः = ककि कै = आ चके 


होती सफलता है वहीं । 


हरिगीत 


नः [१ 

मित्रो । करो जो काय-सो सोचे.विना मत कीजिये ॥ 
आरंभ पीये कीजिये, पिले समभ सो लीजिये ॥ 
सोचे बिना सममे विना, होती सरलता है नहीं । 
होता जहां सुविचार श सफलता र बीं । 

म्‌ 
चितान कीजे चित्तमें, मनम न शका लाइये। 
निःशंक होकर कायं कीजे, भय न किंचित्‌ खाइये ॥ 
जो भूद ॒विताग्रस्त हो, सो काये फर सकता नहीं । 
रचिता जहां होती धी सफलता है वीं ॥ 

४ ३ 


४; ल श 4 4 4 
¦ ब तकन परा कायं हो, उत्साह से करते रदो । 


पे न हरिये एक तिल, भागे सदा वदृते रषटो ॥ 
त्साह त्रि जो काये दो, पूरा कभी दता नद्वी । 
उत्साह दीवा है ८ ध सप्लता दै वहीं ॥ 
४ 
प्रापत्तियां सव मेलिये, मत कष्ट से धवराश्ये । 
हो सत्यु का भी सामना, हटिये नदीं मर जाये ॥ 
कायर भगे रणक्तेव्र सं, रणधीर दटता दै नदीं । 
पती जक्ष चीरता, ्ोती सफलता है बही ॥ 


# 6 
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छन्द ` 
१ य ४ [५] । 

उपदेश लीजं भ्राक्ञ से, मत न्य को सिखलाइये । 

व्याख्यान ही मत दीजिये, करि कायं कुच दिललाईये॥ 

वक्वाव करने मात्र से, फु कायं सरता है नहीं । ` 

जेसा कदे, वैसा करे, (५1 सफलता है यदौ ॥ 
8 

तु मं महा श्रासक्ति हदो, मन मे हजारो कामना । 

लोद्ुप सदा हां भोग मे, चाहे जगत्‌ में नामना ॥ 

केवल उटाता वोम ही सो, हाथ कुच शाता नष्टौ । ` 

होती जषा स | सफलता है वदी ॥ 
४9 

्रासक्त तन में हो नष्टी, सब शद्वियां खाधीन शो । 

निं भोग की हो लालसा, मन जह्य भं तद्वान शो ॥ 

होवा विरागी नर सुखी, रागी सु्ली होता नदीं । 

होता जष्टं वैराग्य - ध सफलता है वीं | 
८ 


गुरु शाल भे'जव ज्ञान हो, तय वान पदे ध्यान ष्टो। 


दो भ्यान से वैराग्य पर, तव तत्त्व सम्यक्‌ ज्ञान ह ॥ ` 
भोला ! धिना गुर शाल सम्भ काग तर पातानष्ी१ ` 
होते जां शुर शार हः दोती सफलता दै वी ॥ 








५ काक = क = क कन्न 


^ कक १, । 








क संत एक शहरके पास एक 
एकान्त बगीचे में टिकं हए थ 
चछर प्रतिदिन सायंकाल क 
समय जा सुमद वहां आजातं 
थे उनो उपदेश दिया करते थे । शहर म संत.का 
भरतिष्ठा थी नौर सब लोग पूज्य दृष्टि से देखते थ । 
संत की ख्याति सनकर देश परदेश से भने -वाले 
मनुष्य भी संत फे दशन के लिये प्च जाते 
ये शटससे जगन्‌ फे मनुण्यों की भिन्न भिन्न बुद्धि 
का परिविय कभी कभी संतके पास हञ्मा.करता था। 
कोड कख पूद्ता योर करदे कुच पूता था, संत पभरसन्न 
चित्तसे योग् उत्तर दिया करते थे रौर योग्य.पुरुपां को 
शंकां्ो का समाधान दोजाता था। जो सात्विक भाव 
रहित शौर संतः कैसे है यद जानने को अथवा परत्ना 
करते का दी आते थे उनका समाधान दाना. अशाक्य 
थाः ता भी सन्त के उपर पूज्य भाव वाले अचर्य 
हाजाते थे । सन्त भक्तिः ज्ञान; उपासना, मना निग्रहः 
चाग भौर शान्ति श्रादिक.की चचां ही अपनं पास 
हनि देते.ये ओर निरपेक्ञ रीति से फिसी को बुरा 
न लो इस प्रकार सवका. समन्वय करते हए प्रभा 
का उन्तरदते थे यद्यपि दुराप्रही मनुष्यां का 
चित्त समाधान ` को, प्राप्न नहीं हेता था ताभी 


सरल स्वभाव के पुरुप उत्तर भ्रवणं कर प्रसन्न दी 
हाते थे । | 4 

एक समय. एक मनुष्य संत के पास भाया 
नौर भणाम करके वैठने के याद्‌ सन्त के पूष्धने से 
उसने कषाः कि म यहां फा रहने वाला नदीं 
परदेशी ह आपकी ख्याति सुनकर श्रापके दशन 
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करने फो श्राया हुं । सुमे साघु सन्तांके दशन, । 
करने की इच्छा वनी रहती है । । 


+ श 
सन्तः--भला तृ अनेक सन्तो से मिल चुका दै।। 

तवर उन महात्माश्नों से सदुपदेश का पान भी किया ` 

होगा । सत्‌ संग की महिमा अपार हं । ति 


मनुष्यः-हदम . अज्ञानी जीवां से क्या यन 
सकता है ९ सन्तों का उपदेश खना है परन्तु सुना 
ही सुना है, हृदय में वैठता नदीं है । हृद्य तो उपः । 
देशाश्रत से सूना-खाली दी दै, उसमें अनेक | 
कामनाए भरी है अर सुनने से वैदा हृदे अनेक !. 
शंकाए' भी उसमे भरी है । जव तक शंका की निदि । 
नदीं हाती तव तक निश्चय कंसे हा ! 


गरः 


सन्तः- तरे इतने कथन सदी तेरी क्या दाल 
है ओँ सममः गया हूं । तू. अनेक सन्तं से मित चुका 
है तब क्या किसी ने भी तेरी शंका का समाधान 
न किया १ प्रथम त्‌ शंकाके खरूपको समस्‌ । 
ठीक टीक जानने मं शंका नही रती एसे दी ङु 
भीन सममने बलं को शंका नदीः दती । कचं 
सममःता है श्नौर कुद नदी सममता त छु सममे 
हए से नदीं समक्‌ हए का अपन्‌। तरफ सं 
करने लगने से एक दूसरे के बिरोध सं शका हमरा 
करती ६ै। खंत शंकाका यथाथं उत्तरदे ताभ 
असंस्कारी -युद्धि समाधान को प्राप्त नदीं हेती । ॥. 
जिस स्थान की शंका हाती है उसी स्थान मं भ 


(+ 


1 


उसका समाधान दाता है शंका करा स्थान चर ८॥ 
श्नौर समाधान का स्थान श्नौरदहो ते शंका कर, 


# ~ 
एकक क रि रे 


फ पास पटुचते है अर छ सुनते भी दै परन्तु 
सन्तों ॐ - अन्तिम सिद्धान्त वाक्य का सुनता 
सामान्य मनुष्यां को -उपयेगी नीं है, सममं मं 
नदीं आता यदि समक मं भाया ता पृण रीति से 


` समाधान नदीं दाता । बहुत सं मञुष्य साधु सन्ता | 
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नही देसी दशा में गंकाए' हुमा करती है । किसी 

सन्त के पास शंश्ा की जाय,. वह्‌ यथाथं उत्तर दे 
ता भी ्यिकारी न देने से समाधान नहीं हाता । 
प्रभकतां की योग्यता के अनुसार प्रभा श्रौर 
युक्तिपूबंक उत्तर द्विया हृश्मा दो तव ही समाधान 
हाने का संभवैः भ्रन्न की कन्ना श्रौर उत्तर की 
कला भिन्न हा ता समाधान नदीं दाता । जैसे भिन्न 
देश काल का पदां . एक दूसरे को साधक वाधक्र 
नदी दाता इस प्रकार प्रभ श्रौर उत्तर भिन्न देश 
क्राल के हौ ता समाधान.नदीं हों सकता । 


` संपूणं जगत्‌ दी शंका स्वरूप ह, तू कटे कि 
प्रत्यत्त द उसमे शंका ही क्या हे १ ता उत्तर 
करि हे किजैते घट कोसखरूप ृतिकादीहे पेसे 
संसार-जगत्‌ का स्वरूप शंका ही है । पेसे संसार 
मे ओर संसार की दशा मं रहकर संसार के ्माधार 
जा इनसे भिन्न कल्ला का हं उसका निखेय नहीं हाता। 
यद्यपि शास्र श्रोर संत संसार की कल्ला में ही शिष्य 
फा . उपदेश देते £, फिर भी शिष्य जैसे जसे. संसार 
फे भावके दूर करता जाता हे रौर पारमार्थिक 
संस्कार से युक्क दाता जाता ह वैसे वैसे छाया रूप 
समने लगता ह श्रौर संसार की दशा से हटकर 
उसके श्धिष्ठान की कन्ञा में जाता ह्‌; तव शंका 
सरूप संसार श्योर संसार की क्षीण हई देखने मं आती 
हुड कन्ला मं यानी पारमार्थिक में जो शंकाए करता 
धा सव निमूल दहा जाती हे । परमवत्त्व की प्राति 
ही निकशषंकता £; संसार के भाव में आसक्त रहे 
हुए अज्ञानी को शंका की निवृत्ति नीं है, सव्र दाका 
की निवृत्तिही सखष्खूप का योधै, बोधन शो 
तो.संका मौर सम्राधान का परिभरम व्यथं है। 
व्यवहारिक वुद्धि वाले को पारमार्थिक: तत्त 
समने मे फटिनाई है ओर इस -कटिनता में धी सय 
शंकां है । 


) 
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मनुष्यः--्रापने शंकाके स्वरूप के ऊपर दही 
चिबेचन कर दिया व तक मँ मेरो शंका क्या है 
यह कने ही नदीं पाया हूं, चाप मुभे योम्य संत 
दीखते ह मेरी शंका को सुनकर समाधान करिये; 
मु निश्चय होता है कि आपके युक्तिपूवंक समाने 
से म शंका रदित दो जाङ्गा।. ` ई 8 


संतः--तरी शंफा का खर्प म ` जान गया ह 
इसी कारण ही शंका का विवेचन किया है । ` शंका 
करने में भी योग्यता की ` भावश्यक्ता है, जमीन 
आसमान के कुलाये भिलाने की शंकान करना . 
चाहिये 1 खखरूप की प्राप्ति रौर उसकी ददता फे 
लिये उद्ापोह ( शंका समाधान ) करना उपयोगी 
है । तकं तकं के .लिये नदीं शेता निश्वय के लिये 
होता है । ौ 4 

मनुष्यः हम अज्ञानी है । आप जैसे सद्रर 
से ज्ञान प्रप्र करने की इच्छा करते है । अज्ञानी भात्मा 
को जानने चादता दै; अज्ञान भौर भामा की कठा 
तो हमेशा भिन्न टी रहती दै, तव अज्ञानी भात्मा कीं 
किंस प्रंफार जाने १ शंका करने के लिये आपने कदा 
एक कन्त मे शंका करने से समाधान हो.सकता दै 
इस भकार तो किसी अज्ञानी से भात्मा जाना दी 
नीं जायगा । जितने ज्ञानी होते दै. ये सब ` ज्ञान 
मे ज्ञान को. समकर, अक्तान के भावको हटाकर 
ज्ञानी हुए है यद किंस प्रकार दुमा ९ ` ` 

संसः- तू कहता द इस प्रकार नीं १ । यक्चानी 
श्रारमा फो जानने मे असमं है, अश्चानी ज्ञानी 
होता दी नहीं दै, वस्तुतः चज्ञान दै नदीं यह जानना 
ज्ञान दै रौर एस ज्ञानाक्ञानं दानां दीः संसारिक 

व्यवहारिक सत्ता के. रौर उनका भधिष्ठान स्वस 
आत्मा है इस प्रकार भारमबरोध्‌ होता दै जो परो 








है 1 बाध स्वरूप पारमाथिक सत्ताका हे । संसार की . मनुप्यः--श्रापकी श्माज्ञानुसार मे वारंवार प्रभ 
इष्टि से जैसे आ्रात्मा देषा नदी जाता वैसे संसार की करके समभूंगा । मेरी शंका यह दे-संत सौर शाख 
बुद्धि से आरात्मा सममा - भी नष जाता, श्नात्मा को कहते हैँ कि ““एक ही एक परब्रह्म है, परब्रह्म कँ 
सममनने की च्रात्म भाव को बुद्धि होती है श्नौर यह सिवाय च्नौर कुठ नदीं है । जगत्‌ के प्रथम एकी 
जदि इन्द्रिय-अन्त.करण फे बृत्ति भाव से रदित अष्धितीय परब्रह्म था, जगत्‌ के काल भें भी वह्‌ वैसा ` 
दती दे त्र आत्मवोध होता है अयवा सा को दी अद्वितीय है, जगत्‌ के वाद्‌ भ वह वैसा दी होगा। ¦ 
कि युद्धि. अपने व्यक्तित्व का नाश करके बोध स्वरूप रसे एक दी परमतस्र है तय अनेकता वाला यह ` 
हाजाती है उसीका नाम अपरोक्त बोध है । परोचबोध संसार कैसे हुश्रा १ एक से अनेक कैसे हुए एक । 
व्यवहारिक सत्ता में हेता दै परन्तु द्‌ अपरोक्त योध ज्ञान ही ज्ञान खरूप है तव ्नज्ञान जो प्रकाशक । 
ता पारमाथिक सत्ता में प्रवेश करने से दी होता है । सामने अन्धेरे के समान है कदां से हृद्या १ ओर | 

` अज्ञानी मनुष्य सममकर अज्ञान को दटाता द, जगत्‌ को मानते हए वह प्रकारा हौ भ्रकाश कैसे । 
समना ओर अज्ञान का हटाना अक्ञान मे हे इससे रदा १ श्क्ञान रूप जगत्‌ का अन्धेरा उस्म चै ` 


न्यवहारिक सत्ता मे द; वाद्‌ पारमाधिक सतता मे निकला अथवा भ्र स्थान से आया ? अन्धेरे ते | : 
भजाता है। जसे खप्नका हटना खप्न मे हषर 


५ 
1 
्ाकर प्रकाश को ढंपा अथवा क्या परम प्रकाश ही | 

जामत भं भाजाना हे । 1: विकारी हा ।” इस शंका की निवृत्ति के लिये मैने | 
मनुप्यः-्रापने जो समाया बह बहुत सृष््म॒ सैकां संत महात्माच्मं से पृद्धा दोगा, सव ने | 
हने सर भेरी समर मे ठीक २ नदीं भाया । मे जैसा उत्तर दिये । परन्तु मेरी समम मे कुद्ठ भी नहीं | 
मेरा भावं है उसीके अनुसार एक शंका करता हँ, आया । । 
याहे यह्‌ शंका मेरी गलत हो, भाप उसे ठीक करके व . 
सनि चार संतः-तेरी रका उपदेशका अंतिम तस्व ओर , 
मेरी समक भे जाय । स अकनी ह मूं हं श्मज्ञानकी दशा दोनोफे लिये दै, नि प्रथम ष्टी कदा । 
योग्यता हीन ह मुस यथाथं शंका कैसेषो? ओ द उस खुसर दोनोकौ कन्चा भि दै इससे तू | 
योग्य हों तो दंका का चवकांरादी कां है १ आप तमस म असमय ४२ य य 
प्रसन्न होकर एक वच्चे का उसकी भाषामें जिस प्रकार भन" त न ध | 
द करता दै; मय ्ंधेरे संसारमें रदफर प्रकाशखरूप्‌ । 
। | को फिस प्रकार जान सकता दै ? जेसे घृषू से सूयं , 
संतः--भला, तू सपनी शंका को भ्कट कर: का जानना नी, बनवा पेसे तेरा दाल द; यदि सूयं । 
| जा उत्तर दू एकाप्र चित्त करके सममः, जो बात कोजानने की श्च्छा तीव्र है तो धूधूको अपने धूधू के । 
| सम भं न मावे उसे फिर से पूष; भ समग्- भावसे दटना दोगा । तू. चज्ञानी है इस भाव को , 
 ङंगा। तरार्वेषा हुभा भाव वृर रखकर समना रखकर दी ज्ञानस्वरूम को जानना चाहता दे यद बनः । 
, क्षगां । | नदीं सकता । । 
| 
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(>+ छ । ख ७ खे "ॐ `` 
- म॑ तुभे रोज तरे. नुभव में श्चाने बले दृत स 


> संसारके समान ही श्रलुभव करता दै 1. यद्‌ सव 
. देखना श्र अलुभव करना: मिथ्या दै पेसा-योष हाना है रेता किस प्रकार कहा जाय १ 


. निश्चय नीं कर सकता इसी प्रकार यह संसार भी 


~खमान ही दै, तव एक के भूटा रौर दूसरेका सथा 


५.४ ^८-) । ^ 


-- ~ ______________~ 


` ` ससारका अनेकं भरकरारसे तूने श्पने हृद्यमे ने कडा फ खप्मे पसा दी दातादहै यह कैसे, 
दद्कर रखा है भोर परब्रह्म एक तत्त्व है एेसा दूसरों स््रमं जाग्रत भवस्थाफे संस्कार कां भान हाता । 
` सेखुनरला है चुने हए का अर हृदयमे दृद किये शौर इस मंसारमे कौनसे संस्भारका भान हाता ह १ 


ए ङा सम्बंध मिलता नदीं यह तेरी खलंमान है । : र वं ६ 
संतः--खम्रमं . जाप्रतके . संस्कार है देसा तेरा 


कहना मठ हे, वहां तो पदार्थ॑का त्यक्त छनुभव 
हाता है संस्कार कटां है १ संस्कार स्मरतिरूप हाते 
है सुमे यह पदाथं याद्‌ आता है, एेसा स्थति ज्ञान 
संसकारसे हाता ह एेसी स्यति खपे है नदीं तव 
जाग्रतके संस्कार से खप्रके पदाथ अननेकताका भानः 


समाता हँ । जव तू रात्रिम सो जातादहै नौर खप्र 
को देखता हे तवर वहां भी -भनेक पदार्थयुक्त संसार 
को देखता है रौर सव प्रकार से जाग्रत. अवस्था के 


स्पावस्था मं तुमे नदीं होता, यच्पि-खप्र मे तू एक 


- ही द ओौर जितनी अनेका ठे दौसली है बहे सव मनुष्यः--खप्रमं यह जाग्रत का संस्कारै 


बसे भिज नहा दैवो मौ यैब ड़ दी दसा ए आष नी दवा बडा संर ही भल 
॑ ~ पदाथरूप . मालुम देता है क्योकि देखे सुने नौर 

2 सममे हु के सम्ब॑धसे ही पदार्थ ट 

(स जसा धि परादम ९९) ह रके सम्ब॑धसे ही पदृाथंका भान हाता ॥ 


ॐ अनेकता वास्तविक नहीं ह ेसा वोध किस प्रकार. ` संतः- संस्कार शोर प्रत्यन्त पायं . भे महान्‌ 
:दो १ सोया हृशरा मलुप्य खमे से जाप्रत हो अन्तर है। स्विका पदाथं तो ्ान्तर मे रति हप 


खता है तथ दी कहता दै कि “खमे जो इं मैने दोवा दै भोर पदायं तो बादर अत्यजञ सप वा है । 
रेखा सव मिथ्या था, खटिया मे मँ अकेला ही पड़ा जाप्रत. अवश्या के जगत्‌ मं जिन पदार्थों का प्रत्यक 
हा था । इसी प्रकार जव इस संसाररूप महा अदभव दावा ह वे खव पदाथ सप्रे पदाथ के समान 


संसारकी अनेकता वास्तविक नहीं है एेसा जान . प्रत्यच्च पदाथ रूप से भान . होना माना जाय तो 
सकता दै । खपरका मौर जाग्रत अवस्थाका संसार जाप्रत वस्था के पदार्थं का भी इशी भकार सममः । 

मयुण्यः-- यद कैसे बन. सकता टै १ इस जाप्रत 
“यः अवस्था को खप्र के समान समभी जाय तो इससे 
मयुप्यः--श्चापके .कटनेके श्नुसार यह सिद्ध को उच जाप्रत अवस्था हाना चादिये षि जिसे 


क्यां माना-जाय !? 


दतां दै कि अनेका दै, दी नदीं इससे भेरा प्रभ संस्कार का दृश्य इस जाग्रत मं हा सकता दै; इस 


भट दै, यदि देखा दी है ते -्य संसार अनेकता जामत अवश्या से भन्य कोई जाव अवसथा है नही; 
का अनुभव क्यां करती है । याप भुम . समभ्धते तव जगत्‌ के पदाथ पूवं संस्कारों का श्य किस 
हे अर मे सममनेका भरयन करतां ह यद अनेका. प्रकार ष्ट ? णाप यह कटे कि जान सरूप ही जामत 
नी है देसा मेरा हदय कबूल नदी करता । भाप वस्था है तो बहां अद्वितीय तत्र होने से न क | 
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हेन उसके संस्कारर्हन पदार्थ है, त उसके संस्कार 
शस प्रकारसेदहां ! 


संतः-इस जाम्रत वश्या से कोई उच अवस्था 
के संस्कारो काही भान हा यह.नियम नही ड संस्कार 
ही दाना चाद्िये । अनन्त काल से जीव संसार मे 
श्रमण करता दै, अनेक. ये.नियों मं वार्वार भोग 
कर चुका है इससे उन ` पदाथा के संस्कारोंका भी 
जामत सँ पदार्थं रूष से मान हाना संभवित दे । 
यदि तू के किप्रथमतो कोई संसार चाड हमा 
हागा; तो पेसा नहीं है वक्र के समान संसार का 
श्रमण है इससे भादि रदित कषा जीता हे । क्रक 
समान जब देखते ह तच पूर्वं के संस्कार है रौर 
अज्ञान से उनका पदार्थं रूम से भान भी वन 
सकता दै । ` | (4 
„ मलुष्यः--जैसे . स्वप्र मेः कोर . पदाथ. वास्तविक 
नहीं हे .वैसे.क्या जाग्रत संमारमें मी. कोई .पदाथं 
वालमिक नदीं है १ यदिणेसा है तो. मेया प्रभ्र्र 
मूढाः दे । पके सभमाने. से भने: कुच सममा . हे; 


) 


वरन्तु “यह संसार है ही नदी". पेसे भाव को मेरा 


श्न्तःकरण पकडता.क्यों नहीं १ ` 
 संतः--भनादि काल्‌ से जीव अज्ञाने भटकता 
रहा है इसीसे बुद्धि रामास रूप से सममःले तो भी 
अन्तःकरण मेःदद्‌ हु दैत माव दटने में विलम्ब 
ही हता दै इसीसे शाख मं अनेक जन्मा के अभ्यास 
से वैराग्य दद्‌ हकर रन्तिम जन्म मं ज्ञान स्थिर 
हेवा है रेसा कहा है 1. एक से नेक किस प्रकार 
हुए यह समने के लिये शृत्त का दृष्टान्त ह । वृत्त 
मक ` ही हावाः है ेसा तू भौर सव-कोदं देखते 
पक वृत्त में अनेकता मी सव किसी करो दीखती हे । 


कल, पुल, ` शासा, डाल, ट्टनी, ' प, जद, पतते 


) 


श्नेक दते है, श्राकृति, रंग ओर गुण भी 
मिन्न भिन्न प्रकारके हेति दै, सवर भेददेतेहुए भी 
वृ श्रनेक है देखा कोई कहता नदीं । यत्त की सय 
प्रकार की अनेकता मे गृक्त व्यापक दै । शृ्तमे दो 
प से भान हाता दै, बीज मेँ रनेकता की सय 


 श्माकृतियां अदृश्य हाती ` है आओओौर वीज विकसित 


होकर जय वड़ा शक्त रूप ` दीखता है तब - अनेकतां 


युक्त दीखता है । संपूणं संसार की अनेकता को मी , 


इसी प्रकार समसः । यृक्त हर हलत में यानी यीज हा 
अथवा अनेकता बाला दृत हा एक क्त ही होता है, 
अन्य . फोर वस्तु.नहीं है इस प्रकार जगत्‌ दा -तवै 
चनौर न हा तव पर्रहम एक दी रता है, दूसरा किसी 
हालत में भी नदीं है । - 


मनुष्यः--गृ्त का दृष्टान्त नहीं मिलता क्योकि 
यक्त फी अनेकता का दतु तो बीज के साथ योग्यः 
परथ्वी,. जल, हवा, प्रकारा चादि दै, इससे बह यदु 
कर नेकता को पराप हाता दै । परमात्मा भं से 
अनेकवां प्रतीत दने का अन्य कोई देतु नही हे। . 

संतः जैसे बृक्ठ का वीज पथ्वीरूप दै इसी 
प्रकार उसको वदने की सामग्री भौ प्रथ्वी रूप ही है 
पृध्वी छोड़ कर अन्य क्या पद्राथं दै । पृथ्वी भूमि 
कही .जाती है मौर परह भूमा कदा जाता दे, इसी 
प्रकार परह्य मेँ संसार की प्रतीति श्नौर उसका देतु 
भी -सच परग्रह्म रूप ही दै 1 अन्ञानियां को अज्ञान 
का अस्ति भी परज्रह्म से दै पेसे एक से अनेक की 
प्रतीति है बाश्तविक तो एक ही दै । सव कुच हते 


हुष.भी कचन हा 1 ज्ञान अर अज्ञान एक दूसरे 
से विरुद्ध प्रकाश अर श्रे के खमान दै ओर पेसे 
भ्रकाशा ` रूप ज्ञान से अंधेरा रूप अह्ञान कैसे उत्पन्न 


हमा, यष्ट. भागे - अव सममाता दं । ` न श्मोर 
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नान खर्प में अन्तर द, ज्ञानं प्रर अज्ञान कां 
विरोध हे परन्तु ज्ञान खरूप श्नात्मा का फिसी से 
विरोध नदीं है; यानी अज्ञान का विरोधी भस्मा नहीं 


हे बह श्वज्ञान का आाधार दै, ज्ञान का प्रकाश शौर, 


अज्ञान के अंधेरे से ्रात्माम्बरूप विलच्णए है । 
इससे उसमे ज्ञान ध्रज्ञान दोनों की सिद्धि हाती है। 
्रात्मा के प्रकाश मे घधेरा रूप अज्ञान हुश्रा सा 
तेरा कदना मिथ्या है । ज्ञान उत्पन्न हाने की वस्तु 
ही नदीं हे । ज्ञान कोड वस्तु हती तो उत्पन्न हाता। 
माता को विपरीत ज्ञान हना दही अज्ञान है, न 
खत्पन्न हुए का भासना हे । इसीसे प्रज्ञान श्नौर च्ज्ञान 
की सत्र अनेकता के भान में भी अनेकता नहीं है । 
एक से अनेक हए नी हे भानदी देता है; जा 
पदाथं के श्चनुसार ज्ञान का हना कथन करते 
वे उनकी अनिवंचनीय उत्पत्ति को कहते है, अनिरव- 
चनीय उत्पत्ति वासरविक उत्पत्ति ही नहीं है बह उसका 
कथन भौ अनिवंचनीय है ्रनिव॑ंचनीय अज्ञान श्रादि 
एक प्रकार मिथ्या ही है । माया, माया का कायं सव 
प्रतीति मात्र है सत्‌ स्वरूप नदीं है, सत्‌ के भाधार 


से ही भान्तिसे है ठेसा भान हाता है । 


` . बाइसकोप का तमाशा तूने देखा होगा । ब 
मनुष्य, नदी, पाड भादि सव दीखते दै, क्रिया करते 
माद्धूम होते है रौर अष योलने भी लगे है यह सव 
किस भकार हृश्रा { वास्तविक देखा जाय तो चित्र 
नाले पड़दे घूमने के सिवाय श्मौर कुद नदीं है; वोभी 
अक्रिय क्रिया वाले ओर न बोलने बाले बोलते 
दीखते है, एकी भनेकता को प्राप्त हना दीखता 
है यह संपूणं बरद्याड भी इसी प्रकार का हे । 
` . मायारूप पट 'मं मनकी. कल्पना के नेक चित्र 
तेजी के साथ धूमते दै शसीसे संसार कौ वर्तमान 


शिति दै । रवार मनुष्य जय तक वाङसक्ोप क. 
रदस्य को सममता नहीं है तव तक उसे पार्यं 
होवा है, इसी प्रकार जब तक मनुष्य जगत्‌ फे रस्य 
स्वरूप अपन श्नात्म खरूप परघरघ्ष को जानता नहीं 
है तब तक उसे संसार, संसार लय से रदा ह जानने 
के वाद्‌ नदीं । एक ्यौर दृ्टांत सुनः- 
एक प्रतिष्ठित जमीदारके लड्केकी वदू सुरार 
मे आई, बह गरीव चरकी लडकी थी । माता पिता 
के वहां उसे मिठाई खानेके मिलती नदी थी, जमी. 
दारकं वदां मिठ;इ मवा हमेशा भरा रहता भा 
उसमं से उसे भी खनका मिलता था; वद. उत्तम 
मिटाईैका स्वाद्‌ लेनेसे चारी ठग! एक दिनि धर 
म काई मनुप्य नही है ेसा देखकर उसने मिदाई 
निकालकर खाई, मिठाई खाते समय श्व चारीसे 
मिठाई खा रदी हः" ेसा समकर वारंवार चारौं 
तरफ देखती थी । उसने श्पनी सामने पदी हुई 
परदाडं का हाथ उठता हुमा देखा, वह घवरा गः 
ओर श्रास पास धमकर देखने लगी । घूमने से 
याया दीख न पड़ी । सममः किया कि मेरी चारी 
के भूतनं देख जिया है, कई मनुष्य दाता ते इतनी 
देरमं कहां चला जाता ? अव क्या करना चाहिये? 
मेरी चोरी प्रगट हैनसे भारी बद्नामी द्चेगी । 
हम प्रतिष्ठित मनुष्व हँ, कोरे इस ॒भूतका समम 
देकिवद्रने चोरी करके मिराई खाई टै यह यातं 
करिंसी के के नदी, तव ता हमारी प्रतिष्ठो रषं 
जाय । दो दिन तक भूतका समम्परनेके विचारं 
रही । भूत द्मे भाता नटी था, उसे समभव 
कैसे ! अन्तम उसने यह बात अपने पतिसे कही, 


, पतिने भी समा कि बुरी वात है भूत किसी क 


क देगे त घरी बेड्यती दग । उसने भी भूत 
के समन्कर चारीकी वात गुप रखनेका उपाय 
स्नाचा; -उपाय न .मिलनेसे उसने पने पिता से 
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कहा, जमीर भी श्मपनी इञ्यत जानेके ख्यालसे 
चवरा गया; परन्तु भूतकोा ` सममावे कैसे ! उसने 
यह्‌ वात एक उथातिषपीसे कदी. यौर कदा हम चाप 
करा वक्ीसदगे, किसी प्रकार भूतक्रा समा 
दोक्ञिये । अ्यातिषीने भी मूतकी खाज की; भूतकाः 
कटी पता मिला नदी तव उसने जमींशरसे कदय 
भूत कदी मिलता नदी दै परन्तु भूतकी वात कई 
माने नदी रेखा उपाय भने साचा दै । जमीदारने 
कुवल किया श्मौर उ्यातिषीके कहनेके रलुसार एक 
मनुष्ये हाथमे ढोल दिया नौर वजाते हु "जमी - 
दारफे लद्केकी बहूने चुराचर मिखाई खाई दै एेसा 
एक भूत कर कदे तो सवा मत मानो” . एला 
कहते हु सब शदर मे फिरा दिया । 
य॒ दष्ठातसे क्या सममा १ चारी कर 
के मिटा खाने की बात एक से अनेक नं 
किंस प्रकार सुनी १ वैसे ही यह सव एकसे अनेक 
क ^ ` “ 
द्धि अविंयाका कायं दानेसे गरीवकी लङकी 
ह। जमी दार आत्मा प्रतिष्ठित दै, लङ्का चिदामास 
दयया भाया हु्रा विकारी भानन्द्‌ दै, उस आनन्द्‌ 
की बुद्धि बारी करने . लगी, परन्तु अविद्याकी दी 
लकी दने से विद्मा उसके जन्म  नघत्रोमं दी 
पदवी ह्थो इसी से चारी कर के घवरा ` गई । 
अविदया का फायं बदृता गया वहां तक कि 
आरम्‌ रूप जमीदार भी अपना भान मूला र 
बुद्धि से युक्त होकर अपने दी दाय से अपनी 


बेहनति कराई 1, 


तू पनी इञ्जत इस प्रकार खो डाली है। इस 


प्रकार एक से श्रनेक भी अज्ञान से तने दी किये 
वास्तविक अनेकता कां अभाव ही हे, पारमार्थिक 
अनेकता नदीं ह आर व्यवहारिक भव मं एकता हां 
भौ नदी सकती । भदैत तत्व के बोध के सिवाय 


)\ 


न ~ 


एकता नह है; बोध स्बरूपःही अद्धैत है । व्यवहारः 
च्म 9 क र ११ 

मे भासक्त मनुष्यां को समना कठिन हे; यदि सम- 
राया जाय तो टिकाव नहीं होता । एक में से अनकः 


 छ्मौर अनेक मे से एक.अबिद्या ही है; तत्त खरूप- 


पारमाधिकमें विकार नहीं है उसके यथाथ बोध विना, 
छअनेकता अर नेकता में दुःखां का अनुभव करना 


२ 
पडता ह ॥. 
- ग्न व्ब्दृ्ञर्र ग 


मेच्छा । ` ` 

पयः दिन पक ठाकर एकर सेत के पास आकर. 
प्रणाम्‌ कर्के इस प्रकार कथन करने टगा-- 

टार मदाराज्ञ | मै जाति का ब्राह्मण रु; 
सादावाद्‌ का रहने वाडा हँ | दम खोग व्राह्मण काः 
कम नदी करते यानी दानादि नहीं ठेते कितु निमी- 
दारी का हमारा पेणा है, इसख्यि खाकर फददाते 
₹। थोडे दिन की बाव है, मे प्राम में देजा पला 
सौर मेरे बहुत से साथी, सगे, संबन्धी ` अकस्मात 
ही पांच सात दृस्त आनेसे दस दुनियां को छोडकर, 
न माटूम कदां चल यसे, गांच क्रा गांव लाल, 
होगया, च्िर्यां मर जाने से यहुत से पुरूप विधुर 
हौगये, पुख्य मर जाने से बहुत सी द्यां विधवा 
होगई, पिता माता मर जाने खे बहुत सं यच्ेः 


अनाथ होगये, वच्चे मी वहुत.से मर गये भीरःमाताः 


पिताों को सोता हा छोड़ गये 1 महाराज, भय~ 
कर द्र्य था, याद्‌ आज्ञाती है तो रोगटे खड़े दोजतिः 
द, व भी देखिये, काटो के समान मेरे रोगे खद 


हो आये हे ! सुशचे भी हेजा हभ धा 1 सनता दकि, ` 
` पं भी मर गयाथा, पीछेसेजी उखा । उस्र समय 


सुर मरते का भमव लो नहीं हा, कि सरे यन 
खा दिलाई दिया, सपर इस प्रकार है-- ` ` ट 
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महाराज, क्या दलता हं क्रि यमराज कै लोकः 
मँ खड़ा हुभा हं । अंसे ड़ २ शदो म कोद्लाने 
यने हुये दे, इसी प्रकार वहां असंख्य कोदीखाने 
देखने में भये । किसी कोद्खाने मे अन्धे ही अन्ध 
भरेष्टुये थे, किसीर्मे विना हाथ के टोटेही रेरे 
देवने में आगे, फितने ही दले लंगडे देखे, किसी के 
धर हाथी केयैरके समान मोटे, किसी के हाथ 
सीक फे समान पते थे, किसी का भिर चेरे कै 
समान छोरा भौर पेट मरके के वरावर यडा था, 
किसी को भूख दौ नहीं लगती थी, फिसी को भूख 
तो कड़करे की ट्गती थो भौर लाने को नहीं पिता 
था ! अनेकं प्रकार के रोग देखने में आये, जिनको 
मने भपनी उमर मेँ कभी नदीं देखा था ] कोड तो 
थोडा युत समी के था । वहां का भयंकर दरश्य 
वर्णन करने मेँ मेरी जिह्वा काम नदीं देती, कहां तका 
चणन करू १ इतने मेँ ही यमराज आते हये दिखाई 
दिये, उनका खरूप इस प्रकार का मनि यडे वृदो से 


छन रक्ला था- 


` पापियों.के संवंघ मे -यम का खरूप- यमराज 
तीन स्रौ योजन दीघं अंग वाढ है, यावड़ी ॐ समान 
उनके नेत्र ह, धुय का साउनकारग ह, फिरभी 
महान्‌ तेज वाङ हे, भ्रखय के मेघो फे समान उनकी 
ध्यनि- श्‌ है, ताके समान उनके रोगरे है, श्रञ्व 

लित अश्चि के समान उनका मुख है, उनकी नासिका 
के छिद्रो में से निकलने वाखा श्वास महान्‌ आंधी के 
समान अथव्रा उलसे भी विदोष वेग वाखा है, सूप 
के समान उनकी अंगुखियों के नख ह, प्रचंड मदिप 
पर चे आरुढ होते हे, दोंखों को दांतों से चवते र्ते 

ट, दाथ में दंड रखते हे, चमं के वख धारण किये 


इये रहते हं भार उनकी दोनों ध्र छुरियां फुटिल-- 


यी द्दोतीहं। 
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पुण्यात्मा के संबंध म यम ` का खदप-` 
पुण्यात्मा धमं प्रायेण पुर्यां को आतां हुभा दल 
कर सूयं के पुत्र यमराज खयं नारायण रूप दोजाते 
ह । चार युजाधारी, श्यामधणे, प्रफुद्धित कमल के 
समान नेत्र वाठे, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, गर्द 
पर आर, सुवणं का यज्ञोपत्रीत धारण किये हुये, 
स्मित हास्य मुख वाके, शिर पर फिरीट ओर कानीं 
मे जड़ाऊ "उख भौर गरे मे यनमाखा धारण किये 
दोतेहं। ४ 

दे भगवन्‌, एस प्रकार मैने यमराज के दो सरूप 
सुने हे परन्तु उस समय तो घे मुञ्चे पूचं का खक्प 
धारण क्ये हुये महिषारूद्‌ दंड हाय मे चये हयं 
भयंकर खक्ूप वाठ दिखाई दिये । पश्चात्‌ उन्दने 
सव नरकव सिया को उनके पूर्वं त पापों का 


` स्मरण कराया भौर भविष्य मे पापाचरण कै त्याग 


की श्मौर. शिष्टाचार करने की शिक्षा दी। पश्चात्‌ 
उसी नरक में मुञ्चे अपने पिता का द्शंन, दुभा भ्नौर 
मेगी भौर उनकी इख रकार. वात चीत हई 


` : ¬ (विस्मित होकर) पिताजी । . आपः यषां 
नरया प्रे कंसे पड़े हये है" ? भापःसो नित्य नैमिसिंक 
कपर क्रिया.करते थे, दान पुण्य आ किया करते धे; 
पकाद्शी भादि. चतत भी रखा फरते थे, यटुत धे 
तीथं मी आपने किये थै, माला भीं घुमाया करते थे, 
देन दशनो! फो भी जाया करते ये शीर साघु महा- 
त्माधों से भी श्रायः मिते रहते भौर उनका सत्कार 
करिया करते थे फिर आपको नरक की प्राति किस 
प्रकार हुई ? 
पिता--( ठंडी सांस लेकर ) येटा, जो २ तूने का, 
मेने सघ कुःछ किया ओर फुछ भी नीं किया क्यो कि 
जो > यने किया सव दोगि था, दिखावे ` माच्र था। 








( १० 


भद्धापूवंक सष्ये भाव से नि क्क नदीं क्या; इस 
दिये मेरा किया हुभा सच निष्ट गवा, निप्फख ही 
न्दी कितु उलटा पाप रूप हभ, जिसका षू त्‌ 
देख र्‌! ह {क रै नरक मे पड़ा दुभा नानां क 
मोग रहा ट । म नित्य नेमिरिक कमे अत्रय खरता 
था परस्तु माच्र दिखने फेलियि क्या करता थ, 
छोग सुयश समभ इसलिये. कमं करता धा; 
दफवर तें मेस आस्था नदीं धी, . श्रद्धा रहित कयं 
रता धा, दान जो दैता था, वष्ट भी प्रतिष्ठा फ 
दयि देता था थया जिने मेरा णु ाथं संभव 
दीखता था उनको ही दान देता था पात्र पचित्र 
नहीं देता था । एकादशी आदि त भी दिखाने के 
थि करता था, धर वालों से छुपाकर ला दिया 
फरता था भौर फ यह देता था कि निरादार 
अथवा निज चत करता हं । तीर्था मेँ भी दैव्वुदधि 
भथधवा पूज्य युद्धि करे नहीं जाता था किन्तु संर 
करने मात्र के द्यि जाता था, शद्धा से मंदिरों मे मे 
नदी चद़ाता धा क्तु जो फो मेस विशेष सेवा 
फरता था, यानी जिससे युञचे विदो भाराम मिखता 
था, उसो को दान देता था, माला ` घुमाता अवश्य 
था पर्त घर फी या दुकान कौ माला फिराता था, 
यवहार में ्ौ.मन्‌ खगा रहता था मंच मेँ मन नहीं 
खगाता था, माला फेरे का. अभिमान मी बहुत 
फिया करता था । धिोष फ्या कट, मजन के भरोत 
पर पाप क्रिया करवा था । स्मता था कि माला 
केने वाके फो पाप फरने की चुधो है । यद नहीं 


समता था कि जसे तीथं मरं फिये पुण्य का विक्षेप : 


फ होता दै, इसी प्रकार तीथे मे क्थ हये पो 
का चिदोष दुःख रुप फल भ्राप्त होता है । से एकः 
राम माम उपने से पापक्षीण हो जात है, इसी प्रकार 
शाम नाम के भरोसे पर पाप फरने से पाप भी 
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विक्षेप होता है, देव मंदिर में मी कोन कोई स्वाथं 
केकर जाता था ! जिन सदिसे के पुजारी प्रतिष्ठित ये, 


जिनसे खां निकलना समत्र था उन्दीं के मदिरो 


जादा था । साघु संतो फो सेत्रा भो द्वा दार एने 
केः लिये अथव्रा आगामी. वस्तुभां का भाव ताव 
पूछते क लये किया कर्ता धा, साधु संत को 
भगवत्‌ खरूप जान कर भगवत्‌ भक्ति के लिये 
उनकी सेवा नहीं करता था, सारांश यद हे कि मेरा 
सच व्यदार दंभ कपरः युक्त था; उखी छा फष्टः 
नरक भोग रहा हँ । हे पुत्र यदि तुचे पने कल्याण 
यी इच्छा ह तो द्भ कूपर छोड़ कर दण्वर यी प्रीति 
क लिये सकाम अथचवा निष्काम सय फमे कितया 
फतजो आर सपने आधित लो यश्चो को भीेला ही 
सिखादयो; जिससे ठञ्च मेरे खमान नरक न 
मोगना पड़ 1 


हे भगवन्‌ ! श्तना खघ्न वेलकर मै जाग राया 
रौर घर याखों ने समा कि म मर कर जी भाया; 


इखलिग्रे सवने मेरे जी जाने का यडा हं मनाया । ` 


कमजोर यथा ही, थोडे दिनों मं धीरे २ चंगा 
होगया । महाराज ! यद्‌ चाहता हँ कि नित्य नेमि- 
चिक कमे, पएक्रादशी आदि ब्रन ओर ईश्यर भजन 
सच्चे मन से किया कर, शेश्वर म मेरी आच्या दिनि 


दूनी आर रात ब्रौुनी वदे । शिष्ट पुर्यो का मेरा , 


आचार हो जहा कीं मरने के वाद्‌ जन्म द्र, नरक 
न भोगु' भौर वर को न भूल" ! मोक्ष की तो भभी 
मुम योग्यता दिखललाई नहीं दती, पापाचरण से 
बचा रह, इतना दौ चाहता हं । शुभेच्छुक पुखय की 
क्या २ करना चाद्ये । { 


संत-( प्रसन्न क्र ) यद्या, इच्छा जीव का. 


सरूप है क्योकि इच्छा विना प्राण का धारणः नी 


4 
॥-- | ऋ 
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दोसक्ता ओर भ्राण विना कोर प्रिया नां होखकती । भौर अन्त मँ परमेश्वर को धरात होकर परम सुखी 
भतिमें काह किईश्वरनेदच्छाफो शौर खष्टि दोगा। शुमेच्छुक पुदप फा ओ यु न म 
व स्चा। शति में जीय की सोलह कलारये बताई तुद बताता हं, ध्याय देकर सखुन-- ४. 
श, उनमें प्रथम इच्छा हो है । दच्छा, दष, प्रयत्न, ध अ 
धमे, अधर्म, खुल, दुःख ओर इनके संस्फार ये सवय ` भेजु सवदा शिव मे आप्या सकते, य के 
जीवके गुण कर शाखरकार मानक्त हं उन्म भी भाभ्रित रहे, केवल शिव म ही आननद मानवा हमा 
| मधम इच्छा हो हे! लोफोकति मौ ह दि दशा पर सरल सभाव से मंडित होकर सयं नित्य नैमित्तिक 
| हौ इनियां कायम ह ।' इससे सिद्ध हभ फि जीवफा न 
सरूप इच्छा है । मोश्च के सिवाय खगं अथवा नरका नित्य नैमित्तिक फर्मो फा विवरण. जिनके नं 
| म॒श्च्छा जीवका साथ नहीं छोड़ती, सर्वदा साथ करने से प्रत्यवाय-पाप हो. पेसे संध्या पन्द्‌न भादि 
। ष्ठी रहती दहै। यद इच्छा वो भकार कती हैः-- प्क साधनों को नित्य कमं फते ई । पुत्र जन्मादि मनु- 
श॒मेच्छा भौर दूलरी अशुमेच्छा । अशुभेच्छा संखार॒यंथ यानी अन्धसयधौ इटि आदि यामं नैमित्तिफ 
मे छे जाने वालो है मोर शुभेच्छा संसार से युक्त कफाषलाते हे । मावण्डय पुराण में बा है कि मित्य 
फरने वाली दै । ईश्वर मे आख्या, ईश्वर रचित वेद्‌ नैमित्तिक भौर नित्यनैमित्तिक ये तीन भ्रफार क 
पर र वेदे ताये हये शभ फमों फा यनु्टान गष के कमं है, पचयज सवथ णम नित्य कर्मद 
श््वाद्‌ काः नाम शुभेच्छा ६ ओर दसस चिरद्ध॒पुव्र जन्म श्रिया आदिक नमिसतिफा हं भौर पर्वं 
वचरण का नाम अशुमेच्छा हं । संग, कुशाख्र शाद्धादि कमो फो पंडित नित्यतैमिचिफ कम फहवे 
ओर सांसारिक सुख से भशुभेच्छा की उत्पत्ति ओर है । नित्य नैमित्तिक क्रिया फा उस्छंयन करने खे 
इद्धि होती है भौर सत्संग, सल्थाख आर सांसारियः पुरुप पाप का फल भोगता. 8, यद धर्मशाख का 
दुः लसे शमेच्छा फो उत्पत्ति ओर दद्धि दोती है । मत है । ( नित्य कमं ऊ सम्बन्ध तें वेदान्त सखस 
श्सील्यि पूयं मे शिष्टस्री पुख्यों ने भगवान्‌ से दुःख का पुस्तक ८ अंक ६ देखें ) 
फो दीयाचनाकफी है| दुल में ईश्वर को कोर = 
नदीं मुखता, घुल चे भूल मी जाय । कृ जो याटकफ जन्म टं, उनके जात कर्मादि स'स्फार 


| तैस वौमातो ओर तेर स्र दोनो तैर किसी पू, का चाय । ख स्कार विना मुय म शुत 
व से तुसचे चेताने फे छिये ईश्वर के भेन्ञ हुये आये ~न न्दी होती, संस्कार से शता त्पन् 
। € । मरी गादि अनेक रोग, प्रिय मरणाद्व द्रव्य दानि होनी दै। | 
| दिन रोना अ ह मौर 3 कष्ट से थोद्ध (१) विवाद, (२) गर्भाधान, (ॐ) शु ्षयन, (४) सीम- 
| + ६ भर फिर थोड़े दिन मे भूल न्तोच्रयत, (५) जातकर्म, (६) नामकरण, (9) अदन. 
| नोता है । यचा, यदि तेरी इच्छा जैसी थ है, ससी प्राशन, (<) चरूढाकरण, ( ६ ) उपगयन, ( १०) 
धी घनी रदी तो जढां २ तु" जन्मेगा, छी रगा समायतन। ` ४ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 14111260 0 6810011 





(. ११ 





पित भाद्धादिक यथायोग्य पिडद्‌ान देकर कर । 
अद्धा चिना फिया हुमा श्रा अचष्यही दुएटरूप 
घोजाता है ओर निष्फख जाता है। धाद्ध करङघे 
जभान खे, किसी से कलह न करे, दिने न सोचे, 
पक वार ही भोजन कर, दृखरी बार भोजन न करे । 
मार्गं चलना, मेथुन भौर दान केना श्राद्धः के दिनि 
यजित है । भाद्ध के शष द्रव्य का यना हु ` विख 
फल के आकार वाला पितृभों के देने का अन्न पिंड 
फहछाता हे । मत्स्य, पुराण में कहा-है. कि यदि. शुभ 
कमो के परमाव से पिता देवता दोजायतो. पिंड 
ष्ठत रूप होकर पिताको भ्रात्त होता है । यदि पिता 
भशुम.क्मा के योग से दैत्य हो जाय, तो पिंड. मय 
मांसादि ङ्प होकर प्राप्त होता है, यदि. पिता . पशु 
जाय तो पिंड तृणः रूप होकर श्राप्त होता है शौर 
यदि पिता मचुष्य होजाय तो पिंड,अन्न पानादि भोग 
रूपहोकर प्राप्त होता दै । जसे अभ्या्त विना विद्या 


नष्ट होजाती है जेसे दंभ से धमे न्ट हो जाता है, 
जसे वृष्णा से' श्नान न्ट दोजाता 8, जसे कोप सेः 
तप नष्ट होजाता है, जेसे विक्षिप्त चिदा वालों का 


योग नष्ट होजाता दै, इसी प्रकार जो कुछ शुभ कमं 


किया जाता दै, वद सवर शद्धा विना नष्ट दोजाता हैः 


फु फल नहीं देता । इचन, श्वान ध्यान, दान, तप 


ओर जप; इनफा फल धद्धा से ही भरा होता हं ॑ 
क्योकि जो भा दै, वह पु है यह भगवान्‌ का. 


गीता मेँ वचन है। 


रद््‌ा-चित्तकीभरसब्नताका नाम द्धा है । श्रद्वा ` 


फा वास्पपन विश्वास है, धद्धा का यौयन प्रीति 
यानी अनुराग है, भदा का भरौदत्य- जवायी निर्भस्ताः 
भतिशयता है भोरश्चद्धा का बुदएपा ज्ञान दै (९) वेदान्त 
सार मे कहा है फि गुरु ओर वेदान्त धाफ्यो मे 





) 

विश्वास होने का नाम श्रद्धा रै। (२) स्मरति का 
वचन है कि धमं कार्यो मे जो त्यय यानी ज्ञान 
है उसफो धद्धा कहते र । (३) . देवल संहिता. 
कटा है कि खत्कमं ओर दोप दष्ट का अभाव. श्रद्धा 
फहटाता हे ।.(४) सुडक शंकर भाष्य में बहा है 
कि जिसके प्रमाब से सवं पुदपा्थं के. साधनों का 
प्रयोग टो, चित्त की प्रसन्नता हो आौर. आस्तिक्य 
बुद्धि उत्यन्न हो, उसका नाम न्नद्धा है |. गीता सें 


भगत्रान का वचन है किं श्रद्धावान्‌ को क्षान्‌ प्रात्‌, 


होता है । 


 कदयाणार्थौ को चाहिये कि यथा शक्ति यथा 
न्याय, यथा द्रव्य, श्रद्धा युक्त होकर दरिद्री, 
ओर भक्तों को भोजन करावे, भोजन कराने के याद्‌ 
दक्षिणा देकर प्रणाम फर । -महा - पुण्य. रप. धर्मो. 
त्सवा को आहद्पूदंक याका, यथा योग, शास्यो 
पदेश के अनुसार करे । नियतः आङाद्‌.उत्पन्न . करने. 
वाले व्यापार का नाम उत्सव है.। 


# 


पुण्यरूप. भःङृष्ण जन्मामी, पाचन श्रो राम 
नवमी, पवित्र एकादशो भौर पावनी शरारिव रात्रिः 
भक्तिपूवंक करे । ` 

श्री कृष्ण जन्मा्रमी-माद्रङृप्ण अष्टमी का 
नाम भौ कृष्ण जन्माष्टमी है । यदह श्रोद्धप्ण के जन्म 
की. तिथि है । सोर पुराण में कहा टै किः पुण्य ङ्प 
भो कृष्ण जन्मा्ट प्री सब पापों को नाश करने वादी 
है । शरीरुष्ण जन्माष्टमी का घत भ्रष्ठ भौर सर्वं 
यांच्छित फल का देने यारा है। 


भरीराम नवमी- चत्र शुक्छ नवमी श्रीराम के 
जन्म की तिथि है । श्रीराम भक्ति तरंगिणी में कहा. 


है कि चेत्र मास के शुक्छ पश्च मरे नवमी शुम दिन मे ` 
अति पुण्य रुप सुन्द्र लगन में स्वयं रि भीराम 
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उत्पन्न. हये. ।. पुनवसु नक्षत्र सित यद्‌. तिथि 
सव कामनाओं को देने वाङी है । फो दि सूयं अहण 
से अधिक्र श्रोराम नवमी कहखाती. ह । इस. महान्‌ 
पुण्य दिन में श्रीराम के उदं य से भक्सिपू्ध॑क जो 
फुछ कम किया जाता. दै, वह्‌ कमं अक्षय फ देता 


हैः। नक्ष प्राति की अभमिरापा- वारो. फो दस दिनि. 


उपतराख, जागरण ओर पितृभों के उदे ष्य से - तर्पण 
करना चादिये ।-उसर पवित्र दिनि-मे पकांव ये वै 
कर भक्तिपूंक राम को उदेश्य से जप परे भौर 
व्शमी भाजाने तक कर, देषा करने से. एक पुरश्च- 

रण दोजाता है । दशमी के दिन ब्राह्मण -अैर भक्तों 
फो भक्तिपूर॑क. भनक भकार फा भोजन करावे आर 
दक्षिणा देवे तो एत्थशत्य .दोजाता है । भगवा राम 


पसा करने से शीघ दी प्रसन्न होते ङ । इसे किचित्‌ 


भो संगशय.नहीं है । 


एकादशी--तिथि विदोष । यह तिथि शुच. पक्ष . 


मे सूयं मंडल से चन्द्र मंडल के जाने रूप ग्यारदवीं 
कला करिया रूप है यानी इस तिथि को चन्दर सूर्य 
मडल से संमुख ओर इतनी दूरी पर होता है फि 
चन्र की ग्यारह कला प्रकाशित होती है" । ष्ण 
पश्च में सयं मंडल में चन्द्र॒ मंडल का भ्रवेश. रप 


ग्यारह कटा क्रिया रूप है यानी इस तिथि को चन्द्र 


खय मंडल मर इतना भरवेश कर जाता दहै फि ग्यारह 
कटा दद्र जाती हे । एकादशी को. हरिवासर यानी 
रि का दिन भी कते हे दशमी कं द्विन कासि 

पत्रमे भोजन करना, मांस, मूर भौर शदद्‌ भोजन 
कना, दो घार मोजन, करना, परिम करना भौर 
मिथ्या मायण वजित है। इरे सिवाय पारणा शे दिन 
जिन. २. शरव्यां का निपेध है .उनफा इस दिन 
भी निपेध है । पकादशी फो दोनो पक्षो मँ निराकार 


रह. कर समाहित होकर ` स्नान षःर । धु -ष्टये 
घ्न धारण करे, जितेन्द्रिय ्योफर सम्यक्‌ विधान, 
से भद्वापूचेक अति समादित दोकार पुष्प, गंध धूप; 
दीप, नेवैचादिक अनेक भकार दो उपहासो सें दविष्ण . 
भगवान्‌ का पूजन फर, जप दामः, प्द्क्िणा, स्तोत्र 
ओर नाना रकार कौ नृत्य गीत भौर मनोरम जो 
से. मगवान्‌ को प्रसन्न करके रात्रि मे जागरण करे |. 


ाद्शी के. दिन शद्‌, मांस, सुरा, तठ व्यायाम, 
कोधः; मेथुन, पराया अन्न, कांसे कं पात्र का ड न, 
वाब, लोभ. भौर नि्मास्य फा दधन ये दार्- 
वज्ञित हे । मिथ्या भाषण, प्रवास, दिनि का सोना 
भ जन, मसुर, ज्वा, दिखा भौर. चना त्यादि भी 
वजितं है । किसी फो मारने का नाम भरवास &ै। 


शिवरात्नि-शिष चतुदंशो 'फात्गुन छृष्ण पदमयी 


` चतुर्दशी शिघरात्रि कदलाती है । इसमे उपवा प्रधान 


दै । शंकर का वचन ह कि स्नान से, वख से, धूप से, 
पूजा से, पुष्प. से मँ इतना संतुष्ट नहीं होता रं जितना ` 
कि उपवास से होता ह । शिनं प्रीति करने वालों ` 
को प्रहर २ मेंरात्रिफो शिवज्ञ की पूजा पारनी चाहिये 
आर स्नान कराना चादिये ॥ प्रथम दूध से, दूसरा : 
द्धि .से, तीसरा घृत्र से भौर चौधा मधु से स्नान ` 
कराना चाहिये । उपवास के प्रभाव से शिवरान्निको ` 
जागरण फरने से ओर शिचरटिग फे पूजन से अक्षय 
छोकों फी भ्राप्ति होती है भौर शिवका सायुज्य 
प्राप्त दोता है, रेल स्कंद पुराण ये फह्‌। ह । 


उपरोक्त परत्र दिनों म उपवास का विधान है । 
विष्णु के समीप चास करने फा नाम -उपवरास्र है {` 
संयमादिपूवंक विष्णु फे शरण दोना -भौर निराहार 
रहना भी उपव्रास फदलाता है, श्सद्िये. विधिपूर्ध॑फ 
उपास ^ चादिये । - | 
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 उपवयास--दिन रात में भोजन का अमाव । उप- 
घास के दिन अंजन, गन्ध, माङा, अरुकार, गाज्रा- 
भ्य, भिरोऽभ्यङ्ग, ताम्बूल, अन्य बल ओर राग 
उत्पन्न करने चाके पदार्थ; दिनक सोना, अक्चफीडा- 
ज्ञभा, अष्टंग मैथुन, ये सव उपवास के दिन चजित 
हे ! पकादशी तस्व मे कदा है कि कासे के पात्रमें 
भोजन, मांस भोजन; खरापान, मधुपान; वोम, 
मिथ्या भाषण, व्यायाम, व्यवाय-- मधुन, दिनिका 
सोना, अंजन, मसूर भक्षण, दो वार भोजन, मागं 
दना, यान-सचारी, आयास श्रम) ध्रुत क्रोडा, 


आम्यङ्ग, पराया अश्न, तैर, ` चना, शाक, अधिक घृत; 


अधिक जल पीना, थे सच उपास कै . पूवं भौर 
पिछ्छे दिन में वर्जित ह । भगवान्‌ का वचन है कि 
हे.नारद्‌ । दरिवासगर, जन्माष्टमी, रामनवमी ओर 
शिवरात्रि को गृहष्य ब्राह्मणों को भोजन न करना 
चाहिये, भोजन न फारना चाहिये, भोजन न करना 
चाहे, जो इन दिनों मे भोजन-करता रै, वह 


पातकी होता 21 यदि उपवास करने मेँ भखमर्थं दो . 


तो. फठ सूल भोजन करे गोर उरू पीठे, नदीं तो 

, शसैर न होज्ञाने से भात्मघाती होता है, इसलिये 

शरीर का नाश कमी न करना चाहिये । जो पुय 

हयिषप्य अन्न अथवा विष्णुके रेवेद्यका पक घार 

भोज्ञन करता है, - उसको पातक नहीं लगता भौर 
उपश्ाख फा फ प्राप्त होता है । | 

हे भाषुक, सर्वदा विष्णु कै समीप बास करना 

ही प्रयोजन है भौर पुण्य दिन में उपवास करना यद 


धिष्णुके समीप वास करने का सायन है । साल मर, 


के पुण्य जन घत ये दं 


ष्य जनक ्द-- (१) वैशाल शु द्तीया को 
क्य दृतीया का व्रत, (२) वैशाख शुक्छ चतुदंशी- 


नृसिंह बतुदंशो वरत, (३) वैशाल छृष्ण अष्टमी.त्रिखो 


चन अमी व, (४) अये शुक्ल चतुर्थी-उमा चतुर्थी 
व्रत, (५) आपाद शुक्छ पकादशी--शयन एकादशी 
त, (६) श्रवण शुङ्घ पुणिमा, श्रावणी, (9) 
घ्रात्रणी रृष्ण-श्रीरूप्ण जन्माएमी - वत, (<) 
भाद्र्‌ शुक्ल चतुर्थी-शिवा चतुर्थी चत, (६) भाद्र शुक्छ 
अमी राधा अष्टमी जत, (१०) भाद्र शुक्छ एकादशी 
को पाश्वं परिचतंन चत, (११) भद्र शुक्छा चलुदंशी 
फो अनस्त चतुदश व्रत, (१२) भाद्र ङप्णा चतुर्थीं 
को गणेश चतुर्भी चत, (१३) आश्विन शुक्छ अष्टमीं 
को महा्टमी चत, (१७) काविक शुक्ला नवमी को 
दुर्गां नवमी चत, (१५) कातिक शुक्ला एकादशी कोः 


उत्थान एराद्शी चत, (१६) अग्रहायण शुक्ला ाद्शी . 


को भखंड] दादशी, चरत, (१७) माघ शुक्छ पंचमी को 
ध्रीपंचमी चत, (१८) माघ शुक्छ एकादशी को भीम 
पकादशी बत, (१६) माघ ष्ण चलतुदेशी को शिव 
रात्रि बत, (२०) फाल्गुन शुक्छ दादशी को गोविन्द्‌ 


दाद्शी बत, (२१) चत्र शुक्छ नवमी को भीरा. 


नवमी व्रत इत्यादि । ( यदा मासो फी गणना महा- 
राष्ट्र पंचांग अचुखार की है ) इने सिवाय अमा- ` 


यस्या, दव्शी, संक्रांति, चिदेष करके प्रशस्त ह 


ओर रयिद्यार भी पुण्य दिन है, इन तिथियों गौर 


दिनों में स्नान, जव, होम, देवतां का पूजन, उप- . 
चास ओर दान पावन है, एेसा तिथि तच्वमें संतं ` 


का वचन है । 
हे भावुक ! भ याभिदखापी पुखप फो जितेन्द्रिय 


दोर नघ्न भाव से भ्पूर्क तीर्थं यात्रा करनी 


चाहिये आर तीर्थं मे जाकर तीर्थं के सच कत्य यथा 


्रिधि भोर यथा शक्ति करने चाहिये 1 पुण्य स्पानादि, 


का नाम तीथं ह । 


तीथं यात्रा-तीर्थं गमन को तीयं यात्रा कते 


ह! जैसे शरीर के उदेश्य से फर ष्यान पविष्रतम 
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( १५ ) 


मने जतेर इसी प्रकार पएृथिघी के उदेश्यसेभी 
फट ष्यान एविच्रतम माने जाते ३ । भूमि, जल, तेज, 
के, अहुत भ्रमाव से दान, मुनि भौर तीर्थो की पवि- 
जता मानी जाती है । लाद तीन करोड़ तीर्थं चायु 
पुराण में कहे हे, उनमें से सुख्य २ इस प्रकार ह । 





^ तीधं- (६) पुष्कर, ब्रह्मा का खानं है, तीर्थराज 

नाम से विख्यात दै, (२) गङ्ख ( कलियुग मे गंगा 
काही आश्रय कर), (३) नंदा नदी), (४) दृक्षिण 
लिधु, (५) प्रभास; (६) द्वारावती, (ॐ) समुद्र सिधु 
फा संगम, (८) कुमारिका, (६) केदार, (१०) षद्‌- 
रिकं, (११) नैमिषारण्य, (१२) कर्दयोत्न, (१३) गगा- 
दवार, (१४) सप्त गंग, (१५) भरयाग,, (१६) कनखल, 
(९७) गगोद्धेद,` ( १८) सरस्वती, ( १९ ) छौदितय, 
(२०) करतोया, (२१) गंगाखाशर संयम, (२) बन््रा- 
वनः" ( २३) मथुरा; -( २७ ).काशी, (२५) -काल्चौ 
(२६) पुरुषोत्तम क्षेत्र, (२७) अयोध्यां (२८) गोदा- 
भरी, (२६) दंडकारण्य, (३०) चित्रद्ट परयत | 

 . दे भादयक ! जका पुण्य प्राप्त करने क दिये जति 
ह, वदं ही तीर्थ कहटाता है, जो कोई तीर्थं मे पाप 
फरता है, उसको तीर्थ का फल श्राप्ठ नदीं होता | 
भरायधित्त तत्त्व ये कदा है कि भदधाहीन, पापात्मा, 
नास्तिक, संगययुक्त मौर देतुनिष्ठ ये पांच तीर्थं फट 
क भागी नहं दोते । जो सांसारिक हेतु सिद्ध करने 
® द्वे तार्थं मे जाता है, उसको हेलुनिष्ठ' कहते 
हं! अव म लुच्चे परम तीर्थं बताता ह, ध्यान देकर 
खन-- `. = ६ ह 
, . परम तीरथं--जदां परं ृपाचिद्ध जोव महायोग 
कं भ्रमाव से निश्वल होजाता ह ओर म्रा. भक्ति 
दाग शिव रूप होकर शिव फे साथ मोद्‌ करता. ह, 
धद हौ पदम तीथं है । पेखा परम तीथं सस्य छे पूणं 


भमायुक्त, अत्यंत.पावन आध्यात्मिक दिशुद्ध हदया- 
काश दे । जहां परप्रेम फे भ्रमाव स ताल, मान 
ओर रस के आभ्निप महा नृत्यर्मे महाशक्ति भौर 
शिर खभाव से ही अभिन्न होजाते ह बद हो परम 
तीथं हे । देशा परमतीर्थं रसो का आधार, महा 
-आनन्द्‌ खरूप, नित्य पूणे, शिच रप मदा श्य 
चिदाकाश है । जहां पर तार पिराम को भ्राप्ठ क्षो 
आता है, उसको भमान कहते ह । संगीत शाख पे 
सम, विषम, अतीत भौर अनागत; ये चार प्रकार 
फा भान' कह। है, जिस शिव खरप योगीन्र का 
सेवन नित्य, निम, परासर, चिन्मय, खरूपाय- 
स्थिति रूप परम तीरथ मे छेजाता हे, भगवदुभक्त सवदा 
सेवन करने योग्य है ओर बद ही महा तीर्थं खरप 
हे। भगहुभकत के चरण. कम के रेण्‌, से तीथं 
पवित्र होता हे पेसे मफों को दृशंन करने से मचुष्य 
सवदा पवित्र दोते है । भक्त फा चित्त .रुष्ण चिच्च 
घाला होता है, जनादन का चित्त भक्त चित्त वाला 
दोता है । जिसको परम शान्ति को श्च्छा शो 
बह भक्तो का समागम करै, भक्तों का हदय श्ेश्र 
मुकुन्द ` का द्वि मंदिर हे भक्तों कोद्य मे वै 
भेम छीढा से विनोद्‌ करते है, मक्त में बरहम 
की महिमा सव॑दा भासती ह भक्त फा जीवन 
शाल का व्याख्यान रूप शुध कमं दौ । दुविक्ञय पर. 
ह्म भक्त के वेद से भरकारित होता हं इसदिये 
भक्तों फा संग कति का देने घाटा ह । भक्तों को 
अपना पराया कोर नदीं होता, सवं ब्रह्ममय यसुधा 
ही उनका छुट्भ् हं । भक्त की छुपा भ्राज्ञ भौर जड़ 
के ऊपर समान हो वर्षती ह, उस छपा ष्टो नित्य ` 
श्रद्वा ओर नघ्र बुद्धि से मगना वाटि । जैस 
पावन यमुना गंगा मँ मिलती हे इसी प्रकार भुक्ति 
को कामना चारखं को संत समागम फरना बादिये 
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-हे भावुकः ! पेसे भक्तमहात्माभों रो सवेदा समागम 
, ; फरना चाहिये 1 निरत ओर . उच्छं लख कभी न 
दोना चाहिये । जसा बक्ष लगाया जाता च यसा 
-ही फर प्राप्त घोता रै शी प्रकार ओैखा कमे फरता 
हं वैखा ही फट अवश्य प्रात होता हं ्ाटसी जङ्‌ 
द्धि जन्मते मरते रहते द , उद्यम से धर्म, काम, 
अर्थं शौर मोक्ष सिद्ध दाते है 

खाुरने संत की आक्ता मान लो, संत समागम 
करता हुआ अपने प्राम सहित सुखी हमा । 


दत्यति शोभनप्‌ । 


# 


सकल चरावरालुचर --भोा । 


न= 


एक रत का व्चार्‌ । 


एक. समदार चरर. शद्धा पुरुप किसी 
संत के पास पहुंचा । विधिवत्‌ दंडवत्‌. प्रणाम 
कर श्राज्ञा पाकर संत के सन्मुख बैठ, गया । . थोड़ी 
द्र पश्चात्‌ संन को सपने अभिमुख देखकर नम्रवा- 
पू्ंफ पृष्धने लगा, हे भगवन्‌ 1 ्मापका विचार, अलु- 
मव मौर ज्ञान बढ़ा हुमा दे, छपा कर सुभे यद्‌ 
समाद्ये कि शाखं ने जो जगत्‌ फे रूप -कों 
बहु भ्रकार से निणेय क्रिया है उनमें से कोन 
सत्य ष | 


--हे प्रिय ! जध आआप्मा दी सबमें परिधृणे 
है तो निश्चय करके जान सव सच हीं क रदे 
ह क्योकि जिन्दोने जसा. अचुभव किया. दै व 
ठीक ही रै, वदी उन्दने. सिद्धान्तः करके. रख 
दिया-है 1: `. 


मनुष्यः महाराज; कोई शाखं अद्ेत कोद 
दैत चौर कोई तरिमूसि .फो मानता है, सय सच्चे कंसे 
हो सकते है ९ यदि कोई वस्तु काली सिद्ध की" जावे 
तो बह श्वेत वणं की नहीं हो सकती, एक ही चस्तु 
का काली चौर श्वेत होना असम्भव दै । ? 
संतः-जिसको जैसा दीखा है, उसने वैसा कदा 
है यौर सच कदा है । जैसे लाल र॑ग.के'दपनेत्र यानी 
रेनक से साशा जगत्‌ लाल -दीषखता है. ओर अन्य 
सग के उपनेत्र से -खंसीका रंग ¦ भासता दै, पसे धी 
सब्र शास्र ने अपने २ अधिष्ठान सं जगत्‌ का वणन 
किया है 1 ` वास्तव मे जगत्‌ साया का भास है, सार 
सतु नदी, उसे म ठेखा या वैसा क्या वतां १; यदव 
सत्य से सत्य की €त्पत्ति मानी जवे तो सव शाख 
अपनी २ दृष्टि के अनसार सच कहते ह, परन्तु मेरा 


निश्चय यह्‌ है करि ज्ञान के शेत वणं वाले उपनेत्र से. 


जगत्‌ यथावत्‌. दीखता है -आओर देखते. सत्य क्री 
भावना जव जाती रहती है; तत्र जो साती रोप. रहता 
है उसको सस्य मानना चाद्ये । वेत चणं का एेनक 
यही है कि पक्तपात रदित शास्रं को देखेना चादयः 
देसा करने पर फिर शासा कं देखन स यद्या प्रतीतं 
होगा % सवं अपने २ दर्ज.मं ठीक.टोक ही कट रहे 
है । जितने आचाय हुए है . वह लोक कं उपकाराथं 
सुगम करके लिखकर रल गय ह, इसे संदे नी 
है । जो भिन्नता दीखतीं ह. बह अपना बुद्धि का वपि 
ह । बुद्धि राग देप रूपी धूल स धुं धली पड गई 8 
इस रागं द्ेषं रूपी धूल को हटाकर फिर जव 
पूवापर का विचार किया जावे, तव टीकं ठीक 
पता लगं जावेगा, कि हमं ्ाचायों के “गा रदस्य 
को समने केलिये समर्थं नदीं थे, जिंससं भिनी 


[गी भि न नि मी को 


7 1 त प त 1 1 7 1 1 1, 


प्रतीव होती थी, वास्तविक मं उन्दने अपनी | 


अपनी ष्टि कं श्रतुसार.सच दी लिखा दैः 
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ज्ञान मन से नहीं होता कितु आत्मा से ही होवा है को भाप होते ह कभ शांति को त नदी होते; इसी 


( १७ ) 


या समभिये कि उन्दोने अधिकारो भद से सव ङक -का अथं सममना चाहिये । वुद्धिको महान्‌ भात्मा 

लिखा है । जैसा जो अधिकारी हो अपनी योग्यता- ( महत्तत्न ) मे रोके लौर उस महान्‌ को शाव 

खलार ` उनक वाक्या म श्रद्धा करके प्रयत्न मे लग॒ (परमात्मा ) में रोके । = 

जावेगा, वह्‌ वश्य परम लाभ को प्राप्त होगा इसमे 

किंचित्‌ भी सदेद न्दी है । र 
: मलुष्यः-दे भगवन्‌, ओँ आपकी शरण हः श्राप 

यमका अपना शिष्य सखीकार. कीजिये, आपके 


अदत रूपा वचनां ने मुफको शांति प्रदाम की है । हे 

निदिध्यासन करके साक्तात्‌कार करना; क्योंकि 
भभो ! अव भेरी वारंवार यदी भाथा है कि सुभको यह ` आात्मन्ञान, ल की 
वही सत्य सत्य. उपदेश करिये जिसको महण करके से लांषने के समान फटिन है । व ष्व 


परमप्दक्रा प्रप्र दाङ ॥ 
हो वत्ता जिन्दाने परम पद्‌ प्राप्न कर किया ह; वे इस 
--दे चतस, सावधान दाकर भव्य. करः; मे मागको दुगंमर वताते हे | 


वुको यथाथ उपदेश करगा जिसको मनन, निदि 
ध्यासन करके इसी जन्म में जान ` कर श्मृत को. : जा प्राणो शरीर में तादात्म्य अभिमान करके 
आतत दा । धार पुरुष सत्र भूतो मं उसको जानकर भात्म ज्ञान से रदित होते ह अर बहर क जा 
इस लोक से अलग होकर असरत होते है मौर उसको राब्दादि पंच निपय दँ विने प्रम करते हे वह सुख 
जो नीं जानेगा वह.“महती विनष्टि" महान्‌ विनाश ॐ लिव बहत भकार के कर्मं को करते ए चौर 
को प्रात. होगा । जब यह्‌ जीवारमा सावधान होकर कां के फल रूपो अनित्य सुखो को भोगते हए भा 
आत्म तस्व के दीपक से उस व्रह्म तत्व को जो भागे सुल की कामना से कमं करते ही रहते है । 

अजन्मा अटल .है यौ संशरणं तत्त्वो से निरा दृश्या वकम म फल कां इच्छा स कभी निषृत्त नदीं होते 

यानी द्ध है देख लेता दै, वव बद उख देव फो जान यानी जन्म से जन्मांतरो को परापत होते हे । जैसे नदो 
कर सवं बन्धना से ट जाता है । ञुद्ध. खूप का ॐ भवा म पड हुए जाव एक गष स दूसरे गट 


दे प्रिय दशन जागना यदी है छि परमपद 

भ्रानि के अथं यानी चात्म कल्याण के निमित्त 
भोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुर की शरण मे जाकर प्रभ करनां 
ओर सेवा करना, उनसे भरवण॒ फिये हए कों मनन: 












अतएव यह्‌ त्ञान जीवात्मा के जागनेसे होताहै श्रकार कम स्पा ससार भवाद्‌ मं पड़ ष्‌ कमी 
एस श्वुतियां ने कडा है । इसका . फल प्रम पद्‌ है राति को श्राप नदीं होते । ॐ 
इसा का भस्तत्वादि नकर शब्द से कथन किया कमं जड़ रूप है, विना आम सत्ता े उनमे खवः 
हे । यह्‌ जागना ही चात्म बल दै, भार्म बल कोने से कोई सत्ता न, यज्ञ, तप, उपासना श्चौर ध्यानादरिकः 
ह प््मात्मा का श्नान दता दै मोर परमात्म ज्ञान अथात्‌ कमं योग, चिना ज्ञान के रेस जन, जसः 
स मा थाना परम पद्‌ कोभ्राप्निदोतीदै। `: विनाजलके नद, जै्यिना प्राण के शरीर श्यौर विना 

बाणी को मन में रोके भीर मन `को. न्ञानात्मा पुरुप ॐे नारो । केवल कम क सहारे पर टी रेः 
बुद्धि मं रोके, हे शिष्य यषां वाणी से सब इन्धियां वाले परम पद्‌ रूपो परम शांति को प्रात्र नी होते । 
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. एकं समष्टिचंद्र. नाम. के जगत्‌ सेठ का पुत्र 
"उ्यष्टिचद्र अपने पिता की आाक्चानुसार अपनी खी 
को लेने फे लिये सुसराल कों चला । रास्ते म॒ खान 
क लिये पिता ने लड. र दविये थे; परन्तु खी की चाह 
के भ्रवेश मे उसने न खाये श्रौर पिताने रास्ते मं जो 
जार साथ कर दिया था, उससे कहने लगा , भाई 
सुसराल मे चल कर भोजन नदीं करे गे । नाई बोलाः 
यज्ञमान्‌ . जी युको तो भूख. अय. दी से लगी है 
भला भोजन किये भिना कैसे चैन पड़ेगा । इतना 
छन. व्यष्टिं ; गोला, ¦ ले लइ. खाले परन्तु बहा 
नहीं खाना । नाई स्वाभाविक दी चतुर. होते दै 
, लेकर खागया ओर विवारने लगा फि हाल 
भूख की दपि तो हुई वहां चल क वहां की . वहां 
देखी जायगी । सायंकाल के समय सुसराल पचे 
सुसराल बालों ने बड़ा सत्कार किया; जब भोजन 
का समय हु्ा तब्र भोजन फे लिये कदा, भोजनं के 
लिये लिये । व्यष्टिचन्द्र योला, हमको तो भूख नहीं 
है दम नदीं खायगे । सुसराल बालों ने वहत ङु कहा 
परन्तु उसने भोजन करना स्वीकार नदीं किया तब 
तो बहे निराश होकर नाई से कने लगे, भाई! आप 
हौ सममाश्ये लङ्का पहिले पदिले मारे घर आया है 
मोर इनके भाने से पदिले द्री मने अनेक तरह के 
व्यंजन तैयार किमे दै, यदि यदह भोजन नही करेगा 
तो. हमं लोगों की कुटुम्ब वालों मे कितनी सी 
होगी । 
. नार ने व्यष्िचन्द्र को .बहत समग्रायाः प्ररन्तु 
उसने नष्टा माना आर. नाई से कने लगा, तू सी 
भोजन नटीं करना । जब सवं प्रकार. से कष सुनकर 
लोग थक गये . त्र वह नाई . से बोले, भार ! तू तो 
भोजन करले। नाई बोला, बहत अच्छा यजमान । 
नाह को भोजन कराया गया । जब सोने शा समय 


) 





इचा तब नाई से कहा, लड्के `को भीतर.घर में ले 


जांयगे । नाई योला यजमान जी, यदीं इनके लिये 
पलंग बिद्चवाइये, यहः कभी आपके यहां भाये नहीं 
दँ मीतर जाने में संकोच करे गे; क्योकि आप लोगों 


से जानकार नहीं है । नाई के कथनानुसार पलंग - 


-चिद्धा दिया गया, पलंग के पास दी.चने.की. बुखारी 


थी जिसका सुख बंद्‌ था परन्तु कुछ चने' बाहर ` पड़े 


हृषथे। ` 


अधे रात्रिःबीती होगी कि व्यिवन्द्र को जघ 
वुधा ने वहत आरातुर किया .तव्र॒तो -उससर नहीं रहा 
गया चौर चना. युर भे भरके खाने लगा । कश 
ग्नो का जव दांत के नीचे भाने से आरट होने लगा; 
तव .विचारने लगा करि नाद यदि जगता होगा 
तो मेरे का्य॑को जान लेगा, फिर थोड़ी देर में यद 
युक्ति सममः भे आद कि वहं का वदाना कीजिये 


गह निद्चय कर सुख मे चने उले चीर छद 


करके हाथ को पलंग की पादियों से ठोकने लगा । 
यह चरित्र नाई सव देख रहा धा, नाई भी चतुर था, 
उसने भी उसकी युक्ति खंडन कटने के लिये .विचार 
किया । ज्यो दी व्यष्टिचन्दर ने चनं क लेने के लिये 
हाथ किया शरोर चने भर कर्‌ तैयार हुमा ङप्र छे 
जाने कोदी था कि फट नाई ने युद्री मरा इभा 


हाथ ` पकड़ लिया तुब तो बहु वड़ा लज्‌ हमः 


नासे ` कंहने लगा, यद वात किसी से प्रगद नं 
करना । नाई बोला हे मूखं ! म तो तेरी ्ी सत्ता. से 
हु, मला तेरी दुर्दशा कराने. मे मुकको स्या लाभ ¢ 
परन्तु तो तुमको समम्प्ाता ह कि. प्रातःक्राल 
भोजन अवस्य करना इस प्रकार वारवालाप कर नाई 
सोगया; पर व्यष्टिवन्द्र को . चिन्ता के कारण र्नीद्‌ 
नही आहे। ` 
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सोच मं बैठा पाया, नाई अनेक ्रकारसे श्राश्चासन 


( ९४) 


ड स्न 
8 क श म पु 1 
मे घुस.कर वैठ गया शरीर में काटे लग ज हः ए 3 
क) {६ ने से ६ नाई का. फी छिसी स्थान पर राक टोक नद; 
ध मूर पश्चात्ताप ॥ सा करनस पिताके पद्‌ का भधिकारी हुभा । 
दा परपरा लोक मे चव भी देखी जातो ह कि ना 
सुसराल बाले राये ओर नाई च वी) का राक टाक कीं नदीं द यहां तक कि राजाश्नों ॐ 
महमान कहां गये हँ { नाई बोला, यजमानजी वार रनिषास ने सव की रोड है परन्तु नाई व बाणो 
गये हं । जच बहुत दर होगई तव फिर नाई से पृष्ठा, च राक नदी ई क्योकि ये सके परम दितकारी ह 
वायू साव कदां चले गये अभी तक नदीं राये, , आर इने विनाजगत्‌ का व्यवशर भी चलता नही 
दमनं चाय, कलेवा आदि गमं ग्म बनवाया है ट्डा ६। जन्भ से लेकर मरणात तक इनकी  अाबदव- 
हो जायगा, उन्न रानि को भी मोजन नहीं किया कवा रती हः यानी सूतक्‌ पातक संघार क इन्दी के 
दै इसलिये हमने श्रौर भी शपा की, बद अमरी दारा दूर होते है । यदि कोई शंका करे “निनो इनके 
तक नहीं लोटे.। नाई रात की वात. मन ही. मन मँ अपन भाप कोर भादि कर लेते दै" यहं ठीक दै, 
विचार कर किलल्ञाके भग्र से इधर उधर बैठा उनका काम राप करने से भापही नाई दोगये, 
होगा। -ुस्राल बालो से थोला यजमान जी, उनके मानना पड़ेगा । ` ` 
वारां तरफ आमो मे यहां लेन देन है, कीं किसी 
दररनेजिठा लिया होगा, मे अभी जाकर खोज 
क्ररकं लाता हँ । सुसराल बालों ने कदा, हम चादुमी 
तेरे साथ भेनते दै, शी्रा से उनको जे भा। नाई 
याला यजमान जी, मँ अभी दंड कर लाता दम 
उनक्र सत्र कटारा को जानता ह भाद्भी 
भेजने की कोट भवस्यकता नदी है । नाहे बला 
र थोङ्गी देर में व्यष्टिचद्रके वैरोंको पहिचानता 
इ रा उस। खाजप्‌ काङ्ग जा शसा मौर उसको वहां 


समष्टिव्र- इर दै, व्यष्टिवंद्र॒ जीव ' है, नाई 
रूपी विवेक दै, खुसराल जगत्‌ है, समिच ` का 
परी इधर ष्टि टै, जीव जव विवेक की नहीं 
मानता, तव `उसको यदी जगत्‌ फटों शा जंगल 
शोजाता है । सी रूपी शांति ६, ` सुसराल क मनुष्य 
इश्वर के कमचारी ह, वह ईश्वर ख भेजे हए जीवकी 
सेवा भादि करते है । यद जीव इधर खि से 
अपनी खष्टि मे भाजोता है वव वे ही पदार्थं बने 
रूप होजाते ह भौर शोक भय के देने वाले क्षेजाते 
देकर वहां से सुखराल मे ले भाया । नाई क़ चालु ह । जव व्यष्िचंद्र जीवरने नाई रूपी विवेकः की सहा- 
यता को अपने मनी मन मे संममः २ कर शौर यता ली; तर सुसर रूपी. जगत्‌ मे सुख चैन से 
छ्मपनी मूता पर तिरस्कारः कर्‌, नाइक ान्ञाचुसार रहा रोर शांति खूपी खी को प्राप्त किया, निवेक द्वारा 
बताव कर वदे सुख चैन से सुसराल मे गकर, शवर सृष्टि मे प्या भौर जीव ष्टि को न्ट किया 
शपनं ली को लेकर रपने पिता के. घर जो अपना ऊुञ काल श्वर सष भ रक अन्द भे परमपद्‌ का 
मीषरदै भाया। पिताकी थान्ञानुसार र्तब अधिकारी हषा । 


9 9 7 त 
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हे शिष्य, परोक्त . रष्टान्त को सुनकर समम म 


शया दहोगा फि विवेक द्वारा ही जीव कमं करता 


हमा व्यवहारिक भवस्ा को सुगमता से व्यतीत 
कर; परमपद्‌ का अधिकारी दोता है भ्रौर बिना 


:विवेक हारा यह्‌ व्यवहारिक भवस्था काटो का जंगल 
"हो, शोक भौर भय को देता ह । इसलिये चिवेक का 


च्माश्नय कर ईश्वर सट में जीवन्‌ मुक्त होकर विचर । 


इस मार्ग मे इतना परिभ्रम भी नदीं होता इसीकां 


विगम मागं भी कहते हँ यदि अन्तःकरण शद्ध हो, 
तो अहुत थोडे काल में सिद्धि दोजाती है। अन्य कोद 
मागं रसा सुल नदी दै क्यों सबं देश व काल सखव 
म्राप्त है, इसके लिये किसी बाह्य त्याग की अपेता 
नदीं है । निश्चय मात्र को दद्‌ करना है, मे नदीं हुं 
इसको आंतर त्याग समना चाद्ये । जव ओँ नदीं 
र तब फिर कौन है १ आौर यह जगत्‌ क्यां वस्तु है १ 
मरा इससं क्या सबध दहं १ जब बह इनमसं एक 
एक कां निरय करता जातां ह तब उसे यह निश्चय 
होता हे कि मेरा धहंकार भिथ्या दै, तीन शुण रौर 
पंच इन्द्रियों के समूहं का विकार है, एसा भवी होने 
पर सयका स्याग हो जाता है । विवेकी पुरुप विचार 
कर सकते है कि जव अहंकार का नाश निश्चय 
गया, तय दे्‌ चौर सारे जगत्‌ का अधिष्ठान कां 
बन सकता हे ? यदह बात लोकमें भी प्रसिद्धदैकि 
“आप मरे जग ्रलय”। ` ` 


शिष्य छुं काल अभ्यास कर गुरु के प्रति 
अनुभव कां कने लगा कि हे गुरो, आपके प्रसाद्‌ 
से मेरा मोह न्ट होगया, क यात्मा सर्वं में व्यापकं 
हेः भेद अभेद ङ नहीं है सौर भाव अभाव भी 
का नहीं जा सकता, जो आश्चयं अवस्था दो उसका 
कस प्रकार वणेन ्ोसके । वेदान्त का सार क्षानका ` 


) 


। 
-सिद्धाच . मौर विज्ञान का. रहस्य यदी हे. कि मेरी 
मात्मा खभाव से ही निराकार आर सर्वव्यापी हे \ 


तू. म; वद. जगत्‌ का विभाग.कस्पित है, एक शिवरूप 
ही है रेखा मेरा निश्चय दै, . सवं परम प्रेमारपद्‌ यदी 
परमपद है, यदी मोक ह । 


स्वामी आत्मानन्द । 





{म्याहार्‌ । य [दर्‌ । 

योगवेत्ताश्नां का मत दै मौर बेदवेत्ताश्मां की 

भी. सम्भति है कि प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर जिसने 
किया प्रत्याहार, उसके सव शत्रू. .जाते. है हार, उस 
का वेड़ा होजातरा है पार, वह हदोजाता है `सतरौधार, 
निराधार । प्राणायामके पीछे जो नहीं करता प्रस्याहार) 
जीती हई बाजी जाता है हार, उसक्री नौका इवती 
है .मंमघार इवता उद्लता रहता है वारंवार, कभी 
नष्ी होता भव से. पार, जव अजुन भूल गया 
प्रत्याहार, तव अजुन का ल'गोरिया यार, चायुक 
सवारोंफा भी चाबुक सवार कहने लगा है ललकार, ` 
अरे भाई! तू भूल गया है प्रत्याहार, जमी ` तुभे 
चद्‌ आया है, काला बुखार, सिंह ` दोकर भी दगया 
है सयार, बन गया है मूखं यद्यपि दै हुशियार । 
धनुष दिया है हाथसे डाल, शरीरकी भी नीं रदी है. 
संभाल । चित्त हो रहा टै वेकल, भांखां मं से आंसु. 
रहे. निकल । तू है रणधीर बीरों मं प्रसिद्ध वीर, 
एर क्यों होता दै अधीर । थोड़ा कर विचार, मनम 
धैयं धार । इन्द्रिय ओर विषयों का जहां हुमा संगः 


{उुद्धिमान्‌ मी हो जाता है.मतिभंग । संगी`बन जाता 


श्मारमा जो है ्रसंग तथा अनंग । देखने लगता दै 
विपरीत, मानने लगता दै उष्ण शीत । कभी ` होता 
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है सुखी, कभी होता है दुखी । कभी. इन्द्रियां से 
विषयों का संयोग होता है. कभी वियोग होतादहै, 


संयोग वियोग होता ही रहतादहै, न. सदा . संयोग 


रहता है न हमेशा वियोग रहता दै ।- जसे दिनि के 


याद्‌ रात होती है, रात के वाद्‌ दिन होता है, द्निके. 


पीडे फिर रात ्नाती है, जैसे जाड़ा गया गर्मी ्राती 
है; गरम गड वपत आती है, वपात गई फिर जादा 
जाता है । जेते काल का परिवतन होता दी रहता 
है, इसी प्रकार इन्द्रिय आर विषयों का संयोग मौर 
वियोग भी दोता ही रहता दै, इक्तलिये यद संयोग 
वियोग अनित्य है । एेसे अनित्य संयोग वियाग कों 
सहन कर लेना ही वुदधिमानां का काम. है, इनके 
सहन करने मे वड़ा श्ाराम है, क्यों करि . जिस . पुरुष 


` को ये संयोग वियोग विचलितं नदीं कर -सक्त; वह्‌ 
खख दुःख मे- यानी हषं शोक में . समानं रहता है । 


्मानन्द्‌ स्वरूप.आरमा. समान है, न उसमें मान है, 
न अपमान हैः.न सर्दहैनगर्मी है,न भूल हैन 
प्यास है, नद्ध है न नाश है, कितु सवेदा एक रस 
अखंड. है, न उसमे पिंड टै न ब्रह्मांड दै, ध्रव है, 
शाश्वत है, अक्तय ३, अच्युत है, -नित्य है, निरंजन 


है, रेते विरूपम निरीह, अव्यय भ्रात्माको विपयां के 
संयोग वियोग में समान रने बाला पुरुप प्राप्र होता 


दै, इसक्िये हे भयंन जीत को, हार. को, हानि को, 
लाभ को समान जान कर खड़ा होजा हिम्मत मवत 


हार, कर तीयं की बौदयार, जैसे आवण भावों के 


मेघ वपते है मूसलाधार, इसी प्रकार चछयोड़. वाण के 
पे बाण लगातार, करदे कौरवं की सेना को कतार 
चार, भीष्म पितामद करेगे तुमे प्यार, द्रोणाचायं 
करे गे तेरी प्रशंसा पुकार पुकार। तरे सब शत्रु मान 
जाथग हार हार, ही जायगात्‌. भूमंडल का सरदार, 
स्वगे की अप्सरा्ये करे गी तरे ऊपर फर्नोकी बौदार, 


५१ ) 





तेरी कीति श्रदल रहेगी जबतक है गंगा जमुना धार्‌। 
भोगी तेरी कथा गबेगे, योगी तेरा नाम लकर 
समाधि लगावेगे,सुञुक्ञ सुनेगेतेरा गीत, ज्ञानी सुनार्वेगे 
तेरी गाथा पुनीत । जिसकी इन्द्रियां हई वस. मे, 
शूरता. भर जाती दै उसकी नस नस मे, जीत लेता है 
माया का दुगे, प्राप्तकरता है स्वगं, जिसको कहते दै 
वेदवेत्ता अपवग । पाथं के . निस्वार्थ सारथी न इस 
प्रकार प्रत्याहार की.महिमा गाई र जुन के मोहं 
की हुं सफाई है, जान मं जान आइ है, निशंकदो 
कर करी. लड़ाई है, शत्रुं पर विजय पाई है । 


जिस - ्त्याहार का माहात्म्य योगेश्वर श्रीशष्ण 
ने अपने सखा रजन से कदा है, उसका स्वरूप 
भगवान्‌ सूत्रकार इस सूत्र से कहते हैः 


स्वविषयाऽसम्भ्रयोगे वित्तखस्यरूपाऽनुकार इवन्दरि- 
याणां प्रत्याहारः ॥ (२। ५४) । 


अथः--अपने २ विषयों कं साय इन्द्रिया का 
संनिकप- मेल न देति से चित्तके. रूप कं समनः 
इन्द्रियो की जे। अवरल्िति है, उस्रकां नाम भरत्या ` 
है । भाव यह है किं प्राणायाम द्वारा चित्त सिर दा 
जाता. है, स्थिर हये चित्त का विषयों के साथ मेल 
नदीं हाता । चित्त का व्रिपयां के साथ मेल न देने 
से इन्द्रियों का विपथं के साथ संयोग नष्टी हेवा ॥ ` 
इन्द्रियों का. निपयों के साथ संयोग न दाना हीः 
इन्द्रियो का चित्त खरूपालुकार है चोर बह ही प्रत्या- 
हार है । इन्द्रियों का . खभाव चित्त .के अनुसारी 
हाता है, इन्द्रियां का खरूप नष्ट नीं होवा, इसलिये 
“'घ्मनुकार इव” कडा है । चित्त के निरोध हाने से - 
इन्द्रियां सयं ही सिर हा जाती है, इन्द्रिया के 
निरोध के लिये अन्य उपाय नही रना . पड़ता, 
यह बात भी इससे सूचित हाती है । इसी पाव कां 
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दांत से सममाते हैः- जसे उडत हुये मधुकर रोज 
को देष कर अन्य सत्र मघुमक्तिकायें उसके अनुसारी 
होकर उसके पदे `उडने लगती है ओर मधुकर राज 
के वेट जाने पर सव यैठ जाती है, इसी प्रकार इन्द्रियां 


मी वित्त के अरथीन, होने -ने जव चित्त विपयां केः 


संमुख हाता दै तो इन्द्रियां विपयासक्त हे! जाती रह 
प्र जब वित्त निरुद्ध हा जातादैतो इन्द्रियां भी 


निरुद्ध. दो जाती है चित्तके निरुद्ध हाने से इद्विर्याका 
निरुद्ध दे जाना दी प्रत्याहार है । 


प्रत्याहारं का फल सूत्रकार इस सूत्र से कहते दैः- 
“तततः परमावश्यतन्द्रियाणाम्‌" ॥ (२। ५५) 


 अर्थः- इस प्रत्याहार से इन्द्रियों की शर्यन्त 


वशीकारता हा जाती है । वश्यता नाम इन्द्रियजय 
कां है, शब्दादि विपयोमें इन्द्रियांकी भासक्ति न रहना 
इन्द्रियजय कदलाता है । कोई २ कदते ह फि शाख 
से अविरुद्ध बिषयो ` का : सेवन अर शाख . निषिद्ध 
विषयों का परित्याग शी इन्द्रियजय दहै 1 कोड यह्‌ 


फहते. हँ किं खयं विपर्यों फे अधीन न देकर रितु- 


विषयों को अपने शरधीन रखकर विधयों के साथ 
इन्द्रियां का संयोग ही इन्द्रियजय दै । कोड कहते दं 


छि राग द्वेष रदित सुख दुःख शून्य शब्दादि विष्यो 
फा ¦ ज्ञान हाना इन्द्रियजय है । जेगीषनव्य योगी का 


मेत दै कि चित्त के एकाप्र हेन स शब्दादि विषयों 
भं इन्द्रियों की एक दम. भदृत्ति न दाना इन्द्रियजय 
रूप वरयता दै । यहं जेगीपभ्य को इन्द्रियः व्यता 


ही सूत्रकार संम्भत परमावश्यता दै । इस से यह' 
विदध हुमा कि चित्त का निरोष दने से दूसरे 


भ्यन्न बिना ही इन्द्रियों का जा निरोध है, बह शी 
प्रमावश्यता है ओर बह ही प्रत्याहार का फल दै । 


भाव यह्‌ है कि जैसे यतमान नाम वैराग्य के. लाभ 


) 


हने पर भी अन्य इन्द्रियजय फे लिये प्केन्द्रिय 
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संज्ञ वैराग्य कीं श्पेक्ा हाती दै, जेसे प्राणायाम ` 


हारा चित्त के निरोध दाने से वाहा इन्द्रियों के निरोध 
के लिये अन्य भ्रयन्न की येत्ता नहीं है पितु स्वतः 
ही परमावश्यता हा जाती है. । 
भ्रति भगवती प्रत्याहार मौर प्रस्याहार का एल 
रथ के रूपक से इस भ्रकार सममाती है । यह शरीर 
रथ है भौर भ्रार्मा यानी जीवात्मा इस शरीर रूप 
रथका.-रथीः यानीरथ द्वारा भाग अथवा मोक 
रूप स्थान को जाने बाला रथ का खामी है! इस 
शरीर रूप रथ को हांकने वाली युद्धि. रूप सारथी दै। 
शरीर खूप रथ में इन्द्रियां रूप घोड़े जुड़े हुये है । 
मन इन घोडा की वाग डोर है । इन्द्रिय रूप घोडा 


सित इस शरीर रूप रथ को बुद्धि रूपी सारथीः 


भक्ता रूप इस जीवात्मा को विषय रूप. मागे मे 
होकर ले जा रही है । जा सारथी चतुर होता है ओर 
घोड़े शिचचित देते है, तो. वे रथी को गंतन्य स्थान 


पर राम से पर्वा देते दँ ओर यदि सारथी चतुर्‌ . 


नहीं हेवा रौर घोड़े भी अशिर्तित हेते हैः तो रथी 
को गंतन्य सथान पर नदीं पटुवाते; कंतु बीच मे गद 
अथवा करूप में गिरा देते ह । इसी प्रकार जिस शरीर 


ल्प रथ का बुद्धि. रूप सारथी चतुर दयता दै. ओर 
इन्द्रिय रूप घोडे शिच्वित हेते है, तो बे जीवर रूप. 
रथी को मोन रूप गंतञ्य स्थान पर पहुंचा देते. 


ह जौर यदि युद्धि रूप सारथी चतुर नदीं देता श्रोर 


इन्द्रिय सूप घोद़े भी शिकत नहीं हेते, तो वे. जीव ` 


को मोत . रूप गंतन्य स्थान पर नदीं पटंचाते किंतु 


विषय भग सूप कूप में गिरा देते ह । विषय. भग. 


रूप कूप महा भयानक है, उसमें पड़ कर जीव्र महान्‌ 
दुःख का अनुभव करता है, जन्मता दै, मरता है, 
जन्म मरण मे महान्‌ कष्ट पातादैः बीच मं भी 
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आधि, व्याधि, भूख प्यास, सुख दुःख, प्रिय संयोग 
वियोग इत्यादि अनेक कष्ठ है, जिनका अनुभव 
करके जीव रोता चिद्धाता, माथा कूटता रहता है 
ओर कभी भी सुल--शान्ति नहीं पाता । मोह परम 
सुल रूपै, दुःख का वहां नाम तक नदीं है किंतु 
अत्य सुख रूप है । मोक्त को ही वेदवेत्ता विष्णु 
का परम पद्‌ कहते है, अपवर्गं कैवल्य, निर्वाण भी 
उसी फा नाम है। जे प्रत्यादार सिद्ध कर लेता दै, 
बह सहज ही परम सुख रूप मोकच्त को प्राप्त हाता 
है ओर सवदा के लिये सुखी हाता है । 

जसे सूत्रकार का मत है कि मन के वश हा जाने 
पर इन्द्रियां खयं वश मेहे! जाती है नौर मने 
निग्रह विना इन्द्रियां बश नदीं होती दै इसी भकार 
श्रुति का आशय है कि मन रूपी बागडोर बुद्धि 


, रूपी सारथी के हाथमे भ्रा जाने से इन्द्रियां वश 


~ 


शो जाती ह मौर मन रूपी बागडोर हाथ भ्राये चिना 
इन्द्रियां रूप घोड़े वशा नहीं दते । यह ही बाच सव के 
हिताथं खजुन के. निःस्वार्थी सारथी भगवान्‌ ने की 
है कि हे अजुन ! इन्द्रियां बलवान्‌ रै, यन्न करने 
बाले विद्धान्‌ के मन कोभी बलात्कार से खेच 
लेती द यानी जब तक पणं यन्न नदीं किया जाता तव 
तक इन्द्रियां वशम नदीं आतीं । जब तक मन वशमें 
नदीं भाता तव तक पूणं यन्न नदीं फिया जा. सक्ता । 
मन यातोभ्राणायाम से वश में आतां है भथवा 
विषयों में दोप द्दानपूवंक राग द्वेष छोड़ देने से वश 
भे श्रता है । प्राणायाम का वणन पूर्वं में हो चुका 
है । राग प का त्याग बिषयो मे दोप द्श॑न से होता 
है 1 जव मन विषयो में दोष देखता है, तो फिर 
विषयां की तरफ नीं जात्ता, जब मन विषयों में राग 
प्र नहीं कररता, तो इन्द्रियां भी बिपयों मे नहीं 
जातीं 1. इस प्रकार ` प्रत्याहार की सिद्धि. हो जाती 





द। भत्याहार -सिद्ध हो जनि पर धारणा, ध्यान 
छर समाधि फे सिद्धि दनम .जुद्ध देर नदीं 
लगती 1 इस विषय मं एक . योगाररुश्ु योगी का 
दृष्टा सुनाते है । | 
° एक योगाररु्चु यागीन एक पुस्तकमं यह लिखा हश्ा 
देखा कि मुख, कान, अख बंद कर लनेस सारा भेष 
खुल जाता है यानी सम्यग्ननान द्रोजाता दै । विचारेने 
बहुत दिनं तक मुख बद्‌ रक्खा यानो मौन. धारण 
किया इद विशेष लाभ न हुभ्रा, सात्र वाणी का 
निरोध दने से बाणी पर छ. यधिकार होगया । 
फिर कान बद्‌ किये, रुद कान में दिये रदे, : कु फल 
-न हा । किसी नादाभ्यासी से अपना यृत्तान्त कषा 
.तो उसने नाद्‌ पर ध्यान रखने को कषा । देसा करने 
सेषटा वीणा श्रादि का शब्द्‌ सुनने लरा,. फिरमी 
शान्ति न ह; पवात्‌ आंख चंद की, आंखों मे द 
अंधे रदे, कीं जावे भावे नदी, इससे संसारी. पुरुषां 
कासंगन.होने सेसंसार के संस्कारों की युद्धि नश 
परन्तु दिखाई कुच न दिया उलटा अ धेया दीखने से 
मन घवराने लगा । पदचात्‌ उसने तीनां कामद्ोड़ दिये 
एक दिनि उसको एक संत भिले । संतने शारदा देवी का 
मंत्र बताकर प्रेमपृवंक जाप करने श्रौर सत्संग करने 
को कदा; युद्धि छु कुच यदध दागई थी, संत के वाक्य 
पर विश्वा कर श्राद्र सत्कार सहित प्रेमपूजेकु 
मंत्र फा जप करने लगा भौर साथ २ साधु महात्मा- 
श्रोंकासंगभी करता रहा† मन्र के जप श्रौर 
सत्संग के प्रभाव से एकाग्रता बदृती गहे भौर 
एकाम्रता होने से मन प्रं भसन्नता भी. बढती गई | 
अवर तो बह एकतमे बैठ कट्‌ मनन ओर निदिष्यासन 
करते हये इद्‌ बोध को प्राप्न इश्रा। . .. 
पाठक । भोत्रादि दश इन्द्रियां चोर दै मर मन 
चोरं शा सरदार है । इन ग्यारह ने मिल कर आपके 
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पवार्थं नौर पदाथं के ज्ञान श्रादि 
धन को छट रक्खा है च्मीर खटते रते दता है, ( परन्तु ) | 
क र को जो जानता है बही परम श्रं ( तत्व ) है 1. . ; | 


ह; क्योकि इनके हारा जीन सवेदा बाहर जगत्‌ का 
ही देखता है अपन अन्तरात्मा का नरी देख सक्ता । 
`. जब्र प्राणायाम द्वारा सथचारागहप रहित व्यापार 
द्वारा यह मन्‌ वश. मं भाजातां है तो इन्द्रियां भी 
स्वाधीन हो जाती है । इन्द्रियों का स्वाधान नाद्य 
्रस्याहार है । प्रस्यादार सिद्ध होने कं वाद्‌ जाव ईन 
चोरे के धाख से नदीं आता क्तु इनको अपनी 
इच्छानुसार चलाता है । पसा हान स चाहं विचार, 
सारय द्वारा, चाहे योग द्वारा; ` धारणाः. ध्यान प्मौर 
समाधि तीनों सिद्ध कर लेता है रौर . सम्यक्‌ ज्ञान 
न प्राप्त होता है । सम्यक्‌ ज्ञान से च्ज्ञान ट जाता 
है ौर स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध आनन्द स्वरूप 
धरण रहित चात्मा प्रकाशता . है इसी छा नाम 
मोच है, यह. ही चपवगं हे, इसी. को विष्णु ,.पद रहते 
ड, यद विष्णु पद्‌ प्रत्याहार सिद्ध.हये विना प्राप्न नदी 
ज्ञता किन्तु भ्रस्याहार धिद्धहोने पर ही प्राघ्र होता दै । 


सकल चराचरानुचर-भोला । 
सदाचार 
कस ` (गतांकसे भगे) - 
` अथकार भवेड्‌ इत्ति 
` फलेनायं प्रकाशते । 
; . अथं ज्ञानं विजानाति 


:  , ` सपवाथः परस्परतः ॥२३॥ 
अथः-युद्धिकी इतति पदाथ के आकारकी हाती 


पि का 1 9 


विवेचन 1 _ -. | 

अव विदामास श्नौर. त्मा की भिन्नताको , 

दिललाते दै । जव किसी पदाथं का बोध करना , 

होता है तव श्रन्तःकरण में से बुद्धि.की बृत्ति इन्द्रिय , 
द्वारा पदार्थं तक पटुचती है आर वदां रदा. हरा 
खाभाविक च्रावरण है; उसका भंग होकर पदाथ के 
द्माकार की बुद्धि वृत्ति होती दै 1 पदाथ कं पृथक्‌ 
वोध के निमित्त बुद्धि वृत्तिकी आवश्यक्ता ह, वह 
दरब रूप होने से पदाथ की आकृति कों धारण करतां 


है । यहां तक वुद्धिको वृत्ति का कायं होता है । अत्र । 
पदार्थं का विशेष रूप से प्रकाश करने वाले चिदा ॑ 
भास की आवश्यत्ता है, यह्‌ चिदाभास वुद्धि इत्ति । 
। 
| 
। 


के छग्र भाग में होता है । वुद्धि की वृति ने" व्यक्ति 
रूपचे धारण कयि हुए पदाय॑का वोध होता दै-जञान 
होता ह । उसको फल कते हँ ओर उसका प्रकाश 
करने वाले चिदाभास को फञ्ञ चेतन कते ` हे । इन 
दोनों से पदां का बोध होता दै, बुद्धि की पृत्तिश्रौर 
चिदाभास परस्पर सायक द । बुद्धिः चौर वुद्धि की 
वृत्ति श्रामा नदीं है रौर बुद्धि फी वृत्ति में रहा हमा , 
विरोप चेतन चिदाभास भी मारमा नहीं है। बुद्धि, बुद्धि ` 
की वृत्ति चिदाभास श्मादि को जा एक साथ प्रकारता । 
ह, अपने अपने कायं मे नियुक्त दने के योग्य वनाव 
, जो सव मे रा ह्या सामान्य श्रखंड भरकाश 
सरूप हे बह आत्मा है 1 वह्‌ ही बास्तिकं ज्ञान 
सरूप ततत्वरूप है चौर सबसे परे हे । ` | 


शं काः-आ्मा-कं प्रकाश सज सव्र प्रकाशित 


ह भौर फल यानी चिदाभास सर पदाय फा ज्ञान होते रै; ततर प्रथक्‌ पद्‌ के बोधम चिदाभास च 
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1 न्यस 


( 


२५ ) 


कि 


च्या आवश्यकता है ? `ये भी पात्मा-कटसख से प्रका- 

होते है ठेसा मानने में क्या आपत्ति है; १ एक 

स्वयम्‌ प्रकाश का अस्तित्व होते हुए दूसरे चेतन को 
मानने की क्या भावश्यक्ता है १ | 


समाधानः--सरस्थ-श्नात्मा सम सत्ता स्वरूप 
ह, उसका भरकाश सामान्य है वद एथक्ता का 
प्रकाशने वाला नीं हे, उसका प्रकाश उत्पत्ति 
अर नाश वाला नदीं दै, क्योकि जितनी " एथक्ता दै 
वह्‌ मायिक दहै, माया के पदार्थं को मायिक प्रकाश 
कीं चावश्यक्ता है, युद्धि चौर वुद्धि फी घृति मायिक 
चोर परिधिन्न दै वह परिचि फे चाकार फो धारण 
करणी है भौर उसको प्रकाशने बाला भी माया का 
श्नौर परिद्िन्र होना चाहिये; सो रेता चिदाभास ॐ 
इससं इन दानां की चावश्यक्ता है । जते खप्र में 
जामत जगत के सूयं का प्रकाश काम न्ट देता वहां 
ता खप्रके सुशक प्रकाशर्दी काममें ताह 
इसी रकार मायिक पदाथ के वोध मे मायिक विदू- 
भास दही काम मेश्ता हे । खप्न का सूर्वं व्यष्टि 
स्वप्र ष्टि का सुय है शौर उसकी अपेच्ञा जगत 
काकडगुणा घधिकदहै,तो भी स्वप्न में काम नदीं 
भाता; इसी प्रकार घात्म प्रकाश भी मायिक भिन्नता 
बाले पदाथ के काम में नदीं राता । श्ात्म भरकारा 
तो मायिक पदरथ दोय, न होय वा नष्ट हुश्रा दोय सव 

समय मंद्ोताहे इसी से वह प्रथक्‌ बोधका वु 

नदीं ह । 


सव को सामान्यता से एक साथ प्रद्ाशने 
बाला आत्मा पर शब्द से का जाता है पर शब्द्‌ 
का अथं परमे । इन्द्रिय से न जाना जाय देखा वद्‌ 
अगोचर है वह वास्तविक अर्थ-जञान खरूप टै । गृत्ति 
सहित जव भारमा का बोध होना है लव घर्‌ परोच 


ज्ञान कहलाता है भौर शति रदित तत्व मे तच्च फा 

योध होता हं सब वह्‌ परोद ज्ञान 2 । माया यौर 
माथिक्‌ पदाथ ङ ज्ञान से कृतर भोक्तत्व की निशृत्ति 
नहीं होती । जव एत्ति बरह्माकार दोजाती दै तब वृत्ति 
रतं हुए भी सव शुच परमात्मा ही है भेद कु नहीं 
है, भेद्‌ का भाव माया फी उपाधिशरृत है ठेस निश्चय 
से समभाव में टिकता है वय वह्‌ खस्वरूप का बोध 
वाला जीवन्मुक्त होता है । 


बृत्ति व्याप्यत गयास्‌ | 
फलन्यापिः कथं भवेत्‌ । ` 
स्वप्रकाश स्वरूपत्वात्‌, ` 


सिद्धत्वाच विदात्मनः॥२४॥ 


सथः-त्रष्माकार धत्ति भले हो परन्तु प्र मं 
फलन्यात्ति किस प्रकार होगी ? क्योकि बरह्म तो स्वयं 
प्रकाश स्तयं सिद्ध चर विद्र.प दै । 


विवेचन । ` 

जगत के पदां फे ज्ञान के हेतु युद्धि फी युत्ति 
को व्याघ्र करने फा कथन फिया है र चिदाभास 
रूप फल व्याधि का कथन भी किया है, चय आत्मा 
फे बोधके लिये पत्ति व्याघ्नि की भावश्यक्ता है फले 
व्याप्नि की नही; उसी का कथन करते टै । ज्ञाताको 
ज्ञान करने के लिये एत्ति को पदाथ में व्याप्त फरनी 
पड़ती है । जेसे वार के पदाथं के ञान में परततिको 
व्याप्न करनी पडती 2, एसे प्रान्तर आत्मा फे ज्ञानमें 
भी यृत्ति को व्याप्त करनी पड़ती है क्योकि कज्लाता 
दोना मे टी समान है । जव तक “वस्तु के ` करि 
को युद्धि की चि नदीं ती वथ तक वाद्र के षदाथं 
प्रथवा भ्नात्मा फा ज्ञान टना संम दे इमे 
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आस्म बोधम भी बुद्धि. की यृत्तिको व्याप्त करनी पडती 
है 1 जेसा पदां होता है वैसा उसका प्रकाश करने 
बाला होता है; यात्मा खयम्‌ प्रकाश होन स 
गाहरके पद्‌!थफ समान चिदाभासके प्रकाश रूप फल 
व्याप्ति फी उसमें आावश्यक्ता नीं है । परििन्न विशेष 
अह्लान फे पदार्थं मं विशेष चेतन्य की ्ावदयक्ता 
होती है, चिद्‌ामास विशेय चैतन्य है, उसकी ाव- 
श्यक्ता स्वयम्‌ प्रकाश सामान्य चेतन फो जानने मं 
नदीं ्ोती । 

दो प्रकारके प्रकाश है, ए अज्ञान रदित खयम्‌ 
भ्रकाश, दूसरा अज्ञान के भिन्न भिन्न पदार्थों का 
भरकाश करने बाला चिदाभास । खयम्‌ प्रकाश आत्मा 
है भर दूसरा प्रकाश चिदाभास अनात्मा है । यज्ञान्‌ 
के पदाथं के व्यक्तित्व का बोध चिदाभासे `्टोता 
है । जब बाहर फे पदार्थं का बोध होता है तथ दोनों 
के भ्रकाश मं टोता है। सामान्य आत्माका प्रकाश 
सबमे एकस होने से पदां की भिन्नता को प्रगट 
नष्ट करता, जस्िवेरूप से एकत्र को ही कायम 
रखता दै । है, इतना ही आास्माका प्रकाश है रौर 
११ ठेसा पदार्थका भ्रष्ारा चिदाभास से टता 

है 1 भ्रमासा इता होता है धौर चिदाभास के प्रकाश 
से प्रान शोषा । 


छाहम ज्ञानम भी चिदाभास युक्त प्रमाता (जीव) 
साक्ञात्कार के समयमे ज्ञाता होता है, इसीसे पृत्तिको 
व्याप्त करने का भावर्यक्ता है । फल जो भात्मा है 
बहु अज्ञान स चादत्त नीं है इसीसे उसमें चिदाभास 
का उपयोग नर्ही.। भात्म ज्ञानक पश्चात्‌ बुद्धिकी 
गृत्तिका भी लोप होजाता है तब एक खंड दैत 
तत्त्व ही शेष रषटता है । भात्म सान्तातकार ॐ समय 
धुद्धिक यृत्तिॐे साथः चिदाभास .है परन्तु वहां उसका 





उपयोग नहीं है । जेसे सूयंको देखने गें सूयं भ्राश 
कं साथदीपकका प्रकाशदहोय तो मी वां दीपक 
का कुद उपयोग नीं है । 


 शंकाः--भार्मा पारमाथिक सच्चाका है शौर 
बुद्धि व्यवहारिक संत्ताकी दै । व्यवदारिक सत्ता 
वाली बुद्धि आमा से व्याप्त किस प्रकार होगी !? 
चिदाभास युक्त बुद्धि- भ्रमता ज्ञाता भी किस प्रकार 
हो १ उसको यानी प्रमाता को आत्माका ज्ञाता माना 
जाय तोजो जान हा वह भिध्या होगा, क्यींकि 
व्याप्त युद्धि भौर ज्ञाता प्रमाता दोनों ही मायिक है 
उन करकं हुश्रा तत्त्तका ज्ञान भी भिध्या होगा 1 


समाधानः--आास्मा पारमार्थिक सत्ताका.है तो 

भी व्यक्तरूप नहीं है. अखंड. है इसीसे व्यवहारिक 
सत्ताफी बुद्धि. अखंडाकार हो सकती है यदि पारमा 

धिक सत्ताका पदाथ व्यक्तिरूप होता. तो बुद्धि उसके 
छ्राकार की शो नहीं सकती थी; पात्मा पेखा न होने 

से युद्धिकी गृत्ति व्याप्तःहो सकती है. अर ात्माका 
ज्ञान जीव जो प्रमाता ह; उसको होता है यष्‌ प्रमाता 
भी व्यवहारिक दै इ्रसे व्यवद्ारिक बुद्धिका उपयोग 

हो सकता दै । ्रात्मा से बुद्धि कौ ¶ृत्ति व्याप्त होकर 
आत्मा के प्रकाश में प्रमाता.को आत्मा का ्ञान 

-होता दै, यह ज्ञान मिथ्या नहीं ` होता क्योकि इस 
ज्ञान से प्रमाता पने को भिध्या सममः कर, . क्चान 

करता है यदि प्रमाता सत्य रह कर भासमा का ज्ञान 

करता होय तो बह भिध्या होय । प्रमाता. अपने 

व्यक्तित्व को यात्म ज्ञान मकायम नहीं रखता इस 

से रमाता ने अपने विकारी शका बाध करके 

ात्म सख्य को जाना है चोर साच्तात्कार के वादु 

बुद्धि यचि का लय होजाने स.अद्वेत तत्त्व द्वा . रहता 


हे । बुद्धि इत्ति का आत्माकार दोना प्रमाता को ज्ञान ज | 
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त त्‌ भोः जो का 


मणि 
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कराने के लिये है। श्रात्म ज्ञान में खप्रकाश त्मा 
ष्टोने से प्रमाता अपन मे रहे हए चिदाभास का 
उपयोग वदां नदीं देखता इससे चिदाभास युक्त 
ज्यक्तितस्व का त्याग करके श्रपना ज्ञान करता है इसी 
से यह्‌ ज्ञान मिथ्या नदीं है, अखंड नान करता है । 
व्यक्ति व्यक्ति का ज्ञान करता तो भिध्या होता, 


पने जीव माव का वाध करके क्ञान करता है मौर 
सा्ती से मुख्य समानाधिकरण करता दै । 


लौक्रिक ज्ञान स आमा की - विलक्षणता ै। 


च्रिपुटि से सममते हए त्रिपद का बाध करना द 
"इससे सव मनुष्यां को सुलम नहीं हे । जिसके मल 
"पौर विक्तेप दोप निचृत्त हुए हैँ जो ्धिकारी के 


लक्षणां से "युक्त होकर गुरु कृपा द्वारा भावरण दोप 
फो क्षीण करनेकी साम्यं बाला होता दै उसको ही 


` प्मात्मा का-आत्म रूप से अखंड वोप होता है! ` 


तति श्याप्नि का उपयोग युत भां कों घास 


-योध में उपयोगी. होने से चद्ौत प्रक्रिया में. कथन 
-किया गया है, उस द्वारा जब निर्विकल्पता को प्राप 
दोजाता. है तब बष्टां यृत्ति व्याप्नि भी नदीं रहती । 
` ढ़ वरोध के पदचात्‌ उत्थान काल सें बृत्तियां के 
.दत्थान. रौर लय को जीव देखता रगृता है परन्तु उस 


पूं के समान सत्य नक्ष सममत । जल करे तरंग 


-प्मीर युदयुग्रे के समान समता दै रौर इृत्तियों के 
.खस्थान से भी भद्धौत तत्त मे किसी प्रफार के विकार 


को न होता हुभा सममः. कर साकी रुप से दी रदता 
है । स्वयम्‌ प्रकाश जिसका खरूप दै रेसा. श्मात्म 


: चैतन्य खयम्‌ सिद्ध दै ठसे सिद्ध करते वाला न्य 


कोड भी नहीं है । शाख श्रौर संतो शा कथन भराप्र 
शी प्राप्नि कराने क न्दी 2 । प्राप्त मात्मा अज्ञान से 


जो ्रपराप्नके समानो रदा है ठस भप्राप्रिकी 
` .निषूरि कने का सव्र कथन दहै। 
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निर्विकल्प में जिसने दद्‌ भ्रादम बोध कर लिया 
है रसा ज्ञानी पुरुष प्रारब्ध से ज्यबहार करता है सब 
भी इसकी क्ञान समाधि खंडित नदीं होती वह 
दीखता हुश्या सनुष्य भी मनुष्य नद्टीं ६ ब्रह्मखरूप 
है शाज्न उसे जीवन्युक्त क्ते हे । 


अथादरथे यथावृत्ति | 
` गतु. चलति बांतरे। 
अनाधारा निविकारा, - 
यादशा सोन्मनी सरता ॥२३५॥ 
सर्थः--एक अथं से वूसरे अथं मे शृतति जाती 
है तब वीव में निराधार भौर निर्विकार अवसा 
होती है बद्ी उन्मनी की जाती 8। 


विवेचन । 


मन की शृत्तियों की वोद विष्यो मे हुमा करती 
है, चान्तर यार भौर एक विषय से दूसरे विषयं 
में इस प्रकार संकर्ष श्मौर विकल्प फी परपरा ` 
चलती रती ट । एक विषय की तरफ मन शी यत्ति 
गई तब इसको उस निपय का संश्स्प कते है नौर 
जग्र उस संकस्य को छोडकर दूसरे विषय मं षृत्ति 
जाती है; तत्र॒ प्रथम जो संकल्प था वहं विकल्प शे 
गया आर जिघमें लगी वह संकश्प हुभा । वर्तमान 
यत्ति फा अट संकल्पय है ौर उसको छोड़ देना 
विकरप 2 । इसीते मन का सखरूप संकस्प॒विक्रस्पा- 
त्मक कष्टा जाता है । 


“` मन से ष्टी संसार भौर संखारकी दशा दै। जिख 
समय मनन यत्ति से रदित दोवा है वब खर्प शेष 


र्वा है सीसे इख समय खरूप का स्पष्ट योषष्ये 


सकता है । भात्मा के बोष को दकानट . करने बाली 





( ५८ 


} 
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मन की बृत्तियां है, इससे वृत्तियों की संधि-कण में 
मन यत्ति रदित होने से तंस्व रहता है । एक वृत्ति 
जाकर दूसरी बृति उठती है तव दोनों वृ्तियां के 
मभ्य मे संधि है, न्तर से बाहर जानेमे संधिदै 
जाग्रत अवस्था को चोद कर सख्व्राचस्था को प्राप्त दय 
स्र मध्य मे संधि दै, याहर से आन्तर जने मं संधि 
हे; इस प्रफार,सन छ ृत्तियां जहां जहां बदलती हं 
वहां बट संधि होती है । संधि की अवस्थामें शुद्ध 
श्रारम तत्त्व होने से उस स्थिति को ` उन्मनी कते 
ह, उन्मनी ब्रह्म स्वरूप हे । मन की बृत्तियां जगत के 
पदां का अवलंयन लेकर दोती है ओर विकार से 
है । उन्मनी अवस्था में जगत के पदार्था 
का कोद आधार नदीं है इससे बह निपधार है पसे 
ही यह्‌ स्वरूप स्थिति होने से पत्तियों के समान 
आकार बाली न होकर निराक्रार दै । 
` स्वरूप का बोध इस स्थिति मे होता दै; चा 
योगाभ्यास से यद स्थिति प्राप्त की. दोय धथवा 
युख्छियों के संधिके विचार- विवेक से प्राप्त की होय । 
राण सौर मन दोनों स एेसी. खिति को प्राप्त कर 
सकते है । योगाभ्यास से भाण द्वारा इस सिति की 
श्रात्नि होती है योर विवेक से मन दारा इस सिति 
की प्राप्ति होती है । विचार से प्राप्तकी ह .यह 
न्मनी अधिक्‌ समय चारम्भ में नदीं रहती तो भी 
खस्बरूप का योध को करा दी देती टै । जिसको 
यह्‌ स्थिति हमेशा रहती दै उसे विदेह कैवल्य 
कते टै । विदेह केवस्य वाला शरीर युक्त दीखता 
दै परन्तु उसे अपने श्रौर॒ पराये शरीर वेष्टा 
` छादि. खा बोध नदी रदता, संसार की घरफ से उसका 
आन बला गया होता है भौर अद्रैत रूप टौ जाता 
है, उसके शरीर की चेष्ठा पर प्रेरित अभ्यासवश 
बोध रहित हाती है, सच्छा मनं अमन दो जाता है 
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साम रूप की रतीति रहित दाता है यानी जगत श्रौर 
उसकी भिन्नता की हमेशा के लिये निवृत्ति दो. जाती 
है, बह ब्रह्म स्वरूप ही होता है 1 


सानन्द स्थिति का नाम उन्मनी अवध्या दै । 
विचार दारा उन्मनी अवस्था की णिक भ्राप्ति में 
भी स्वरूप फा बोध हो जाता है शरोर योगाभ्यास की . 
उन्मनी विचार कौ ्पेत्ता अधिक समय रहती है 
तो भी विचार युक्त को दो योध हातादै। विचार 
रदित योगाभ्याससे प्रा कीहुदे उन्मनी भी उन्मनी का 
फल नहीं देती । एेसी सिति-समाधि तो एक प्रकारकी 
जडता दहै । बोध न ोने से उत्थान काल मे शान्ति 
को देने वाली नदीं हती । वृत्ति निरोध को यषां 
उन्मनी का है, त्ति निरोध प्राण निरोध से दो जाता 
है । योग शाख मे उन्मनी कालकच्षण इस प्रकार 
दिषलाया दैः- 
मन का सुपुन्ना नाड़ी फे मध्यमे प्रवेश ` ्ोकर 
मन धरता टो प्राप्नो जावा है उसे उन्मनी कते 
हं । अथवा नेत्र के तारे का नासिकाके छत्र भागमें 


संयोग करने से चौर ङ श्कुटियां को उपर कर ` 


देने से भान्तर बाहर लच्च रदित होता दै, तव. एक ` 
च्ुणमाच्र के लिये उन्मनी अवस्था की प्राति होती दै ` 
उस स्थिति को ददता के साथ समभ लेना दी परम- ` 
पद्‌ की प्राप्ति का उपाय ह । सूयं चनौर चन्द्र ( इडा 
पिंगला ) नाडी में चित्त को न लगाते हुए दोनों की 

संधि में मन को लगने से उन्मनी वल्थाकी प्राति 

होत्री है। इस प्रकार के कथन से भी उन्मनी को 

संधि स्थान की ष्टी प्राचि होती हे । 


| 
५ 


उन्मनी अवस्था से बोध. फो प्रा करने बलि ` 
दो भकार के दोते है । जब वह उत्थान काल में -गृत्ति ` 


सदिव व्यव्ार करता रै तय ` जीवन्मुक्त कदलाता ` 


क्कि कि भिण 7 7 11 श श ` त 7 1 


1 
। 
॥ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
। 


| 
। 
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ह श्रौर उन्मनी को प्राप्र करन के पश्चात्‌ अथवा ङ 
काल वाद्‌ प्रार्थ च्षीण होकर बहुत न्यून कमं रह 
जाते रै, तत्र उन्मनी से संसार में उस्थान ही नहीं 


दोता वह्‌ विदेह कैवल्य कदटलाता दै, विदेह सुक्त ` 


भी उसी को कहते है । जीवन्मुक्त शीर विदेद्‌ मुक्त 
मे चन्तर नकं है. दोनों को ज्ञान दै, शरीर के पश्चात्‌ 
द्रोनं बरह्म निर्वाण को प्राप्र होते हँ लोक मे ` उवहार 
के हेतु जीवन्मुक्त की एत्ति रहती दहै नौर विदे 
कैवद्य निर्विकल्प होता दै । 


चित्तं चिच्च विजानीयात्‌ ,. 
` ..: . तकार . रहितं यदा । 
तङ(रो विषयाध्यासो 
जपारागो यथामणो ॥२६॥ 


पअर्थः--जेसे जपा फुसुमका रंग मणि मे दीखता 
ह वैते ही विपय का अभ्यास चित्तमे्ोता दै, इस 


"चित्तम से तकार खूप चिषया्यांस कोटा कर 


"वित्त कों जानो । 


एक यिद्रप तत्व मं नाम खूपात्मक जगन्‌. का 
गरतीति फिस प्रकार होती हे उसको सममन के लिय 
ध्यास का विवेचन करते ्ै। जैसे गणि हमेशा 
श्वेत होवा टै उसमें रग दै नदीं परन्तु गुदहर के 
चुष्प के समीप ्टोने से वह्‌ सुख दीखता हे । यद 
सुखी डहर के पुष्पी है; रार के पुष्य की सुखी 
का भ्यास भणि में होता दै यानी मणिम सुखी 
अभ्यसर है ओर मणि सुर्खीका अधिष्ठान दै । नक्ता 
हृश्ा भी जिसमे दीखे उसे श्रधिष्ठान कहते ह॑ शरोर 


ओ दीखता है बह अध्यस्त कहा जाता है । अध्यस्त 
की सत्ता अपिष्ठान से ` भिन्न नीं होती, यख का 


मिश्र पलित मही दै मणिका भस्तित सुर्खी में है, 


इसीसे मणि सुखं दीखती ६। इसी प्रफार राण 
जगत श्नौर उसके नाम रूप का भास चिद्रूप मं होता 
है, चिद्रपसे नाम रूप की सत्ता भिन्न नदा दोती 
चिद्रूप अधिष्ठान दै श्रौर नाम सूपयुक्त जगत चसम्‌ 
प्मध्यस्त दै । 


चित्त शब्द्‌ मे अधिष्ठान भौर अभ्यस्तं फो 
दिखलाते है । चित्‌ रौर त मिलकर वित्त हुश्रा है 
चिन्‌ चिद्रप है श्नौर चित्त विपय का अध्यास वाला 
प्रतीत होता है यह चिपय का अध्थास चित्‌ रूप्‌ 
अधिष्ठान में त भिलने से है यानी तक्रार सब प्रप 
है। जैसे तकार रूप गुडहर की लाली चिन्‌ रूप 
मणि में मिलते टी मणि सुवे दीखती ह; इसी प्रकार 
चित्‌ मे तरूप भ्रपंच का ारोप टन से प्रपंचयुक्त 
चैतन्य दीखता है । उस तकार रूप प्रपंच.को चित्त 
मसे हटा देने से खच्छं चित्‌ रदता है इस चित्‌ 
को ही चिद्रूप समना चाये, यद्‌ दी पक 
अखंड तत्व टदै प्मौर सका अपना श्राप भातम्‌ 
स्वरूप हे । 


चकार रूप संपूर्णं प्रप॑ंचकी प्रतीति भ्रान्ति से है; 
जव पदार्थं का यथार्थं बोध होता है तव धान्तिकी 
निवृत्ति होजाती है । तस्व बोध दोने मं प्रपंच का 
प्म्यास ही रुकावट करता है इससे ` उसका वाध 
करने से स्वस्वरूप की प्राप्ति होती दै । ~ 


अध्यास दो प्रकार का है। उपाधियुक्त अध्यास 
रोर निरुपाधिक अध्यास । निरुपाधिक अध्यास म 
पदार्थं का यथाथ बोध षीति ही अभ्यासरूप दशय 
की अप्रतीति होती दै जैसे अन्धेरे म पड़ी हद 
रस्खी का सरं रूप से भान तव तक दी होता है, 
त रस्सी का यथार्थं योध नदरी हेता; रस्सी के बोध 


होते टी सपे नदीं दीखता । खपाधियुक्त अभ्यास मे 
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तो पदार्थं का यथार्थं बोध ्ोनेपरभी भिध्या हद 


प्रतीति. भनी रती दै, जेसे श्ाकाश में नीला रग 
दोखता है । स्ाकाशमें रग नही है पेसा बोध होने 


परभी रंगदीखताद्ीदै। रंग दीखता हच्ना भी. 


मिध्याद्ी हृसादहै। इसी प्रकार चिद्रपःमें जगत 
छ्ौर विषयों का ध्यास उपाधिक है इसीसे भिथ्या 
होकर दीखता रहता दै । तत्त्व ज्ञानी को ` ^ जगत दै 
ही नदी" एते निश्चय के साथ “एक अखंड परब्रह्म है' 
फेसा बोध दता दै ज्ञान होने के पश्चात्‌ जीवन्मुक्त 
भिध्या जगत को देखतां है श्मौर निरुपाधिक 
चिदे्मुक्त तो जगत को देता भी नदीं । तकार 
रूप अध्यास फो दूर करके खसखरूप को समभना 
चाहिये । 


मपू! 


ब्रह्मस्रू्न . माषा वाप्का । 


( गतां से प्री ) 


छु भर तियों मे आग' की चिनगारियों का उदा- 
हरण देकर ओबामा की परमात्मा से उत्पत्ति होती.है 
ेसा कषा दै तो छुद्ध श्रुति मेः अविकारी परमात्मा 
काही शरीरमें प्रवेश होने से उसीको जीवावस्था प्राप 
होती है पेखा का है; जीव उत्पन्न होता है ेसा वहां 
कथन नहीं है । 
 . पूरपक्लः-एेसी वश्या मे जीव की उत्पत्ति 
मानना चाष्ठिये, क्योंकि जीव -की ब्रह्म से इत्पत्ति 
मानने दी से प्रतिज्ञा का विरोध नदीं शेता । एक फे 
जानने-यह सब्र जाना जाता है इस प्रतिज्ञा क्रा जव 
सय कुठ ब्रह्म हो से एतन्न हृद्या हदो वत्र षी विरोध 
तीं होता । यदि जीव कोर पथक्‌ तत्य माना जाय 


० ) 


तव्र इस प्रतिन्ना का विरोध होता है श्नौर श्रविकारी 
परमात्मा को ही जीव नदीं मान सकते, क्योकि उन 
दोनों फे लक्तण भिन्न है । परमात्मा पाप रदित 
भादि धर्मोँसे युक्तै रौर जीव उसके विरुद्ध 
धर्मो से युक्त है । वैसे ही, जीवका विभागद्ोने सेमी 
वह्‌ निकार ही सिद्ध होता है । जेसे चाकाश श्रादि 
विभाग-वाले.होने से वे सव विकार ही कदे जाते है 
चमर उनकी उत्पत्ति भी बताई गई है । इसलिये पुण्य 
पाप कमो से युक्त, सुख दुःख बाले चौर भ्रति शरीर 
मं विभक्त एेसे जीवों का भी प्रपंच की उत्पत्ति के 
समय उत्पत्ति होना आवश्यक है । शरुतिमें भी यथापः 


दरा विस्फुष्ठिगा व्युबरन्तयेव मेवास्माद्‌ात्मनः सर्वे“ 


त्राणाः।' ( ब्रु° २।१।२० ) ( जिस भ्रकार अग्निस 
छोटी छोटी चिनगारियां निकलती हँ उसी प्रकार पर- 
मात्मासे प्राण उत्पन्न ्ोते है) इस प्रकार प्राण शादि 
भोग्य पदार्थों की उत्पत्ति कह कर आगे सवे एव 
आास्मानो व्यु चरन्ति, (थे सब द्री भ्राता इरपन्न होते द) 
इस प्रकार कहते हृष्ट जीवातराश्नों की पथक्‌ उत्यत्त 
बताई है । "यथा सुदीप्रातयावकाद्िसपुष्ठिगा सदशः 
प्रभवन्ते सल्पाः । तथाऽच्तराद्िविधाः सोम्य भावा 
प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥' (मंड०२।१। १) 
(दे सौम्य; जैसे प्रदीप्र अग्निस उस प्रि के समान 
रूपवाली हजारों चिनगारियां उत्पन्न होती दै, वैसे ही, 
उस न्तर से भी नाना प्रकार के जीव उत्यन्न होते हैँ 
रौर उसी मे लीन टो जतेर्ह।) शस भरति मेंभी 
जीवों की उत्पत्ति रौर प्रलय का कथन. फिया गया 
है । क्योकि इस श्चति में उसके समान' ये ` शब्दरहै 
ओर अक्षर के समान जीबाप्मा ही दै, क्योकि द्रोनं 


वन टै । यदि किसी बातके लिये भरति प्रमाण 
का अभाव हो तो. इससे श्रविमें कदी हरे.किसी 


बात फा निपेध नष्टं कर सकते । यह नियम है कि 
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( ३९ ) 





अन्य श्रुति्यो मं जित्तप्मा विरोध न टो एेसी कोड 
अधिक वात किंसीश्रतिमें कही दो तों उसोके 
नुसार खथ श्रुति्यो का ८ उपसंहार अथं निशंय ) 
करना योग्य है । इसब्थ्यि परमास्मा फा ` शरीरो मे 
भ्रवेश कथन करने वाली शर ति का मी “तदात्मान 
स्वयमद्ुरुत' (सै० २।७। १) ( उसने खयं च्चपने'फो 
व्यक्त फिया ) इत्यादि श्रुतियां के समान परमात्मा 
को जीव रूप विकारावश्था भ्राप्ठ होती है इसी प्रकार 
का अर्थं करना चाहिये । इससे जीवातमा की उत्पत्ति 
होती है यदी सिद्ध दोता है । 


 समाधानः-जीवास्मा की .उत्यत्ति नदीं दती; 
क्योकि श्रति मे उसकी उत्पत्ति -का कथन नीं हे । 
बहुत स्थान परः उत्पत्ति प्रकरण मं इसकी उत्पत्ति का 
कथन नदीं मिलता । यदि को कि; किसी श्रुति मं 
कोई आत न हो इसलिये उससे अन्य तिम जा 
कथन है उसका निषेध नीं हता; यह प्रथम कष 
चुके है, तो वहे तुमने ठीक टी का है । परन्तु दम 
कते हँ किं जीव फी उस्पत्ति संभवती ही नदीं । शत 
से ही उसका नित्यतल्र सिद्ध हेता है । सूत्र मे च यानी 
(होर) शब्द्‌ है उससे जीव के भजत श्रादि धमं अभि- 
रेत है, इससे भी जीव का. नित्यत्व दी सिद्ध देता 


है । इसलिये अजं ओौर नित्य एेसे जीव की उत्पत्ति 


नहीं संभवती । 


अथ.जीव फे नित्य की भ्रतियां बताते. हैः- 
«न जीवो ननियतेः (छखां० ६। ११।३) ( जीव 
भरता नर्द); “ख वा एप.महानज भारमाऽजरोऽमयो- 
ष्तोऽभयो ब्रह्म "° .( इह ० ४ 1 ४। २२) ( एेसा यद्‌ 
महान्‌, भज, जरा मरण रदित, श्रमर चौर. निय 
श्मात्मा तरह ्ीः है ); “नजायते भ्रियते वा, विपश्चित्‌ 
{ कठ०२।१८ ) ( छानी उत्पन्न नदी हता या मरता 
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भी नदीं ); “अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः" 
( कठ० २। १८.) ( यद्‌ अन, नित्य, शाश्वत श्वर 
पुराना दै); “तस्र तदेवानु प्राविपत्‌" (तै०२।६।१) 
( उसको यानी शरीर को उत्पन्न करके उसी मं ` बह 
पविष्ट हुमा ); “खनन ' जीवेनात्मनायुश्रविर्य ` नामं 
रूपे व्याकरवारि” (-छां० ६। ३।२ ) (पेस जीं 
रूप" से भ्रवेश करके मँ नामं रूप को व्यक्त' करं ); 
“स एय इह- प्रविष्ट आनखाप्रेभ्यः !व्र० १।४७) 
देसे इस -शात्मा ने नखाप्र तक प्रवेश किया ); 
“तत्वमसि” ८ छां ६।.८। ७ ) ( वह ब्र तूहे ); 
(सहं जरह्मासिमिः (-ृ्ट० १।४। १०) (म ब्रह ह); 
“अयमात्मा ब्रह्म सवोलुभूः" ( छ्० २।५1 १९ } 
सवका अनुभव करने . वाला यहं श्माप्मा ब्रह हे ), 
इत्यादि.भ तियां जीवं फे नित्यत्व का प्रतिपादन कर 
जीव की उत्पतति का निपेध करती है । 

पूरवपच्च मे कहा था क्षि-जीव विभाग युक्त शोने - 
से विकार रूप दै इसलिये उसकी . उत्पत्ति -माननी 
चाहिये । उसका उत्तर यद्‌ & कि जीव. स्यं विभाग 
युत नदीं है । क्योंकि "एको देवः सवं भूतेषु गृहः सवं 
व्यापी सरव भूतान्तरात्मा' [ध ६। ११] (सव भूत मं 
गु रूप से-रहने बाला सर्वंञ्यापक-खीर सब भूतो 
का अन्तरात्मा रूप रेखा देव एक हे ) एसी भू.ति 


ह । जीव काजो विभाग प्रतीत शता है बह बुद्धि 


आदि फी उपाधि से उसी श्रकार भासता दैः 
प्रकार धर शादि की उपाधि से भाकाशं के 
विभाग प्रतीव दते दै । शाख में भी कहा 
है कि सवा श्यमात्मा बरह्म विज्ञानमयो 
मनोमयः प्राणमयश्वचुमयः भोत्रमयः' ।.[ ० ४।४। 
५] ( रेखा यदह त्मा ब्रह्म है वही विक्षानमय, . 


, -मनोमय, प्राणमय, चु मय मौर भोत्रभय है); यदशति 


भी एक श्नौर अविकारी पसे गरह्षरूप दी जीव दै ¦ 









( र, गे 


नोर बह विज्ञानमय रादि अनेफ भावमय है यदी 
विरात दै 1 श्रव. शति. मं जीव -फो विज्ञानमय 
भादि इसलिये कटा द क जीव -का विज्ञान आदिसे 
मिनन ेसा स्यरूप व्यक्त नदीं हे; बह सदा दी विज्ञान 
आदि से घ्नाच्छादित प्रतीत होता दै । जसे किसी 
कामी पुरप को बह खीमय हे एसे दी समनःना 
चाहिये । रति मे कदी कदी जीव के उपति ` प्रलय 
के ष, वे भी जीबके उपाधि के संय सेदी कटे 
हं यानी उपाधि की उत्पति से इसकी. दर्पति चोर 
उपाधि क लय से इसका लय कहा जाता है. एसे 
सममलना चाहिय । श्रज्ञानघन प्व एत्ञ्या 
भूभ्यः समुत्थाय तान्येवाचु विनश्यति न रत्य सन्ञा- 
इस्ति" ( श्रु ४ । ५। १३) ( प्रज्ञान्‌ घन रूप समा 
ही इन्‌ भूवां स निलता है शार उनके पचे नाशा 
को प्रप्र होता है; मरने फे पश्चात्‌ उसको इद्ध भी 
ज्ञान ` नदीं रहता । ) इसश्र ति का भी यदी: अभि- 
भ्राय है फिर इसी स्थान पर, प्रलय उपाधि का ` ही 
हता द, रामा का नदी, यदी यात्‌ “मा भगवान्मो- 
हान्दमापीपदश्त बा -अहभिमं -विजानापि न प्रस्य 
संक्ञाऽस्तिः, (भगवान्‌ ने सुमे मोद में डाला हे, मरनेके 
यश्चान्‌.उसको कुं भी ज्ञान नदी रहता यह्‌ मेरो समम 
नदी भाया) इस प्रकार का प्रभ करके श्रुति 
ने आगे प्रतिपादित प्लवा दहै कि, ^नबाश्ररेऽदं माद्‌ 


प्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयमास्माऽतुच्छित्तिधमा मात्रा- ` 


संसर्गस्वस्य भवति ।' [ घृह० ४। ५। १४] ( अरी, 
तू मोहम षडेणसाम छद भी नदीं कहता, यद 
आत्मा अविनाश ४४ इसके सरूप का नाश नहीं 
होता; केवत उता विषया से संबन्ध छुट जाता 
है) । अविकासो ब्य हौ जीवावस्ा को प्राप्न होता 
है पसा मानने से मी ( एक प्रास्मा के जानने से 
सब्‌ छु - जाना -जाता.६, इस ~) - प्रतिक्ञा का वाध 


- नकी होता । जीव ब्रह्म का मेद कदा हे वह भी उसदरी £ 





उपाधि. के लिये ही टै; क्योकि, “वतङ्््वं विमोवाः 
यैव त्र हि! [ बृ० ४।३। ५] ( भ्व रागे मोत्त | 
प्राप्नि के. लिये दही (उपाय) कषा) इस श्रुति मं । 
प्रत विज्ञानमय आरमाको संसार कं कार्‌ 
धम नदीं होते, एसा कह कर वद्‌ परमात्म खर्प ह 
यदी प्रतिपादित करिया है । इसलिये जीव की उत्पत्ति 
भी नहीं होती ओर नाश भी नदीं हाता, यह्‌ सिद्ध. 
हुश्ा । 








; * 
` 


१२ ज्ञाधिक्रण। । 
ज्ञोऽत एव ।॥ २1३ 1१८॥ 


अन्वयं भौर अन्धयाथः--अतपव ` 
इसलिये [ जीवात्मा ] ज्ञ नित्य ज्ञान खस्प हे । 
` टीकाः--दशनकां मे मतं भेद होने के कारणं ` 
यदं यह्‌ सदे होता दै किं जीवात्मा वैशेषिकं क | 
मतानुसांर सख्यं अचेतन होति हुए उसका ज्ञान यह । 
ध्न दै अथवा साख के मत के अनुसार वह नित्य 
जान खर्प दे । यहां प्रथम यह पक दोताहं। 
ूर्वपत्तः-जीवा्मा का हान ` गुण बाहर स । 
भाघ हृ हे । जैसे अन्नि पौर घटका संयोग दोजाने , 
से उससे चमे रकता-लाली रादि गुण भ्रा होते + 


ज्ञान गुण कौ ` उसपत्ति दोती हे । यदि जीवकां ज्ञानं । 
रुण नित्य ही होता तो सोये हए को मूचित कों तथा + 
पिशाच प्रस्त रसे मनुष्य को. भी ` क्ान.बना रहता । 


.देसा वे कहते छोर स्वस्थ होने पर फिर ज्ञानयु् । 
हात रै पसा दखन म. अ्राता है 1 अथात्‌ जीवको 
कभी कमो न्ञान होता हे इसलिये उसका ज्ञान र 
श्यागतुक ही. है 1, . ` ` 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 ` व 
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उपासना । 


दस पुस्तकमे साकार, सगुण, निगुण, कायं ब्रहमकी तथा कारण ब्रहमकी यादि करं 
प्रकार की उपासना को भिन्न २ प्रकार से खमम््या है । उपासना की स्थिरता दी से सन 
एकाग्र दोता है, श्नात्म साक्षात्कार होता है नौर समाधि की प्राप्न होती दै। 

` इसमे यह दष्ान्त च्राये है--ङुमार अवीक्तित श्रोर किमिच्छकफं बत, धुव की 
तपश्चर्या, ध्म॑नगर से मुक्तिनाथ तक जाने बाले दो सुखाफिर, गालाम राजा बना पांच 
मित्रों की जु्ाफरी, अलौकिक मंदिर, समुद्र पार के देश का राजा, राजङुमार मोर 
राजङकमारी, महातमा ॐ उपदेश से साधु को ॐ दिला दिया, अजुन, दुयोधन 
धात्री की कथा । इसमे उपासना, ज्मोपासना, गायत्री, ॐकार शरीर व्रदातरंग । 

इस उपासना ॐ अनुसार श्भ्यास करके समाधि तक परहचे ह श्र त्म 

साक्ात्कार किये हए मनुष्य इस समय भी मौजद्‌ ह । मूल्य 1) डाक महस अलादिदा 1 


3 ` 9 
॥ ॥ि 





क दपि ५ 
< वेदान्त दीपिका । | 
वेदान्त के रथम ओर द्वितीय वर्णं मे आये हष वेदान्त विषयक ‰& ~, ` 
चोवीस पररोत्तरों का अपूव संग्रह । "` क 
इस ग्रन्थ प जिकास को सखवाभाविकता से होने, वाङो शंकाओं का भ्त्यत द्र 
मािकता से समाधान किया गया दै । वेदान्त के महत्य कै प्म को पटने पर भी जिन = 
शंकाभों का समाधान न होने से जिशाखु का वित्त अशान्त रदता है, वे शंकां इस धन्य ' ४ 
को पढ़ने से समूल नए ्ो जायगी । ग्रन्थ को पृते समय जो नयी शंकापः उत्पन्न होगी $. 
उनका समाधान आगे ही मिलने से पाठकों को अत्यंत आनंद्‌ होगा [5 - ४. 
इस पर्येका विवय को प्रथम युकतिपूेक सममा कर उसको अधिक इद्‌ करने के 
के सिय भसंगाचकूल टृ्ान्त दिये गये ह, जिससे श्रन्थ अत्यन्त ही रोचक वन गयादै। & 
` इसकी भाषा अत्यन्त सरल होने से खामान्य भाषा श्वान बारे भी इससे लाभ उठा सकते क #: 
है । प्रन्थ सके लिये संग्राह्य है । सजिवद्‌ मूल्य १।॥) डाक मदखल अलादिदा। ` षडे ` 


0; । पट पजरि ` ॥ । | अ  . ` 
चप 9 
1 दतो से रोचक श्रोर बोधपरव है । सम की पद्य भी ह । मूल्य 01) 


च = 


च ८ ्यवस्यापक वेदान्त केसरी, बेलनगंन-ज्रागरा ,  # 
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` अव शत व ६ प 
` {५ 8 ४६) सथ क इ < ~ 2 प & = (=.1621 +. ५ ल => (५ 
> + 
“ . वेदान्त केसरी क छ इडं पस्तके । 
@) -- पिक्र कै = 
८४  . वेदान्त केसरी मासिक पत्र नवर! साख चलद है . चापिकरं सूदय ३) वपं 


+ न 
८ मध्य में प्रादक होने चालो को वपके आरभ से स्रं खेन हग मदईमास से वपे आरभ 


८ , होता दहे नभे को कापौ सुप्त नहः मिलती 1 एक प्रति का मूल्य पांच आना । | ( ्‌ 
&६ , + अदान्त केसरी- पिके सातां सार की जिद्द (पत्यक बरार ङं की). (ॐ ` 
` & तव्यार है, थोड़ो कापियां शेष र्द ह  शरोमच्छङ्करवास्यं के "दद त सिद्धान्त के, 
 -&, “गनुखार सम्भे चेदान्त कौ प्रन्निया शग हे । र ¦ 
(ड; =. अधिकारी के लश्चण, शुद-शिप्य लक्षण, ˆ पंचकोप विवेक, जगत्‌, जोत, 
. & ५ ) ईभ्वर, ब्रह्म, माया, अविद्या, ज्ञान, अन्नान्‌, आसक्ति, श्रव्रण, मनन, दिध्यासन, & १ 


॥ 1 महावाक्य, जीवन्मुक्ति; बिदेदसुक्ति; स्याभाविकता से उदा करत है पेसे चोवीस प्रभो व, 
(६ ` दः उन्तर, प्रह्सूत्र भाषादीपिका, ( दसरं धध्याय क दूसरे पाद्‌ के सूत्र. २० तक्‌ ) £ (4 १ 
६ विवेचन सिव मणिरल्माा भौर चर्पट पजरिका, छोटे छोटे उपनिषद्‌, स्तोच .. (ह. 
आदि अनेक टेख आये ह, जो योखचार कौ यदुत ही सीधी भाषा भ युक्तिपूचेक £+ 

४  खमभ्ाये' गये हें । ¢ , 
् ` भ्रत्येकः जिन्द में चिषय ` को स्पष्ट करके समाने चाके करीव ` पिचहर २ र 

५  . दण्टन्त दविथे गे ह { बहुत ही रोचक दने से. पटने को टेने के वाद्‌ पुस्तक छोड़ने षु 
` ,& ३, को चिचा.नीं चादता। सामान्य माया जानने _ चाले भी बारम्बार पदन सं आत्म . ,4 1 
योध भ्रात“ कर्‌ सक दः यह पुस्तकं. सी शौर : त्यागी : सव छे. लिये अत्यन्त उप- ` 
योगी है, चावां के ` मित्रं है, 'सुमृशचर्भो. कै प्राण हँ ओर क्ानियों को ` ५६ 
छत्ोदरूप है 1. - `: ॥ 
आज तक संभी' भाषां मै प्रकर हुए -वेदान्त. के ` श्रन्थ; मालिक पत्र, टेख {| 
५९६ 



















भौर व्याख्यानादिं सय से दौ यह पुस्तके विख्षपा ह” - . 
प्रत्येक पुस्तकः का मूल्यः ६). सम्पूणं सट यानी भटो पुस्तक का मूल्य २४) 1 
| कश्य गोताबली भाग ‰----येदीन्तं केखरी मं आई हरं कचिवाभों - {&॥ 
क्ता संघ्रह । कविता सेच सर . शौरःतानं -के ` संस्कारों को परदीप्त करने वाली तथा 





श्रवण, मनन्‌ धीर निदिध्यासन रप हैः] प्रत्येकं भाग `का मूरय 1) 
। वदान्त स्वात्र संग्रद--धीमच्छङ्कराचाय्य आदि कं प्रतिभाशाली यदान्त {4 | 
फो. मुख्य २ चुन दुष २१ स्तो का संग्रह किया गया ओर प्रत्येक. स्तोत्र का ञ्थभी | 
खर भाया रं दिया गया ` ह ¦ जो धोद पदर दषः मुमुक्षुं को भी नित्य पाठ ओर 
,. अवण मे अति उपयोगी है । . कर संन्प्रासियों ने भी इसे-बहुते पद्‌ किया दै । मूत्य 
्रति पुस्तक ॥) सब पुस्तकों का डा ऋ ष्च परादकों को देना होगा । , 2 


व्यवस्थापक वेदान्त केसरी, बेलनगज-ागरा । 


व ० 01). 20. 4, 1४} 
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(3 _ श्लोक--ताव्रहगज॑न्तिशास्वाणि ज्यका विपिनेयथा| . 
£ -  -: ˆ ` न -गजंतिः महाशक्तिया दान्त. केसरी ॥ 


| 1 प्र्थ-जव.तक मदावलवान्‌ सि्‌ गजना नदीं करता चवर तक चन मं श्याल लवर गजनां ` करतें 
, ८ ... , ई । इसी प्रकार .जव्र लक वेदान्त सिद्धान्त की गजना नदी दोनी तभी तक्र अन्य 
` ` लोकिक शास्त्रों की गजना दच्ा करती दै । 


विषयानुकमशिक्ा । 


विषय ` | पठ | विपय 


गग र| र-स्दावार  / 
२-मलदोप ००५ ५ ४७४ ३५ --विश्चश्वग स्तोन्नम्‌ ७०० ७०७ ०००७ 
३--जीवन्युक्त । 11. ७७७ ००७ %१ । ८-मदोपनिपत्‌ {4 ४ 
माया "4 4 ~ १.५ ९--त्रह्मसूव्र भ्रापा दीपिका ७4७ ^ 99 
५-- वेदान्त केसरी (82. [ह 8 9 #% ५५६ 


स वेदान्त केसरी के नियम । 


( १) यह पत्र प्रत्येक अरजी मदीने के आदि में निकलता है । 
( २ ) वेदान्त विषय का विवेचन करना इसका मुख्य प्रयोजन है । | 
` , (३) वार्षिक मूल्य ३) अभ्रम लिया जाता है । विना मूल्य पत्र किसी को नदीं मेजा जाता दै । 
(४ ) एक अङ्क का मूल्य ।-) नमूने का अङ्क पांच आने के टिकट अने पर भेजा जाता दै । | 
(५) जिन मरादकां के पास पत्र न परहुवे उनको १५ तारीख तकर सूचना देनी चाये । | 
` (६) एक वप से कम्‌ के भराहक नही किये जाते । मध्य मे म्राहक होने बालों को चाद्ध्‌ साल § 
` श्रारम्भ से सवर अद्ध लेने होगे 1 9 
(७) बिद्री लिखते समय प्रत्येक प्राहक को अपना ग्राहक नम्बर अव्य लिखना चाद्ये 1 
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[१] 
संसार मंदहै दीखता, पिरभी. नी ससार म। 
व्यवहार करता है सभी; फसता नहीं व्यवहार मं ॥ 
है दे्धारी भासता, प्रर वस्तुतः दै रदित तन.1 
खस प्राज्ञ जीवन्मुक्त को करता नमन ह फिर नमन ॥ 
२ | 
सुनता हश्रा सुनता नदीः नदि बोलता भां बालता । 
नदि देखता भी देखवा, नहिं डालता भी डोलता ॥ 
चलता हा सा दीखता, फिर भी नष्टां करता गमन । 
उस प्राज्ञ जीवन्युक्तको, करता नमन द फिर नमन ॥ 
२ 
हिं जागता भी जागता, साता हा सता नदीं । 
हसता हुमा हसता `नदी, रोता ह्या रोता नदी ॥ 
त्यागी महा त्यागे नही, लेता न कुद्ध करता प्रहरण । 
उस प्राज्ञ जीबन्मुक्तको, करता नमन हं ण्ठिरनमन ॥ 
४ 1 
प्मभ्यास करता योग का, प्ठिर भी न करता योगहै। 
भक्ता सभी इद्ध भोगता, फिर मी न करवा भोग दै ॥ 


-है सिद्ध योगी पृण, फिर भी अज्ञ बालक सा चलन । 


[.4.1 
संलन्र रहता सांख्यमें, नषि सांख्य से कुद काम दै] 
अनुरक्त. अपने आपे, निष्काम आत्माराम दै ॥ 
मौनी महा ध्यानी महा, निं ध्यष्ट करता निं मनन । 
उस प्राज्ञ जीवन्यु्तको, करता नमन हं फिर नमन ॥ 
£ 
साभ्रास्य भोगे बाहवा, भिक्ता करतो वाक््वा। 
हाथी चदेतोवाह बाःवैरोकिरे तो बाहवा॥ ` 
चाहे रदे बस्ती नगर, बाहे यसे सुसान षन। 
उस राज्ञ जीबन्युक्तको, फरता नमन द र नमन ॥ 
9 । } 
बू युक्तियां है जानवा, जाने घने दष्टंत दै। 
पर पत्ञ खंडन में कुशल, मंडन रे सिद्धांत द ॥ । 
4 


ि | ६ 






उस भाज्ञ जीवन्युक्तकों, करता नमन ह फिर नमन ॥ कः 

८ 1 ए 
शिब २ कभी रटता रहे, जपता कभी हरि नाम है। 
उधार करता कादौ जायकिर उपराम ॥ . 


करता रहे दै चितन, फिर भी न करता चितव्रन।॥ _ .. 


, तिचिप्तसा दै दीखता, परै सदा एकत्र मन। 
उस प्राद्ध जीवन्गुक्तको, भोला चमनकर फिर नमन ॥ 


इस पराञ्च जीवन्युक्तफो, करता नमन फिर नगन ॥ 
| 8१२५१२१ \/ 
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प्रलदोष । 


संसार की अनेकःप्रकार की विचित्रताके साथ 
मे यष भी एफ विनित्रता दहै कि कोड भो मनुष्य 
अपनी बुद्धि. को न्यूनः ओर मलिन मानने के लिये 
सामान्यता से तैयार नी होता; किसी खास प्रसंग 
मेही बट बुधि. में न्यूनलाका आरोप करता है 
फिर भी न्यूनता फा हेतु अन्य कोष्टी मानताहै, 
पना दोप कबूल नकं फरता। विचार करने से 
इसका कारणा यह्‌ माद्धम होता है.कि अधिकता से 
मनुष्य फी प्रणति वहिमुख हृ्ा करती है मर युद्धि 
जय याहरके पदार्थो का निणेय करने का कायं 
करती है, तग्र अपनी पृणंता कों मान कर ही करती 
है, क्योकि अपने को पूणं माने तो बाहरके पदाथा 
क्रा निणंय करने मं वह भसमथं होती दै। इसीसे 
छपने ्ंतरिक हित का निणेय करने मे बह कुटित 
हो जाती दै दोपका भान नदी, होनेसे दोपकी 
नियृत्ति का प्रयन्न नदीं होता च्रोर प्रयज्ञ के सभाव 
से दोप भी निषत्त नदी होता । 


सामान्यता से सव्र मनुभ्य -का यदी हालं हाता 
है । जय मलिनता न्यून हो जाती है तव हम जैसा 
निर्णय दूससेके.लिये करते द बैसा ही निणंय अपने 
लिये मी करना चाहिये पसा विचार होता है भोर 
भ्रयन्नसे विचार द्‌ होकर अपने हितादितका निणंय 
कृरनेमे समर्थं होता दै। शएखोक्त शुम कमं, उपासना, 
धार्मिक बरिया पठन मौर सदाचरण आदिक से 
अन्तःकरण की मलिनता दूर दती हे भरर शद्ध 


 निणेय करे की बुद्धि परापर होती दे 1 
 जीब में खाभाधिकता से ही मलिनता रूप मल 
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न ----- 
्रावरण दोप दोता है । जय मनुष्य इन संपूणं दोषों 
को निवृत्त कर लेता है तव ञ्जुद्ध होकर सख्सखरूप को ` 
प्राप्त होता है। यह परमपद्‌ दी अनेक योनियों म . 
जन्म धारण करनेके पश्चात्‌ मिले हए मुष्य जन्मं 
का सार्थक श्रौर पर्यवसान ह ! अन्तःकरण के सवं । 
प्रकारके विकारो से रहित होकर परग्र्ममय दोना ही ¡ 
मोक है। मलिन अन्तःकरण बन्धन फा खरूप हे । 
श्नौर अन्तःकरण की निम॑लता ही मोक्त दै। जब , 
अन्तःकरण पृं निमल दोता है तव वह अन्तःकरणे | 
की सं्ञामें न रहकर चिद्‌ खरूप दोजाताहै। | 
पाप को मल दोप कहते है । शाख निषिद्ध, लोगं । 
विरुद्धः चौर प्रकृति विरद्ध कर्मोकानामदही पापं, 
ह । इसते पाप भी अनेक प्रकार के है । दुष्ट कम | 
कुक, दिखा कमं श्नादिक सव पाप रूप हे, सव | 
पाप के कायं कामवशः मोहवश् या लोभवश इध 
करते है । जैसे यद्वत समय की दुर्गधि युक्त कीबड्‌ 
द्द्‌ होती है वैसे पापभी द्द्‌ ष्टो जाता दै। मल 
दोप एक जन्म काही हो यह्‌ बात नहीं हे, अनेक , 
जन्मों के पाप फमीदि से बदा हृभा होता है; जैसे | 
उसे बदूने में बहुत समय लगा है वैसे उसे निधत्त | 
करमे मे भी अधिक समय लगता षे । स्थूल रारीर । 
मृत्यु को प्राप्त होकर बदला करता दै, नया नया हुमा 
करता है, नया शरीर म भी मलदोष माद्धम होता है । 
इससे जाना जाता है फि मल-पाप का सम्बन्ध केवल | 
स्थूल शरीर से नष हे । मलषोप अनेक जन्मों का | 
इकटरा ह्या होने से स्थूल शरीर का नही है। मल 
दोप सूक्ष्म शरीर के सहारे रहता है । अन्तःकरणं | 
सृष्टम शरोर का भंग है मौर सूक्ष्म शरीर अनादि | 
विद्या कृत है । स्थूल शरीर के शृघ्यु मे भी जाब, 
भाव अन्तःकरण सहित वैसे का वैसा ही बना रता 
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है । श्ससे सिद्ध होता है कि मलदोप च्न्तःकरण मे एने बाला मल दोप है । क्रिया, इन्द्रिय श्नौर मन 
रता है। ओसे कोई दुर्गधि युक्तं पदार्थं मट्के मे वीनां से युक्त दी मल दोप मधिकता से दोता है । 
भरा हृघ्मा हो; चसे स्थूल शरीर रूप मटक मं अन्तः- बुरे भाव फे संस्कार का ान्तर मं घुस जाना मल 
करण रूप पदार्थं मे पाप रूप मल दुर्धि भरी हृद दोप हे । 
दे । जेसे मदके में से दुगधि वाद्र भी पैरती दै इस जिस प्रकार मलदोप बदृता दै उसी प्रकार उसे 
भरक्रार स्थूल शरीर मं से भी मलदोप की दुगधि सुक्ष्म निवृत्त करने मे भी शारीरिक, मानसिफ श्रौर वाचिक 
इद्धिवाले को मदम होती हे । क्रियां होती है । युम थता पुण्य के भाव्र का भान्तर 

करिया दवारा, इन्द्रिय द्वारा रौर मन द्वारा मलदोप में संस्कार पड्ने से कद्र मल दोप का निवारण होता 
बद्रेता रहता 2 । क्रिया में मलदोप को रहण करने अथवा श ल तपश्चर्या से श्नौर कठिन प्रायश्च 
की शक्ति नदीं हतो भी अन्तःकरण द्वारा प्रहरण सेभीस्थल नोप क्तीण होता दै । इन्द्रियों द्वारा पुव 
होता है । कोड लौकिक कायं जो दोप रूप माना कम करने से, इन्द्रियों के तप श्मौर भायश्चित से 
जाता है ेसा कोई कायं किसी ने क्रिया, उस कायं बाचिक मलदोप की निदृत्ति होती है भौर स्वाध्याय, 
मेदोपहेेसा मन समवा है इसीसे इच्छान शम, दम श्नौर पुर्य की पृद्धि से मानसिक मल दाप 
होते हए भी अन्तःकरण पकड़ लेता है मौर उसके निदत्त होता दै । 
भाव के सृष्ष्म संस्कारों को अपने मे स्थान | देता हे 1  मलदोप स्वाभाबिष्ला से च सगित हने से 
स मा ६। क श स्ूल दी सममना चाहिये । वह केवल स्थूल नी 
र यादे भाप । जये किसी दु छे षन का दे स्रि सल, सूल अ ) 
किसी की रज्ञा करने के निभित्त, दो मित्र एकान्त दत सकता नौर शीय मीशा किया 
स्थान में मिल करके कोई युक्ति फा विचा हे भौर राभस क क न 

ध र क्र रद्‌ है देखा ब्त करने से मलदोष की निषृत्ति 


र, तीसरे मनुष्यनेदो भिघ्रो की ह 
{ठ उन्य नदा मित्रा का रुप्नवात गप्र रहं होती है शौर नये मलदोषां से मनु्य लेपायमान 


कर सुनली ्नोर दुष्ट को जाकर कष्ट द्विया इसमें 


दानां भितनों फी युक्ति निष्फल गद । मर सुनने बाले "ध दवा | 
। ने यह. पाप है एेसा सममा था इससे इसके यन्तः . कुडवननेवेह कस्साशि 
| करण ने दोप को महण किया, यह भत्रेन्द्रिय दवारा जिजी विषेच्छत समाः । 
महण हना पराप है । स मनुष्पर बारथार दुष कमं एवं खयि नान्यथेतोऽस्ति, ॥ 
अथवा कुकम का विचार किया करे, फिसीक ९ 
उपर इषा, दे प आदिक भाव को मनसे धारण 3. लिप्यते नरे ॥ | 
करे, तो उसके संस्कार भी रद्‌ होकर उसके श्न्तः- प्र्थः--इस भूमि म॑.रास विहित कमं को करते 


करण भें पड़ जाते द यह बिचार द्वारा यानी मनसे दए सौ वपं जीने की इच्छा करे ेसे.फमं करने.बाला ° 
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मनुष्य ्श्चुभ कमं सेलेपायमान नदीं होगा, इसके 
सिवाय तेरे लिये अन्य साधन नहीं दै । 


मलदोप अनेक जन्मों का होने से कौन कोन 
दोष फितने प्रमाण में है यह जाना नदीं जाता श्नौर 
वे संस्कार सूप होने से स्थूलता से जानने का विषय 
भी नहीं है । परस्येक मनुष्य का जन्म थोडे या अधिक 
प्रमाण मे मलदोष सित दी होता हे इसीसे न 
जानते हृष्‌ भी शाख चिधि युक्त यभ कमं करके मल 
को प्ीण करना चाहिये । सूक्ष्म विचार से मलदोप 
नित्त हाने का निश्चय अनुमान ` हारा हो सकता 
है । जेसे किसी पात्र मे कोड पदां भरा हषा टो 
उस पदार्थं को न देखते हुए बादर की शीतलता अथवा 
सुगंध से पदां का अलुमान फर सकते है; इसी 
भकार मलदोप की निगृत्ति क भौ अनुमान दो सकता 
हे । पूवं कर्मा" फे संभ से जैसा प्रारव्य होता दै 


वैसे स्थूल पाप भो प्रारब्ध के साथ भ्राता है । 


मलदोप दा प्रकारका हाता ह एक प्रारब्ध 
कमं के साय संमिलित हमा प्नौर दूश्चरा अनारग्ध 
रूप संचित कर्मा मेंरहा हु । प्रारब्ध में रदे 
हए मलदाप का प्रार्य कर्मो के साथ त्षय दाजाता 
है, क्षय हने फे साथ जुम भावना हाने से नये 
मलदाप पैदा नही! दत्ता 1 संचित कर्मो के साथ 
रहा हा मलदाप अप्रगर-अनारज्ध हने से उसको 
मानसिक चद्‌ भाव से तीण कर सकते है, अधिक 
शभ कमो के प्रभाव से भी बह द्व नाता है नौर 
न्ब बध हाजाय तब ते संपूरणं संचित कमं जल 
जति ह इनी साथ मे बह भी जल करनाश का 
म्राप्र हाजाता १ । 


संचित कर्मा में रदा हु मल्षदाष इस जन्म 
मे श्म कमं, उपासना नौर तच्च वधम बाधा 


पटबान बाला नद शवृ क्गृहि बद्‌ साया शा ००कह्री उपयु चित्‌ उद्राद्ुएुः पलप को निदत्त 


~ | 


१।,) 
॥ 





हता है । भार्य के साथ रहा हु मलदाप कम, ` 
उपासना श्रौर ज्ञान तीनों में वाधा पहुचाने वाला । 
देने से उसका प्रयनपू्क क्षय करना चाहिये । 
मलदाप सहित पुरुप का तत्त्व बोध में अधिकार दी 
नहीं है । मलदाप सहित पुरुप तत्त्व ज्ञान का सत्रा | 
मुखुद्ध न हाकर भी यदि त्तव ज्ञान म प्रवृत्त होगा, 
ता उसे फल देने बाला तत्त्व ज्ञान नहीं होगा, वह 
केवल वाचक ज्ञानी हाता है रार कर्मा का बदु, 
वाला ही दगा, अज्ञान निदत्त हृए विना निरंङुश । 
चता से वह श्रधम की बृद्धि करके नीचता को ही | 
प्रप्र हेगा। . | । 
-मलदाप जा पापरूप ह उसके ङु अंश मं |. 
सण .किये विना विक्तेप दोप ज चंचलता रूप है। 
उसकी निवृत्ति नदीं हाती । विक्तेप-चं चलता वति। 
पुरुप से चित्त इत्ति की एकाग्रता से हाने वाली. ट| 
की उपासना नदीं दती श्नौर उपासना के न देने से 
ब्रह्म. लाक की प्रापि नदीं दावी । इस अकार शुभ, 
कमं जा शाख्ञ की विधिरूप ह उसमें मलदेप से युक्त 
पापी की प्रवृत्तिका ठी असंभव है, क्योकि पाप का 
भाव श्चुम कायं को राकने बाला है । वह शाख के 
उपर भरद्धा दाने नदी देता । पुख्य के कायं न दाने, 
से देधर्यादि स्वगं कीभ्रापतिनदी दाती । इसी | 
कारण ञ्यम कभ का श्रधिकारी, उपासना का अधिः. 
कारी अथवा ज्ञान का भधिकारी बनने के किये, 
मलदाष को हटाना चादिये । मलदप की अधिकता । 
स मृद्‌ श्रौर जड़ योनिकीदी प्राप्ति हाती दहै 1 . 
भ्रारच्य के साथ में रहे हृए मलदोष का श 
विचार से भान है सकता है परन्तु संचित के साथ. ¦ 
रहे हए मल का भान नहीं हता, ता भी जा उपाग्र. 
प्रारब्ध के साथ रहे हए मलद्रोष को निदत्त करने का | 





करने कां होताः है, 


( 2७ ) 


उसका भानं न देनिषर भी 
उपाय से उसकी हानि श्रवश्य हादी हं । 


प्रार्थ, संचित श्रौर क्रियमाण तीनों फे साथमे 
मल हाता ३1 जा मनुष्य शाख विधि के अनुसार 
वर्णाभरम का आचरण करता है उसका प्रार्थ के साथ 
काल क्षय होते हए क्रियमाण में देष नदीं प्रा 
दाता ` भौर संचित में रहा हमा मल न्यून हे जाता 
है 1 क्रियमामे मल के न हाने से मनुष्य कमं से 
लेपायमान दाप युक्तं नदी होता । 


मनुप्य फो सृदम विचार किये विना अपनी 
मलिनता का भान नदी होता इससे वह ठीक रीति 


, से मल्लिनता को देप रूप भी नदी समम््ता हं । 
कभी यादी मलिनता की प्रतीति दो ता बद भन्य 


की दीखती हृदे मलिनता से अपनी मल्िनताको अधिक 
नदी मानता भ्रौर इस प्रकार. संताप कर लेता रकि 


. ५सच रेसेदी कसते है, संसार मे सव एसा ही व्यवहारं 
हाता दै, पाप छा सूम विचार्या जाय ते संसार 


का चलना दी नदीं बनता ।'' पसे पुरुप को दपः 


दाप रूप नही दीखता । दोप सममे तब ष्ट देप 
. निदृत्ति -का उपाय करना. सुता ह । जव फभी 


पृं पुखय के प्रभाव से शौर गहत पुरुप की छपा 
से दापकामान हाता योर पूं फे डुभ कम 
मदृद्‌ रूप हा जाते है तब दाप निवृत्ति का प्रयत्न 
करता ह । | 


देश काल शौर योग्यतादिक की अनुकूलता न 
होने से तथा अन्य किसी प्रकार के प्रतिबन्ध से 
किसीको शाख विधि मौर बणाश्रम धमं के अनुसार 
डक रीति से. धतव न बन सके तो सामान्य सदा- 
चरण से वतने बाले काभी मल दोप च्चीण होजाता 
हे! धर्मं दो भकार का है, एक सामान्य अर दूसरा 
विरोष 1 बणोश्रम धर्मे अनुसार का बांब निरेष 
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धर्महै। यष धर्मं वणं च्ाश्रम के भेद से भिन्न भिज्ञ 
दोत। हे परन्तु इसके साथमे रहा हुमा सामान्य धमं 
सव किसी का एक होता है यह धमं नीतिरूप होने 
से सव धर्म, धमं भद्‌ ( महव ) सव वशं श्नौर 
आश्रम आदिक मे एकी होता है । जसे मू, चोरी, 
घातु, दल, निदा, ईषो ्रादिक का न करना नीतिरूप 
सामान्य धर्मं है। मल भी स्थूल चौर सामान्य है 
इससे सामान्य धमं से मी उसका चय होता हे । 


मलदोप की विशेषता से पुरुप की क्रिया, इन्द्रियां 
द्नौर मन पापी होता है। वह पाय कम करता हे चोर 
जभ कमं मे उसकी रचि नहीं दतीं । कभी उपर से 
पाप रहिव दीदे तोभी आन्तर से पापक मात्रे 
भरा  हृभा मलुष्य होता है । एेखा सनुप्य पना 
महित करता है मरौर दूसरों शो भी दानि ही प्टुचाता 
है, शलकारां ने उसे दी असुर प्मौर . रात्तफ 
कहा हे । 

„एक सनुप्य दूसरे पराम से अपने प्राम को मारदया 
था, मा से षद होगया, भूप तेजी से पड़ रदी थी 
प्रौर चलते चलते थक भी गवाथा दसीसे जल 
पोकर थोड़ा विश्राम करने को चा्टता धा । इतने मं 
एक कुएको नीमफ़ी छायां सहित देखकर छुप्‌ के 
वास गया भौर डरी लेटे से पानी निकाल कर 
ठ्डा पानी पीकर नीमकी चाया मं जाकर चैठा । 
यदी दरम विचरते हए एक संत भी बहा षर 
आ पचे, संवने भी एसे पानी निकाल कर पिया 
द्नौर नीमकी दाया में मनुष्य के पास पहुचे । संत 
कौ सतोगुण युक्त दिव्य काम्तिसे उस मलप्यके हदय 
ने सदृभाव वैदा हा उसने संतको दंडतरत्‌ प्रणाम 
किया ौर पेड के पास की जमीन फो दाथ से 
साफ करश्च संतको चैठाया संतन भी उस्र मदुच्य पर 





॥। 
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भसन्नता प्रगट की भोर पूञ्ा सामने दीखता हा 
शहर यहां से कितनी दूर है श्नौर कितना बड़ाटै ओ 
बहां जाने को चाहता हूं, मँ यहां कभी श्राया नहीं हं 
इससे पूता ह, छद दिन यहां रहने का मेरा 
विचार है, कोई अनुकूल शान्त स्थान रहने को भिल 
जाने से मँ रह जाञ्गा । 


मनुप्यः--शदर .यदां से पाच कोश दोगा दम 
लोग एक घंटेकेबाद्‌ चलकर भी शाम तक शहर 
म पट्च सकते दै । यद्‌ शदर बहुत वड़ा नौर देखने 
योग्य है । सव्र देश देशान्तर के लोग यहां व्यापार 
के अयं भाया जाया करते हँ । शहर मे एकान्त 
स्थान का भिलना कठिन है, यहां तो प्रवृत्ति देवी की 
लीला फैली हुई है। शदर के बाहर कर यगीचे है 
उन्‌ धगीचों मे से कोद योग्य खान छु योज टिके 
के लिये मिल सकता हे । प्रथम तो श्राप मेरे मकान 
पर ही चलिये, मै इस शहर का रहने बाला हँ अर 
यगीधे नाले बहुत गृहम्धो को जानता ह । यदि भाप 
भरे स्थान पर रहना पसंद न करे तो एको 
नमे ्रापके श्रनुद्भूल स्थान का पता लगाकर स 
आपको रहनेकी व्यवस्था कर सकता हं । 

संतः- च्छया, म एकान्त सथान ही पसंद्‌ करता 
रं वेराभावदहै तोम तेरे साथ चलकर तेरे मकान 
पर एक दां दिन रह सकता ह, अधिक नष । 

मचुष्यः-आ्ापकों इच्छानुसार सव्र व्यवस्था 
दाग । जब से मेने भ्ापके दर्शन कि तथसेञेरा 
हश्य का भत्र सापके तरण्ठ मुक रहा है इसका क्या 
कारण ह कृ समभ मं नदीं भ्राता, भापके 
रा मराकोद महान हित होने बाला शो एेसा मुभे 
दीखता दै, मे अपना अहोभाग्य मानता ह म प 
जैसे महन पुरुप से वार्तालाप कर रहा द| 


बां से संत श्रौर मनुप्य एक घंटा धारा 
करके दोनों साथ चले । मनुष्य का प्रेम संत ॐ ऊर | | 
बदृता ही गया, उसने श्रपनी पूर्वं की प्रकृति भूह। , 
कर सत का एक चाज्ञाकारी सेवक वन गया मा्‌ . 
मं भी कुचं यातं करते हए शदर मे पहुचे श्रौर स 
को पने मकान पर ले गया । संत उसके मकार 
को देखकर बहुत दुखी हुए ! मनुष्य की पामर | 
को देख कर सोच करने लगे । संत ने देखा 9 ; 
मण्य बड़ मकान में रहता दै, गृदस्थी भी पूरी ६ै। , 
धरम सान र परङ्ड़ेकेढेरप्डेटैः कड धाने. 
दुधि रा रदी है, मनुष्य दुकान का काम करता रै , 
शरोर सामान्य कमाई करते हए अपने कुटुम्ब का 
गुजारा करता है । | 

संतः-तेरा धर इतना गंदा क्यों है? जहं। ` 
देखता द बहां कूड भूल श्मौर दुर्गधि है, अपने मकान | 
को साफ क्यों नहीं रखता देसे मलिन मकान तं । ` 
रहना तू पसंद्‌ कैसे करत। है १ शधरने तुओे हाथ ¦ 
पर दिचे फिर भी मकान को श्रालसी वन फर । 
साफ़ च्या नष्टां करता ॥ 


मठुष्यः- महाराज, इस शहर मं घर की साद 
करने का काम बहुत कठिन है । भ्रशृतति का शर है 
यहा सफाई रखने का अनवकाश नषा है श्रौ इस , 
रहर का कानून भी अन्य शदर फे कानून से“ 
विलच्तण हे. श्सीसे हम मकान को {साफ रखने मे . 
भरसमथं होते है । 


५. 


सतः-क्या तृद्ा पने धर को साफ नदीं रख । 
सकता या सव कोड नदीं रख सक्ते ? देसा तो हो । 
नदीं सकता हे । इस शद्र का कौन सा बिलक्ञण 
कानून ह जिस करके तुमे मकान साफ रख्ने में ४ 
माधा पर्ुचती हे । रः | 
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| भरुष्यः-्मेही वर कफो साफ नहीं रख सकता 
| हूं ठेसा नीं है मेरे समान बहुत मचुष्यों का भी 
य ही हाल है । यहां एेसे बहुत थोडे मनुष्य होगे 

| जो असुबिधा दते हुए भी अपने मकान कों साफ़ 

| रख सक्ते हों ¡ इस शर का यह कानून है कि कोई 
१ भी सनुप्य मार्ग मे कूडे को फेंक नदीं सकता, यदि 
॥ द्िसी ने कूदा फेंका तो दंड नौर कैद्‌ की सजा होती 
हे । शहर वहुत वड़ा दै इससे शहर के धाहर जाकर 
कूड़ा फेंक छ्राना कठिन है श्नौर लोगों को भधिक 
अवकाश भी नदीं भिलता क्योकि खाने कमाने मं 
ही बहुत समय चला जाता है, घर सा न होने का 
यह ही सख्य कारण दै । यहाका कानून रेसा है कि 
प्रातःकालमे हीक्देको ले जाने बाली गाडियां 
आराती है इस खमय जो कोड इन गाड्यां में कूड़ा 
डाल देता बी कृद को अपने घरमे सेदटा 
सकता है । दिनि में यह गादियां नहीं भाती, कूदे 
की गादियां कोई स्थान पर अधिक टिकती भी नर्दी। 
ढो गादियां साथ चलती ह, एक गाडी सूखे इदे की 
होती है ओौर दूसरी गीते कड़े की होती हैः दोनों 
साथ साथ चली जाती हं 
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संतः- तत्र तो कूड़ा साफ करने का योग्य 
उपाय है फिर भी तुम लोग गाद्या मे कूड़ा क्यां 
नष्टीं डालते, अपने मकानमें जमा करके क्यां सड़ाते 
ष्टो अर उसमें से उटी हुईं दुर्गधिमें क्यो सते दो 
भागं साफ रहने के लिये यह बहूव उत्तम 
कानून हे । | 


मनुष्यः-महाराज, गादियां वहत सुबह निकल 
जाती है टम लोग उस समय विस्तरे में से उटने 
भी नदीं पाते, व्यवहार के काय करके थके हुए 
हम लोग देरी से उठते है । एदे फी गाद्वियां हमारे 
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उठने के वाद्‌ जाती होती तो हम कृडा को गादियों 
मे डाल सक्ते ह । 

संतः- तेरी यात मेरी सममं भाग, तुम लोगों 
काहीदोपदहै।तू जिस मदुप्य को मकान साफ़ 
रखने बाला सममता होय उसके पास मुभे ले चल, 
वह्‌ घर फो साफ फिस प्रकार रखता है य समभ 
मं भाजाय । | 


मनुष्य संत फो पने एक जान पदिवान भाजते 
के पास लेगया । उस गृहस्थ ने संतका सर्कार किया 
संत ने उसका सब मकान देखा, भिस प्रकार प्रथम 
मडुष्य के वहां दुग धि भाती थी वैसी दुगं भि वां 
न थी परन्तु न सडने वाला कूड़ा तो वहां भी संत के 
देखने मं माया चौर बहुत दिन से मादन लगा 
हृभा एेसा धान भी दिखाई दिया । संतने उस 
गृहस्थ से कषा, भाप भपने घर को पूणं साफ क्यों 
नदीं रखते ? इस मनुष्य के मकान में फूड मे दुग धि 
थी तुम्हारे यां दुर्गधि नदी दै परन्तु कृषा रहित 
तुम्हारा खान भी नष हे । ,. 


गृहस्थः- महाराज, अपनी अद्धि के सनुसार 
न्य मनुष्यां से पने मकान को अधिक साफ 
रखता ह भापकी दष में साफ़ न वीखे इमं 
द्माश्चयं नही है। दम गृदस्थी लोग है, षरमें 
से एक मनुष्य बहुत जल्दी उठ करके सशने 
वाले कदे फो लेकर खड़ा र्ता है, गाढ़ी 
माते हयी दुरन्त कृषे को डाल देता है । प्रति दिन 
सव एूदे फो काइ कर कूड की गाह्धियां मं शल देना 
टम लोगों से नदीं बनता हे । 

संतः-तूने कष्टा वह मे समभ गया तू जिसे पने 
से भी साफ घर रखने बाला समता शोय उस 
पास युभे लेबल ! ग्रृदस्थः संन शौर मनुष्य 








(८ 
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को साथ लेकर एक. पचिन्नः पुरुप के यहां पुव, 
उसे भी सकरा सत्कार किया, संत. को एक खुन्दर 
चौकी पर यैठाया चौर हाथ जोड कर वोला, इस 
तुच्छं पर श्नापने वड़ी छपा की, मै आपकी धाज्ञा 


सुनने को तैयार ह । संत ने कहा, भ तेरा घर देखने. 


प्राया ह, तेरा धर देखने की मरः इच्छा ह 1 गृहस्थ 
ने संत को साथ लेकर चर के सय हिस्सं दिखलाये । 
बहां संत ने फिसी प्रकार का कूड़ा न देखा प्मौर 
छत्यंत प्रसन्न होकर बोले, त मकान को ठीक साफ 
रने बाला ३, तुमे धन्य दै । संतने मदुप्य श्नौर 


गृहस्थ दोनां को कदाः-देखो यद पवित्र पुरुप भी इस 
शहर भे रहता है यद भी तुम्हारे समान गृहस्थी 
दीखता है, फिर भी घर को साफ रष्यता है तुमको. 


भी घर साफ रखना चाहिए 1 


संत बां रहना चाहते थे इससे एकान्त वगाच 


की तलाश करके बहां टिके भीर शाम के समय जां 
सज्ञन संते पास आते थे उनको. संदुपदेशं देते थे। 
एक दिनि कई मनुध्य के सामने इस प्रकार का उपदेश 
क्रिया । इस समय मलुष्य, गृहस्थ श्रौर पचित्र पुरुप 
भी वहा थ। 

हे मनुष्यो, तुभ इस प्रबृत्ति शहर के निवासी दोः 
तुम्हारा हमेशा यहां रहना नदीं होगा तुम लोगों कां 
यहा स दूसरे स्थान में ` वद्य जाना होगा, यहां 
कोई धिर रहता नदी; इससे दूसरे स्थान मं जाने की 
तैयारी यदा ही कर लेना चाहिये । ने यषां के 
लोगोंको देखा है । अधिकता से सव लोग अपने 
स्थान को गंदा रखते है । गदे खान मे रने बाले 
स्वयम्‌ भी गवे दोजाते है । तुम स्थान नदीं हो, स्थान 
से तुभ भिन्न दो तो भी जिसको जैसा संग होता है 
उसके अनुसार संस्कार अवश्य पड़ जाता दै इसीसे 
गंदगी से. नचो । तुम लोग, बन 
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गये हो, तुमको सध कायं करने का समय मिलवा ६ 
आश्चर्य है सहाई करने का ही समय नदी मिलता! 
शदर का कानून वहुत सच्छा हे तुम लोगां को 
श्रालसी बनाने से रोकने बाला हे, फिर भी तुम बाहर 
के कानून को दंड के भय से तोड़ने को नहीं चा 
श्मौर श््रस्यक्त एसे नान्तर कानून को तोडते हो। 
आन्तर कानून को तोडने से उसकी सजा वाहर $ 
कानून तोडने की सजा से भी अधिक दोगी.। . .. 


द्मालस्य को याड कर नित्य प्रातःकाल इ। 
प्रथम उट, सव मकान मे फाड़. लगा. कर साफ़ 
करे अर दिनिका जा कूड़ा साफ-करके इकटरा कर 
रखा हा सबको लेकर के कूड की. गाडियां श्रते ॐ, 
प्रथम ही चैयार होकर खंड रहो, गाड़ियां अते | 
उसमें कड को डाल दो ! इस प्रकार प्रति दिवि 
श्माचरण ` करने वाला मनुष्य अपने मकान ख 
साफ रख सकता दै । इस कायं में कभी भी भल 
कृरना न चाहिये । 


ऋ 
9 कि क 


जा इस प्रकार अपने मकान को साफ ` न्ह 
रखता दै बह मलदाप से युक्त दाता हं यदं मनु 
(जिसफे साथ मै इस शदर में आया ` ह) लद 
से युक्त है । यह गस्य पुरुप कूड को नित्य | 
है परन्तु घर की मड राज नदी लगाता मौर टी4 
रीतिसे मकानको साफ़ रखने वाला यह पवित्र पु 
है उसके अनुसार सको वतना चादिये। 


9 


यह स्थूल शरीर जीव को रहने का मकान ६ै॥ 

ज्ञा उसको साफ न रस्खाजाय ता जीव ग‰ 

दोजाठा है यानी उसके सद्म शरीर श्रौर कारण 
शरीर मलिन होजाति हैँ इसी कारणसे शाम ५ 

को पवित्र रखने का उपदेश दिया ह । स्थल रश, 
की पवित्रतासे मनुष्य पवित्र बनता है, इन्द्रियां श्न 
पृतित्र है| शरीर को अपवित्र र 
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-हृए मन को शुद्ध रखने छी इच्छा करना मूखंता 


है । स्थूल शरीर मन इन्द्रियं से तुच्छं होते हप 
भी उनका आधार है, इससे स्थूल शद्ध बिना 
सदम शौर कारण की शुद्धि असंभवित है । तन 
मन चौर वाणी की ड्ध से रिक -श्रीर पार 
लोफिक कल्याण हो सकता ह । 


किराये के प्रसुसार ही रहने कां मकान मिलता 
हे इसी प्रकार यह स्थुल शरीर रूप किराये .का 
मकान जीव को पूवं कमं प्रारब्ध के किरायेसे ही 
मिला हृश्रा है । दिया हा किराया समाप्त होने 
के प्रथम दही मागे फे लिये फिराया तैयार करना 
दोगा। जा ज्यभ कमं-पुख्य की कमाई शी होगी ता 


श्मागे शुभ स्थान को ले सकेगे यदि ठीक दाम देने 


कोनहएते थोडे से किराये से दे षृटे रौर सव 
भ्रकार की योग्यता से रहित मकान में रहना पड़गा। 
किसी नीच यानिको ही धारण करना पड़ेगा । 


शालो नित्य कम करने से रोज रोज के ज्र : 


दोप निवारण होते है इसीसे नित्य कमं नित्य ये 

आड. लगाकर कूड़ा निवृत्त करनेके समान है । 
नैमच्तिक कमे से निमित दारावैदादहुएदोप की 
निदत्त डती है इसीसे वह किसी खास कूड को 
देठाने के समान है प्रायध्चित कमसेजान कर 
प्रथवा अनजान पने मजा दोषदहोते हिं उसकी 
निवृत्ति दोती दै, इसीसे जान नजान से हुए 
दुरीधि युक्त कूदे को हटाने के समान ३ । इस प्रकार 
तीनों देप की निग्ृत्ति के लिये नित्य फमं नैमित्तिक 
कमं श्नौर प्रायश्चित कम॑. करना चाहिये । इन कर्मो 

का करना जयम कमं है अथवा इन कर्मा के पश्चात्‌ 
ञ्ुभ॒ कम फल दाता हो सकते टै जव कई अपने 


. मलदोप को कड अशमे निवारण करता है तव 
` जयुभ कमं चौर उपासना का अधिकारी . होता द 
, शरीर श्रधिक मल दाष वाले सेम कर्म चौर 
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उपासना यथाथं न होने से उनसे होने बाला फल्‌ 
भराप्न नदी कर सकते श्नीर मलदोप युक्त कभी भी 
ज्ञान का अधिकारी नहीं वन सकता । ज्ञान की 
इच्छा वाले को प्रथम मलदोप से मुक्त होना 
चाये 1 


[रमरि 


जादन्मुत । 

शिवशंकर, सर्वेभ्वर, चन्द्रशेखर, स्मरहर, गंगा- ` 

धर, काशीवासी, कराश निवासी देधां कै दैव 

महादेव को पकान्त मे प्रसन्नवदन ये हुये देख करः 

जगदीश्वरी हरेम्वाभ्बिका भव भयहारिणी कल्याण 

कारिणी भवानीदेवी एक वार इस प्रकार प्रप्न 
करने टगी- 


भवानी- हे प्राणपते, जगस्पते, योगेभवर, परमे- 
भवर { आपद श्रीमुखं से म जीवन्मुक्त के टक्षण 
सुनना चाहती हँ, छपया मेरा मनोरथ पूणं 
कीज्यि ! 

उमप्रैवी का प्रष्न खनकर भवानी पति भोले- 
नाथ ने नेत्र यंद्‌ कर छियि दै, पक मुद्धतं तक ङु 
नहीं बके है, मौन धारण कर लिया ह, आनन्द के 
सागरम मञ्च ह! एक मुहतं के प्थात्‌ आसं 
खोटबार श्रसन्न होषर शस भ्रकार यखुत की वर्था 
फते ह ‹ 

महादेव- हे देरी, जीवन्मुक्त के श्चषण धणंन 
करे फो - कोई समर्थं न्दी दे ! हम तीनों सम्रथं ` 


देवता भी जीघन्मुक्त का मादात्म्य थणेन नदी कर ' 


सक्ते क्योकि म तीनों खष्टि की उत्पत्ति, सिति ` 
शीर द्य त्रे करम से खो रहते हं, इसव्वयि हमारा 
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मन एकाग्र नीं रहता ! पूणो पकाग्र मन हुये चिना 
फोः कायं ही नदीं होखक्ता, तो जीवन्मुक्त के क्षण 
केसे वर्णन होसक्ते.हे, -वयोकि जीवन्मुक्त साक्षात्‌ 
ज्र खरूप हौ होता दै ! ब्रह्म खर्परे प्त हये 
चिना जीवन्मुक्त के क्षण वर्णन नदीं होखक्ते आर 
रह्म खरूप में टिकने पर कोर क्रिया नहीं होती ओर 
ब्रह्म खङ्प से हटकर कोर बणेन करे -तो यथाथ 
चरणन ही न हो, "दसलयि जीवन्मुक्त के. रक्षण कोद 
री वर्णन नहीं कर सखा, फिर भी हे कल्याणी ! तू 
ने सब लोकों फे हितां प्रथन किया दै, दइस्चिये 
बुद्धि के सामर्थ्याुसार दिग्मान्र जीवन्मुक्त. गुणों 
फा सनुबाद्‌ करता ह-- 


` हे फमरनयनी ! प्राण, भदा) आकाश; वायुः 
तेज, जख, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीये, तप, 
मंन, कमं, खोक ओर नाम, इन सोल पद्रथों कों 
वेद्‌ वेत्ता कला कदत हे । जसे गंगा यमुना आदिं 
नदियां खसुद्र मे (पकर पने नाम रूपादि त्याग- 
फर समुद्‌ रूप दोजाती दै, इसी श्रफार जीवन्मुक्त 
पुरुप की उपरोक्त कलायं ब्रह्म खरूप समुद्र में 
मिखुकर खय भावको प्राप्त दोजाती हं । इसलिये 
जीवन्मुक्त कला रदित होता है 1 जसे व्रह्म देश, 
कार, स्तु तीनों परिच्छेद से रदित है, इसी प्रकार 
ब्रह्म मै छोन होने से तीनों परिच्छेदं से रदित होने 
से जीवन्मुक्त गद्वितीय शौर पूणं होतः है । पेसे 
निष्क, अदिती, पूणं गर चिन्मय आत्मा जीव- 
न्मुक्त मे किचित्‌ यत्व, यंधन अथघा भय नहीं 
होता कितु षह ब्रह्म खरूप, सुक्त गौर निर्भय दता 
 है। स्थूल, सुक्म ओर कारण वीनों वेदो खे जीव - 
न्युक्त रहित होता है, ददो से रहित होने से खी, 
पुत्र, धनादिकं के अभिमान से रहित होता है । 
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ब्राह्मणादि बणे, ब्रह्मचर्यादि आघ्रम, जाति, इलः 
गोश्न ष, पीत, गोर, ष्ण आदि ये स्थूल देह .फे 
धर्म है, भूल, प्यास, प्राण के धमं ह हे शोक -मन 
के धमे हे, ज्ञान अक्लान युद्धिके धम ह्‌। सुनना 
आदि एानेदरियों के धर्म है, बोलना आदि कर्मेन्द्यो 
के धर्मं है, कारण शरीर का मोद्‌ प्रमोदादि धमे ह 
तीनों शरीरे के अभिमान से रहित दने से जीवन्मुक्त 
मे उपरोक्त फोई धरम नहीं होते । जाग्रत्‌, खश्न ओर 
खपुत्ति थे तीनों ध्म भी जीवन्मुक्त मे नहीं होते 
क्योकि ये भी तीनों शरीर के धमं है। वंध ओर 
मोक्ष भी तीनों शरीर फे ही धमं हें, जीचन्सुक्तं वंध 
ओर मोक्ष से रहित होता रै, रेसे जीघन्मुक्तं का 
किचित्‌ भी क्तंल्य शोष नहीं रहता । करे तो बाह 
वा! नकर तो बाहवा! 


जीवन्मुक्त का कोई श्रु अथवा मित्र नीं होता; 
उसके छिथ पुण्य है, न पातक दै, न उसका जन्म है, 
न मृत्यु है, न जरा है ओर उसके लिये अच्छा या 
बुरा भी छु नहीं है रह्म खरूप जीवन्मुक्त को सपन 
मे भी मोह नहीं होता, मोद ही शोच ओर मंगढ 
कानाश फरने याखा ह । मोद न होने से नीबन्मुक्त 
सवदा शुचि ओर शांत रहता दै, चिता, दुःख ओर 
योग भी उसको नदं व्यापते क्योंकि वह सवदा । 
अपने आप तें संतृतत रहता दै जिस प्रकार अक्ञानी 
जोव माया जाल में ये हये होने से शपने को पर" ' 
च्छिन्न मानते हि, इस प्रकार माथा जार से भुक्त । 
होने से जीवन्मुक्त अपने को परिच्छश्न नदीं जानता | 
कितु सव॑दा अपरिच्छिन्न, सख्िदानन्द्‌ महा नारायण 
रूप से विराजमान होता है । प्रष्म खरूप जीवन्मुक्त 
को संसार के नियमों से कु प्रयोजन नटीं होता 
क्योकि उसको संसार से दी कु प्रयोजन नष्ी ६ ॥ 
जते समुद्र फे भीतर चलने घालो जखबयो ी गतिं | 


जः तो 3 जि जः दो = जोकि हो त जक को क 9 पो आ = ड ` जो म भ यो ति = जो = ` धः ठ ज का त = च म 





( 


ऊपर से दे्नने वारो फो मादरम नीं होती, शती 
प्रकार जीषन्मुक्त योगी फी गति संसारी जीवों के 
जानने मैं नदीं आलक्ती । म्टातजसखी जीवन्मुक्त 
नाना रूप, नाना वैष भोर नाना भावों से युक्त होकर 
भूतल पर विचरता है । कभी मदान्‌ शाखमश् पंडित के 


समान पूवे पश्च का खंडन ओर सिद्धांत का अनेक 


र ति, स्ति ओर युक्तियों से मंडन करता है । कमी 
पागङ के समान अरर पाग वकता है, कभी दाथी 


के क के 


आदिं दिव्य चाहनाों में वंड कर सेर करता रै, कभी 


द्र २ टुकडे मांगता है, कीं अजगर घुत्ति धारण 


रके पक ष्यान पर आसन जमा फर वैट जाता है । 
फभी चक्लों के नीचे डेरा गाता है, कभी म्ये चौड 
व्याख्यान वेना है ओर कभी मोन धारण कर छता 
है सारांश यदै कि असे गंभीर सागर की थाह 
पाना किन ह | उसी प्रकार जीवन्मुक्त के हदय 
फी कोर थाद नदीं पा सक्ता । 

हे देवी, जसे वर्णो में व्राह्मण वणं भ्ठ, जैसे 
आश्रमो में संन्यास भाभ्रमअठरै, जैसे अयोतियो 
म सूयं भ्रष्ठ है, जैसे .परशुभों में कामधेनु भेष्ठ है 
जेसे पक्षियों मे गण्ड भ्ठ रहै, जसे नागों मे दो 
नाग भ्रष्ठ दै, जैसे क्षों मे कदप वृक्ष धट रै, जैसे 
आदित्यो म विष्णु है, जंघे स्रो में मधष जैसे 


नद्यो रँ गंगा भ्रष्ठ दै ओर जते पवतो मे खुमेद ` षया है भौर कितने र कीट सोर ताननेग्र की 


पवत भ्ठ है; इसी प्रकार मनुष्यों मे जीवन्मुक्त 


श्र है, इसलिये वेदवेत्ता जीवन्मुक्त फो नरोत्तम 
कहते है, कमी जीवन्मुक्त अड्‌ टीकर पंत फे समान 

 श्रफार है । (१) भनाटम पस्तुभं मेँ आत्म अमिमान 
` फरना, इसको त्यवुर्शीं मुनि यंधन पते हं | 


निश्चल हो जाता दै, कोर किया नदीं करता ओर 
फाभी नाना कमं परायण ोता टै, इसढिये जोयग्ुक्त 
षी क्रिया अक्रिया का को नियम नदीं 8, ब्रह्ष 


स्वरुप जीबन्मु् के जितम कमं होते दै, सथ रोको 
फे फदयाण फ निमित्त होते है, जीवन्मुक्त मै खारथं 
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पी रंवंक भी भाफांक्षा नही होती, कितु उसके सय 
कमं खाथं रदित होते द । जिस भ्रकार स्पशं मणि- 

पारस को द्र लोदा कांचन ष्टो जाता है, इसी 
भ्रकार निर्दोष ईयर कां स्पशं फरफे ओयन्मुक्त निर्देष 
हो जाता है, फिर उसे माया कावायु स्पशं नीं 
फर सक्ता 1 असे चूहा वष्ठी से, सर्पं गण्ड से, हाथो 
सिह से डरता ई, इसी प्रफार मायाः जीवन्मुक्त से 
भयभीत र्ती है कभी उफ पास नटीं फटकतो । 
जञा घ्रद्च खरूय दै, सवं दोषों से रष्ठित द, सव॑दा 
शान्त है, सधं कामनाभों से मुक्त ६,.खाथं हीन द 
भौर सव में समान बुद्धि वाला है, पेते. निवृषि 
जीवन्मुक्त से कफम होना संभव नहीं है । जैसे जिस 
दिशा में सूयं उद्य धोता है, बह दिशा निश्वय पूं 
है भौर जिस दिशामेव नक्षत्र है,वह द्रा ` 

` निश्चय उत्तर है, इसमे संदेह नदीं है, सी पकार जा 
फार्म जीवन्मुक्त करता धै, बह फमं सत्‌ टौ है, धसे 
िचित भी संशय नीं हे । 


हे घरानने, अीवन्मुक्त सयं यंधनों से रिति 
हुभा सव॑दा भपने खरप म हौ सित रदता ह । 
नित्य श्ञान नेश्र से युक्त ्ोता दै भर सकरा प्रति 


से पर्ता है 


भवानीः- है खामिन्‌, धंथन कितने है, भ्रति 


यया परिभाया धै? 


महदेधः- दे भ्रिये, षंधनों का विवेचन शत 


(र) भान बंधन है, (द) सर्ट॑कार यधन दै, (४) 
श बे ष" पेखा मानना वंधन ई, (५) प्दाथो की 
मायना करना यंधन वै, (६) सफर बंधन द, (9) 
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स्ग वधन है (८) ममता वधन है (६) वाखना चंधन भ्रचेता) अश्वनी कमारः वन्हि, इन्द्र, उपेन्द्र, मृत्यु, से 
ह, (१०) यह्‌ उपादेय यानी प्राह्य है; यह हेय यानी चन्द्रः ब्रह्मा, रुद्र क्षेत्र भौर ईश्वर ये देवता, ये ।दो 
त्याञ्य ह यह भाव संखार-भेकुर फो उत्पल फरने सथ साट ओर ऊपर कै ऊरीस मिलाकर याने । उर 
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वाला वंधन ह, (१९) धन, जन; क्रियादिक जितने 
ममता कै पात्र हे, ये स्र वंधन फहखाते दै, क्योंकि 
ये क्तेभाके कारण हे। इन सव्र वंधनों को सम्यक्‌ 
प्रकार सो तोड़कर आपने खरूप में स्थित हो जने को 
येदयेत्ता मुक्ति कहते दे । 


प्रतिः--हे प्रिये, जगत्‌ की उत्पदि का कारण 
यद्यपि प्रर्चति एफरीरैः तो भी करई शाखकार 
चौप्रीसख प्रकार फी, फोर छरीस भ्रकार की ओर फोई 
फोर छयानवे प्रकार की मानते ६ै- 


शरक्नादि पांच श्ञनिन्दरियां, वाक्‌ आदि पांच करम॑- 
न्रिां, पोचभ्राण, पांच वियय भोर मन, युद्धि आदि 
चार अन्तःफरण ये चौवीस तत्त्व दे । पांच पंचीकरण 
कयि श्ये पृथिवी आदि महाभूत, स्थूल, सुषम शौर 
फारण तीन दै, इन तीनों शरीरोंफी जाप्रत, खश्च लौर 
. छुपति ये तीन अवस्थाय ओर पाचों त्वो का एका 
` सप्रूह, ये थारद ओर ऊपर के चौवीस मिलाकर को 
मुनि छरोख तस्व मानते हे । अस्ति, जायते, घध॑ते 
परिणाम, क्षय भोर नाश्च ये ऊ भाव विकार, भूख, 
प्यास, शोफ, मोट, जरा भौर मरण ये ऊ ऊर्मि 
त्वचा, रक्त, मांस, मेद्‌, मज्ञा ओर गसि ये छ कोश, 
काम, क्रोध, लोभ, मोद, मद्‌ भौर मात्सयं ये 
शत्रु, विभ्व, तेजस ओर प्राश ये तीन जीच, सर, 
रज्ञ ओौर तम ये तीन गुण, प्रारच्ध, शागामी भौर 
संचित ये तीन फमे, बचन, मादान, गमन, विसजन 
भोर आनन्द्‌ ये पांच त्रिया, संफदप, निश्चय, अभि 
मान ओर भपधारणा ये चार क्लान; स॒दिता, करणा, 
` मैनी, ओर उवेश्च।, ये चार भाव दिशा, वात, सूर्य, 





त्त्व माने जाते दै' । ये खव प्रति ओर प्रति के 
विकार है । इन्हीं का सव पसारा है । 


। उ 


1 


स 


शान ने्-- उपरोक्त चौची् तत्तव, वात्मा भौर | 
परमातमा, इन तीनों के खरूप को आनने का नाम ` > 
क्ञाननेत्र ह, अथवा यथार्थ श्षानका नाम क्षाननेत्र है, | उ 
अथवा श्रह्य दी सच है" शस क्लान का नाम ज्ञान नेतर | 
है । गख्ड़ पुराण में फा हे कि परमास्माके सिवाय रत 

जगत्‌ म कुड भी नदी है, परमातमा दी विश्व 
ङ्प है, रेखा जानने वाखा मोह को प्राप्त नहीं होता। | द 
गीता मँ कहा है "वासुदेव ही सव है ।' 

प्रिये, जीवन्मुक्त सव कमं करता हुमा भी 
दधन फो प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह खध्रमे भी 
आतमा फो-भपने को कर्ता नदीं मानता, प्रति को | 
ही कर्ता मानता है, आत्मा को भस ग, अकता मानता | - 
ह। एसचिये जसे कमट फा परा पानी मेँ रह कर मी । 
पानी का पा नदी करता; दसी श्रकार जीचन्मुक्त | ॥ 
फते भी कामं का ङेप नदीं लगता जेसेः- 


। 





(~; 


। ३ 
हे सुभगो, फभी कभी जीवन्मु र सय कुछ जानता , ' 
हुभा भी मूढ के समान आवार करता दै ओर कमी । 
देखा हुभा भी न्धे के समान चलता है, इस ' 
स्यि देहाभिमानी अश्ठानी खोग उसके बाहर कै . 
लक्षणों को देखकर भी उसके भीतर के गंभीर भाव, 
फो नीं जान सक्ते ! ऊपर से चता दुभा, दीखता 
हु मी वह भीतर से पव॑त के समान अचल स 
है । ऊपर से फ्रोध फरता हुभा भी भीतर चन्द्र र 
सम्रान शोत दोता है, ऊपरसे महित दीखता इ 
भौ भीतर से सूर्यं के समान निंर दोता दै, र 
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सते रोता भा भी भीतर से आकाश के समान निर्टेप 
| होता है । इसलिये उसफा स्वरूप दविक्षोय & भोर 
| उस्रफी.गति भी इुविज्ञेय है । वह उत्तम सेभी 
। उत्तम श्वान प्राप्त करने से सवदा सुदित मन 
रहता दै । र 


| हे प्रिये, जीवन्मुक्त को ` प्रयल चिना खतः ही 
व्रह्म भाव यना रदत है । उस्र योगीन्द्र जीवन्मुक्त की 
। सदा सेवा करनी. चादिये क्योंकि उसकी सेवा 
करने से मनोवा च्छित फट फी भ्रति दोती है।जीवन्सुक्त 
। तीनों गुणों से अतीव . होता दै, शक्षर दोता है, 
। पुश्य-पूर्णं होता है, महान्‌ होता है, माया से अतीत 
| होता है, महा खच वाखा ्ोता है ओर ब्रह्म भाव 
। मेँ नररिविख होता दै, कभी भी त्रम भाव से . चरित 
नही दोता। हे गिरिज, जीवन्सुक्त माया का अधिपति 
| होता है, सवं पूर्णत्व _ से मंडत-भूपित होता ह 
| भौर ससे ईश्वर सद्‌ा गुत्त रहता है, इसी प्रकार 
मह! शक्ति क श्रभाव से वह्‌ भी सवदा गुप्त रहता 
| । ६, किसर के जानने तं नदीं आता 1 इसीलियि भक्ति 
। तच्ववे्ताओं का कथन रै कि निगु ण ब्रह्म दुवि य 
| होने पर मी सुविक्षेय रै क्योकि सयत्र एक रस 
। व्याप होने से सुश्म बुद्धि वाखा पुख्य निगु ण ब्रह्म 
। फो सहज ही जान सक्ता हैः परन्तु सगुण ब्रह्म फा 
| आनना सुश्म बुद्धि वाछे पुख्पकफो भी किन दहै 
|¦ क्योकि उसके चरित्र खगम ओर अगम दोनों ्रफार 
ह के ्टोते रे 1 खगम चरित्र देखकर विद्धान्‌ उसका 
| फभी अनुमान कर ठेते हं ओर य दुर्गम चरित्र 
| देखते दे, तो विद्वान्‌. अपने अयमान को अप्रमाण 
1 ¦ भानने लगते हं । 


क, दे सुरोवरे, परमेश्वर मे भौर आयन्धुखः 
{ 








ू पदापि भिन्नता नदीं है कितु दोनों अभिन्न टै । महदा 


(-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661611. = 2\/ 60810011 


योगी जीबन्मुदः प्र ही रै, शसने संशय नहीं ६ै। 
जसे गल से उत्पन्न दुई लहर गट मर ही लीन 
जाती ह । इसी प्रकार जीवन्मुक्त से उत्पन्न हुभा 
विश्व उसी मे ख्य जाता दै । जे रज्‌, से उत्पश्च 
हुआ सर्प रल्न्‌ मही ट्य दोआता है, इसी प्रकार 
ओबन्भुक्त से उत्पन्न हु दैत उसरी मँ रीन होजाता - 
है । जैसे सू्य॑फी किरणों से- उत्पन्न हुभा मर्श 
सूर्यं फी किरणो मे खय दोगाता है; इसी भ्रकार 
जीव्मुक्त से उर्पन्न हुश्या श्रम उसी में छीन होजाता 
है 1 जैने सीपी से उत्यन्ञ भा रूपा सखीपी मेँ ही टय 
होजाता है, इसी प्रकार जीबन्मुक्त से उत्पन्न हभ 
फतृत्य मोवतृत्व जीवन्मुक्त टी में खीन होजाता है। 
जसे स्वप्न व्रणा से उत्पन्न हुभा खप्न, खन्न व्रएा्मेही 
लय होजाता हे; इसी प्रकार जीघन्सुक्त से उत्पन्न 
हुआ जीव भाव जीवग्मुक्त में ष्टौ छीन होजाता हे । 
ससे आकाश में से उत्पन्न हुये मेघ आकाश में दही 
बिला जते हि इसी भरकार जीधन्मुक्त से उत्पन्न 
हभा संसार जीचन्मुक तर ही खन हदोशाता दै । 


हे गिरिराज फिशोरी, अधिक यया प, जसे गदहे 
के शिर परसे सींग भाग गये हे इसी प्रकार जीवं 
मुफ्त के मन मे से जगत्‌ उड्‌ जाता दै ओर उसफा 
मन ब्रह्म रूप दोजाता £ । अथा जसे बांभ्रफा 
पुत्र आज्न तक फिसी के देखने मे नह्य नार्या सी 
प्रकार जीवन्मुक्त की टि म संसार नहीं र्ता । 
किन्तु उसे णक आनन्द खरूप आत्मा ही दिलाई 
देता है। 


हे गजानाम्ये, जीयन्युक्त समि व्यि, घय छ, सृष््म 
मौर कारण तीनों दे से रहित होता है, क्षर ओर 
अक्षर से हीन होता ६ । सर्वं उपाधिरयं से शरन्य होता 
ह भौर ठत शढौत से भी परे होता टै। हे षडानन 
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माते, जीवन्पुस्त सयवं विश्य से विहीन होने पर भी 

सर्वं विश्य खर्प होता है । वद ही चन्द्रमा, 

सूयं, पर्व॑त, खागर शोर वृक्ष रुप होता है, दैत्य, 
दानव, मानव भौर देवतां फे शरीरो से विहर 

करने बाला ता है, समस्त प्रह्माडों फा ईष्वर होता 
है भौर तीनों छोकों का धारण करने वाला होता है। 
प्रख्य कार मे वह खयं अयोति, जीवन्मुक्त योगी 
भादि देव, पर से पर मष्टा आनन्द खरूप अपने 
आत्मा रं ही आत्मत हुभा विराजमान होता है। 
वह जीवन्मुक्त चौदह्‌ भुवनो को परम गुर सर्वथा 
मुक्त होता है भीर ह्‌ चिदानन्द्‌ परम व्रह्म महाशिव 
होता है। णेला जीवन्मुक्त सवं फोः मान्य ओर 
स्वं फा पूञ्य है, उसको नमस्कार है ! नमस्कार 
है ।! यारं्ार नमस्कार रै । 


स्वक्ष शिवजी के गंभीर आगा युक्त उपरोकत 
यचनाग्टत सुन जगजननी उमा देवी यहूत दैर तक 
तन मन फी सुध भूर गई" द ओर आनन्द्‌ के अथा 
सागर मेँ म्न होगई हं । यहुत देर के वाद्‌ जाप्रत 
होकर दस श्रकार कहने टगीः- 


भवानीः-े ्राणनाथ, पेसे जीवन्मुक्त ही धन्य 
हं, जिनको भाप सरीखे सवं ज्ञ दभ्वर नमस्कार करते 
है ! आप नमस्कार क्यों न करे, पेते जीवन्मुक्त 
भापक्रे खरूप ही दै । आपं भोर उनमें किचित्‌ भेद्‌ 
न है । पेसे जोबन्मु्त हो मापके वचनोके साक्षी 
हे । बे हौ सत्शाखर की महिमा विश्व मे प्रकरः करते 
है खयं तर जति है' भोर दूसरों को तार छे जते ै। 
जहां २ चे विचरते हं, यहां फ भूमि पाचन हो जाती 
ह । जिनको उनके दरशन दोति है, वे छत लय हो 
जाते ह॑ । जहां पेखे महात्मा चिखरते है, बद भूमि 


य्‌ ६ जिष्न (के (1 वराम, हेश्॥०म्‌ की छातीत ह्रो व्यति दूनियां <: 


| 


| 





धन्य है `, जिस कलमे बे जन्मे है, वद कुल घः ज 
उनकी माता धन्य है, उनका पिता धन्य है, उक ख 
कथा कहने वाला वक्ता धन्य ईह भौर उनकी क पी 
सुनने बाला श्रोता धन्य द | हे देवों के दैव, महदे है, 
आपके चचनाद्त सुन कर आज मे अपने को ए 
भाग्यशाली मानती ह । जितना मुद्रे आनन्द | य 
है, उसको घाणी से कहने को समर्थं नदीं ह, भर 
क्या कट, ठेसे जीवन्मुक्त को नमस्कार है | नमस क 
ह | कोटिशः नमस्कार है ।॥ दै 
हे पापी मन, मुखं न यन । अव तो ` चेत ३. 
पसीजजा, पिघल जा, अच भीन पसीजातो १ 
पसाजेगा ? साक्षात्‌ शिव पा्वंती के वचनां पर ठ 
विश्वास न हुभा, तो इनसे बदु कर अन्य 8 
खमम्ताने बालः मिलेगा १ अव्र तो पिघल जा रद 
तो बह्‌ ही कावद होगी “पद्‌ पद कर पत्था र॑ 
लिख २कर भये ईट । चुन २ कर गारा भये .रहेगी 
के भात।* भाद छिखने पदुने, सुनने ओर फने का ध 
हो तो मिघ्राय दै कि जला लिले, परे या सुने षो 
ही भाचरण त छावे, यदिपेसानदहुधा तो | 
पर पुस्तकों का मार खादना ही ह ! क्या बोम कि 
कै लि ट्ख २ कर पोयेरंग रषा । भाई, #तन 
चेत जा ¡ भपना चंचल खमाव छोड दै, धिर [गो 
जा । क्या अभी कुरो की पूछ ही यना णै 
कि वार्‌ वयं तक पटथर के नीचे दयी रदी, ¶कु 
निकाली तो टेदूी ! भाई, यदि तू कहे कि किसी । 
सभाव बद्टता थोड़ा हीह, ठो यह तेरा कथन >, 
है परन्तु तेरा खभाव चंच ही नहीं किन्तु पक 
ओर लिख भी तेरा खभाव है । देख मन, वारि 
वस्तु मिक जाने पर तू कैला पकाम्र दो जाता 
कि दटाये से भी नही दता गौर पराई निन्दा |. 






| 





जाता है, विषक्तो अयुत मान कर इख भरफार पीने 
खग जात। ई जैसे कोई भूखा बच्चा माता का दूध 
॥ पीने खगे ! पेला तू यारंवार अनुभव करता रदता 
है, फिर अपने को चंचरू क्यों मानता है । यदि त्‌ 
फटे कि अज्चुन ने भी तो अपना मन चंचल यताया 
था ओर भगवान्‌ ने भी यद वात मानली थी, किं 
। हा, मन चंचङ होता हं परन्तु भगवान्‌ ने यह भी तों 
; का है कि अभ्यास ओर वैराग्य से मन वशम हो जाता 
 है। जव वशमें दो जाता तो चंचङता कहां रही भौर 
। तदच स्वयं अयुभव है कि यहुत प्रसंगो पर तु पकाग्र 
ओर निर दोजाता ह ओर पएकाप्र भर निच्दधावसा 
मे तञ्च आनन्द्‌ फा भी अचुभव होता है फिर चंता 
क्यों नदीं त्यागता १ भाई मन ! शिव पावती फे 
| चनो पर ध्यान दे तू चंचर अथवा अणु नदीं 
किल अचर ओर परिपूणं है, अपने इसी खमाव मेँ 
टिकजा जीवन्मुक्तो को नमस्कार कर, जीवन्मुक्तों 
केरग मे रग जा। उन्दीं फा गान, उन्दींका ध्यान, 
किया कर, उन््ीं क चरण पकड़ छे उन्दी के शरण 
'होजा ! तब तो आराम पावेगा,नहीं तो उलिया ढोया 
(करेगा, चक्ती पीसा करेगा, धुना चुनो काता पोनी 
(किया करेगा, धके खाता ही रहेगा चेत मे आजा, 
तिनि, मन, वचन सरे जीवन्मुक्तो के आवार मँ लगजा 
(गोरखधन्तरे से छर कर स्वाराञ्य कौश्रत्य को प्राप्त 
करफे स्ववा फे सिये सुखी दोजा । 
कण्वे ्ी जग मे धन्य है, जे है जीवन्मुक्त । 
नाता तोड़ा अन्य से, भप मादि अचुरक्त ॥ 
भाप माहि भजुरक्त, अन्य से मुद र मोडा । 
जग सें रिता तोड़, ब्रह्म से रिश्ता जोड़! ॥ 
आतम ब्रह्म मे तृप्त, प्रीति दै अपने म ही। 
मोटा ८ भूलें अन्य, धन्य जग में हेवेदी॥ 
सकड चराचराचुचर भोखा। 





( ४७ ) 
कानानानि 


माया । 


माया-शाख्रं मं मायाके लिये नीचे लि 
अदुसार भिन्न भिन्न छः व्याख्याय ीगङई हे । 


१ जो वस्तु भूत, भविष्यत्‌ चौर वर्तमान तीनों 
दी काल में है नही, इसको “दै” ठेसा मानना इसीका 
नाम मायादहै। 


२ जावक च्रात्म खरूप को जो अपने भथाचरण 
से आच्छादित करती है । 


३ जो वस्तु यथाथ क्ञान होने के उपरांत समूल 
नष्ट होजाती है । 


४ कायं कारण ( नगत कायं श्नौर परभास 
उसका कारण दै ) के भेद्‌ का कारण अथात कारण 
के भेद्‌ को उत्पन्न करने बाली जो वस्तु दै । 

५ माया वास्तव मं इद्ध भी नष्टं परन्तु बेद्‌ में 
च्मात्मा को जगत्‌ का कारण तथा सवं जगत रूप 
कषा दहै । इससे जगत्‌ कारण सिद्ध होने के लिये 
्रथोत्‌ जगत ऊ उत्पन्न होने मे परमात्मा आदि कारं 
भी कारण भूत है, एेसा निश्चय होने के लिये माया 
की केवल कल्पना मात्र फी गई है । 


६ ्रपने यथान मं जो नात्मा है उसके 
साच्तात्तकार द्वारा जव अज्ञान की निग्रत्ति शोजाती 
है, तय सवत्र परब्रह्म हो परब्रह्म भासमान शेता है; 
इस निदृत होने वाले भञ्ञान का दूमयु नाम 
माया हे । . 

माया इश्वर की शक्तिद जो उन्हीं की प्रेरणा से 
संसार को रचती दै रौर यह प्रलय के शन्त में सभी 
के लिये नाशबान है । भक्त तथा सानी जन तो उसके 
यथार्थं खरूप को जानते श्रौर इसीक्तिये उस 
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फटर्पित मानते हैँ यह उन्हे ङ्ध बाधां नदीं कर 
सकती । जो लोग माया के नियमों को पालकर 
समयानुसार उसमे चित्त लगाने की अपेक्ता परमेश्वर 
म चित्त लगाते है बे माया जाल मे नदीं फँसते । 
जिस प्रकार जालमे फंसी हुईं मद्धलियां जाल फंकने 
वाले मछ्कए की नोर यद्‌ जे तो वे उसके समीप 
के सिभिटे हुए जाल के चिद्र में से सुक्त दोजायं । 
अथवा चक्षी के दाने जो खटी से जितनी दूर भागते 
है उतने दी ्यिक पीसे जात परन्तु खूटी के 
समीप रहने वाले नदीं पिसते। इसी प्रकार परमेश्वर 
-फा आसरा अण करने बाले प्राणी माया जाल मं 
नहीं फँसते । 
जव मनुप्य विलास मे रहते हँ या सांसारिक 
कार्यो में फं रहते है अथवा साधारण मयुप्य की 
नाई व्यवहार मे लगे हों चौर जव राग रूपी रंग मे 
रो हों, तव्र तो मनुष्य जापी माया के सपाटे मं 
रहते हं इस वे सममः लेते ह कि माया उनके कामों 
को वायक नही दै। वे यह्‌ नहीं विचारे कि दम 
लोग तो सम्पूणं खूपसे मायामेष्टी इये हए है । 
सूद मनुष्य इन संसारिक कामां की उलन से 
निकलने फो फिसी भति का प्रयस्न करने को उद्यत 
होते ह चो उन्हें एसा मासता है कि अव माया हमें 
बाधा डाल रषी ६ै। जव संसार को असार च्रीर 
जीवन को सणिक सममवा दै तव मया के दवाव से 


रहित होता है । 
आयुवंषं शतं नणां परिमित 


रात्रो तदधं गतं । 
तस्याद्धंस्यापरस्य चाद्धंमपरं 
बालत्व ष्रद्धत्वयोः ॥ 


च्‌ 
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शेषं व्याधि वियोग दुःख सहितं, , 

सेवादिभिनीयते | 

जीवे वारि तरंग चंचल तरे, ¦ 
सोख्यं कुतः भाणिना ॥ 


भाव यह है क मनुष्य का जीवन यदि सौ १ 
कां मान लिया जावे तो उसमे माधा अथात्‌ ५०१, 
रात्रि के निकल गये । याकी ५० के तीन भाग क्एं 
१६ पं २० दिन बाल्यावस्था रौर १६ वपं २०६ 
मानो बुदापे मं गये छेवल १६ षं २० दिनि जवाः 
केरहे। सो समय भी कभी रोग भस्त होकर श्र 
बहुधा दूसरे की सेवा अथवा किसी प्रकार की इं 
की सटपट मे ज्यतीत हो जाता है एसे पानी १ 
लहर के समान क्तण भंगुर जीवन में सुख काँ १ .. 


(वा 2 


ज्ञान कथा के सुनने या पदने से अवसर 
सिति च्ादि- १ 


| 
वेदान्ताथं विचारेण, | 
जायतेन्ञान मुत्तमम्‌ । 1 
तेनात्यन्तिक संसार, | 
दुःख नाशो भवस्यतु ॥ . 


वेदांत के अथं का विच।र करने से उत्तम ह 
्राप्र दोता है ओर इस ज्ञान से तुरन्त संसार खं 
संभ्भूणं दुःखां का नाश होता है । धीर पुरुष 
ममता को त्यागकर, उपाधि रदित यनकर ज्ञान 
ङुस्दाडी से संसार के यंधनों फो एाट डालता है 







धर की छपा से मनुष्य शरीर पार यदि प्राः 
ज्ञान मागं मे ्रृत्त होना चाहे तो उसे चाहिये 


श्नौर तमोगुण को दाति 
19] ©6810011 
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( ४६ ) 


मन को सतोगुण में भ्रबृत्त करे रौर धिपयां के धीन 
न रहे तथा सालिकी जप, तप, संयम च्मादि से शुद्ध 
भाव युक्त होकर परमात्मा का साच्ञात्कार करने का 
दृद निश्चय करे यानी नेक चिन्न अधात्‌ प्रतिंधां 
के चाने पर भी अपने निश्चय सेकदापिनदहटे । 
निश्चय का नाम ही ज्ञान है यह्‌ ज्ञान की प्रथम 
भूमिका “दयुम इच्छाः है । द्या, निष्कामता, संतोष, 
आर त्तमा धारणं कऋरके एकांत मं पद्यासन किंवा 
सिद्धासन लगा कर सारासार विचार करे। यहं 
“सुविचार रपी दूसरी भूमिका दै । समता रूपी 
धीरज के द्वारा शत्रु मित्र काभेद्‌ न मान कर यसत्‌ 
संसार कात्याग करे श्रौर सत्‌ श्यात्मामें प्रीति 
लगाबे । यह्‌ “तजुमानसा" नाम कौ तीसरी भूमिका 
~ 
४- मुदिता, विचार, दम रौर सत्य बाणी के 

संयोग से निज अनुभव द्वारा ्रात्मा फा दृशंन यही 
"सत्वापत्ति” नाम की चौथी भूभिकाहै। ` 


५--ष्टाग याग द्वारा शरार खार मनका सथभ्यास 
दूर करफे शुद्ध ब्रह्म के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्र कर 
सब ही विषयां स श्नासक्त हाना 1 यद “असंसक्तः 
नाम की पाचवीं भूमिका है। ज 

भस्मा ओर परमात्मा कीएकता का अनु- 
संधान रूपी विज्ञान की प्राप्ति से रऽ्यमान पदाथा 
को भूल जाना “पवाथांभाव्रनी"” टवी भूमिका ह । 


भावामाव रदित अखंड यृत्ति अथात्‌ जे व्रह्म 


दे सोरी, यद. टल ज्ञान (तुरीया नाम कर 
सातवीं भूमिका हे; इन सात भूभिकाश्नों द्वारा 
आत्म तत्व कौ प्रा्ठि हेती हे । 


जव योग्य अधिकारी हकर सदगुरु से भिलते 


` है तथ श्नास्मा को खखरूप भाप्रि की तीतर भावना 





हाती ह प्नौर प्रयन्न मे लगता है तब माया बाधा 
डालती है ेसा भान भी होता दै । 


यह्‌ माया संसार मे प्रसंल्य रूपां मं आती है । 
उन रूपों मं स मुख्य श्रौर प्रसिद्ध तीन सूपां का 
च हाल लिखा जाता है । 

(१) रजारुण के प्रभाव वाली मद्यालक्ष्मी रूपी 
माया । जहाँ लक्ष्मी रहती टै बह रजागुणी अथात्‌ 
राजसी वैभव जेस-भांति भाति $ टकार धन, 
हाथी, घोड़े, र्न, वाग, बगीचे, महल श्चादि अनेक 
खूप से भागी जाती है । बुर मनुप्य इसका दुरुप- 
योग खाथं खौर ्रधमांथं करत ट; जंसे मद्य, जृ 
श्मौर व्यभिचार श्रादि। सत्‌ पुरुप इसका सवन 
पराथ अ्रौर परमाथ मं करते दै । नैस दले लगड 
को भोजन, वख देना, दान धमांदि की रीति से खं 
करना दि । | 


(२) तमोगुण के रूप से यह माया महाकालीं 
है, जिसने नेक राक्षसां तथा रान्त॒सी प्रति बाले 
जीवों का संहार किया है मौर करती रहती टै कयांकि 
इसमें तमोगुण प्रधान संसार के नाश करने का 
गुण दहै । इसी के अन्तगंत अनेक प्रकार की व्याधियां 
कोश, दुःख, भय, शोक भादि दै; जिनॐे कारण 
अयु पुरुप दुःखी रहते द, परन्तु ओ ससुरुप 
उपरोक्त साधन संपन्न ह, उन प्र इस माया ॐ कायां 
फा ्रसर नी पडता । 


(३) मष्टा सरस्वती ८ इसीका वाणी अरयवा विया 
भी कहते है ) इसका भी दुरुपयोग अबुध पुरुषां के 
द्वारा दता है, परन्तु इस देवी भात्‌ विद्या का जे 
लोग आश्रय करते ह बे सतोगुणी ोते दै, भौर 
सतोगुण के दी पूणं मंडार रूप परमात्मा के जानने 
याले तथा उसद्धी भक्ति करने चाले होते है । 
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सारांश यह है कि यदी मायाजा इश्वर की 
महाशक्ति दै । अबुध, कुविचारी तथां भाथा के 
यथाथ रूपकोन समभ्पने बाले को वाधक रूप 
जान पडती दै, क्योकि वे माया के कारण सांसारिक 
ममतां मोह मं फंसक्रर फिर उनसे अनग होने का 
प्रयन्न नहीं करते भ्नोर इस दुप्पराप्य रत्नवत्‌ अपने 
नर जीवन को वृथा खोे है । परन्तु ज्ञानी 
, धर्मात्मा भ्नौर इश्व भक्त उसी माया के खामी 
परमात्मा का भाश्य लेकर उन्दी के सहारे पिले 
तो इस माया के विपयां काभोग करते हए उन्दी 
भं तद्ीन न होने का लक्तण सीख कर अपने मन 
को इश्वर की रोर शुका फर उसकी भक्तिमे ममन 
दति हुए जीते जी माया प्र विजय पाकर जीवनमु 
हा जात है भौर देह द्योड्ने पर फिर पुनरागमन्‌ के 

छश से युक्त हो जाते दहे । 
सामो भ्रत्मानन्द्‌ । 


म 


" वेदान्त केसरी । 

जवर से पदु! है वेदान्त केसयी पत्र, हदय रूपी 
यय होगया है निर्मल, पयित्र, काम क्रोध आदि 
दिक पशु होगये दै सन्मित्र, आनन्द्स्यरूप वेदान्त 
कसरी आत्मा भाखता है खचित्र ! न फं राग 
दिखा देता है नद्धेष, न माद्धूम कहां भाग गया 
धभिनिवेश, अयिद्या का रहा नदीं है छश, अस्मिता 
भी नहीं रदो है हेय, पक अपना आप ही रह गया 
£ खयं सिद्ध निविशोष ! चाह वा ! वाह्‌ वा । प्यारे 
धेदान्त ! दुःखों का कर दिया तूने पूर्णान्त, न शोक 
हैः न मोद टै, एक पबरह्म हौ सि्ानन्द्‌ सदो 
! न काया है, न माया है । वेश का मो चिराया 


वः क क चन 


च्चः भगेसा-पष ब्र ध्लेपि न 





येगे । सम्पदम्‌ अपी मनका प्यारा 
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है, न धूप है न छाया है, वेदान्त फेसरी आपही माप | 
समाया है ! वाह वा वेद्न्ति केखरी ! तेरी मर्दिमा 
सपार टै, न उखका वारर न पार है, दीन दुखियों । 
कात्‌ मददगार रै, भूखा को वनाता हशियार है 
हूबतों का कर देता पेडा पार है! सचमुच तु भग. ¦ 
वान्‌ श्री° शंकराचाये का अवतार है । नास्तिको कौ 
नाघको डवाता मंभधार है, आस्तिकं को ठेजातां 
भव से पार है ! अजरः अमर बनाकर कर दता सार | 
का भी सार ह । दुनियां मरमं फिरी भटकती, दवार २। 
पर शिर पकती, शान्ति कहीं भी नदीं पाई, जहां 
गर वहां से निरा हौ आ, बहुत ही पुस्तके पद| 
पढाई", वृथा टौ आयु गाई ! इख की छीर भी, 
कय फिली मे नहीं पादे, तेरे पटने से भासे शीतर 
हुई", मनफी तपन बुक गई, जी की जटन शान्त ६ 
त्रय ताप मिट गये, अड आनन्द से मेर ई ! भन्थ 
पदते २ द्म आगया था नाक मे, भव सब धर दिये, 
है ताकः मे, णक वेदान्त केखरी रहता रै दाथ म 
हाथ मं नदी, आंख मे, मनमें ओर वाबय में! तिम 
गंगाजी कौ धारा छोड़कर ताल तयां में कौत 
न्दायगा, सच्चे सुबणे के भूषण पाफर गिं १ 
गहने खाद्कर पौन योम उखायगा, सुधा का साः, 
छोड़कर फौन सूं क्षार समुद्र ते इवने जायगा ॥ 
कोर नदी ! मोतीन्ुर के मादक खाकर क्या बर ध 
ओं को फिर खायगा १ कोर नहीं ! भसत वेदा 
को पाकर क्या ककिर नश्वर भोगो मे आसक्ति करेगा 
यो नदी ! भाग्या है कि सव भाई वहिनं थो ; 
उधर की गप सुनाने वाऊे, शान्त चित को ई 
धिश्चिप्ठ बनाने घाङे, धनको दरण करने घि 
प्ख मोडफर अषलंड शान्तिदायकः वेदान्त । 







| ( ५१९ ) 

विषा ~ 

ह सखराज्य पाकर सर्वदा केल्यि सुखी ह ५ दसीपे जौ मन, युद्धि नौर इय ४ विप 

| हाते हं उसीको क्षय कदा दै, यां ज्ञय का. रथं 

(चम्पय) ख॒निये निच वेदात, केसरी कान खगा । दर्य ह । जितने प्रथक्‌ रहकर जाने जाते द बे, सष 

पद्ये सो ह नित्त, चिच्च से परेम यदे ॥ दस्य द यानी ज्ञेय है । जानना जानने लेसे होरा 

है, जानने वाला जानने फी वस्तुको अपने से प्रथदः 

जानता हं, एेसा ज्ञय संपूरणं बहमांड श्नौर ब्रह्मांड यः 

पदाथ, ये सव माया मौर माया फे कायं र्य 

गि है सीते वासिक नदीं हे लान सेदी अनक 

व 1 प्रतीति मावर होती है। सत्‌ सरूप का योध करने वा 

४ सुयु्चुखां को यह सव दृश्य यानीं श्षय का परित्याग 

अग जग सेविका जयदेषी। करना दादिये, उनका स्याग करने के याद्‌ जो रन 

४ बद्‌ केवल ज्ञान-श्नानखरूप षी रहवा दै वहा 

सवका श्यपना त्मा प्रौर मायिक पदाधं' 

का भाधार शौर ्धिष्ठान ट । ये सव ्ष्यस्त यानी 

वास्तविक होते हुए भी तस्वकी सत्ता से भामि 


धरिये उखका ध्यान, अन्य से ध्यान हराकते। 
देवे निमंर श्ञान, शोक भय मोह मिराके ॥ 
'जयदेवी, वेदान्तका, पाट शांति दातार है | 





| सदाचार्‌ । होते है इससे तरव बोध में वे रकावट वैद करगे 

। (त ` बाले । उस्र श्रज्ञान केपसारे को ददादेने भे 
| स्वस्वरूप शेष रहता दै । 

| जेय वस्तुपरिस्यात्‌, 

। ज्ञानं तिष्ठति केवक्तम्‌  जष्टांक्तयरूप दृश्य टै बां उसका द्रा भी 
। < दयार ष । के, 

| त्रिपुटी चीण तामेति, रहता दे क्योकि जिस सत्ता काक्चय दोता है उसा 
| र निर्वाण ज्ञता भी उसी सत्ता का होय तव उसे जान सकता दहै । 
॥ खच्छति।।३.७॥ परिधिन्नक्ञयका ज्ञान करने वाला दृष्टा भी परिछिन्न 

| अर्थः ्ेय वस्तुक परित्याग फरने से केवल होवा है, जेसा दय मायिक है उसी प्रकार का चसक 

1 ज्ञान शेप रहता है; त्रिपुटी क्ञीण होने से बद जह्य व्रा भी मायिक द । द्र्य के परित्याग सेद्रठा की 

| निर्वाण को भरातर ्टोता है । माधिक प्रथकता का भी त्याग होता है क्योकि य 

ज < मायिक धरथक्ता दय रूप दौ है । इसीसे जो प्रभवः, , 
॑ विवेचन । ददान है बह भी उसी सत्ता फा मायिक दै। एमी 


श ह भ्रकारश्ञ य रूप दशन दश्य के त्यागे प्रयक रघा, दर्द 
जो छु जानने का विषय हठा दै बह कः 
| ५ छु _ दता वहन्त्य श्मौर दृश्य रूप त्रिपुटी कामी चतय दोजावा ट तप्र 
६ कदलाता दे । परमवस्व को यद्यरप से कथन जो स्थिति रती है लनो नर्व कदते ट उसी 
ह नहीं किया टै प्योकि यहां सेय का त्याग दिलाया की (त होत्री 8 
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ब्रह्मत्व के विस्मरण से भिन्नत्व की भराति दोती हे, 
भिन्न भिन्नविषया की कर्पना दोती दहै नौर कपना 
से दिपयाकार होवा है । प्रथम जो सद्रप था उसमे 
शब्द्‌ स्प आदि नाम रूप का भ्ारोप हुमा, इसीसे 
ब्रह्म को जानता नदीं अपने को उससे भिन्न मानकर 
भिन्न विपयां की कस्पना से संपृणं खषटि-ह्माड का 
सत्‌ खरूप मे भारोप मात्र हुश्मा दै, सत्‌ वस्तु मे 
विकार होकर हुमा नहीं है इसी से यथाथं भी नही 
है, रोप होने से उनका बाधः हो सकता हे । 
जिस समय नाम रूपात्मक टश्य-ज्ञेय का 
परित्याग किया जाता दै तव जिसमे आरोपित क्रिया 
गया था बह सत्‌ खेल्प-ज्ञान खर्प रोप रहता है 
जो परब्रहच है इस प्रकार जब परब्रह्म रोप रहता है तव 
व्यवहार की द्रष्टा दृशंन अर दश्य की त्रिपुटी नदीं 
रहती, एक भख 'ड तत्त रहता है उसके बोध में 
स्थिति का होना ब्रह्म निर्वाण है । 
बाश्तविक तर्बका फिसी प्रकार नारा नदी होता 
चमज्ञान के कारण उसका भान न होते हए भी नाश 
नहीं हेता भौर भ्रारोपित पदाधं तो भ्रवस्तु होने से- 
जिसकी चक्ञान मे प्रतीति होती है उसका बाधो 
सफता दै । जो दै नटी मौर भासता ह रेते आरोप 
का बाध करना बन सकता है । संपूरणं दृश्य परमतत्तर 
मे भारोपित होने से युयुनु भं फो उसका याध करके 
परम तस्र फा योध कर लना चाष्टिये, जव स्वरूपका 
सात्तात्कार दोजातादैतवतो दृश्य भासे तो भी 
कों आपत्ति नदीं है क्योकि व वद मिथ्या होकर 
आसवा है । जैसे मरे हृष मनुष्य फा शरीर भासता 
है परन्तु जो उसे मलुष्यत्र था वह घय नहीं रदा, 
इस भ्रकार घोष के परचात्‌ श्य भासता ३ तो भी 
भय .उसमें भज्ञान फे न रहने से सत्यता नहीं रहती । 
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अज्ञान स है, अज्ञान केवल भ्रम है, विज्ञान ष | 
परमपद्‌ है इस तरह जानों 1 | 


मनो मात्रमिदः सवं, 


तन्मनोऽन्ञान मात्रकम्‌ । ्‌ 


अन्ञान च्म इत्याहू- ` 
विज्ञानं परमं पदम्‌ ।॥३८॥ 


। 
अर्थः-- यह सवं जगत एक मन ही से दै, मः, 


विवेचन | | 
बेचन । . । 

संकल्प विकर्प मनका खरूप है, संकल्प विकल 
करने बाला मन दै इस प्रकार मन को जाना जाता ६। 
स्थूल शरीरादिक की श्यपेकठा मन सुक्ष्म दै, परकविद्च 
कार्यं है कृति के समान उसी प्रतीति भी कष 
द्वारा अनुमान से होती है 1 संकर्प विकरप को हय 


देने से मन की सिद्धि दोना दी अशस्य है, ठेसे ्‌ ‹ 


ने नेक पदाथौदिक की कल्पना की है, जैसे ष 
कल्पना फरता है वैते उमे पदार्थं का भान होता १। 


जव श्रज्ञान से यह मेरी कल्पना है रेता भान नर ; 


होता तव उसे पदाथं सश प्रतीव होते हैँ । सी भरका। 
संपूणं खष्टि समष्टि मन का कार्य है ओर व्यक्ति मः 





का काय व्यष्टि सषि है। समष्टि के सहारे स व्य ` 


मन ्रपनी सृष्टि की कल्पना करके उसी मं वन्धा ५ 
को प्राप्न दोता रहता दै इसीसे य संपूणं दृश्य पदर 
सट भौर लोक परलोक जो मन का बिपय होवा 


१ जके "क क 


संपूणं मन की कस्पना का होने से मन मात्र है । ५ | 


से ही भिन्नता दै मनको द्ोडकर भौर कोई 
नहीं है, इसीसे, संपूं दृश्य मनोमय दै इस ध 


कथन्‌ फिया गया ह । 





क ए 





(3 9 


} 


जोय 


मन की कस्पना से युक्त होकर जीव संसार के 
। चन्धन मे पड़ा है इसीसे मन ही बन्धन का हेतु 
| कफहा जाता है । मन की यृत्तियां उत्पत्ति नाश वाली 
। है, षण क्षण मे बदलती रहती है मौर सुषुप्ति अवि 
| भे मन की इृत्तियां का अभाव होजाता. है इसी 
। प्रकार मन स्वयम्‌ यदलने वाला है यर उसका यनाया 
। इरा कास्पनिक जगत भी बदलता रहता है । , मन 
| से ही दष्टिषाने से जव तक मन दै. तव तक खट 
। का भान दता है, जव मन नदीं हवा तब सषि का 
। भान भी नीं हता है । जाभरत अवस्था वाले मन 
से जाग्रतः खष्टिः जानी जाती दैः खमन के मन 
| से ख सष्ठ जानी जाती दै ओर सुषुप्ति मे मन द्वा 
। इरा हने स समन कौ खष्टि भी नटीं रहती, सन कौ 
नाई हुड र्ट दाने से दी फेखा शेता दै । 
शरीर फी तीनों अवस्था मे जीव हेता दहै यदि 
जीवसे ददी खष्टि ्ोती तो तीनां अवध्या मे सषि 


¦ का भान होना चाद्ये था परन्तु ठेसा नदीं होता । 


जाग्रत श्मौर खघ्र मे मन प्रगट है बहां सृष्टि भी 
प्रगट होती ६ । मन की सृष्टि मं मन विहार करता 


चना. हुभा संसार भी घ्यज्ञान मात्र है भरक्षान छोड 
कर संसार कोड वस्तु नषा है । अज्ञान को अवस्तु 
कहते दै, जहां ज्ञान का मान नदीं हेता बौ अज्ञान 
होता दै, उस अज्ञान मं भनेक प्रकारके मन की 
कस्पना का पदां हाता दै, ये सव ङु अज्ञान दी 
है। जेसे मृतिका का कायं घट, सकोरे प्रादि नेक 
प्रकार के नाम रूप वाले श्योर भिन्न भिन्न उपयोग बाले 
हेते है, वस्तुतः सव ग्रतिका ही है; इसी प्रकार 
छञ्ञान के सव कायं अन्तान खरूप ष्टी है । 


ऊपर श्यक्ञान का कथन किया ट यष्ट अशान्‌ 
क्या है ! भ्योकि अक्लान को जाने विना अक्ञान मे 
से निकल न्धी सकते । तान का विरुद्धं भाव अन्ञान 
दै, सत्‌ को सत्‌ न सम॒भना अज्ञान दै, असत्‌ को. 
सत्‌ समना अज्ञान है एेसे सव प्रकार की भान्तिका 
नाम हयी भरनज्ञान दै । भान्तिसे टी इ का कुच भास 
होता ६, भूल को भी भज्ञान कहते ह, माय।, अविद्या 
भी उसीका नाम है । क्नान भिध्यादोनेके कारण 
से जिसमें अज्ञान फी कस्पना देती दै उसकी सत्ता 
ही अज्ञान मे है। भधिष्ठान चेतन की सत्ता से 


अध्यस्त का श्रस्तित्र टै, भध्यस्त फा अस्तित्व 
श्मधिष्ठान से भिन्न नक्ष हाता । खसत्ता रहित 
अ्ञान हाता है श्रौर उसमें अज्ञान मौर अन्ञान के 
कार्यं सें भास श्रौर प्रियता काभी मान दहोतादहै । 
सारांश अज्ञान केवल नान्त मात्र हे । 


॥ 
। | है भौर जीव अज्ञान से मन से युक्त होकर सुख 
# दुःख को भागता है श्योर सुपुप्नि में सन के अभाव 
| से जीव का भ्रमण नीं है; इसी प्रकार तीनों अवस्था 
से युक्त संसार चक्र मं जीव भ्रमण करता रता दै, 
यदि मन अभाव कोश्राप्रहो जायतः सष्टिभी 
द्धष्टि भर ज्ञान के प्रभाव से मोक्त दाता दै । 


०24 


प्रन्चान के वाद्‌. क्ञान विक्ञान का रथन करते 
है । अज्ञान युक्त मन बन्धन कात है पेते ज्ञान 
युक्त मन मोच को भाप कराता ३ ! हान फो 
निदत्त करने बाले फो क्ञान कते है । जैसा जा दै 
से ठीक दीक जानने का नाम क्षानहै। ज्ञान से 
श्माप्मा रौर श्रनार्मा फौत है, जाना जाना है 1 


[ति 


३ 


४१ 


मन से यह संपृ रय है तय मन को त्रिचारना 
न्ादिये फिमनक्या हैमन नजा सादय तो 
। मनकी की हरं सृष्टि भी सत्य हेय । प्रथफार कहता 
१ हे कि वह मन अन्ञान मात्र है, मन यन्ञान का कायं 
दै इससे श्क्षान काष्ठी खरूप दै इमीसे उस करके 


द 


= > 
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( ५४ ) | 

1 

[~~~ ~~~ 
छात्मा का अनात्मा में अध्यास च्नोर अनात्मा के श्ज्ञान है । अनाटम खरूप में से कोई वस्तु को यादं 


कन | 





आत्म अध्यास की निवृत्ति हाती है । ज्ञान दने से हदय 
की ज्‌ चैतन्य की प्रन्थि टूट जाती है ेसे ज्ञान के 


पूरणं वतो का नाम ही विज्ञान है । ज्ञान वुद्धि की 


वृत्ति मे दोता है मौर उसका टिकाव बुद्धि का वाध 
करके स्वरूप में होता है, उसी का नाम चिज्ञान है । 
द अषपरोत्त ज्ञान ी सिति विज्ञान रूप है । ज्ञान्‌- 
जानना रूप है भोर विज्ञान अनुभव रूप दै, ज्ञान 
स्वरूप का नाम विज्ञान है । ज्ञान से जब शअज्ञान 
की निधृत्ति हाती है तव क्ञान की भी भ्ावश्यक्ता 
नदीं रहती, ञान भी जिसमें शान्त-लय हा जाता 
है वह विज्ञान है । जिसको परमपद कहते ई 
वद्‌ विज्ञान है । परमपद्‌ कोई स्थान विशेष का 
नाम नहीं है, खसखवरूप मे मेद्‌"भाव से शिति को 
परमपद कते ह वह विन्ञान खरूप ही है । इस 
प्रकार विज्ञान को जानना चाहिये । 


अज्ञानं चान्यथा ज्ञानं, 
माया मेतां बदंतिते | 
ईश्वरं मायिनं विदया- 
न्मायातीतं निरंजनम्‌॥३६॥ 


भथः--अज्ञान चोर विपरीत शान को माया 
कहते ह माया वाला ईर है शौर मायातीत निर- 


जन ब्रह्म है । 
विवेचन । 


अन्यथा शान कां अज्ञान कहते दै नौर निपीत 
सान भा अज्ञान ह यानी जा जैसा है वैसा न जानते 
का नाम चकज्ञान है, यथार्थं ज्ञान कान हाना भञ्चान 
हे, पसा ज्ञान अनात्म मे आत्मा काहे इसमे वह 


प्रकार जवि 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011 (तिन होती मी 8 रजी 


मन, बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण ओर शरीरको ्रात्मा मानव . 


अज्ञान हे श्यीर आत्मा को अनात्मा मानना पर 


अज्ञान है यह संपूरणं अज्ञान माया खरप है, मार ¦ 
अज्ञान शब्द्‌ का पयाय हे । माया जादृगर १ ` 


तमाशे को कते है, जिसे इन्द्रजाल कहते है ष्‌ 
माया है, जा अनेक प्रकार के चसत्ार को दिखा) 
शरोर क्रिया का भी वोध करादे परन्तु वास्तविक † 
न ङं चमत्कार दोक्छिया हो, न पदा्थंहोय्‌ 
माया का खरूप हे । माया अवस्तु हकर भी बह 
विस्तार बाली होती है माया ने अपने कार्य अवि 
नं जीवको द्ब्रा रघा है । अथवा याँ को किं माया 
काय ्विथ्ा मं जीच द्वा हुमा है इतना ही नही शय 
भी माया से रहित नदी है । जीवकी श्रविया जीकी 
सिर पर चदृकर संसार श्रौर दुःख का अनुव 
कराती है शरीर इश्वर की माय। धरे वैर 1 
नाचे द्वी रहती ह इसीते ईश्रका ङु अञ्युभःकः, 
नदा सकती, मायाका श्रधिपति इधर कटा जाता 
हं शिरभी मायाकी दरस इृश्र की हद्‌ ४ 
निमाण दोता है । जीव नौर र को परथकत। ऋ 
देतु अविद्याथ्यीर माया; जीवकी अभिया 


अनक दाने से जीवको नेक दिखला रही भी | 


इश्वरकी माया एक होने से शर एक है । माया 
एक हने सं सथ जीवों को सामान्य टै भौर 
अविद्या व्यष्टि कदी जाती है । अविद्या तुच्छ होते, 


ऋ 0 96 ह 1) ज्ञी #॥8 
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से जीव तुच्छ-अल्पज्ञ होता है श्नौर अविद्या ४ | 


पक्ता स माया मदान्‌ निर्मल श्रौर विस्तार बाती 
हाने से उससे युक्त ईश्वर सर्वजन होता दै । जीवक | 
अविद्या निद्रादोपसे हने वाले ख्र के £ 
ससारकादेतु दै ओर ईधर्ी माया मनोज क 





समान दीखती इई भी ईश्वर को संसार का अयवा ¦ ' 
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ओर जीव, ईश्वर -कृत ब्रांड अधिया माया का 
कैलावा मान्न द । इधर मायाको सममत। ह इसीसे 


' इश्वर को माया दुःख देने में समथ नदी होती 
। माया इश्वर की दासी होकर संसार 


कायंका 
देतु होती है । जीव अविद्या को जानता नहीं है 
इसीसे अविद्या का दास होकर दासत्व करता टै 
श्नोर दुःखी होता है । जड़ पदाथं जो माया के घन 
भावको प्राप्त दै उसे संसार चनौर दुःखका भान 
नहीं होता परन्तु वह हमेशा संसार च्नौर दुःख से 


। रदित स्थिति म रह नदीं सकते; घनता के भोगको 
। समाप्त करके संसार श्रौर दुःखका अनुभव करगे । 


इसी प्रकार तत्त्वदर्शी पुरुप स्ाचुभव से माया 
विद्या को जानकर अवस्तुरूप कहते है । 


अज्ञान दे भरकारकाटै। एक वन्धन करने 
वाला ओर दूसरा बन्धनम से निदृत्त करने वाला 1 
बन्धन करने वाले को अज्ञान कहते है चौर बन्धन 
मे से निदत्त करने वाले के ` ज्ञान कहते है । जदां 
अज्ञान हाता है वहां ज्ञान दाता है इसीसे।ज्ञान भी 
ज्ञान की कनत्तामेंदहै। ज्ञान अज्ञान को नियत्त 
करके स्वयम्‌ भी नदीं रहता तव ज्ञान स्वरूप ही 
शेष रहता हं । इधर मे रदी हई माया ज्ञान है 
कयांकिं इन्र योध सहित है, जीवद्म भी जब ईश्वर 
कं समान अपनी अविद्या का श्रौर खस्वरूप का 
योध दाता है तव भविद्या फी निगृत्ति से स्वस्वरूप 
मं स्थिति हाती ह यद स्वस्वरूप फी स्थिति दी निरं- 
जन देव है बह दी परत्रद्य है । ईश्वरका माया 


सहित सममना चादिये ओर माया रदित को पर- 
ब्रह्म सममना । ` 


बहुत से स्थान पर शास्रकारों ने परन्रह्म के 
रूप से इधर का कथन किया है अथवा शर के 
रूप से परब्रह्म का कथन किया हे रेसा कथन 
पर्रह्म से दर का श्रभेद्‌ करके किया है । ईश्वर 





मायिक दहता भी माया का कोई भसर उस परन 
हाने से परब्रह्म ही ६ । जव सुमु शान फो प्राप्न 
करके श्ज्ञान का काटता है तव॒ जीवनसुक्ष स्थिति 
मं शरीर रते हए भी परम्रक्ष ६। तवका ज्ञाता 
तत्तव स्वरूप ही दाता है, जिसने तत्त्व का भेद रूप 
से जाना वह जानने बाला न रद कर तुरन्त जानने 
का स्वरूप वन जाता दै। कई स्थान में ज्ञानका 
ज्ञान स्वरूप से श्भेद्‌ करके कथन किया है परन्तु 
उपर बताया हा सुदम भेद्‌ भवरय है । 


सदानंदे चिदाकाशे, 

माया मेघस्तडिन्मनः । 
अहंता गजंनं तत्न, 

धारा सारोहि इत्तयः।(३६॥ 
महा मोहाधकारेऽस्मिन्‌, 

देवो वंति लीलया । 

अस्या बषटेविरामाय, 

पवोधेक समीरणः ॥ ४०॥ 


अयः-सदानन्द्‌ रूप चिदाकाश मं माया रूप 
मेध है, व्रिजली मन है, गजंना अकार दै, धारा 
वृष्टि वृत्तियां हँ श्नौर अन्धकार मदा मेष्ट-अज्ञान 
ह । देवलीला से वर्था करता दै, इस वृष्टि का बन्द 
करने के किये स्वस्वरूप का बोयसरूप वायुदी 
समथं ह । 


विवेचन | 


सत्‌ श्यानन्द्‌ स्वरूप जा चिदाकाश परब्रह्म ह 
उसमं माया-भवियाका हाना किस प्रकार है जीव 
9 चे 
ईर श्चीर जगत्‌ का भव्‌ किस प्रकार हृध्रा हं 
उसीका मेध के दृष्टंत सं सममाते ह । यद सव 
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तीलारूप है, जैसे सीला खेल मात्र होती हे; सी 
कार यद संपूरं जगत करा कैलावा खेल मात्र दी 
है-बास्तविक नदीं दं । खे मं वास्तविक त्व की 
दूती नदीं हाती; इसीते संपूण ब्रह्मांड की रचना 
जीवका मग यादि हेति हए भी सद्िदानंद्‌ .उ्या 
कात्या र्ता ह, जसे श्ाकाश म मव सादिक 
उपद्रव की भ्रतीति देति हुए आकाशं म किसी 
भकार का विकार नदीं दवा, अपने खल्प म जैसे 
कासैसा दी रहा दै; एसी प्रकार जगत्‌ कौ प्रतीति 
म भी परह्य व्योंका त्योदी ट । लीला देखने मात्र 
कीदहाती ह्‌, जव सुमुज्च जान जाता & किं जगत्‌ 
लीला ई रौर -स्यहम अखं डित दं -तव उसके भिये 
संसार नदीं र्ता, उसकी स्थिति स्खरूप म 
देवी हं । 


सत णौर आनंद के मध्य में रदा हा चैतन्य 
प्माकाश. खूप है यद्यपि स्िदानंद्‌ स्वरूप दानं सं 
अखंड है, तीनां का भेदं नदीं दै परन्तु भेद्‌ की प्रतीति 
जिसमे होती है, जो सव का अधिष्ठान दहै उसको 
द्माक्ाश रूप से कथन छ्ियां 1 भाकाश तीन 
प्रकार का दै, भूताकाश चित्ताकाश आर चिदाकाश । 
पंच महामूतों का आकाश भूताकाश है, जो . इश्वर 
सृष्टि का है । चित्ताकाश जीवदसष्टि मं रदा हा 
चित्त का चाकाश दै श्नौर चिदाकाश अुद्धाकाश 
रह्म स्वरूप है उस अवकाश मं सष्टि का भान हाता 
है, उस शधिष्ठान में सृष्टि की प्रतीति दोन स ही उस 
चैतन्य को चिदादाश कथन किया दै यह हमेश रहने 
बाला मानद खरूप ने से सदानद्‌ दै, जसे ्राकाश 
म मेध होता ह इसी प्रकार बिदाकाशमें सृष्टि का 
भान होता है। | | 


बायु मेष मंडल को एकत्र करङ़े वपां करता है 


इसी अकाः पाद सा भिद्या ५ क्स उतान्गसने धि ष्णफे, वप्रा) बुद्धि शमौर 4 


वायु मेष मंडल यानी नगत प्रपंच को इकटरा करक 
है । जव बादल इकटर होकर वष की तेयारी हषी 
तव विजलियां . चमकने . लगती ई पेसे विदाना 
रप खाकाश में माया से मन चसकने लगतां ६ 
जैसे विजली चण रेण भें प्रकाश करके चंचल ह 
है फेसे मन भी चंचल श्नौर क्ण षण मं प्रकार 
बालां है 1 विजली के साथ. मं मेघ कां ग 
होती दै इसी प्रकार मनके चमकने के साथ अर्ह 
रूप गर्जना होती है, मेहने हुं" इस प्रकार) 
अनात्म मे भान होना यदंकार हे । एेसी नेक ध 
प्रवाह से वप होने लगती है-मनकी अनेक वृत्तया 
प्रनाह चलता है जैसे वपौ की धारा छोटी बड़ी प 
सीधी अनेक प्रकार की होकर सवको भिगो दे। 
सी प्रकार मन की वृत्तियां अनेक पदाथ के भा 
भाव से उत्पन्न होकर जीवको दृत्तिमय वना देवं ` 
यृत्तियां से अनेक प्रकार के सुख दुःख चीर व्क ठ 
होती रहती दै । वपा के समय मं चारा तर | 
यादल धिर जाने से चन्धेरा होता द. इसी प्रकारम्‌ 
रूप मेव से अमहफार मन मौर वृततियां ` छया जापि ^ 
महा मोद रूप अन्धकार फैल जाता द । जेसे 
मे पदार्थं का स्पष्ट बोध नद होता; इसी भकार .* 
मोह रूप अन्धकार मे जोव विवेक विचार रहित । 


१ 


जाता ह्‌ । । भि ` 


देव प्रत्यक्‌ आत्म स्नरूप हं । माया कं 
तं उसका लीला करने की इच्छा हुई, इच्छा होते । 
मेधाडंथर सव तरफ़ इकट्रा हुमा । जो अखंड 
था उसमें विजली के सामान क्ण हण में भई 
होकर यन्द्‌ होने लगा अौर उसे व्यक्ति ह 


प्रतीति होने लगी 1 जव बह खेल ` कर रहा द '. 
भाव को भूल गया तब बह्‌ खेलं का एक स्वा ^. 
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शरीरादिक को धारण करके भें जीव ह ेसे मानने 


। ; लगा । बहिमुंख होते ही स्वाचुभव स्वरूप के उपर 


परदा पड़ गया, अपने कों भूलकर भूलका स्वरूप बन 
राया । सहकार की गजना ही जीवको भ्रमण कराती 
दे खरौर सुख दुःख रूप संसार की वपा में भाजता है, 
ठ'ड लगती ह रौर कांपने लगता है; खख दुःखादिक 
रविद्याकीवपाकाजोर वद्‌ जाने से दुःखका 
प्रवाह चाद होजाता है मौर उस प्रवाह में बहता 
ह्र जीव रागे से अगे चला जातादहै, अरविथा 
भवाह्‌ में अनेक ्पेडां सहते हए शरीर से घायल 
दोता हा भौर चिद्धाता हृश्रा परवश होकर दुःखी 
होता रहता दै । खी पुत्रादिक सपं के समान चिपट 
जाते है; काम, क्रोध, मोद, मर्सरादि जंतू पीडा दिया 
करते दँ, कभी ऊपर चद्‌ जाता है कभी नीचे लटुकता 


¦ ` है नोर कोई वस्तु हाथ मं ्राने से “मेरी है मेरी है” 
करके पकड्ता है इससे दुखी होकर भी वह चोडने को 


समथं नहीं होता । कमी कभी धत्ररा कर मुक्त होने 
को चाहता दै श्रौर उसके निमित्त प्रयत्न भी फरता 
दै, जितना प्रयत्न करता दै उतना दुःख बढता ही 
जाता है । अनन्त काल भरकते हुए जव अन्तः- 
करण शद्ध हाता है तव ुयुश्ु बनता टै ओर सद्‌ 
गर को शरण जाकर उनकी कृपा से खसखरूप का 
योध रूप वायु पैलता दै तत्र वृष्टि सदिव अविया का 
मधाडंबर निषृत्ति होकर सखखरूप स्थिति को भराप्र 
होता है प्रबोध वायु के सिवाय यह देव लीलारूप 
मोहाधकार की निदति नहीं होती । स्वखरूप का 
योध किस प्रकार श होता है, उसे प्रागे वर्णन 
करते हे । 


्रपूणं । 








विश्वेश्वर स्तोत्रम्‌ । 
एकं ब्रह्मेवाद्ितीयं समस्तं, 
सत्यं सत्यं नेह नानासित किंचित्‌। 
एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे, 
तस्मादेकं तां प्रपे महेशम्‌ ॥१॥ ` 
 शअधः-यह समस्त जगत्‌ एक द्वितीय ब्रह्म 
दै, सस्य सस्य कता हँ यहां पर नानात्व कुच्व॑भी 
नहीं है । (यह श्रुति है) इससे अद्वितीय एक शिव ही 
रह्‌ जाता है; इस लिये म दहे महेश ! वेरो 
शरण हं ॥१॥ 
एकः कतां त्वंहि सवस्य शंभो, 
नाना रूपेष्वेरूपो.ऽप्यरूपः । 
यदवसपरत्यक्‌ पणं एकोऽप्यनेक- 
स्तस्मान्नान्यं तां विनेशं प्रपये ॥२॥ 


पअथः-दे शंभोःतू ही सचका कतं है नाना 
रूपोमे तेरा एक ही सूप है, इसलिये तू भरूप है । 
तू प्रत्यक्‌ रूप के पूणं भौर अदेत है तो भी भनेक 
भासता दै; इसलिये हे ईश ! मे तरे धिना श्रौर 
किसी की शरण नदीं जाता ॥२॥ 
रजो सपः शुक्तिकायां च रौप्यं, 
पयः पूरस्तन्सृगाख्ये मरीचो । 
यद्रत्द्रहिश्वगेश ्रपंचो, 

यस्मिञ्ज्ञाते तं पपव्ये महेशम्‌ ॥३॥ 


प्थः-जैसे रज्जु मे स॑, सीपी में स्पा नौर 


 मरभूभि मे जल भासा दै; वैसा यदह सव प्रपंच 


जिसके षान से मिथ्या हो जाता दै; देसा दे.मदेश। 
र तरी शरण £ ।।३॥ 
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तोयेशेत्यं दाहकं च बहो, 
तापोभानौ शीतभानो परसादः। 
पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सपि - 
य॑त्तच्छंभो सं ततस्वां प्रपथे \४॥ 
अथेः-जल में शैत्य तू है, म्नि में दाक शक्ति 
तू है, सूयं का ताप श्नौर चन्दर मे अहाद्‌ तु हं । 
फूलमे गधश्नौरदधमेधीतुही दै; इस प्रकार 
तू सबका सार रूप होने से भे तेरी शरण ह ॥४॥ 
शब्दं ग्ह्वास्य ्रवास्तवं हि जिघ- 
रघाणस्तवं न्यधिरायासि दूरात्‌ । 
व्यक्तः पश्येस्त्वं रसन्ञोऽप्य जिहः 
कस्त्वां सम्यग्वेतत्यतस्वां प्रप्य ॥५॥ 
अथः- तेरे कान नहीं है तो भी तू शब्द्‌ सुनता 
है नाक नदींष्ेतोभीत्‌ सृघता दहे, विना पैर दूर 
से राता हे, धिना आंख देखता है ओौर विना जीभ 
रस का अनुभव करता है। तुमको ठीक २ कौन 
जान सकता हे ? इसलिये भगम्यरूप हे महेश ! मै 
तरा शरण ह ॥।५॥ 


नो वेदस्त्वामीश साच्षाद्विवेद 


नोवा विष्गार्नोविधाताऽखिलस्य | 
नो योगीन्द्रानेन्द मुख्याश्च देवा, ` 


“ भक्तो वेदत्वामतस्वां प्रप्य ॥६॥ 
अथंः- दे इश ! तुमे साक्तात्‌ वेद्‌ भी नदी 
जानते, न विष्णु शौर अखिल जगत्‌ को उतपन्न 
करने वाला बरक्षा भी लान्ते दै; तुमे बड २ योगी 
भी नदी जानते, न देव॒या उनके राजा इन्द्र भी 
तुमः जानते दै; तुमे केवल भक्त जानते टैः इसलिये 


क ` 





। 
| 
॥ 
) | 
| 
च ॥ 
1 
। 
। 


नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नाख्या 
नोवारूपं नेव शीलं न देशः| 
इत्थं भूतोऽपीश्वरस्तवं त्रिलोक्याः 
सवान्कामान्पूरयेस्तद्जे त्वाम्‌।७॥ 


अर्थः- तेरा कोई गोत्र नदीं है, न जन्मदहे, ३। 
तेरे नामरखूपहेयाशीलवादेशदहे; एेसा होते हए 
भीत्‌ तीनों लोकोंकाइश्वरदहे मोर सव कामब्र 
तृ पूणं करता है इसलिये मँ तेरा भजन क 
ह ॥७॥ 


। 
1 
त्वत्तः सवं त्वं हि सवं स्मरारे ` , 


त्वं गोरीशः तं च नग्नोऽति शतः। 
लं ववद्स्तवं युवां च वाल- | 
स्तत्त्वं यत्कि नास्त्य तस्त्वा नतोऽस्मि॥ 


अथः--ह्‌ काम क शु, सव कुद तरे ही ते६ | 


प्नौरतू ही, तू पार्वतीपति है मौर तू. नम्र भीष 


तू. अत्यन्त शान्त हे, वृद्ध द, तू युबा हे, तू. वाल | ' 
ध्रोरत्‌ क्या नहींहे? अर्थात्‌ सव इछत ही 


इसलिये मँ तुमे नमस्कार करता हँ ॥८॥। 










। 
महोपनिषत्‌। 
अव आगे मदोपनिपत्‌ कहते ह पदिरे केवल ¦ | 


नारायण ही था,नब्रह्या था न ईवर; न ॐ, 


थान भग्निया वायु; उस समय यह खगं 


पृथ्वी तथा सु, चन्द्र भौर नक्षत्र कुद भी न ४ 
म तया इणु (१1५७५ 8118811 \/8/81189 006 करो गते व्वच्छान्क अलम हुभा 1 बह अन्तर  ॥ 


| 
॥ इति विश्वेश्वर स्तोत्र ॥ | | 


9 9.9 
"ऋ 


; 


| 
| 
| 


। 
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ध्यान करने टगा, पसे उसकी यन्न में स्तुतिषी 
जाती है, तव उसमें चोद पुरुष एक कन्या उत्पन्न 
हुई । दस इन्द्रियां म्यारदवां मन, (तेज), बारहवां 
अहंकार तेरहचां प्राण ओर चोदहवां आत्मा तथा 
पन्दरहयीं बुद्धि । पंच तन्मा्रा रूप सृष्ष्म भूल ओर 
पच महाभूत मिलकर चद अक्रेखा ही पच्चोस् तत्त्व 
हुभा इन पश्चीस तत्त्वां के परस्पर मेल से भ्रधान 


संवत्सर उत्पन्न हुभा भधान संचत्सर से धाता 
दभा । 


दुक्षरं कौ शच्छा करने वे नारायण ने अव 
पिर मन से ध्यान किया । उसने आंतर में ध्यान 
किया तव्र तीन आंखों वडा, श्रधारी पुदप उत्पन्न 
हुभा जो यश, सत्य, ब्रह्मचरये, तप, , वैराग्य, मन, 
देऽवयं, प्रणव सहित वयाहतिवां तथा ऋग्‌, यज्ञ, 
साम, अथवं ओर आंगिरस को अंगो सदित धारण 
करता है, इसी के आश्रय ये स्र ईहे । दसीदियि यद 
महादेव सच का ईश्वर ह । 
: दूसरे की इच्छा करने वाङे नारायण ने पुनश 
मन सं ध्यान फिया, आतर में ध्यान करते हण 
उसके मस्तक से पसीना गिरा, वदो विस्तार बाला 


। जख है । उसके तेजो रूप सोने का अण्डा उस्यन्न हुभा 
। भोर उ शण्डे से चतुुख ब्रह्मा उत्पन्न दुधा । 


उसने पूर्वाभिघरुख होकर ध्यान शिया, तो श्रु यदं 
व्याति गायत्री छन्द्‌, ऋण्वेद्‌ भर भग्नि यह देवता; 


| पश्चिम फी बोर सुल करके ध्यान किया तो श्युवर' 


यद व्याहति, लिदरुम्‌ छन्द, यजुर्वेद भौर वायु देधता, 


¦ (| उत्तरामिमुल दोकर ध्यान किया तो ^खर्‌' यद 
„¦ व्याहति, जगत्‌ छन्द सामवेद भौर सूयं देवता तथा 
> दक्षिण की ओर सुख फरफे ध्यान किया तो (मदर्‌" 
, यह व्याति, भुष्टुम्‌ छन्द, अथरयेद भौर सोमदेयता 





(उत्पन्न हण । ) सदस्नां मस्तक वाके, सदल्नों आंखों 
वाछे, सवका कल्याण करने बाले, चिव से पर, 
नित्य, विश्च खरूप पसे नारायण फा उक्ते ध्यान 
किया । यह्‌ चिश्व वह पुर्य हौ रै, दरक्ती सेयह 
(विष्व) वना रहता है। 


उक्तने मुख नीये करते दए शौर दीं 
सासि छेत हुए दद्य कमर मे पद्म कोश 
क समान प्रभा चा, विश्च के ईश्वर ओर यिप्वरूष 
फेसे दैव रू, हृद्य कमल में संतति के निमित्त ध्यान 
किया । उसके हृदय फमल में विश्वतोमुख भीर 
विश्व रूप रेखी प्रयंड अग्नि थो । उसक्र यी तें 
हुत सुष्ध॑म भौर ऊर्ध्वं उ्राला रहो ई है उश्च ज्वाला 
में परमात्मा विराजमान है, वदी ब्रह्मा बदरी ईशान 
श्र वही इन्द्र॒ है, अक्षर परम ओर खतंत्र है । 


॥ इति प्रथम अध्याय ॥ 


शुक नामकः एक महतेजखी ओर खरूपानन्द 
म सदा निमञ्न रहने बि सुनीश्वस्ये । जन्मी सं 
उनको जा सत्‌ रै उसकी श्राति दोगई थी ॥२१॥ 
दसस इस्र महामना ने अपने आप ही विवेक से 
चिरफाल यिवार करके ठीक ठीक आदम निश्चय को 
प्राप्त किया था ॥२॥ आत्मा मं शद्धिय, मन आदि 
फी गम नदीं है न वाणी से उश्तका फथन हो सकता 
३, इसख्िये आत्मा भाकाश से भी सृष्म, भणु ओर 
केवल चैतन्थर खङ्प टै ॥३॥ चैतन्य के मलयन्त सृष्टम 
अणु में कोरि ब्रह्मांड रेणु के समान उत्पत्ति सिति . 
को प्राप्त होकर शक्ति के परिवतंन से फिरख्य क्ते 
्राप्त होते हे ॥७॥ आत्मा में बाह्य श्य न दने खे 
उसको आकाश के समान कद सकते टे, परन्तु बह 
चेतन्य खरूप होने से बह अनाकाश (घन) टै। 
निर्देश की जाय पेसी कोद भी (पृथक्‌ ) वस्तु बह 
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नटीं है, वह केवल एक सत्ता खरप वस्तु है ॥५॥ 
सबका प्रकाशक होने से यह चेतन है ओर उसमे 
फोर पृथक्‌ रूप से जानने योग्य वस्तु नदीं है, इसी- 
च्वि उसको पत्थर (शिला) की उपमा दीजाती है । 
अपने निर्विकर्प स्थित आत्मा में एक तरंग के चित्र 
रूप यदह जगत्‌ है ॥६॥ यद जगत्‌ उखी का प्रकाश 
होने से उससे पथक्‌ न्दी £ 1 जगत्‌ मेद्‌ युक्त दोतं 
हप भी उखी फा प्रकाश रहै, इसलिये जगत्‌ की 
भिन्नता भी उससे पृथक्‌ नदीं है, वही है ॥७॥ आत्मा 
स्वगत है, सव से संयंध रखने वादा है, उसके 
च्वि गमन ` करने के चये श्यान न होने से वह कीं 
जाता नदी, उसका फोई अर भान्नय न होने से वह 
दृश्य पदाथ नहीं है परन्तु बह केवर सत्ता खरप टै 
1८] जे कुड दिया जाता ई उसका परम आशधरय, 
पि्ञान ओर आनन्द्‌ स्वरू ब्रह्म है इसिये चित्त से 
सथ संकद्यों का त्याग करना हौ भात्मा को प्रात 
करना है ॥६॥ जाभ्रत्‌ यने रहते हुए दृश्य फी अप्रतीति 
दोज्ञाय वदी आत्मा की प्रतीति या साक्षात्कार दै 1 
शख प्रतीति के संकोच विकास हो से जगत्‌ फी उत्पत्ति 
ओर प्रय होता ह ॥१०॥ वेदान्त वाक्य फी निष्ठा 
का वाणी से टीक > वणन नदीं होता, मै सच्चिदा - 
नन्द्‌ स्वरूप परब्रह्म ही हं भोर फोड नहीं हः (यही 
फ सकते हे ) ॥११॥ 
अपनी सष्ष्म बुद्धि दारा ही शुकजी ने यह सव 
शान्‌ भ्राप्त किया ओर स्वयं प्राप्त किये हुए परग्रहम 
म , भने मनको शान्तिपूर्वक रखने सपो ॥१२॥ शुक 
जी को "यह वस्तु है" दख प्रकार आत्म मँ चस्तुरप 
स पिष्रयास नहीं हुभा था, केवल जखधारा से जिस 
भकार चातक फी विरति होती है, उसी प्रकार उख 
फा चित्त क्षणभंगुर मोगों से चिरत होजाने से उस 
फा चित्तपिधरयों होता धा 1१ 
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समय यह शुद्ध शन्तःकरण वा शुकजी मेरु पवेत 
पर एकान्त बास कर रहे थे, तय इन्हाने अपने पति 
रृष्ण दं पायन ऋषि से पृछा-॥ १४॥ हे सुरै 
यह संसार का-आङंयर फिस भ्रकार उत्पन्न इब 
ओर वह किस प्रकार लय होजाता है एयह क्या है।| 
किससे है भोर कव से है १ ।।१५॥ इस प्रकार प्रहत दै 
करने पर भरमा को जानने वाके व्यासजी ने भए | ३ 
पुत्र को जो कुछ कहा जा सकता था सय कुछ क| { 
॥२६॥ यह तो पर पिके दी से जानता था रेषा। ष 
विचार फर अपने पिता के कथन को शुकजीष २ 
महस्य नदीं दिया ॥१७॥ भगवान्‌ व्याज ने भ ? 
पुत्र के इस अभिप्राय को जान लिया भोर वह | ठ 
अपने पुत्र से बोखे किं श तस्व से फुछ नहीं जानता ₹ 
॥१८॥ राजा जनक मिथिलापुर में रहता है, बह जं | पि 
कुः जानने योग्य है सव ठीक २ जानता है उससे, 
सव श्वान प्रात करेगा ॥१६॥ ¦ प 
पिता के इख प्रकार कहने पर श॒कजी खमेद ६। 
उतर फर पृथ्वी पर आये जनक राजा से रक्षित विदे 
नगरी को प्रा दुभा ॥२०॥ छारपालों ने महात्मा जन 
फो खबर दी किः द्रवान्ने पर व्यासजी का पुत्र शु 
आया दुभा है ॥२९१॥ शुकजी की परीक्षा करं ॥ 
स्यि अवक्ापू्ंक केवल “अच्छा, इतना ही कहं ४ 9 
जनक ने सात दिन तक उससे यात ही नहीं फी 
॥२२॥ उसके पश्चात्‌ उसको भांगन मेँ आने विपा 
ओर उत्सुक मन से सात दिन तक उसको वर्ह 





. यैटना पड़ा ॥२३॥ उसके पश्चात्‌ उसको मन्तःुर ज 


हप ४२७॥ चंद्र के समान उज्वल कान्ति वे शुक 
युवतियों से तथा भोनन आदि भोगों से 
ने खाखन किया ॥२५॥ परंतु उन भोग के पदार्था 
दद्‌ पीटवाटा पव॑त 


बुला छिया परन्तु सात दिन तक राजा के ध 






( 


५ 
१ चायु से हीं चलायमान दोता,; वैसे उनका मन 
/ चलित नहीं हुआ ॥२६॥ समान शर सुद्ध चित से 
| उञ्ज्य पूणं चन्द्र केः समान शुकजी भनन्दपूवंक 
1 मौन . रहे ॥२७॥ शुकजी का खभाव जान जाने पर 
॥| जनक ने शुकजी को बुखा छिया ओर उनको प्रमुदित 
त देख कर नमस्कार फिया ॥२८ जिसने जगत कै 
॥। सव काम समाप्त किये ह ओर सय मनोरथ पूणं 
ह! किये हं रेसे जनकने उनका खागत करके “तुम्हारी 
| | ष्या इच्छा है १" पेखा शुकजी से एदा ॥२६॥ "यद 
३। संसार का आडंवर किस प्रकार खड़ा इभा भर 
# किस भ्रकार उसका ध्रख्य हौ जाता है यह सुच 
६। त्वरित किये ।' ॥३०॥ महात्मा जनक ने जिस प्रकार 
| सथ कहा, रीक वैखा ही पिके उसके बुद्धिमान 
| पिता ने उससे का था ॥३१॥ मेनि पिके अपने 
१ आपही जाना या वही विशेषतया मेरे पिता से 
| पृष्ठने पर उसने मुभसे का था ॥३२॥ आपने भी 
् । हे विदहवर, यही यात फी भौर यदी शासो के घाक्यों 
| फा अर्थं मालूम होता है.॥३३॥ मन फे विकर्प सं 
क खडा हुआ संसार चिकरठप के श्य से विखीन 
ह होजाता है, फिर यह दग्धवत्‌ प्रतीत होता है ओर 
ह इसमे छ भी सार नहीं है, पेखा निश्चय दोजाता 
है ॥३७॥ पेखा क्यों होता हे बह सुद निश्चयपूर्वक 
सत्य कदो, म चित्त से जगत्‌ मे भरक रदा ह 
 लुम्धारे कदने से विधान्ति को प्राप्त दोऊ गा ॥३५॥ 
हे शुक, ज्ञानक सार कैः सार रूप विश्वान मँ भव तुचच 
कत ह खनः, ॥३६॥ शसक जानने से पुख्य तत्का 


न 
के 


जीवन्मुक्ति का लाम करता है ॥३७] 


- 








१) 





ब्रह्मसूत्र भाषा दीपिका । 
( गतांक से भ्रागे ) 

समाधानः-इसीके उत्तर मं यह सूत्र ह फि-- 
(इसीलिये जीवात्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है; क्योंकि 
जीवात्मा की उत्पत्ति ही नहीं होती, विकारो पर- 
ब्ह्मदहीकों उपाधि स जीवल की प्राचि होती दहै। 
‹ विज्ञानमानंद्‌ं ब्रह्म ` । [ ० ३1 ९। २८ ( च्रह्म 
विज्ञानसखरूप ओर आनंद्‌ खहूप दै ); “सस्यं ज्ञान- 
मनतं ब्रह्म ।' [ ते० २। १। १] ( ब्रह्म सस्य, ज्ञान 
सरूप श्रौर अनंत है । ); “्ननन्तरोऽबाह्यः छूरस्नः 
प्रज्ञानघन एव । [ बु ° ४।५। १३ | ( आत्मा 
भीतर नदीं है, बाहर नहीं दै; षह सवंव्यापी श्यौर 
जञानसखरूप है ) इत्यादि श्रतियों मे परब्रह्म चैतन्य 
खलूप है ठेसा कथन किया है । यदि यह्‌ परब्रह्म ही 
जीव है तो उष्णता भौर प्रकाश जेते सम्नि के खरूप 
है वैसे जीवकाभी नित्य ज्ञान दी खरूप टै एसा 
विदित होता है । विन्ञानमय की यानी जीवात्मा की 
क्रिया में इस प्रकार की श्ुतिथां हं कि “असुपः 
सुप्रानभिचाकशीतिः [ ब ४।३। ११] (बह खयं 
सोता नी परन्तु सोई &ई इन्द्रियां का वह भकाश 
करता है-जानता है ), “अन्नाय पुरुपः स्वयं ज्योति- 
भवति ।` [ बृ० ४।३।९] ( यषां परर यद्‌ पुरुष 
खप्रकाश होता है । ), नहि विज्ञातुविन्ञातेविषरि- 
लोपो वियते । [ ज्र ४।३। ३० | ज्ञाता के शान 
का कृभी भी नाश नहीं दाता । ) इत्यादि । 

'अथयो वेदेदं जिघ्राणीति स भात्मा ।' [ छां० ८ 
१२। ४] ( यशं जो मे इसका.यास लेता ह, एस जो 
जानता दै बह भारमा है ) इस शवतिमें “यह मँ जानता 
हुं, यह भै जानता, इश्च प्रकार से इन्द्रिय इारा 
भराःमा को स्षानका अनुसंधान हातादहै रेसा कदा 
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हा दोन स आस्म ज्ञान खरूप है यदी सिद्ध होता 
है। यदि कहो कि ्रात्मा निस्य ज्ञानख्वरूप दै तों 
राण आदि इन्द्रियां निरथंक हो जायंगी तो वह्‌ ठीक 
नदी । क्याकि ज्ञान के गंध रादि जो विशेष प्रकार 
के विपय ह, उनका निश्चय करने फे लिये . इन्द्रियां 
उपयोगी है। यही वाव गंधाय ्ाणम' [खां० ८।१।४] 
( गंधकेज्ञानके लिये घ्राण दै) इत्यादि श्रुतियां मं 
कहा है । 
पूवपत्त मे जो कदा है कि-'सोये हए मनुष्यां 
का कषान नदीं दता, उसका श्रुतिने ही निरसन 
. शिया द । सोये हुए जीवके बिपय मे यद्र तन्नपद्यति 
पञ्यन्वं तन्न पश्यति-नदि दरधरटेविपरिलोपो वि्यते- 
ऽविनाशिलान्नतु तदृद्धितीयमस्ति ततो ऽन्यद्धिभक्तं 
यत्पद्येत्‌। [ ० ४।२।२३ ] ( उस समय वह 
जों देखता नदीं है बह देखते हए भी नदी देखता; 
क्योकि द्रष्टाणेरष्टिकाक्रभीभी नाश नदीं होता, 
कयांफि चह अत्रिनाशी है । परन्तु वहां मात्मा से 
भिन्न कोड वस्तु टी नदीं दै जिसको बह देखे 1 ) 
इत्याद से यदी घरात कही है फि यदां जो ज्ञानका 
अभाव प्रतीत होता 2, वह जीवमें ज्ञान शकि के 
अभाव से नीं है; परन्तु वहां जानने का विपय ही 
नटीं दै इसीलिये ज्ञान नदीं होता । जैसे माकाश में 
भकार की प्रतीति नदीं होती इसका कारण प्रकाश 
का खर्प नहीं दै यद नही; परन्तु बहां प्रकाशित 
करन के लिये फो वस्तु ही नदीं है, इसीलिये उसकी 
प्रतीति नही होती, इसी प्रकार य॒ह समसना चाहिये । 
अव बैशेपिक मादि मतो मजो तकं कियिदहैवे 
श्र ति विरुद्ध हाने से भिध्यादै। इसलिये भस्मा 
नित्य ज्ञान स्वरूप दी है एसा दी हम निश्चय करते 
है ॥ १८॥ 
॥ १३ उक्रान्तिगस्यधिकरण ॥ 
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[रि णं 
च 


॥ 
१ 
॥ 
च  शैग्तकर 


उतक्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥२।२।१६॥ 


अन्वय भौर अन्वयाथेः--[ जीव श्‌ 


दै क्योकि उसकी ] उरक्रान्तिगत्यागतीना! 
उत्रान्ति, गति श्मौर श्मागमन की [ शक्ति 
मिलतीर्है]। | 

टीकाः--अव यहां जीवका परिमाण कौन ॥ 
इसका विचार किया जाता दहे किक्या वद्‌ यणु पी, इ 
माण वाला है, मध्यमपरिमाण वाला है यासहषी। अ 
माण बाला हे। | सि 

दंकाः-भतमा कौ उसपत्ति नदीं होती; क्यार र 
वह्‌ नित्य ज्ञान खरूप है पेसा पूर्वं सूत्रमे ही भरी 
पादित किया दै । इसलिये परमात्मा ही जीव है एव॑ ५ 
प्राप हु श्नौर परमारमा अनंत है यह श्रतिमे परस 
है तव जीवके परिमाण'का यहां विचार ही कां कः 
सकता ह † 

समाधानः-- यद ठीक दे, परन्तु शरतिमें जीव 
उत्क्रान्ति, गति भ्मौर यागमन कहा है इसलिये ज 
मयादरित है यदी प्रवीत होता है। वैसेद्टी, करी | 
श्तिमं जीव अणु परिमाण ह पेसा स्पष्ट र | 
प्रतिपादन है । इसलिये इन शरुतियों मे आपस 
विरोध नदीं है यह प्रतिपादित करने फे लिये 
विचार प्रारभ कियाहे। 


^ 8 नकी # १ 


ध 0७ 41; ना+ 















पूवंपक्त-श्रतिमें जीवको उत्करान्ति, गति 
आगमन का कथन है इसलिये जीव मयोदितं ४ | 
माण वाला अथात्‌ अणु परिमाण बाला है । 
ऽस्माच्छरीरादुव्छामतिसदैबेतेः | 
[ कौपीत० ३।३ ] ( जव वह इस शरीर मं भ? 
निकल जाताद्ै तवर वह्‌ इन वाक्‌ आदि सव 
सष्टित टी निकल जाता है । ), इस श्रुतिम्‌ उच्छा" 


व 


[| 


2 1 





^ का कथन है । भ्ये बके चास्माह्योकालस्रयन्ति चंद्रमस- 
| मेव ते सरवे गच्छन्ति ।' [ कौपीत० १।२] (जो 
। जीव इस लोक से प्रयाण करते हे वे सय चन्द्र लोक 
| दी को प्राप्त होते ह), इस शुतिमे जीवकी परलोक 

। मे गति वताई है रोर "तस्माद्लोकाद्युनरेत्यस्मै लोकाय 

। कर्मणे ।' [ इ०४।४।६ | (उस लोक से जीव 
| इस लोक मे कमं करने के लिये वापिस आता है ) 
। इस श्रतिमे उसका पुनरागमन भी बताया है । इस 
| भकार जीवके उक्रान्ति गति चौर पुनरागमन का 

 शरुतिमें कथन होने से वह परिच्छिन्न है यद्टी मानना 
५ पड़ता है; क्योंकि ज्यापक के गति की कस्पना नदी 
| वनती श्योर यदि जीव परिच्छिन्न दहै तो बह अणु 
रं परिमाण ही हे क्योंकि. उसके शरीर परिमाण 
का खर्डन जेन मत के खरणडन मे किया गया 


| 

ह ६ ॥ १९॥ 

। स्वात्मना चोत्तरयोः। २ | २।२०॥ 
1 ९ 

॥ अन्वय भोर अन्वयाथंः- च भौर 


| 


| स्वात्मना अपने ्रास्मा (कतो ) के साथ [संबंध 
१ दाने से जीव अणु ष्ठी है] । 


। उत्तरयोः पीये के दो [ गति रौर आगमन ] का 


= > 


| दीकाः-जैसे कोई पने गांवका स्वामित्व विना 
+चलन क्रिया करिये भी छोड़ सकता है वैदी जीवके 
1 कर्माका चय होने पर उसका भ विना चलन क्रिया पिये 
दका स्वामित् छुदेगा शौर इस प्रकार विना हलचल 





। 9 भी उसकी उत्करान्ति यानी मृत्यु. यन सकेगी । 

द भाग कहा हया उसक्रा परलोक म गमन भौर 
1 से इस लोकम लोटना बिना हलचल किये 
नह्‌। थन सक्रता । क्योकि गम्‌ धातुकी गमन च्या 


1 मवार उस गति का कर्षा जो भात्मा उसी क 
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॥ 
# 







६३ ) 


मानानाम्‌ 


साथ रहता है । इसक्तिये जव श्मार्मा का मध्यमं 
परिमाण नषा हं (मध्यम परिमाण का खंडन पूवं 
कर खक है) तो उसका गमनागमन तव्र ही यन 
सकता हं जव फ बह अरु परिमाण ष्टो! भौर 
इस प्रकार जीव को गति श्रौर आगमन संभवित 
होने से “उत्कान्तिः का अथं भी शरीरस चलगं 
हाना' दी है एेसा विदित होतार) क्योकि यदि 
जीव देहसे प्रथक््दीन होता उसका परलोक 
गमन श्भौर प्रत्यागमन नही हयो सशता । क्योकि 
'चद्धपो वा मूधो वान्येभ्यो वा शरीर देशेभ्यः" 
(्र° थर्‌) (आंख से, शिर से अथवा शरीर कं 
अन्य अवयवा से-जीवके पीठे पीचे प्राण उत्कान्द 
दोते हं ।) इस श्रुति मे उत्कान्ति की क्या के 
अपादान रूप से शरीरफे भवयवोंका निर्देश किया 
है । इसी प्रकार स एतास्तेजो मात्राः समभ्याददानो 
हदय मेवान्ववकामति' ( द° ४।४।१) ८ निद्रा- 
वस्था मं बह तेज के अश रूप इन्द्रियों फो ग्रहण 
करके हदय मे श्रवेश करता है) '“दुक्रमा- 
दाय पुनरेति. स्थानम्‌ ।' (व° ४।३।११ ) तजश्वी 
पेस इन्द्रिय समूह को लेकर वह फिर पने स्था 
पर ्ाजाता है यानी जामत शोजातादह) इन 
श्रतियों से शरीर के भीतर भी जीव का गमनागमन 
हाता है ठेसा जानने मं भाता ट। इससे भी जीव 
का णु परिमाण दी सिद्ध होता हं। 


नाशुरतच्छु तेरिति, 
चेन्नेतराधिकारात्‌ ।॥२।३।२१॥ 


अन्वय भौर अन्वयाथः-(जीवाप्मा ) 


अशुः रगु परिमाणन नहीं अतच्चु तेः | 


क्योकि श्रुति मे उसका (अण परिमाण से) भिन्न ` 
परिमाण लिखा दै, इति चेत्‌ यद्रि फेसाक्शेगो 


र, ऋ ( . ६४ 


न॒ षद ठोक नदं दै इतराधिकारात्‌ कर्णो 
( जां ठेसा कहा है ) वद जीव का प्रकरण नदी हे । 


टीकाः-देसा ह तो भी भस्मा के अणुत्र म 
सदे है, क्योफि भ्रति ने उसका अन्य परिमाण भा 
कषा है। श्रतिमे श्मास्माके लिए अणु परिमाणस अन्य 
परिमाणका कथन भिलता है जसे. “स बा एव महानज 
द्मासायोऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 1 (श्° ४।४।१२) 

भराणोनिं जो यह धिज्ञानमय है वदी महान्‌ श्र अज 
देसा समा है ), "जाकाशवस्सवंगतश्च नित्यः ।' 
श्सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म । ( त०२।१।१) ८ आत्मा 
प्माकाश के समान सने व्यापक शौर नित्य है, बरह्म 
सस्य, ज्ञान स्वरूप भौर अनंत ेसा दै । ) इत्यादि । 
यदि कटो कि इस प्रकार की श्रुतियां आत्मा के अणु 
परिमाण फा निषेध करती है तो यदद दोप ठीक नदी 
दै । क्योकि (.जिस प्रकरणमें ये श्रुतियां आती हँ ) 
चह इतर संवंधी है यानी जोव संथंयी नदीं है ! 
परमात्मा के वणन मे यद्‌ भिन्न परिमाण श्रुति 
कथन करती दै 1 वेदान्त ब्रन्थों में प्रधानता से पर. 
 मात्माकादी चेय खूप से कथनदहोता दै चैतदी 
, ^ वरिरजः पर आकाशात्‌ ` [ बर० ४। ४।२० | 
( भात्मा बोष रदित र प्राकाशसेभी षर दहै 1); 
इख प्रकार फो शरुतियों से शतः उन स्थानों पर 
 विरेषरूय स परमात्मा का ही प्रकरणं चल रदा है 
` रसा स्पष्ट रूप से प्रतीत दोता दै । 'योयंविज्ञानमय 
 भाणेषुः [ ब० ४।४। २२] (प्रणोमं जो यह्‌ 
विज्ञानमय स्ात्मा दै ) इस. शरुतिमें भागे जीवात्मा 
दी को महान्‌ नश्य बताया दै, परन्तु शाख दृष्टि 
से यद्‌ निदेश वामदेव केः ( कथन के) समान 
 श्रोपचारिक ह [ वामदेव को ग्म॑भे दी क्ञान था 
इसलिये वह्‌ गभं ही से अं त्रा ट एेसा कहता 


| ९ या|| भयान्‌ भूतिमे गपि माण स 
 ©6-0. ॥॥५11५॥९5|1 808८811 \/818/2851 
~ 








माण का कथन दहै वह्‌ परमात्मा फे सवष 
इसलिये जीवका अगणुपरिमाण मानने म 
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विसेध नदी आता ॥ २९ ॥ 


स्वशृब्दोन्मानाभ्याप्‌ च| २।३।२ | 


अन्वय भौर . अन्वया्थः--च ¶ 


स्वशब्दोन्मानाभ्यास्‌ श्रुति के सात्‌ ९ | 
दारा तथा [ जीव के ] अत्यन्त सुदमत्व फे 
कथनं हारा [ जीवात्मा अरु है यदी सिद्ध होताध 





टीकाः--जीवका अरु परिमाण इसत 
है कि श्रुतिनं अणुपरिमाण वाचक शब्द्‌ सं 
मिलते है । . जैसे, 'देपोऽशुरात्मा चेतसा वे 
यस्मिन्प्राणः पंचधा संविवेश ।' [ सुरड० ३1 
( बह अगएु चास्मा अन्तःकरण से जानना ब्रा ध 
जिसमे पांच प्रकार ॐ प्राण समाविष्ट हए ई 
इस श्रुतम प्राणां के. संबंध से जीव ही.कां र 
वत्ताया दहै, एसा विदित होता ह । षवालाप्र श 
भागस्य शतथा कल्पितस्य । भागो जीवः सविते 
[ श्रेत ५।८] (वाल के अग्र के.सो ¶ 
करक श्यौर उनमें से एक भाग के पुनः सौर 
कर ता उसक एक भाग के बरावर जोवात्मा ; 8 
है ), शुतिमं जीवा जो अत्यन्त सृक्तमान बक 
हे इससे भी जीवास्माकरा अणु परिमाण दी 
होता है । आराग्रमात्रो हवरोऽणि दृष्टः ।' [अ ° 
( चरंश के प्र भाग के समान अथवा 
न्यून आत्मा देखा जाता है ), इस शरुत ‡ 
ारमा का -एक श्योर श्यत्यन्त निकृष्ट प 
बताया है । 
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1 ६ 
उपासना । 


इस पुस्तके साकार, सगुण, निगंण, काय ब्रह्मकी तथा कारण ब्रह्मकी चादि कद 
प्रकार की उपासना को भिन्न २ प्रकार से समाया है । उपासना की स्थिरता दी सं मन 
एकाग्र होता है, रात्म साक्ार्ार होता द रौर समाधि की भरा होतो 1 

इसमें यद दान्त राये दैः कुमार शअवीक्तित श्र फिमिच्छकं ब्रत, धुव की 
तपश्वयां, धमंनगर से मुक्तिनाथ तक जाने बाले वो ञुसाण्ठिर, गुलाम राजा यना, पांच 
मिं की शुपाफरी, अलौकिक मंदिर, समुद्र पार के देश का राजा, राजकुमार नौर 
राजकुमारी, महात्मा के उपदेश से साधु को ॐ द्रिखा दिया, अजग, दुयाधन शार 
धात्री को कथा । इसमे उपासना, ब्रहमोपासना, गायत्री; ॐकार रौर ब्र्मतरंग हं । 

इस उपासना के अनुसार भ्यास करके समाधि तक पचे हए आर अत्म 
सान्नात्कार क्ये हए मनुष्य इस समय भ मौजुद द । मूल्य ॥) डाक मदसूल भलादिदा । 
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वेदान्त दीपिका । 
वेदान्त के प्रथम ओर द्वितीय वपं मेँ आये हए वेदान्त विषयक 
चौवीस प्रशोत्तरों का अपूव संमह । ` 


इस भ्रन्थ म्र जिक्लाखु को खाभाविकता से होने वादी शंकां का अत्यंत 
मामिकता से समाधान पिया गया हे। वेदान्त के मदत्व कं ग्रन्थों को दूने पर भी जिन 
शंकाभां का समाधान न होने से जित्ासु फा चित्त अशान्त रहता है, वे शंका इस श्रन्थ 
फो पदृने से समू नघ दो जायंग 1 भन्थ को पढते समय जो नयी शंकापं उत्पन्न दांगी 


2 
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ह ४: > 13 
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' का, , च 


7. 
€ {९ उनका समाधान भागे ही मिलने से पाठकों को शत्यंत आनंद्‌ दगा । | | ६ 
# दस्र भ्रत्येक  विपय को प्रथम युक्तिपू्ंक समना कर उसको अधिक दद कणन १ 
६ ` के सिये प्रसंगानुद्कक दृ्टन्त दिये गये ह, जिससे भ्रन्थ अत्यन्त ही रोचक यन गया है । ` भः 
श्सकी भ्रापा अत्यन्त सरक होने से सामान्य भापा ज्ञान बाछे भी इससे खाभ उदा. सकते : 
है । भन्थ सग्रके लिये संम्राह्य है । सजिद्द मूल्य १॥) डाक मदसूल् अलाहिद्‌ा । । र 


चपट पजरिका । 
| ‹मज गोविंदं भज गोर्िंदं” पद्मफा विनेचन सदित . भाषायुवाद्‌ है 1 भनेक' 
दटावों से रोचक पौर बोधप्द्‌ है । सम्‌ कोक प्च मी है । मूल्य १ 


वयवस्यापक-ेदान्त केसरी, बेलनगंज-्रागरा ० 
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वेदान्त केसरी की छपी हई पुस्तकं । 


इ वेदान्त कसरी मासिकं पन-- नवां साल चाद्ट दै वापिक्त सूर्य ३) वपके ५; 
4: गध्य सँ ग्राहक होने घालो को वर्षके आरंभ से सय भस रेने दमि ममास से वपे आरभ १1 
५ दोता है नमूते की कापी सुपंत नहीं मिलती । प्क भ्रति का सूदय पाँच भना । | 
& 2 बदुन्त केसरो- पिके सातो साच की जिद्द (अत्येक वागद् अङ्कां की) ॥\: 
& , तय्यारं है, थोड़ो कापियां शोय रही दै । धोमच्छङ्कराचाय्यं के अर्त सिद्धान्त के ‰‰; 
= की प्रकिया जागई 2: 
१२, अनुखार सम्पूणं वेदान्त कौ पकरिया आग हे । 0 
& | . , अधिकारी के लक्षण, गुर-शिप्य खश्षण, पंचकोप विवेक, जगत्‌, जीव, ¦ 


र) वर, ब्रह्म, माया, भवदा, क्रान, अह्न, भासक्ति, चण, मनन, निदिध्यासन्‌, 
ॐ महावाक्य, जीवन्मुक्ति, विदेदमुक्ति; स्वाभाविकता से उटा करते है पसे. चोचीस प्रश्रो 4 
&&) के उत्तरः ब्रह्मसूत्र मापादीपिका, ( दृखरे ध्याय के दूसरे पाद्‌ के सूत्र २० तक ) ` (& ५) 

(< विवेचन सित मणिरल्लमाला भर चेर पंजरिका, छोटे छोटे उपनिषद, स्तोत्र ` (&1/ 
& आदि अनेक लेख आये दै, जो वोखचाल की बहुत ही सीधी भाषा में युक्तिपूचंक 41; 

| (@&) , समाये गय दै । ४. 
। प्रत्येक जिद्द मे विषय को स्पष्ट करके समम्राने वाते क्ररीय पिचहचर २ 

< ष्टान्त दिये गये है । बहुत ही रोचक होने से पटने को टेन के वाद्‌ पुस्तक छोड़ने ब, 
` करो विरा नहीं चाहता । सामान्य भाषा जानने वे भी यारम्बार पुने से भात्म- 

बोध प्राप्त कर सकते है । यद पुस्तकं रागी भौर , त्यागी `स फे दलिये अत्यन्त उप- 4 

योगी है, व के वरेमियों के मित्र है; भुसुष्चभों के प्राण है भर कान्यां को 4; 

। ` आजतक सभी भापाभों में प्रकर हृ वेदान्त के ग्रन्थ, मासिक पत्र, टेल (ॐ) 

ओर व्याख्यानादि सव से ही यद पुस्तके विलक्षण है.। 

भ्रत्येक पुस्तक का मूद्य ३) सम्पूणं सट यानी -भादों पुस्तक का मूल्य २७) ६. # 

कोशस्य गीयावली भाग १--र--वेदान्त केखसी त भाई हई कविताभों | ॑ 

का संग्रह 1 कविता.रोचक सरक . ओर शान कै संस्कार्यो को प्रदीप्त करने वारी तथा @ ¢ 

भवण, मनन आर निदिध्यासन रूप हे । प्रत्येक भाग का सूर्य ® , 4 

वदान्त स्तान संग्रह--श्रीमच्छङ्राचाय्यं आदि के प्रतिभाशाली वेदान्त (@ [4 

कै सुख्य २ चुने हण २१ स्तोत्रं का संग्रह किया राया है ओर प्रत्येक स्तोत्र का भर्धं भी & 

" सर भाषां दियांगया है, जो थोड़े पदर हणः सुुश्ुभों को भी नित्य पाट भोर £ 

 # 4 भवण में भति उपयोगी दै । कई सम्यालियां ने भी इसे बहुत पसंद्‌ किया है । मूल्य . 
--- भ्रति पुस्तक} सच पुस्तकों का डाक लनं प्राहकों को देना होगा । $ 


_ _ व्यतृस्यापक-गेदान्त्‌ केस, बेलनगेज-धागरा  . ' 
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मासिक पत्र = 


पुस्तक .& ( आषा सं १६८७ जुलाई १६३०  ) अंक ३ 


च # , #: ॐ च, चच वि चे जः रकः ऋः शः पो ज त चः जः = `क चतः ऋत ऋ ऋः ` ऋ ऋ क क क " ची चकः #॥ +^ क चतक चकि ऋ त क कः ते चि है । ; १ (६ 


श्लोक--तावड्गजन्तिशास्माणि जम्बुका विपिनेयथा । (६ 
न गजंति - महाशक्ति्यावदे दान्त केसरी ॥ .. ` 


(ई 
अथ-जव तक महावलबान्‌ सिह गजना नदीं करता तवर तकन मं श्याल खृत्र गजना. करते ` 4 £ 
।-इसी प्रकार जव तक्र वदान्त सिद्धान्त की गजना नदीं होती तभी तक जन्य 


लाक्रिक शस्त्रं की गजना हुमा करती -ह । 11 
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भि = ¢ कै [कद 
वेदान्त केसरी के नियस । 
( १) यह पत्र प्रत्येकं अप्रेजी महीने फे आदि में निकलता दै । 
( २) बेदान्त विषय का विवेचन करना इसका मुख्य प्रयोजन है । 


श्रारम्भ से सब अङ लेने हेगि । ॐ 
(७) चिद्री लिषठते समय प्रत्येक प्राक फो अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिये । . | 
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्रज्ञानी जीव कां दशा। 
` भुजगी छन्द | ` 


स ज ज कतः 5; ओ क क शो तः को ज ऋः ` ऋ ते 





[९ 
बिष्ठा एक पर्यक भ्रासाद्‌ में ह । 
बहा एक राजा पड़ा नींद मेंदै॥ 
नशे में हु्रा चूर सया हा है। 
नहीं होश क्या रा्यमें हो रहा दै॥ 


हृ राज्य की चोर से दै रुखाई्‌। . 
| करी पास फे भूपने हे चदा ॥ 
„ किला पेरकेशुसैनाखीदै। _ ... 

चलो, छट लो, मार दो हो रदी हं ॥ 
` मची राञ्य में सैन्य में खस्बली हे । 
। करे हाय क्या यन सूमे नदीं हं ॥ 
करी रोक तोभीन पूरी पड़ी दै। 


॥ श 
प्रजा माल द्ोडा भगी जा रही दहे। ` 
गया हाय सर्वख चिदा रदी दै ॥ 
लगी खटने द्रव्य को अय चैना । 
नदेमालतो जानष्टी दय दना॥ 





भरजा छूटती अप्य सैना गई दे ॥ 


[41 

पुरी ट कं भूप प्रासाद घेरा। 
किया शत्रु चारां दिश मादि डरा ॥ 

प्रथानादि आभा भूप को हं जगति । 
न जागे थनी युक्छियां ह लगाते ॥ 

कि 

भरी शोक में रानियां मा गरं ह । 
द्या हाथ वैरादि चेता रदी ्॥ 

` नदीं चेतता रो रदी मींकती टं । 


दुखी ्ो रदी छातियां पीटवी ह ॥ 
७ | 


विवेकी कदं योग्य राजा नहीं है। ` < 
बचा प्राण भागो मलाई यही हे ॥ 

नहीं रानियां को सके है बचाई ` 
खजाना छटा आंच भी पास माई ॥ 


[ ८ 1 
छने कान से घयांल से देता 1 
दुःखी हो रहा है पड़ा षता 


हे॥ 
यहीदुर्वशाजीवकीदोरदीदहै। 


` न भ्ज्ञान चोद न होता घल है ॥ 
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वित्तेप दोष । 


मनुष्य चाहता है शध ओर कर वैरता दै ङु; 
एक निश्चय मे स्थिर नहीं रहता, कभी कुठ श्नौर 
कभी छलं इस प्रकार बुद्धि श्रमख करती रहती है । 
युद्धि ही मनुष्य रूप होने से मनुष्य मणु करता 
रहता दहै । एक निश्चित ध्येय कों धारण करके 
ददृतापू्ंक उसे प्रयत्न मे लगे रहना कठिन 


` हता हे, ध्याता का ध्येय पयेत निर्वित्न पटुना 


नीं बनता, णसा क्यो दता दै ? रेस दोनादी 
विन्नेप दोप है। 


जसे अधिक दवा में शृक्त के पत्ते इधर उभ्रर 
दिला फरते ह एक स्थिति में स्थिर नहीं रहते; वैसे 
ही पांच बिषयां के अनेक प्रकार के पदार्थो में यग 
हेष की हवा से युद्धि दिलती रहती है स्थिरता कों 
शाप्त ल होने से वह सखस्रूप का वास्तविक ज्ञानको 
हाने नदी देती; यद विन्नेप ३। 


नित्त के साथ श्रावरण दाय दाने से ( कुलं 
अंधेरे मं ) चेतन का यथायं भान नदीं होता तव 
चित्तके भावरण दोप के पश्चात्‌ यथाथं थोप के न 
हिने में-नित्यानित्य के पूणं वोध फे श्रभाव मे 
ल का छुट दीखना भौर अनेक का भान होकर 
शग रादि को -ेकर बुद्िका भटकते रहना 
विक्तेप दोप है । 


स्वस्रूप का श्ावरण, श्चावरण दोप है । 
विक्ञेप वोप श्राबरण सदिव दी दाता दै, भावरण 
रदित विज्ञे नही दाता क्योकि आवरण सहित ही 
विकेप की सिद्धि है मर भावरण रदित विनक्तेप तो 
देखने मात्रका विक्तेप है, फलको देने वाला वित्ते 
नहीं है ! सख्खरूप के वोध के पश्चात जीवनक 
दूसरों की दृष्टि मे देखने 


„०१ 


वि 





) | 
। 


मं साता वह छाया मात्रहीदहै, दोपका छु 
नदीं रौर जीवन्भुक्त की दृष्ट मे यह विक्तप ¶। 
नहीं है । | 
| 

मलदोप जो पाप-मलिनता रूप दै उसके स्ठि। 


छीर रदित विकेप दोप हा सकता है ठेसा वि्तप१। 


जय मलदोप की विशेषता हाती है उसे मल वर, 
ही कहना चाद्ये; मलदोप सहित चंचलता मल 
है श्रीर मलदोप की अधिकता मे चंचलता गै 
दादी है इसीसे मल जडता के समान प्रतीव है| 


हे । मल स्थूल रूप वाला है चौर उसकी अपह ` 
से विक्तेप चं सृच्म है। स्थूलं सृदम शरीरा १/ ` 
सम्बन्ध दने से दोनों म स्थूल सूदम भाव देवे! ` 
परन्तु मल में स्थूल की चौर वि्तेप में स्म| 


अधिकता होने से स्थूल सदम कदे जाते दँ । बु! 
की चपे्ता से मन स्थूल होने से.मलदोप मनमे 


वि्धेप बुद्धिमे समना चादिये । ¢ © 


स्थूल पदार्था का भावाभावरूप संस्कार ९, 
अन्तःकरण मं पड़ता है वही अन्तःकरण में च| 
लता करके विक्तेपफोा पैदा करता है। जवः 
अन्तःकरणं के भावाभावरूप संस्कारं का 
अंश में त्य नहीं होता तव तक अभिक चंचर्हः। 
की निवृत्ति नदीं होती । स्यन्त चं चलता 


हारिक चनौर पारमार्थिक कार्यो को सफल 8 | 


नहीं देती; निश्चय से ही स्थिरता सदित सव क| | 


दो सकते हँ ओर निश्चय-स्थिरता के विरोधी च", 


लता मं कायं की सिद्धि नदी होती! ` | । 


बिक्तेप्‌ दोप रूप चंचलता को हटाने क हि। 
प्रथम चंचलता कों समना चाहिये । क्या यह ¢ 


( 


की चंचलता सखाभाविक है अथवा किसी कारणं ५ | २ 







६? जो खाभाविक दै रेसा माना जाय तो 
मनुष्यां मं चंचलता होना चाहिये परन्तु देखत 
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प्राता है > किसी में चंचलता अधिक शौर फिसी 

मे न्थून देती है चीर जिसमे चंचलत। अथिक र 

चह भी किसी कायं में चंचलता रित होकर कायं 
ष + ष # ष, कष्के १) 

करता ह्‌, इसीमे षिद्ध होता हं फर चंचलता ्िसी 

४ ७ क ७, # मे, 

कारणसेही होती दहे। 


एक पदाथ का भाव्रकतो छोडकर दूसरे पदां 
का भाव करने मे द्वी चचलता दोती द । राग बाला 
चिन्त रागे समय में पदाधं को पकङता है प्मौर 
राग रदित को द्योडता हं अथवा अधिक राग होने 
स जिसमें कम राग हु! है उसे द्योता है श्यौ 
विरुद्ध राग यानी देप मे मी दोडता है, रेसा दानि 
स वारंवार दोनिवालले रागद्रषदी चंचल्तताका 
कारण हे । 


जिस पाथं में एक समय जैसा राग. हृश्रा है 
वैसा राग उसमें हमेशा रहता नही इसीते पदार्थाः 
मंरागभी वदृल्ा करता दे यहरागकी बदली 
प्यंचलता हे! जिसमें राग की अधिकता हे भौर 
जय तक उसे कोद शौर राग न्यून करता नष्टी है 
तव तक बह टिकता हे उसी समय त्रणिक नंचक्लता 
मालम नदी हाती । 


सम्पूण पदार्था में समूल रागफा निवृत्त करना 


¡ सब्र किसीसे बन नदी सकता देसा ता जारम 
#/ सा्तास्कोर की ददृतामे दी देना संभव दै । 
जिसको जितना राग कमती दावा दवै उसे इदनी 
3 चंचलता कम दती हे इसीसे भयत करदे रागद्चा 


न्यून करने से चंचल्लता कम हाती है । 


सिद्ध हा # वित्तेप व्यंचलता से ह श्नौर 


| चंचक्ञता रागसे दती दे, तव राग किससे ह? 
^ उसका विचार करन। चाहिये । राग अनुद्कल प्रमग्च 


कते द, अनुक प्रेमका नाम राग देने सं श्मनु- 


पूलता। एकसा हमेशा नदी रहती; देश. काल, 
पदाथ, वृत्ति, भाव, उपगरोग रौर सामर्थ्या कै 
भेव से अनुक्र्लता' मं भेद हाता है इतीसे राग मे 
भी मेद्‌ दाता. है यदी यंचलता काःकारण हं । 


रागक्राः हाना. अव्रिचारसे हे जेः रागका 
विषय. नदी देः उसमें राग हाता है उसकी सिद्धि 
अविचार विनानही दती भविचारका दही 
्मचिरिक अथवा प्रज्ञान फदते हैँ । यथाथ भरिचार 
कान हाना अविचार, नित्यानित्य, योम्यायेम्य 
की पदिचान न देष्ना अविवेकं श्रौर यथां 
ज्ञानका न दाना यज्ञान ह इन तीनों शब्द्‌ का रथं 
एकी दे । भान्ति, भूल, माया भी उसीद्चा ही 
कते हे । १. 


जे पदार्थं जितनी योग्यता काद उसे उतनी 
योग्यताका न. समकर अधिक योग्यता वाला, सम- 
मनाः अज्ञान ह । अयिक येमग्थता वाला समभे 
से ही बहु प्रिय देतादे, प्रियवादी रागरूपरै। 
आत्म नात्म का विचार-विवेफ न दाने से 
नित्य, ठच्छ, विकारी प्रर चषथिक पदां मं 
राग हताह। रागश्र दरनेः के लिये शाकल में 
वैराग्य का कथन हे । पदां फे बाहर का सद्यं 
देखने से रागदातादे, भिस्फे बादर सौदर्य॑ता 
दीखती दे उसीफे भीतर मे मलिनता दं, अव मि- 
नता का भान हवा दे त्र सौदरय॑ता चली जाती है 
रीर सोदयंता से दाने बाला राग भी जाता. रहता 
हे रागके जानेसरे राग से देने बाली चंचलता 
निशृ् होजाती है; इस प्रकार दाप दृशंन से वैरा 
रीर इससे व्ंचलता देरवी दं । रागसे दूपित 
दृष्या मन चंचल होर बुद्धि का वित्तेपदापर में 
पटकता है । 

| युधो का बर्णाभम धमं फे नुसार बर्वाष 
फरक मलदप तीए करते हुये वित्तेप दोष वी निवृक्षि 
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केहेतु वैराग्य करना चाहिये । दोप दृष्टि से देखना 
यग से रहित दाना, तिरस्कार करना चीर विचारपू्क 
सत्‌ स्वरूप मे राग करने से जगत्‌ भ्नौर जगत्‌ के 
पदार्थो में चैराम्य की सिद्धि दती है। वैराग्य का 
बारावार अभ्यास करने से क्रम क्रम स राग न्यून 
हकर एकामता की सिद्धि दासी है.। चंचलता निवृत्त 
करने मं एक तस्व का अभ्यास भी उपयोगी है 
नौर सममः क अनुसार इश्वर स्वरूप मं प्रेम देने 
ते भी अनित्य जगत्‌ श्रौर उसके एेरवयं पर वैराग्य 
हाता टै । एक विषय में अधिक समय मन, बुद्धि 
का रखने के अभ्यास से भी बुद्धि का ्रधिक काल 
तफ एफ मे रहने की भदत पड़ जाती है यह 
उपाय भी एकाग्र हनि मे मद्द्‌ सूपदहेतादहै। जा 
विषय प्रिय दावा है उसीके उपर मन स्वाभाविकता 
से जल्दी स्थिर हता है इसीसे एेसा कई एक पदाथ 
मे वृत्ति को स्थिर करने का अभ्यास करना चादिये 


परंतु यह पदाथ भी पसे भावसे युक्त न दाना चाहिये ` 


जिससे विषय वासनां सीत्र हावी जाय 1 वैगम्य 
सहित एकामप्रता के अभ्याससे विक्तेप दोपकी निथृरत्ति 
हाती है, इस प्रकार मनुष्य ज्ञान के अधिकारी के 
लक्षणों से युक्तं हकर स्वस्वरूप केबोधका कर 
सकता दै । भात्म साक्ञात्कार के पश्चातु दीखता 
हा विक्तेप किसी उपद्रव के पैदा नदीं कर सकता 
क्योकि जिस अज्ञान से वह यलि था बद अज्ञान 
ही नष्ट ह्या है। 

 . जिज्ञासु मनुष्य कई संत महात्माश्नों स मिलते 
दै, संत संग करते ह अथवा दृशंन ॐ लिये ही जाते 
है रसे पुरुपा मे से कड रेसा प्रभ फिया करते है 
फि जैसा प्रभ एक संत के पासकिया गया था 
यह प्रभोत्तर इस प्रकार दैः- 


एक पुरुप एक संत के पास जाकर कने 
लगाः- महाराज 
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स्थिर नष्टौ रहती । म चाहता हं कि आष ' 
संत सेश्नौर शाखमेसेजा कुच सनाद उक ` 
उपर अमल करूं, परन्तु मुगस वन नहीं क्व, 
मनको मँ किस प्रकोर बश करूं † मन की च॑चह। 
किस प्रकार निवृत्त दो १ भं बहुत प्रयत्न क, 
हं ता भी सफलता नहीं दीखती । यह ते नित 
ही है कि जव तक मन वश मे नीं हाता तवर 
पारमार्थिक का लाभ नहीं हा सफता । बां 
वैराम्य फे भावक धारण करता हूं परन्तु 
स्थिर नदीं रहता । व्यवहार मं भी देखता ह ॥ 
बुद्धि की स्थिरता से वारंवार ठाकर ख| 
करता हं, सोचता किं इस प्रकार चंचल | 
हानि न उठाना चाहिये परन्तु जव चयंचलत। 

यद्धि हो जाती है तव मेरा किया हुमा सव वई 
श्मौर निश्चय मद्री में मिल्ल जाता ह। च्नाप ¶ 
सहज उपाय बतलादइये मौर उपाय द्वारा मेरा + ` 
वश मे शाने का आशीर्वाद भी दीजिये, ५ ` 
प्रयत्न कुहं काम नदीं अता । आपकर चश | 
से युके प्रयत्न मे सामथ्ये मिले तब ही मन ' 
स्थिर हाना संभव ह इसके सिवाय मन का 

मं करना मेरी सामथ्यं से बाहर है । 


च अक १ चदि, 
„>+ ४ { क 2 क 


-( जिज्ञासु के युक्तिपृवेक वचन | 
सुन कर ) हेसते हुए बाले-क्या तू सुमे लट 1 
श्राया ह प्रयत्न भी वतादूं खीर साथ मं सा^। 
बदन के लिये भ्राशीवांद्‌ भी दृं । 








जिन्नाखः-८ हसता हृश्मा ) लट क । 

" घर हृश्रा करतो हं कंगाल क घर क्या 

आपके पास धन की अधिकता है मेरे जैस ६ 

शरोर लाखों कंगाल मनुष्य श्मापके धन का ५ 

ता भी ्रापका खजाना खाली द जा्र | 

नदीं है । हमेशा पूणं का पणं रहने बाला ˆ || 
है कि 
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आशीर्वाद से ही मै अपना कल्याण कर 
सकूगा 1 


संतः- मेरे पास से मिला हृश्मा धन रखने का 
पात्र तेरे पास खालीहाता श्रवण करः-मन की 
शिकायत करना व्यथं है मनते तेरी सामध्यं के 
श्रनुखार कायं फरने बाला दै ! तू चैतन हे मन 
जङ्‌ हे, जड़ मन तुमे वहकावे ेसा किस प्रकार 
हो । तूदी श्रस्थिर होता दे मौर मनको देप 
देवा है । जगत्‌ के भाव से भरा हुश्रा अन्तःकरण 
मं तुमे स्थिरता कैसे दो १ तू ्रपने अन्तःकरण को 
निम॑ल कर । संसारिक नेक पदार्था की आसक्ति 
से तूने अपनी स्वभाव सिद्ध स्थिरता को खे डाली 
हे । वैराग्य विना कोई भी सुखी नदी देता । 
चंचलता-दुःख अण मेदे भौर सुख-शांति स्याग 
मं टै । जिसको मने त्याग-वैराग्य कथन किया हे 
उसे अअन्तरिक सममःना चाहिये, ज्ान्तरिफ वैराग्य 
न ह अर स्थूल पदार्थो का केरे स्याग करदे ते 
सुख-शांति के प्राप्त नदी हाता । तू मेरे क हए 
लरचन के श्मनुसार त्याग करने को समथ ता 
नुमे भरयत्न करते हए शान्ति प्राप दो सकती हे । 


जिज्ञासुः भापका कना यथा्भं॑हे परन्तु 
मेरा तो फदना।यद द कि ओ त्याग करू कैसे १ ने 
रहण किया दे, अशुक अरहण किया दै, अमुक प्रकार 
से रहण किया हे उनका दी सुभे पता नदं है नौर 
श्मान्तर स्याग करने की खौनसी विधि दे यदहभी ओ 
नदीं जानता । व्याग, वैराग्य नौर तिरस्थधर वारंवार 


"| करता हं परन्तु टिकता दे षण दे! षण । 


शंतः- संसार के पदां रौर उनका भाव का 


$ ¢ सेने 9 कष < [ -प 
^ तेने अन्तःकरण में प्रेम से महण कररखा ह ओर 


अव प्रहण मी करता दी जाता दे व्यबह्टारादिक भें 


ॐ चड़ मीप्रेम कामाव राते टी उसके संस्कार यन्तः- 


६६ ) 





करण में घुस जाते है; इसी प्रकार संपूणं सषि का 
तेने अपने श्ान्तर मे ग्रहण कर रखी दं । संसार 
श्मीर उसके. पदाथ को विचार दृष्टि स देवा जाय 
ते भेम करने के येग्य नदीं हे; अथेग्य से प्रेम करके 
तू दुःखी हो रदा ह तेर मन की चंबलता का कारण 
भी बह दी हे । इसीसे जव कोड मी भाव भीतर स 
निकलता हो, किसी विचार परंपरा से आजाता दी 
अथवा किसी के शब्द्‌ के सुनने से होता हा तव उस 
भाव का काट डाल; उस्र समय शुद्ध युद्धि से विवार 
करने लगजा उसमें तुफे अवश्य दाप दीखेगा, इस 
प्र तिरस्कार कर, ग्लानि को प्राप्त ्ो। कम से कम 
एक दिन मे वीरा पश्रीस वार उत्थान भावको विवेक- 
बिचार से काट ओर नियतत समय पर शान्ति से 
चठ कर मन की चाल को देखा कर श्रौर मन का 
एक विषय मे अधिक काल तक रखने का अभ्यास 
कर। जिस समय मन से जा कायं लेता टो उस समय 
दूसरे कोई ख्याल को भाने न दे । 
तुभे विचार से माद्धूम होगा कि मन जबर एक 
विपय को छोड़ कर दृसरे विषय को पकड़ता है सब्र 
राग की मात्रा अधिक हानेसे ही पकड़ता टै । राग 
में टी चित्तभागाकरताहै, रागन दो तो चित्त 
भागता नहीं है । द्वेष के ख्याल से भी चंचल ष्ाता 
है, देष मे भी विरुद्ध भाव का राग भरा श्रा शोचा 
ह । राग क न्यून ्ोने से वि तेप दोष न्यून होता है । 
विक्तेष दोप निवारण करने के पश्चात आवरण दोष 
का दूर करना तो बहुत सहज दै । जिसने अनिः 
पदार्थो में से राग को हटा दिया दै उसका मन निमल 
श्रौर वशीभूत होवा दै बह मन पूवं अज्ञान की 
दृशा बाला नष्टौ रता उसका दिव्य जन्म दोजाता है 
प्नौर परम शान्ति का देतु मी बह ही दोतादै।. 
, चलिवचंद्र॒ नामके एक भीमान कं यहां. एक 
महमान श्चाया बह चलितचद्र को बाल्यावस्था मं 
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मिला था बाद्‌ अव ही आया था । चक्लितचंद्र कं घर 
मं एक रसोई बनाने बाला ओर एक नोकर के सिवाय 
मन्य कोड मनुष्य न था । कई वर्पो से यह रसोइया 
नोकरी करता था, उसने भोजन वनाकर महमान 
सहित चलितचन्द्र को भोजन करने को वेटाया, 
भजन उत्तम प्रकार से बनाया गया था; सव्र मसाला 
योग्य प्रम्ाणमेषपड़ा था त्त्र भी चलितचंद्र कों 
तरकारी में नमक कम माद्धूम हुमा बह उम्र होकर 
बोल उठा ` इतने साल रसोई बनाते हृष्ट मी अभी तक 
मूखं ही रद्‌, आज तरकारी मे निमक डालना मूल 
गया दै कसा मूखं है रसोइए को मादस था कि 
मनने ठीक प्रमाण मे निमक डाला है बह आंखें लाल 
करफे योल उटा ममे धिकार है । मँ मूख मालिक 
की नोकरी कर रहा हं तेरी बुद्धि छिकाने कां है तेरे 
मे निमक ही कं दै १ तु. निमक की पदिचान करे 
( डली वरटलोदं में पटकते हए बोला ) ले अपनी 
घमेशंखला मँ तो जाता हं । चलितचद्र॒ गिड्गिद्ा 
कर हाथ जोड़ कर योला, महाराज माफ करिय, मेरी 


, भूल होगई । इस प्रकार रसोडया भ्रौर मालक का 


वत्रा देखकर मदमान को वडा दुःख हभ इसने उस 
समय ता जद न कदा पर्मु जत्र चलितचद्र एकांत 
मेवैठा था तग्र उसने कष्टा. एखा दुर रसोइया का कयां 
नोर रखा दै ¢ मालिक का कु सममता नहीं हं 


 वहूदेपने से यतंता है भापके वदृले मेँ उसका मालिक 
. हाता तां उस्षकां हष्धिया ढोली करक उसी बवख्त धर 


सं बाहर निकाल्ञ देता 1 


चलितवंदर ने कटा; मित्र तेरा कना सच 
भी पिले एषा हो किया करता था परन्तु एेसा 


 करनेमेंमेनेदुःखद्टीपायादै,तू उसे मेरा नोकर 


समभता है बह्‌ तो मेरा गुरु दै, उसी की. बारबार 
ताद्गना से ओ दुःख से वचा हृथा द । म इसके सवथ 
म अपना ¶त्तान्त कता हुं उसे श्रवण करः ` 
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तुमे माद्धूम दै कि मै एक श्रीमान्‌ के यां जन 
हमा ह । जवर मै योग्य उमर का हुमा तव दीष । 
स्र कुटुम्वियां की सत्यु हदोगयी, मेरी स्री मरण 3 
मेरे घरमे ओर कोड भी मदुष्यरन रहा सवर्प ठ 
भलाई प्रारसं वड़ा हु्ा था इसीसं भव 1 
अभिमानी श्रौर क्रोधी रदा, मेरी जवान रगं त 
हुड थी सव से वारंवार गाली गलोंच किया कद, 
थामरंखी भीमेरा द खभावसे ही मृदु 
प्राप्न हई । मेरा दुष्ट-कोधी खभाव को आस प्र 
वाले नौर जाति वाङे जान गये थे इससे खी म 
के वाद्‌ युवावस्थामं भी मरी दूखरी शादी. 
इई ! कभी घर का कुद भी काम मैने अपने हाथ? 
किया नही था, मेने मटकी में से अपने हाष॥, 
प्ले मे जल लेकर भी पिया नहीं था। षट॥ 
रसोडया ओर नोकर को रखता .था परंतु मेरे च| 
सभाव से कोड टिकता नदीं था, . रसोदया जच 
नोकर दो चार दिन से अधिक रहने नदीं पाे। 
कई तो गालो गलोच से भाग जाते थे कितने दी 
मँ मार कर निकाल देता था मौर कोई२ तो १ 
भो मार कर चले जाते थे । रसोइया अथवा नोर 2 








कड दिन घर भाइ दिये चिना रह जाता। 

भूला प्यासा दी रहना पड़ता था यहां तक फि ख 

दूसरा मनुप्य मुं कपड़ा न पहनावे वहां तक । 
अपन हाथ स कपड़ा भां पहन नदी सण्ता था 
सं दुःख ही दुःख सहना पड़ता था । म अन्य 
से अधिक तनखा रसोइया भौर नोकर कों देता ९ । 
परतु मेरे खभाव को जानने वाले मेरे पास २ 
नकीं करते थे, कोड अनजान नोकर रहता वो टि 
नहा था; इख भ्रकार पचास नोकर रसोड्टं ३ 
गये कोड रहता नदीं था शौर जँ दुल भोग 
रता था अः 


चोः १ 
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॥ ` अथिक दुःख होता था तव निश्चय करता था 
॥| फि अव से नोकरों के साथ ल्ग नहीं परन्तु प्रसंग 
1 | आते ही लड़ पड़ता था भ्नौर नोकरों को न कहने के 
| वाक्य कद देता था, ठीक कायो तव्भी दोप 
| निकाला करता था इस प्रकार के स्वभाव सेमे खुद 
| तंग होगया मँ कोई पेसे उपाय की खोज मे था कि 
। मेरा स्सा निष्फल चला जाय दृश रोज तक को 
| रसोइया ओर नोकर न रने से मने वष्टुत कष्ट पाया 
। तब यह्‌ रसोडया मेरे पास चाया, आस पास के 
लोगों से मेरे खभाव का दाल उसे मिल गया था । 
वह सुमसे बोला मेँ रसोई थनाने का काम करता ह 
। अने सुना ह आपके पास एक रसोई बनाने बाले की 
। चआवश्यक्ता है श्नौर यह भी सुना है आपका सभाव 
॥ खराय है । मेने कटा रसोडदया की भे मावश्यक्ता है 
|| मोर स्वभाव भी मेरा क्रोधी है क्या किया जाय ! 
# सोया नं कटा खाप मुभे इस शतं पर नोकर रख 
॥| सकते है फि म सापकी एक वात सुनूगा नहीं आप 
| एक कहोगे तो मे चार सुनाङंगा । मेरा कदा सुनना 
५ पड़ेगा, श्राप सुमे गाली गलोच करफे अथवा मार 
ई! कर निकाल नहीं सकते श्योर मुभे नोकरी से छड़ा 
४ दोगे उसी समय म तुम्हारे नाक कान काट द्युगा 
६ इस मतलब का एक दृस्तावेजु सुभे लिख कर 
¦ दे दीजिये । मेरे षास रसोहया न होने से 
{ म डुःली था श्नौर अपने स्वभाव से भी तंग दो गया 
या, मेने उसके कदने$ अनुसार दस्तावेज करके रभि- 
र पटरी करा दिया, तसे यह्‌ रसोइया मेरे पास है मेरा 
# गुस्सा उसके सामने चलता नह है । मव भेरा ख- 
भाव वहुत अंशम ठीक हो गया रै तोभी कभी कभी 
व ः की भरकृति प्रकट हो जाती है । जव म गुस्सा 
६ करता दं तत्र रसोइया भी युमे अनाप सनाप सुना 
1 देता दै, इसमे मेरा गुस्सा चला जाना है, कभौ गुस्सा 
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जाता नदीं है तव नाक कान कटवाना'. पद्गा ठेसा 
ख्याल राते ही गुश्सा नदीं रहता 1 इस प्रकार चै 
्रपने. रसोइया से बहुत सुखी हमा हं । इसलिये 
सुक सुखी करने बाला मेरी युरो भादत को छुडने 
वाला यह रसोइया ही मेरा गुरु है, जो इस गुर की 
सुभे प्राप्ति नहीं होती तो मै ाज कितना दुःखी 
होता कद नहीं सक्रता रौर कदाच इस दुनिया से 
रुजसत भी ले चुका होता । हे मित्र, यह मेरा 
वृत है। 


संतः-महमान रसोइया ` फी युक्ति से बहुत 
प्रसन्न ह्म रौर चलितचंद्र॒ चंचलता फो छोड़कर 
सुखी हुश्ना । जो मनुष्य इस प्रकार वैराग्य को शअरपने 
पास रखता है, वैराग्यको दस्तावेखख कर दने के. वाद्‌ 
उसके आधीन होता है वच बह पुरुप पने चंचल 
खभाव को छोड कर शान्त सुखी होता टै । जव 
जवर राग एक वचन वाले तव्र तवर वैराग्य दो वचन 
सुनावे इस रकार स वैराग्य को दद्‌ करना चाहिये । 
वैराग्यके यचन्‌ सुनते ही राग के वचन-वेग निष्फल 
जाते हँ । रागके वचन तिरस्कार के योस्य दै । वैराग्य 
के भाव को ग्रहण करके न निभाना नाक कान कट- 
वानाहै, जो नाक कान कटवनेसेडसते दहै वेदी 
वैराग्य का पालन करके सुली दाते हं । 


तू चं चलता से दाने बाले दुःखक्रा बारबार स्- 
रण कर एेसा स्मरण स “राग दुःख सुप है" एसा 
भाव तेरे हदय में द्‌ होगा, पश्चात्‌ वैराग्य की सि- 
रता होगी । विना बैरास्य चंचलता की निवृत्ति नहीं 
होती । मै जो वैराग्य को दद्‌ करने को कट रहा ह 
वष्ट याहर का स्याग रूप नदीं है, चंचलता आन्तर मं 
है इससे उसके नाश के लिये श्ान्तर वैराग्य की 
प्रभिक आवश्यकता 2 । 
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चलितं जिस प्रकार चंचलतां से चस्यन्त 
दुःखी होकर अपने स्वभाव्र को तीत्रतासं छाडन को 
चाहता था इस प्रकार जब्र तुभ चंचलता छादन की 
पूरं लौ लग जायगी तव्र ही तू. वैराग्य को मरह 
करके वित्तेप दोप को निबरृत्त करनेका अधिकारा 
चन जायगा । 


तू मेरे धन को द्ूटने को कहता था वह्‌ दटटना 
कठिन है वैराग्य रूपी किलेमे रदा हया आत्मघन 
जगत्‌ की आसक्तिसे अंधे हए मलुण्य को द्‌रखता 
नहा है अर कभो धन - दीखे तो प्रहरण नदीं कर 
सकता भौर उसके पास उसे रखने का स्थान भी नहीं 
है । मेरा तुमे भाशीवाद्‌ है फि पूं प्रयत्न से बैरा- 
ग्यकोष्िर करते हए बिकेप दोप को निवारण 
करके ज्ञानके अधिकारी के मागे में प्रवृत्त दोगा । 
परन्तु यह याद्‌ रखना फि मेरा ्ाशीकरोद्‌ पू प्रयत्न 
सहित ही सफल होगा । 


` संतके वचन्‌ से मनुष्य चोका श्मौर जिस प्रकार 
कोद भारी निद्रामे से जाप्रच होता है इसी प्रकार वैराग्य 
सेराग के हटाने को कटिवद्ध होकर धोड़े समयमे दी 
द्मथिकारीके लच्चणां से युक्त हश्रा सद्‌ गुरुके उपदेश 
खे अक्चानको निवारण करके सखस्वरूप को प्राप्र हमा । 





धारणा । 


प्यारे पाट । आप प्राणायाम का वरण 

सुन दी खुके ह उससे छापको विदित होगया होगा 
रि प्राणायाम खतंत्र साधन रै भौर परम सिद्धि 
यानी कवस्य का दाता £, फिर भी प्राणायाम दर. 
योगषीश्रिया है गौर घल रै, सव्र उसके 


अधिकारी 
00-0 
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च््रणा भरानसी क्रिया है, राजयोग में 
अंतर्भाच है, इसके अधिकारी सभी होसक्ते हे, चतु। 
मनुष्य के चयि दस्मे हानि का भी भय नही ह| 


1 


गि 
„. >^ ~ ज्न 
ए १ १ 


मूख के हिय तो पद्‌ पद पर दानि हे, अणु रमेश ` 


है । परम हितैषी गुर शाख से भी मूखं कौ तो 

होती ह भौर परम उपकारी माता पिता से ३ 
मूढ वारक को तो भय ही होता है इसलिये 
के सिवाय अन्य किसी को धारणा में किसी ` रर 
की दानि का भय नहीं है। -- 

खमस्त ब्रह्मांड धारणा से उत्पन्न हभ १ 9 
धारणा पर हौ खड़ा भा है 1 स्थावर जंग प्र भप 
धारणो क अदुसार घने हुये है । भाव यह ६। 
पव॑त, शृक्षादिक ष्यावर अपनी धारणा से हौ श 
को पर्वत च्च मान रहे है, पशु पक्षी अपनी धा 
से अपने को पशु पश्च जान रहे है, मनुष्य #| 
धारणा से अपने को मयुप्य समभते है भौर ॥ 
चन्द्रादि देवता अपने को देव मानते है । मेद्‌ ए 
है तव पर्वत, बृक्ष, पशु, क्षौ अपनी धारणा मरं £ 


जन्म के लिय अथवा आगे के जन्म के ल्य ति 


परियर्वन नदीं कर सक्ते, ओर द्वैवता भी ¶ 
के भपनी धारणा त परिवर्तन फरना नहीं 
यर्योकि करई तो उन्म से मुक्त ही है ओर न 
भोग की ओर भायु की याइुट्यता से अपनी ध 
नर परिवर्तन करना नदीं चादते । मध्य ५ 
धारणा मँ इख जन्म के सवयि अथवा आगे कँ ल म 
चयि परिवत॑न कर सक्ता दै) यदि तीव | 
होती है श्र सी छोक की दोती है ओर 






प्रतिर्य्क पूरव कर्मं भी नहीं होता, तो धारणाः 


कल इख जन्म ते श्ातत दोजाता ह भौर दुसरे 
क द्वि धारणा होती दै, तो भ्रतिवंध के शय 
यह र कि मद्य 
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। को जसा दुखी भोर परतंत्र सपर रहा रै रेलारै 
। नहीं वितु शपने को जला चि, देर भथघा सवैर 


चना सक्ता है। > {4 
छोटो मोरो सिद्धयो की तो वातही क्याहै। 
यदि मनुष्य धारणा करे तो पृथिवी -समान क्षमा 
वाला यन सक्ता है, चन्द्र॒ समान शीत वन सक्ता 
है, सूर्यं समान तेज चोला यन सक्ता है, वेर 
समान श्रोमान्‌ वन सक्ता है, इन्द्र समान रपेशषयं 
वाला वन सक्ता, दोप खमन वदाल वन 
सक्ता है, घ समाग अचलं यन सक्ता रै, ब्रह्मा 
सप्रान खृषटि की उत्पत्ति करने वाडा चन सक्ता 
चिप्णु कै दमान पाटन करने वादा यन सक्त! रहै 
ओर खद के समान सवका संहार फरने वाडा बन 
सकता है अधिक्र क्या कटं . स्पतंत्र, प्म सुखौ 
स्वयं ब्रह्म चन सक्ता द । यद्यपि वेदयेत्ताभों के मत 
से ब्रह्म यन सक्ता र, रेश्ता कदना मदापातकर रूप है 
क्योक्रि जोच स्वयं ब्रह्य है ही, इसमे भर ति, स्ति 
ओर संतों का आनुभव प्रमाण है, फिर यन सक्ता 
पेखा दना सर्वधा विख ६, फिर मौ व्यवहार 
पेखा कष्टनेरे भावा ही दै । जसे मचुप्य अपने को ऊंचा 
यना सक्ता है, इसी प्रकार नीचा भी बना सक्ता दै । 
यद्यपि नीया यनना कोई नहीं चाहता, फिर गी भक्ञान 
चश रेसी धारणा कर येटता ह भौर सदज टीमें नीच 
यन जाता दै। जेसे फिसी को खोभ विदोप वदु 
जाने से खोभ फी भाधना दृद शोगरईं तो 
उसके ल्य खयं की योनि तेयार है, यदि किसी को 
क्रोध की भावना टढ दोग तो खिद, व्याघ्रादियोनि 
भ्रात हयो जायगी, यदि किसी फो काम कौ भावना 
हृद दोगरई तो एवान, कुष्‌ आदि उसे भवस्य दोना 
पट्धेग।, यदि निद्रामें विशेषप्रेम हुभा, तो उसे 


। गुर जन्म में चश्च हभ! जानना, यद्वि फिसीको 





यह भावना हो आधे फि म उछल कर चाहे जि 
बृश्ष के फल तोड़ फर सरा दिया करू, पेसी शक्ति 
मुभा में आज्ञाय, तो बह भगे यंद्र फी योनि फो 
अचश्य प्राप्त होगा, यदि किसी को आकाश में उदन 
की भायना दोजाय, तो वह्‌ यदि पुण्यवान्‌. हुभा तां 
वायुयान मे उद्गा, नही तो पक्षी तो दो टी जायगा, 
यदि किसी को वैरे मे बहुत प्रेम हुभा, तो संभ 
है कि वह भगे के जन्मभे फड्युधा, मगर शौर 
मलो होजाय, सारांश यह दै फि जिसकी जां 
भावना दोतो है, बह दैर सेर पूरो होकर रदत ६ 
यह घात कपोर कदिपत नदीं ह । भति भगवती 
कहती 2 कि जो जेते निषएयय वाला होता है, ससा 
हो दोजाता है 1 स्ति मे भो पेखा ही कदा हैकि 
जो जसी भावना करता है, अपनी भावनासुसार बह 
वैखा ही दोजाता है । निश्चय भावना टर धारणा 
कापएकदही अर्थं है। इसी को ठखो भपार्म 
एए एण्यः कहते ह । पाठक ! इस टखिखने का 
भाव यह है कि भाप रेसी तुच्छ भावना कमी मत 
करना, किन्तु स॑दा उच्च से उथ्य भवना करना 
क्योकि आप ऋपि मुनियोँ ष्टी संतान ठं ओर 
दख घेद्‌न्त केसरी के प्रमी दै, जिसका उदं शय उच्च 
से उद्य भावना है । फिर , आपको तुच्छ भावना 
करना शोभा नदीं दे सक्ता । भापक्ो तो निविकार 
कूटस्य, अक्षयः निरामय, परमाख्त भूमा 
परा्तघ्य है । 


एक धार द्रह्ाजी के पुत्र चरि्टजी चरते २ 
नीदगिरि प्व पर जा पचे । धां फ्या देखते ट 
कि फान्ुणु डिजी कथा बाद रहे दे खीर ददे २ 
देथत। दख सारलादिक्धा खूप धारण चरमे कथा 
भरयण कर रहे ह । वशिष्टजञो भी बां येठ गये ओर 
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स योक 


ज्ञय विद्र पक्षी कथा समाप्त कर का, तो इस 
प्रकार प्रष्न करने लगे- 


वरिष्ट--हे सर्व॑ पक्षी ! मैने खना है त्ति 
आपने बहुत सी खष्टि प्रय देखी है । प्रख्य में तो 
एक केवल परमेश्वर हौ दोष रहता है, सखव रखृष्ष्टि 
हय हो जाती है किर भाप उस समय कहां रहते है ? 
अर फिर कीसे परथिवी पर आजाते रहै । यह को 
सिद्धि है अथवा मगवद्वक्ति का प्रभाव है । 

काकयुपु डि-( मन में दंसकर ) हे विप्रवर ! 
आप सव जानते ही हे, फिर भी किसी उत्तम आश- 
यसे पते हे, तो सुनिये, सु भगवत्‌ की कथा 
वणेन फरने मेँ प्रेम है । भगवत्‌ की छपा से सुक 
धारणा की सिद्धि हो गरं है, इसलिये जय जिस 
त्वं फी मै धारणा फरता हं, तच उसी तत्तव स्वरूप 
हो जाता हं । जव प्रलय मेँ प्राणियों के कमं श्य हो 
जाते ह, त महा मरी फौलती है भर सव प्राणी 
मरने लगते है, उख खमय मै प्रथिवी की धारणा 
छर पृथिवीते ल्य हो जाता हे । पश््ात्‌ दोष 
नाग पृथिवी फो भपने फणों पर से छोड देते दै 
ओर पृथिवी शीणं भावको प्राप्त होने खगती है, तव 
म जल की भावना करके जल मे ख्य हो जाता हं। 
जय ज अपने कारण रूप तेज में खय होने खगता 
है, तब म तेज की धारणा करके तेज म ख्य हो 
जाता हुं । जय तेज वायुम खय होने को होतार, 
तो मै वायु रुप टो जाता दहं । जय वायु आकाश 
मेँ लय होनेको दोता है, तो सँ आकाश में रीनदो 
जाता हं भौर जय भाकाश पने कारण रूप अव्या- 
छृत भें ख्य होने खगता है, तो म॑ यब्यात खरूप 
हो जाता हु । जबर तक प्रख्य रहती रै, तच तक 
अव्यात्‌ में रहता हं, ओर जव फिर खष्टि फी 
उत्पत्ति होती है, तो फिर धारणा करके करम २ सं 


पृथिवी मेँ आकर अपने स्थान नीलगिरि एर #| स 
जाता हं; इख प्रकार में करई खष्टि भोर कईं | इ 
। श 

2 


ककः = जज 


देख चुका हं । ये सव धारणा काभ्रभावदहै। 
यशिष्टजी यह. सुनफर काक शअुपुडि १ _ 
प्रशंस! करते हये वहां से चर दिवे । | 
जव सीताजी के स्वयंवर मे क्सो ण 
से धुप न हटा, तो जनक राजा ष्ी| , 
को छुमारी रहा भा जानकर करूणा वश ई 
राञा्ोंको उपालम्भ देते हये पृथिवी १ च 
से श्रन्य बताने खगेथे;तो इस धारणा के | 
से ही टक््मणजी नै उच्च स्वर से व 
ककर जनक की समस्त सभा को आौर पृथिवी 
दिभ्गजों को दिखा दिया था । इसी धारणा के 
प्रभाव से अंसे शयन पक्षी को कपोत अपना शिक| श 
दिखाई देता है, इसी प्रकार क्ष्मणजी को | यु 
यार क्षत्रियो फो जीतने घाछे परशुराम दिखाई ५| वि 
थे । इसी धारणा कै यल से उन्होने परशुराप्र “ वे 
स्पष्ट कह दिया था कि दम ईश्वर मे आस्था व| क 
अपने क्षत्रिय धमं पर आरूढ ओर पूणे धारणा ध इ 
है, इससे तुम क्षत्रिय नकर दम सं जीतं 
सक्ते ओर जिन क्षत्रियो को तुमने पूं मं घध (४ 
है, बे तो गपने पापसे मर गये थे । यदि १,8६ 
ब्राहमण मँ अपने ब्राह्मण धमे की धारणा हो, | द 
त॒म एक धवन से ही हमको भस्म कर सक्तं ^ 
टार धरना तुम्हारा ब्धा है 1 व्राह्यणत्व ५ १ 
धारणा से त॒म हम से जीत सक्ते टो, क्षत्रियत्वं 
धारणा का हमारे समान तुम मे वख नदीं = | 
च्थिःतुम जीत नदी सक्ते! सी धारणा के' यह ष 
श्रीराम ने खर-दयण सहित चोद्‌ . दार र! 
को अपना रूप बनाकर एक से दृसरे का वथ | 
दिया.था । इसी धारणा के बल से हवमानजी 
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| स्प धारण करके रुका मे सीता कतो दुंढने लगे थे! 
। इसी धारणा के यल से सारी टंका को जला दिया 
। धा आर अपने मिन्न विभीषण का धर दोष रक्खा 
था | इसी धारणा के वरस ध्रीष्कष्णने अक्ठेही 
। अनेकं राक्षसो का वध किया था, काटी नाग को 
। नाधाथा ओर गिरिराज प्त फो अंगुली पर 
\ धारण करके ्जवासियों फी रक्षा भोर इद्र का 
। अभिमान हरण किया था । इतौ धारणा के वल से 
। भरज्ुन के जले हुये रथ से भी भगवान्‌, ने दिनि भर 
| काम छलिया था । इसीधारणा के चल से दी भीष्मज्ी 
ने भगवान से भी अल्ल उखा लिया था ओर 
१ दसी धारणा के यर्‌ से उत्तरायण फाल आने तक 

उन्दने शर शय्या पर शयन किया था । इस धारणा 
॥ के वक से ही शिर कटे हुये यत्रा वाहन ने चक्ष की 
१ शाखा पर यैखकर अडारह दिन . तक महाभारत कै 
| युद्ध की सर देखी धी । दस धारणा फे चक से ही 
{| विश्वामित्र ने नयी सृष्टिरचटीथी। इस धारणा 
( केबछ से ही वशिष्ट फी फामधेनु ने अनेक भ्रकार 
| की सना रच कर विश्वामित्र को परास्त फिया था। 

इसी धारणा के यल से फामधेनु को पुत्री ने. सि 
॥ बनकर दिष्टीप राजञा की गुरु गक्ति की पसेन्ला खी 

थी । इस प्रकार अनेक दूष्टांत इतिदासों मे मिटते 
। ह । सारांश य्दहैकि धारणा से कुछ भी प्राप्त 
दोना दुरम नदीं है, सय श्छ प्राप्त दो सक्ता द । 
८ धारणा, ध्यान ओर समाधि इन तोनों में से 
५ पूवं २ उत्तर का.कारण है यानी धारणा ध्यान का 
॥ कारण है ओर ध्यान समाधि फा कारण है । इस- 


~ 







सूत्र से फते हे । देशबनधश्रचिरास्य धारणा ॥३।१॥ 
अथं -'चिरास्य'-चिराका, 


४ विदोष के साथ जो संध टै, बह “वारणा, धारणा 


"लिये भगवान्‌ सूत्रकार प्रथम धारणा का लक्षण इसं 


देणयन्धः, किसी दैश 





नामक योग का अंग है । अर्थात्‌ मूल्याधार आदि 
सिसी चक्र में नालिक।, जिहा आदि के अग्र भाय 
मे अथवा हिरण्यगमभे, इन्द्रादिकः याह्य विषयों से 
बृत्ति द्वारा जो विका संथंध दहै, उसका नाम 
धारणा है, भाव यह है कि स्थुल अथवा सुक्ष्म, 
याष अथवा अभ्यंतरः किसी विपय मे चिरा फो 
यांध दना यानी खगाय रहना, इसका नाम 
धारणा है। 

बिष्णु पुराणमें मी धारणा का लक्षण दसी 
प्रकार कहा है कि प्राणायाम से पवन को ओर भरत्था- 
हार से इन्द्रियों को वश करके पीछे चित्त फो शे 
आश्रय में सित करे शुभ आशय का , अथं शाख्रोक्त 
रेष्ठ भाध्रय है । अर्थात्‌ जिस देब अथवा परमात्मा 
कै रूप में चित्त की अधिक रचि टो, इसी पे चित्त 
को सिर करे । | 

यद्यपि सूत्र ओर भाष्य मे हृदयादि देशों म चिर. ` 
की सितिकोहीधारणा फदादैतो भी वैश खूप 
आधारां में ब्रह्म विषयक जो चित्त की खिति दै श्सी 
को धारणा समना चाहिये, क्योकि गख्डु पुराण 
म रेलाकष्टा है फि चारद प्राणायाम करने में 
जितना समय खगता है, उतने समय तक चित्त को 
ब्रह्मने खित करे ओर भति भी जहां की. 
उपासना कही है, चहां निगुण अथवा सुण ब्रह्म की 
ही कही है, स्थान विशेष की उपासना कीं षीं 
की है, संत मदात्मा का भी यद वचन है कि 
अगवहक्ति विना फं, उपासना ओर छान निष्फड ` 
हे । शर्ण में भये ह्ये शिष्य को एक योगेश्चर इत 
प्रकार उपदेश वेता ह 

हे शिष्य ! प्रयत्नवूवंक मन को स्थिर . फरक 
घ्रूमध्य मे, हदय में भयवा सदस्रार कमल में सयद 
ध्यान फर ! अथथा वृष्णा शौर फरोध. का दपाप ` 
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फरक गणेश, दिनेश, वहि, विष्णु, शित शथता 
शिघ्रा, इनमे सेञो दृष्ट प्रिय दो, उसका सदा 
ध्यान फर ! शथवा धरणव का सदा ध्यान करे, क्यो 
कि भ्रण संसार दुःख की ओधि है ! अथवा 
दीपक षी खौ फे समान भ्रमा वाके आरमाका सदा 
ध्यान कर {थवा शिव स्वरूप परमबिन्दु का खदा 
ध्यान करे । अथवा भिख तेजोमय व्रह्म से यद सम- 
स्त ब्रद्माड भावरा है, उस व्रह्म का ध्यान करे । 
ध्यान कै जारो उपाय है, परंतु सिद्धि की कांक्षा 
घाल फो शीगुर के कथनाचुखार प्रयत्नपूषरंक 
ध्यान करना बादिये। 
ध्यान का फट-दे सोम्य ! ध्यान से योगी सवं 
दोषों को शौर सवं रोगों को जीत रेता है । ध्यान 
से पाप नष्ट होते ह ओर समाधि की सिद्धि दोती 
ह । ध्यान विक्षान दैता है, लान प्रदान करता है, शुभ 
मति उपच्च करता है, द्धा को बद्‌(ता है, ` चीयं की 
यद्धि करता टै, महा आनन्च्‌ प्रात कराता है, शक्ति, 
सिद्धि, स्यति ओर धेये फा प्रदाता है । सश्मसे भी 
सृष्टम भतीन्दिय पदां ध्यान से पुसो के जानने में 
भाता है, ध्यान से सत्य का छाभ दोता है ओर 
हैवताभों का पवित्र दशन होता रै । महायोगी देव 
का ध्यान करने से देधस्वरङ्प दोने के योग्य हो 
जाता ह ओर ब्रह्म षमा ध्यान फरने से योगी ब्रह्म 
पदको प्रात होता टै, जो कोई मचुष्य तीव्रं वेग से 
जिकी धारणा करता दै धारणा के प्रभाव से उसी 


एते प्रप्र होता ह! इसमे संशय नदीं है । मचुष्य 


विषयों का ध्यान करे से यमाय फो जाता दै 
शौर विषये फा ध्यान फरने से उतम गति को प्राप्त 
केता है 1 सख्यि सब्र इन्द्रियों को सव ओर से 
हराकर उनको वारधार ध्येय विष्णु तं दत्तपुचंका 
यापित करे । प्रत्याहार भर धारणा के यल से 


८€-0. ॥५॥५11(॥<511॥ 8118\//81 \/8/8/185| 0661100. 0101260 0 66800011 


॥. 
| 





। 
योगी फा चित्त ध्येय सनं स्थिर हो जाता दै । म! 
छदा इन्द्रियों को चश मे करे भौर बुद्धि फी ॑ 
घी सहायता से निरंतर मन को स्थिर करे । भार, ठ 
से सनातन ध्येय मं बुद्धि को दल्िर करने से अ! १ 
भवभय नाशिनी समाधि को प्राप्तदोता है, र 
तुचे, पच महाभूतो की धारणा बताता हं, ४ प 
देकर सुन, । इ 
पृथिवी की धारणा-णद्‌ से जा पयन्त प 
का स्थान.कदलाता ह 1 पृथिवी चार कोण व 
पीतवर्णं वाङी भौर छकार वणं वाली है । पृथि 
स्थान में वायु को रोक कर खकार चणयुक्त ¶ 
भ॑ज आकार बाठे हिरण्मय चतुमंख की पांच ५ 
ठक धारणा करे तो पृथिवी पर जय प्रा। 
पृथिची की धारणा से योगी की त्यु नदी 
जलकी धारणा-जादु से ठेकर पायु 
जलका यान दै, जख अधं चन्द्र, शुखक भौर ५। 
वाखा ह ! जल के ष्यान मं घायु फो रोक कर # 
युक्त किरीटधारी, शुद्ध स्फाटिक के समान पीत ९ 
धारी, चतुर्बाहु आच्युत नारायण की पठ | ह 
तक धारणा करते से योगी खय पापों से ४४ 
जाता ह तौर फिर उसे जख से श्त्यु हीने । 
नहीं रहता 1 
अग्नि की धारणा-यायु से लेकर इदः । 
अग्निका स्यान है, अग्नि तीन फोण वाढ | 
भौर रेष भश्चर से उत्पन्न हुमा है, अग्नि तर, 
को रोक कर रेफ अक्षर सरं युक्त तीन ५ब्‌ 
ष्ट 
पे 
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तणा आदित्य के खमान तेज वाे;भस्म से ° 
भूषित प्रसन्न चदन रूपकी पांच षद तक 
करने से योगी भग्नि से नदीं जखता ओर ^ 
मेडल त भरवेश करने से भी उसके शरीरा (म 
नदीं धोता । 


( 


चायु की धारणा!-छदय से केकर भो के मध्य 
। तक वायुक घ्यान दै । चायु पट्‌ कोण वाला, छृष्ण 
र्ण वाडा शौर यकार अश्षप्से युक्त है, वायु फे 


तोमुख सरवन ईश्वर फी पांच घडो तक धारणा 
फरे लो वायु के समान भाकाशचारी ठो जाय शौर 
उस्र योगी फो वायु से मरने का भय नदीं रहता । 
आकाश फी धारणा-्र मध्य से ऊेकर मूधां 
तक भाकाश का खन है। आकाश गोल, धूर 
घर्णं वाला ओर हकार अक्षर युक्त है । आकाश में 
वायु को रोक कर दकार युक्त शांकर बिन्दु रूप 

। मदादेच, बाख चन्द्रधारो स्फटिक ॐ सम्रान, व्यो- 

| माकर खदा रिव, सोस्य, पांच सुख बारे, दश्च 

| अजा षके, तीन नेत्र वाङ, सवं आयुध धारणा 

{ फरने वाक्ते भौर सवं भूषणो से भूप, उमां दद 

{ वारे, कारण के कारण की धारणा करने से योगी 

॥| साकाशवारौ हो जाता है भौर जदां कीं भी दो; 

४ सक्षय सुख भोगता है 1 

{| दे शिष्य! भव चकों का संक्षेप से वणन करता 
| हे, ध्यान दैकर छघुन- 

+ चक्र वणंन-दस शरीर मे अनेक शक्ति येतन्य 
। केन्द्र है, इन चों को तंर ` शाख्मवेत्ता पदुम कष्टते 
| हि । प्रथम चक्र आधार है । यद चक्र छाल वणेका 

[ चार दल वाला गुदा से ऊर्ध्वं ओर छग के नीचे 

| सगित है 1 यह निवांण मागं का मूल है ओर पंडली 

ह. रण फरने वाला रहै, इसलिये सरलाधार 

। कदङाता है । छिग में द्रा मनोर स्वाधिष्ठान 

^ | चक्र है । यद चक्र छ दुल याला, प्रकाशमान, सिन्दुर 

४ के उज्ज्यर वणे वाठा है गौर भ्राण ओर हंस फा 

¢ यान विजली के समान प्रकाश वाला है । नामि में 


मणि की प्रभा घाडां मणिपूर तीसखग चक्र दस 


| 
६, 
६ 






स्यान भरँ वायु को रोक कर यकार अ्चर युक्त चिश्व- - 


) 
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द्र वाखा, स्वच्छ भौर मेध के समान नीर वणां 
चाला है । चोथ। अनादत चक्र हदय मे स्थित ६। 
यदह चारद आरे वाखा, शब्द्‌ ब्रह्ममय बधु कुषम 
के सम्रान चणं बाला है । अनाहत मेँ शुभ्र भष्ट दख 
कमल स्थित दै भौर नित्य सवं कामनाभों फा देने 
वाला शिबयुक्त जीव का स्यान ह । पांचवां विशुद्ध 
नाम का महा प्रभा वाखा कंठ में लित दै, सोल 
द्र वाला, धूष्र रंग वाखा ओर मन को विशुद्धि देने 
वाखा ह । ताद्धू मेँ छठा कटा चक्र चारह्‌ भर वाला, 
छाल रंगं काह । यह मन फा मनोदर स्थान है शौर 
छलना कदखाता है । आक्ञा नामक सानवां चक्र भोभों 
के मध्य पिराजमान है । यदां पर परमात्मा फी 
भ्राश करने वाठी गुर आनना प्राह होती ट । यष 
चक दो दढ वाला श्वेत, मोक्ष देने वाखा उत्तम तीथं 
ह, इसमे भणव नामक मदा घीज विराजमान है । 
इसी. चक्र मे महरा भौर प्रति विराजमान दं 
आर शुद्ध बुद्ध जीवात्मा चक्र के ऊध्वं अंश में चिरा 

जता ह ! यहां पर जीवारमां दीपक फी छो के समान 
प्रका मान्‌ शोभा दैता है ओर आत्म तेज से खुपुभ्णा 
फा विवर-पोला ष्थान अच्छी प्रकार से भासता हे । 
आखा मनोखक्र दो द्‌ ऊंचा धिराजमान है, यदद 
शब्दादिषा स्वान है ओर छ दल से यक्त द । ये सब 
सुघुम्णाके विवर ष्थान वादे चक्र 8, गुर आदेशा 

सार यथाक्रम इनकी धारणा करे । इससे उपर शिर 
देश मे सदस्नार विरा मान दह । यह महा पद्म महा 
रस्य से मंडित द्रह्ष का धाम है । उद्य होते हये 
आदित्य के समान शवेत थणं घाटा दै । इसका सुख 
नीचे को है, यह मादानन्द्मय पश्च मदा मोक्ष फा 
देने चाढा है 1 इस कमल षी कलियां मेँ पावन सोम 
चक्र लिग्ध, उयो तिमंय, निमंङ घोडष आर वाला है। 


सोमचक्र म निराखम्बपुर शुद्ध ओ यष्टुत दी खुन्दर दै। 
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यां पर निर्वाण भाव में खित ईभवरको योगो दैखता 
है | निराखम्बपुर के उपर वार्‌ दख का कमल क्षान 
देने बाङा ओर श्रीगुख फे स्यान मणि पीटादि से 
मंडित ह । सदख्नार फे उपर चंद्रमंडख नि्म॑ङ 
प्रकाश चाला भौर परम अद्भुत है । चन्दरमंडल के मध्य 
मँ परा शक्ति अमा कला सित है, जा ऊध्वं शाक्ति 
स्यर्प नित्य उद्य क्य निमंल द । जे कभी परिच्छिनि 
न टो, उसका नाम अमा दै, यह चन्द्र को 
सोखहर्वीं करौ है 1 यदह अधोमुख वादी सृष्ष्म 
द्ोदहित पोडपी कला सदा विश्व का मंग 
फरने वाली भष्रत की धारा बहाया फरती है । यहां 
पर भधं चन्द्र फी आरति वाखी निवोधिका है, यह 
भव्यक्त नाद्‌ रूप ह ओर तत्त्व ्ान फी देने बाखी 
ट । इसके ऊपर अमाके मध्य में निर्वाण नाम की 
शुभ का है । यद शएदैव खरूप घौर सदस्र पुरयां 
फी प्रभासे युक्त दै। निर्वाण नामकी कला के 
मध्य. मँ निबोधिका के ऊपर परविन्दु स्थित है 
जा शिव भोर शक्तिसे संयुक्त है परविन्दु में जा शक्ति 
है बह निबंण शक्ति कदलाती .है, यदह जीव भूत, 
जगत्‌ माता, महा भाया चिदात्मिका है, कोरि सुय 
की भ्रमा से युक्त है । शिव से अभेद्‌ घाली शिवा 
है भौर निर्याण. की देने वाली गेम की धारा बहाने 
घाली है । विन्दु के मध्य में शून्य, ब्रह्म का अव्यय 
पव्‌ शुच अदधत सरूप) चिदात्मकः निविकत्प, 
निसलस्ब, निविकार, विनिष्किय, मुक्त प, परब्रह्म 
निष्कल, देश काल से हीन, श्यायातीत, निरंजन, 
सत्य, सदानन्व्‌ सद्‌ा तृप्त है । 


खक चराचरानुचर भोदा । 


कालन 
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क अ ॥ 
जगत्‌ ही ब्रह्म हे । ३ 
एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु अपने शिष्य १। = 
वेदान्त सदित वेदों का अध्ययन कराकर चअधिष्र - 
परब्रह्म का लच्य कराते हए कहने लगेः-हे शिष॑ 
जसे रज्जु ही भांति काल में सपं प्रतीत होता | 
इसी प्रकार ब्रह्म ही भांति काल मे जगत्‌ सपा र 
कर प्रतीत होता है । वास्तविक में तीनों काह। 
रन्‌, दी है कभी रल्ल्‌, सप नही हदे, इसी श्र = 


ब्रह्म तीनों फाल में जगत्‌ नदीं ह्या 1 | 


भाति काल में मै शरीर हुं मै मन हु इस यष्ट 
स्थूल सृरम संघात मे आत्मा की एकता होकर ४ 
रूप की प्रतीति होती है, वास्तविक सत रूप ¶ 
का सामान्य रूप दै, जो शरोर मन आदि \ चे 
अधिष्ठान है नौर आत्मा का संग, कूटस्थ, ति है 
सुक्त स्वरूप का. विशेष बोध .आंति में नहीं होता ।| 

` भाति स्थल में अधिष्ठान का सामान्य ६। अ 

भांति का ्राधार रहता है, इसी प्रकार मिध द्रऽ 
प्रपंचका श्राश्रय जो ब्रह्म है उसका सतरूप सा 
श भिध्या प्रपंच का ्माधार है। 

रिष्यः-दे भगवन्‌, इस प्रपंच का द्र , ॥ 
है १ आत्मा को दश कह नदी सकते क्योंकि ॥ 
अधिष्ठान नौर श्राधार होता है बह द्र्य न्ी॥ 
सकता । जैसे सपं का श्रधिष्ठान रज्‌ है। षः 
र दरष्टा नदीं हो सक्ती, किन्तु दूसरा ही ५ 
सपं का द्रष्टा होता है । इसी भकार मिष्या 9 
का चधिष्ठान आधार आत्मा है उससे ४ ८ 
द्र्य होना बादविये उससे भिन्न मौर | 
नदीं । । 

गुरुः--श्रधिष्ठान भौर च्ाधार दो ५ | 
होते द । एक जङ्‌ रूप अधिष्ठान ओर भ 
होता दै, दूसरा चेतन रूप मधिष्ठान नौर 
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। हेता ई । जैसे सपं का अधिष्ठान तथा आधार रजन 
। जड़ रूप ह, खप्र का अधिष्ठान रौर ्राधार चेतन 
। रूप ह 1 जहां पर जिस वस्तु का जङ्‌ रूप अधिष्ठान 

नौर श्नाधार हाता है, वहां पर अधिष्ठान तथा 
| । श्राधार से भिन्न उस मिध्यावस्तु का द्रा हाता 
। है । जसे सपंका आधार चौर अधिष्ठान जड रूप 
रजन्‌, हं, इससे उस र्न से भिन्न कोई पुरुप ही 
। सपं रूप मिथ्या दस्तु का द्रष्टा दाताहं 
 प्मीर जहां पर मिथ्या वस्तु का चेतन 
। रूप अधिष्ठान तथा आधार होता हे, वहां पर अधि- 
1 ष्ान तथा नाधार से भिन्न कोड द्रष्टा नदीं होता, 
किन्तु अधिष्ठान तथा आधार ही दरष्टा होता है। 
| जेसे मिथ्या खप्न का अधिष्ठान भ्नौर श्राधार साती 
^| चेतन दहै, उससे भिन्न कोई द्रष्टा खप्न का नही 
| है, दन्तु साश्ची चेतनष्टी द्रष्टा है । इसी प्रकार 
।भ्रपंच का अयष्ठान मौर आधार त्रद्म रूप चेतन 
(आत्माही द्रष्टा है, उससे भिन्न कोड प्रपच का 


ब्रषटा नहीं हे । 


। यह जो प्रत्यच्च का विषय जगत्‌ दै, हे शिष्य, 
उपस्ति से पूवं असत्‌ अथात्‌ नामरूप करके प्रकट 
नही हा, क्याकि “कथमसतः सञ्वायेत” इस भ्रति 
[माण से साफ प्रकट होता है कि सत्‌ से अथात 
{शल्य से कसे ज्यवहारिक सत्रूप जगत्‌ की उत्पत्ति 
+षो सकती है इस शति वाक्य ने शल्य से जगत्‌ की 
ति का निपेध किया है, इसलिये व्यक्त ब्रह्म से 
(्रामरूप संयुक्त जगत्‌ नस्पन्न हृ । अथोत्‌ चग्यक्त 
का वाच्य जोकिब्रह्मदैः सोश्वपनेको दीं 

रूप होकर देखने लगा । ब्रह्म राप ही जगता- 

. श्या; उसां कारण ब्रह्मको भ्रतियां जगत्‌ का 
{ कथन करती द । इसलिये ब्रह्य ही सम्पूरं 
त्‌ का सार भूत है, समस्त जी्योके सत्व प्रधान 
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अन्तःकरण में प्रकट जो ब्रह्मानन्द है उसको प्राप ` 
होकर सुखी होते हँ । निरुपाधि ब्रह्मानन्द्‌ करफे 
विद्धान्‌ लाग सुखी होते हैँ नौर सोपाधिक आनन्द 
करके मूखं लोग सुखी होते है । सम्पूणं जीवों फो 
श्यानन्द्‌ का करने वाला होने से श्रानन्द्‌ रूप ब्रह्म 
दी हैः यदि सवका साक्ती भूत हृदयाकाश में अर्थात्‌, 
बुद्धि रूपी गुदा मे श्त नन्द्‌ रूप ्रात्मा न टो 
तो जीवन का हेतु भ्राणादिकों के व्यापार ओ कौन 
करे । इसी स सिद्ध होता दै कफि प्राणादिभों का 
व्यापार भी चेतन के भ्राधीन ट श्रौर वदी चेतन 
आनद रूप भ्नात्मा संपूणं लोकों को सुख प्राप्त करता 
है । साधक जिस अवस्था में इस ब्रह्म के अभय पव्‌ 
को प्राप होवा है, उसी अवस्था मे ब्रह्मानंद को भी 
प्राप्त दो जाता है, क्योकि उसको श्रधिदयाषत 
नानास्र दृशंनका अभाव हो जाता है। 


शिष्यः-हं भगवन्‌, बह साधक, ब्रह्म मे श्रभय 
प्रतिष्ठा को कैसे प्राप्रहोता है? 


गुसः-जा दृश्य श्रपंच स ब्नित दै, शरीर से 
रदित है, जो यह है अथवा वह 2 देखा निर्दर 
करके नहीं फटा जा सङ्ता, जो किसी के भानधित 
भी नहीं दै बही जह्य है । दे प्रिय ददान, विद्धान्‌, के 
ज्ये एकत्व दशन दी श्रभय का कारण है श्मौर 
प्मविद्धान्‌ के लिये नानात्व दशंन भय का कारणः 
है । जिस अविद्या मं यह अनात्मवशीं उस ब्रह्म में 
थोड़ा खा भी भेद्‌ करता है, यानी वष्ट ईश्वर मेरे से 
प्रथक्‌ है ओर म उससे प्रथक्‌ ह इस प्रकार की 
भेद भावना करता है, उस भेददुर्शी को भय - धोचा 
टै । भेद बुद्धि करने से केवल अविद्धाब्‌ को हीः 
भय नष्टं होता किन्तु विद्धान्‌ को भी भय होवा है। 
हे सौम्य उपाखऽ्पासक्‌ भावमे भी भय ष्टी ता 
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है, क्योकि एक मरं उपाख उपासक का भाव वनता 
ही नदी, हैत मे ही उपाख उपासक भाव दोता हे । 


हे शिव्य ! उसी ब्रह्म के भय करके वायु रातदिन 
निरन्तर गमन करता रहता है, उसी ब्रह्म के भय से सूयं 
निस्य ही उद्य रस्त भाव फो प्राप्त होता है, उसी कं 
भय से अनि प्रञ्चलित होती दहै, उसी के भयसे 
द वपी आदि कायं को करता रदता है ओर उसी 
ब्रह्म के भय से पंचम यृत्यु प्रतिदिन प्राणियां फ 
कमो क अनुसार उन के नाश करने को दोडता दी 
रहता है । तात्प यह दै कि वायु; सूये, अग्नि, 
इन्द्र श्रौर यम ये पांचो जिसके भय से रात दिन 
अमपने अपने कायं कएने के लिये दौईत फिरते हैः 
उसी फो हे प्रिय दशंन ! तुम बरह्म जानो, वदी पुरपो- 
त्तम द । जय वायु श्मादिको मय का देतु ब्रम ह नव 
इतर जीवां का कना ही क्या ह ?हे सोम्य ! बरह्म कौ 
्राप्नि से जो भरानंद है बदयी सव्र भ्रानन्दां की अव्रधि 
है, यानी उसके अगि मौर श्नानन्द्‌ नदीं हे । सव 


. . मानन्द उसी के तगत है, यानी सख्य भ्रानंद्‌ ब्रह्म 


ही है भौर सव गौण दँ । इस यातफे साधित करने 
के लिये मानुपानंद से भारम्भ कर के समाता 
सरल बुद्धि से ध्यानपूवंक तोते फी तरह कान 
लगाकर श्रवण कर । 


जञा पुरुप यौवन अवस्था बाला हा, सुन्दर रूप 
छ्मौर सुन्द्र खभाव वाला भी हा, सव प्रकार की 
बिया से संपन्न दो, पेरवयं वाला हा, माता पिता 
श्नौर आचायं करके सुललितं भी हा, शूरवीर दो, 
चित्त करफे पूणं ह्यो ओर संपूरणं प्रध्ती उसके ्ाधीन 
हा, रसे चक्रवती राजा को जितना ्मानन्द्‌ प्राप्त 


हाता है बह मनुष्य संबन्धी एक अंश भानन्द र, . 


शरोर मनुप्यानन्द का. सौरुना एक गंधर्वानन्द्‌ दै, 


ॐ १; 
यानी जा कमं उपासना हारा गंधव यानि को प्राप्त संपूण अगन्‌ आनन्दित हा रहा &। यही ५ 
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हृश्रा है, . उसके मानुपानन्द से सीगुना 
अधिक प्राप्त दाता है । जितना चानन्द्‌. उष्| - 
उतना ही डुद्ध वित्त निष्काम का मिलता ६ 
गंधरवानन्द से सोगुना अधिक श्चानन्द देव क 
जन गन्धर्वो का देता है, यानी उन गंधर्वो शनः 
कल्प के शादे दी देव यानिमे उत्पन्न हृष 
उतना ही श्मानन्द्‌ शुद्ध चित्त निष्काम धिद्ार्‌। 
हाता दै । जितना आानन्द॒देव गंधर्वो का श्र 
पदवी में होता है, उससे सोगुना अधिक शाः, 
प्मतनिष्वात्तादि पितरों का हाता, यानीजा।। 
चिरकाल पचत पितुज्ञाक में सुखकरा अनुम $| ९ 
है उतना दी नन्द्‌ शद्ध चित्त विद्धान्‌ का म॥ 
है । जा श्रानन्द्‌ चिरकाल स्थायी पितरों क ६ : 
है उससे भी सौगुनां अधिक ्ानन्द्‌ र्थ 
देवतं का यानी उन दैवतं का जे स्मातं कम | इ 
प्तुष्ठान करे देव निके प्राप्न हुए है । इकर - 
गुना आनन्द कमं देवलो का देता है, या | 
श्रौत कर्मा का करके देवता हण ह । इन, 
सौगुना ्रानन्द्‌ देवो फो हाता है, यानी ज | 
योनिमे प्रथम से ्ी उसन्न हुए है । । 
प्मयिक प्मानन्द्‌ देवतों फा अधिपति इन्द्र ४ 

है जासौ यज्ञनिरवित्न समाप्त कर चुका है 
पदवी प्राप्त दादी है। इससे भी सौगुना 
सानन्द्‌ श्ृदस्पति के दाताहै, जो संपृण ६. 
गुरु है । इससे भी सौगुना नन्द्‌ प्रजा 
हेता दहै, प्रज्ञापति नाम विराट्‌कादटै ज. 
प्रथम उसपन्न हमा है । इससे भी सोगुना 
श्मानन्द्‌ जद्या का दावा है, उपरोक्ष सब 
जितना आनन्द ब्रह्मा का दाता है, यद्‌ स्र | 
निष्काम शुद्धं चित्त विद्धान्‌ का दता दै। +. 
द्मानन्द्‌ भी. उस ब्रह्मानंद या श्रात्मानंद्‌ , | 


|, ९ 
लेश माच्र है, उसो श्रानन्द्‌ की एक मत्रा 
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दासी ने भी लिखा है-“शीकरते ब्रयज्लोक सुपासी 
। जगत्‌ प्रकाश्य प्रकाशक रामू । मायाधीश ज्ञान 
। गुण. धामू ॥ विज पद चले सुतै विदु काना । कर 
;¦ विनु कमे करे विधि नाना 1 इत्यादि यह ब्रह्मानेद्‌ 
एक समुद्र है, इसकी एक वूद्‌ मात्र से सम्पूणं 
, संसार आनन्द का प्रप्रहारदाहै, इसी कारण से 
 अद्मानन्द्‌ निरतिशयानन्द दै, निरवधिक च्नानन्द्‌ ६ । 
¦ नन्द्‌ ही ब्रह्म ह भार ब्रह्म ही आनन्द ह, यह 
| जेत्‌ भी एक रंश मात्र॑ श्चानन्द्‌ हीदं इसमें 
श्रतियों का अनेक प्रमाणं है, फि श्रानन्द्‌ से ही यदह 
| सवं उत्पन्न हाता ह॒ श्र आनन्द मेदी स्थितदहं 
¦ ओर नन्द्‌ में ही लय हाजाता हं । एक पाद्‌ मे 
यह सबं हे नौर त्रिपाद अमृतमय स्वयं प्रकाश हं 
। यानी अकथनीय ह “प्रिपाद्” इस करके भ्रति बरह्मकी 
। अनन्तता दिखाती ह ` वास्तव में अंशा अंशी भाव 
। नहीं हे । श्रोत्री हितैषिणी श्रुति भोता की बुद्धि में 
। श्रारूद़ृ करने के लिये उसी भाषा में उत्तर देती है 
। इससे सिद्ध ह्या किं जगत्‌ ही ब्रह्म श्रोर वृह्य ही 
। जगत्‌ हे । हे. सौम्य ! ेसा जान, जिस वत्ववत्ता ने 
। इस अत्यानन्द्‌ से एकता फी ह उसक्रा आनन्द्‌ 
1 उपरोक्त आनदो से अनंत गुणा भपिक हे, यद 
सिद्ध हरा । 


॥ रिष्यः-हे भगवन्‌ ! जव नदान फी पक 
मात्रा फा लेकर संपूरणं जगत्‌ के लाक ्रानंदित हेते 
4 दै, तब ता सम्पूरणं विपयानन्द्‌ भी त्रह्मानंव्‌ का एक 


प्श मात्र ही हमरा । जैसे हाथ पांव सब शरीर 


£ केशं, शीर अशी है वैसे ब्रह्मानंद भी 
| शी है नीर विपयानंद उसका भ श. तो परह्य 
| नंद ओर विपयानंद दोनों एक प्रः हए 1 हे भगवन्‌ ! 
¦ तब शाखकारां ने विषया की निदा क्योंकी 
+ शीर महात्मा लाः; मी विपयानन्द्‌ की ` निंदा क्यों 
१ ₹ ¶ धिषयानेद्‌ को निदा करने से व्रघमानंद्‌ 


लयं होकर बह्म सूप हाजाता 


कीर्निदा हाती टै यारी जगच्‌ फी निदा करने से 
नरह फी ही निन्दा हृद, क्योकि दनां फा 


, अभेद ह । 


गुरुः-्रह्मानंद निरुपाधिक श्यानन्द्‌ दै; 
विपयानन्द्‌ सोपाधिक श्रानन्द्‌ ६। उपाधि के 
सम्बंध से चिपयानन्द्‌ दुःख का हेतु दाजाता है, चसे 
शद्ध ग॑गा का जल बरसात में मल मूत्र आदिकं क 
सम्ब्रन्ध से रोग का जनक दाजाता है, क्याफि 
मलिन के साय उसका सम्बन्ध हाता है, इसी प्रकार 
ब्रह्मानन्द का लेश मात्र जा श्रानन्द्‌ है बह मी 
विषयों के साथ सम्बन्ध होने से दुःख का अनक 
दजाता है । वास्तव में वह ब्रह्मानन्द से भिन्न 
नहीं है, ता भी विषय रूपी उपाधि फे भेद॒से उस 
का भेद्‌ ब्रहमानन्द्‌ से देजाता है शरीर उपाधि को 
दुःख रूप देने से वह भी दुःख रूप ॒दहैजाता ६ । 
विपयानन्द्‌ स्वल्प है शौर णिक है, क्यों भि उस्{की 
उपाधि स्वल्प व क्षणिक है, दसी कारण से" जन्म 
मरण का हेतु ६ । यदि विपयानंद्‌ करके “ही यद्‌ 
जीव संतोप के प्राप्त हाजाय, ता `फिर महान्‌ 
नित्यानंद की प्रापनि इसको कदापि ददी दगी मौर 
जन्म मरण रूपी दुःख कीं मिगरत्ति भी इसकी 
कदापि नीं हासफती ।.३ प्रियं यृशन । नित्यानन्द 
छी प्रापनि ॐ लिये. श्नीर जन्म मरण फी निद्र 
के लि शाकाय मोर मदात्मा ने विषयानन्द 


.कीर्निद्ए की ईः 


 ज्ावे्ठु सवसेबडो ह, अर्थत सवं जगत्‌ उसे 
छन्त॑मूत दा उसी कों नाम रह्म है, उसी व्यापकं 


प्रष्ठ का जा कड अपना श्रात्मा करके जानतां है, 


इसीका नोम ब्र्रवितत है । वंह भूदायित् दी देद त्यायं 
के अनन्तरं वृष द प्राप्न हाता है, श्र्थात्‌ बढ सें 
1 हे सोभ्य इसी 
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वातां को भ्रति ने कहा रै “सत्य ज्ञानमनंतं वृह्य" 
यह्‌ वृह सद्रप है, ज्ञान स्वरूप दहै, अनंत 
रूप है । जो चस्तु सरूप भूत भी हो श्रर इतर 
जड़ पदार्था से भेद करके लक्तक भी हा, उसी का 


` नाम स्वरूप लक्तणा है । सत्यादि वृह्य के खरूप भी 


है, चोर इतर जड पदार्थो के भेदक भी है, इसी 
वास्ते यह जगत्‌ वूहयका स्वरूप लक्षण है । यह संपूरणं 
जगत्‌ मांया का कायं मौर वृह्य का विवतं है 


है भिय दक्षन चाहे इस प्रकार सममः कि सव 


जगत्‌ संकत्प मान्न है ्ौर ओँ संप का अधिष्ठान 


ओर आधार ह जव मेनि संकल्प को नष्ट कर दिया 
तव संपूणं जगत्‌ भी न हुञ्मा जान, क्योंकि 
कल्पना अधिष्ठान से रदित होकर नदीं रह सकती । 
काये.का कारण में ही लय होता है यह नियम दै । 
इस मे श्रुवि प्रमाण हे “उसी बरह्म से शब्द्‌, तन्मात्रा, 
भर्ाश प्रथम उत्पन्न हु आकाश से वायु, वायु से 
अगिनि, अग्नि से जलः जल से पृथ्वी, परध्वी से 
ओपधि, सोपधि से अन्न, अन्न से रेत यानी वीर्य, 
रेत से पुरुष रानी वह शरीर उन्न हुश्मा ।› इस 
भुवि वाक्य से ब्रह ही अधिष्ठान अर साधार 
सिद्ध होता है । हे सौम्य \ खन द्रष्टा की भांति इस 
जगत्‌ को जान, जैसे खप्न द्रष्टा से खन मिन्न नी 
होता; निद्रा दोष करफेष्टी खण्न की प्रतीति 

है वासविक मे खन दरष्टा ही शेप रहता है, इस 
भकार अविदया करके राति समय मं जगत की 
रतीति होती है जय अविया की की हरं भांति, 
अविया सहित खरूप के बोध से नष्ट हो जाती 8 
तब सबे.का माधार व अधिष्ठान ब्रह्म ही ेप रहता 


` । भावि काल में ब्रह्म ही जगत दोकर प्रतीत होता | 
देप भिक्ष तात्र-मोःा त्ती द हिप द्राः तुच्छ करता ^ ` 





 क्यानित्यवस्तुशनित्यक्या, नविवेकश्मवतककर ` 


| नक 
, णीगीगषयषयपीषषिषषोपषिपिप 


॥ 
इस प्रकार जो सुगु जानकर बतोव मे हे 


वह सत्यु के युख से छरूटकर अमर हो कभी भी! 


रागमन को प्राप्त नही होगा । यानी इस दु । 
संसार अथात्‌ संद्ति को प्राप्त नही होगा 1३ 
सांख्य रादि इसी के जानने के साधन हर 
सकर तीनों दुःखां की निधृत्ति हो चित्तकी षृ, 
निरोध शकर परमानंद को प्रापि दोती है, धन्‌। 
नदीं । यदी परमपद्‌ है, यही विष्णु का पर| 
जहां से लोट कर फिर नदीं आते । रि 
- स्वामी भल्मरि। 
। या 


सब तच्छ हां करता ख! > 
हरिगीत छन्द ।  । 
(१) 


वि 
वचपन गंवाया खेल मे, उन्मत्त यीवन ` मं | 
खव दार मं आसक्त होकर, भूल इश्वर का 
कतन्य अपना नहि किया, करता रहा नित दार 
आजन्मसे ले खाज तक, सच तुच्छ ही, करता | 
(२) 
श्माृतति नहिं की वेदकी, नदिं पाठ गीताका रि गु 
नहिं नीति शाख पदा कभी, नदि धमं म ५4 भः 
सरशाख्च तो देखे नही, दुपन्थ दी पदता “ 
पत्संग मं फांका नदी, सव तुच्छ दी करता ^ 


(३) 


| ज 








वैराग्य भी कीन्दा नह इस लोर या परलोक । 
इच्छा करी नदि मोक्तकी, रमश्यादि से डरता “ 





१ . (४) 

| | यम नियम पांचा नहिं किये, नदिसिद्धश्मासनदीकिया। 

| नहिं माणका नहिं इन्दरियका, जय भी तुमसे भया॥ 

‹| की धारणा नदिं ध्यान, शिर पर वोमी धरता रहा। 

| कीन्हा न किंचित स्वच्छं मन,सव ठ्च्छद्दी करता रहा॥ 

|| | (८५) 

|| नर्दिजपकियानर्दितपकिया, नरिदान्धिकारिनविया । 
1 ¶ = ९ 

| न्दिकी तमा न्िकी दया, नहिं तीथ अत कोड क्रिया॥ 
| संसारिकों केसंगमें,वे अथं ही रिरतारहा। 

| शिष्टाचरण पाला नही, सब तुच्छ ही करता रहा॥ 

# (8) 

| चोरी करी सेला जुश्ा, ईषां करी चिन्ता करी । 
| या छल कपट पाखंड करि, शिर पापकी गठरी धरी ॥ 
| कामी इया लोभी इमा, कोधाग्नि मे जंलता रहा। 
¦ नदिं मागं खोजा शांतिका, सव तुच्छही करता रहा | 
| (७) 

| विश्वेशकी नदिं ली शरण, नहिं नाम दशवरका भज।। 
{| खल सिधु मनमें इश दै, संमोद वश उसको तजा ॥ 
आपत्ति में रोया किया, संपत्ति पा सता रहा 


(| खल रूप शिव जाना नदी, सब तुच्छदी करता रहा ॥ ` 
। 


( (८) 

| जो छु हा सो दोगया, ीती हई अब दे ुला। 
| दजदे विपय, भज ईश ले, यदि चाहता अपना भला॥ 
। गुरुदेव हितकर वाक्य सुन, भोला मुमुज््‌ गगा । 
"भव तुच्छसे सुख मोडकर, दैश्वर भजन मे लग गया ॥ 











` सदाचार्‌ । 
 (गताकष भग 1 
ज्ञानं इगृदश्योभानं, 
विज्ञानं दश्य शृन्यता | ¦ 


` एक मेवाद्वयं ब्रह्म नेह, 
नानास्ति किचन ॥४२॥ .. 
अधः-- ज्ञानम द्रष्टा दृश्य दनां का भान 
रहता है, विज्ञान में रश्य मात्र का अरमान दाजाता 
है मौर ब्रह्म एक ही केवल्ञ अदय दै उसमं किसी 
प्रकार का नानात्व है दी नही । 


विवेचन । 

जगत्‌ में दा पाथं ह एक सत -्र दसरा 
रसत । सत एक ही है भौर असत अनेक भद्‌ 
से युक्त दै । सत्य का देखने वाला द्रश्च भीर असत्य 
क दीखने बाला दृश्य कहते ह । देखने बाले श्रौर 
दीखने बाले पदां से सव ह्मांड भरा हुश्ना £ । देखने 
वाला द्रण्एकष्टीदैता मी दृश्य फी उपाधियां 
से द्र मे मी अनेक भेद की प्रतीति दाती दः यह 
अनेकता द्रष्टा की नहीं ह दृश्य रूप उपाधि की ६। 
इस तरह उपाि युक्त द्रष्य ्ापे्तिक दरष्टा दे इससे 
वास्तविक दरष्टा नही दै एेसा दरष्टा मी दृश्य सूप दी द, 
इससे यद सिद्ध हमा कि देखनेवाला दाकर भी 
दूसरे के देखने का विपय हाता है बह सव दृश्य ई 
दृश्य के दे भद्‌ समरे, एक हमेशा दुस्य दी रदा 
६ैकिसीकाभी देखने बाला द्रष्टा नी दाता 
शमौर दूसरा भद्‌ जो एर का दरष्टा दै भौर दूसरे 
का दुष्य दै । बासतविक द्रष्टा हमेशा द्रष्टा टी रा 
बह किसी का दृश्य नद दोताठेसा चात्मा खर ` 


, अन्य सव नासम दुर्य ६1 
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ट । अद 1 1 नि 


( < ) 


नि(पय दृश्य है, निय फ्रिसी का द्रष्टा नदीं दाता। 
इन्द्रियां बिषय की द्रष्टा है नौर मनका दुश्य है । 
सन इन्द्रियों का द्रष्टा है ओर बुद्धिका दृश्य है। 
यद्धि मन की दरष्टा है शौर भारमा का दुश्य ह । 
हसी प्रकार विषय किसी काद्रष्टान देनेसे 
केवल दृश्य दी हैँ ओर इन्द्रियां, मन, बुद्धि ता एक 
का दष्टा श्नौर दूसरे का दृश्य है, इसी भकार वे 
सब दुश्य हे । वास्तविक द्रष्टा तो एक आत्मा दी 
है क्योफि आमा की भी किसीका दृश्य नही 
दाता । जो कभी भी दृश्य नही दाता वह द्रष्ट 
रोर सव दृश्य द । द्र भ्रौर दृश्य कं वाध का 


नाम ज्ञान है दूसरे भ्रकार से श्रात्म अनात्म विवेक 


कानाम ज्ञान ह। यह श्ञान भआरात्म स्वरूप की 
स्थिति के लिये नोर अनात्म भाव के त्याग के 
लिये हता है । यह ज्ञान परोक्त ्ौर शाखजन्य 
है, भिसको वास्तबिक ज्ञान कहते हँ ज मोच्त का 
देतु है बह अपरोक्त दाता है उसका नाम ही 
यां विज्ञान हे, युद्धि का यहां विज्ञान रूप से 
कथन नदी है । ज्ञान स्वरूप जो अनुभव स्वरूप दै 
उसका ही विज्ञान कहा है । ज्ञान ्ात्मा का दाति 
दए भी अनात्म का द्रा सूप से था, अनात्मा जो 
हर्य है उसीको चपेच्ञासे था। जिस द्रण मेते 
श्य का व्रष्टापना निवृत्त हाजाता है-दश्य सामने 
नही रहता, तव दृश्य को देखने वाला द्रष्टा भी 
नदी करा जाता णेसा जा वत्त है जहां 
संपूरणं दृश्य ब्रीन देते है उसा दी विज्ञान 
फते हे । कषान युश्म रूप संपृणं भरपंच का हटाने 
बाला है, इसके याद्‌ रहा द्रष्टा शौर शान ये देनों 
का भी जां विलय ह उस्र स्थिति का 
# ~ विज्ञान दी परम पदु दै, वृद 
अपयोत्त न्नान जिसःप्त्व का॥ दता है इसी फा 
नाम विक्घानदिः परम पद्‌ की प्राप्ति का बदष्टी 


साभ्रन चौर स्थान दै । द्र दृस्का विप्रक चिह्न शान नने अनादि भ्नानरूप संसार को ऽके ¶ 
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` विज्ञान ही परम पद्‌ है । 





का उपकारक दे परन्तु जब तक यह दानां | स 
तव तक विज्ञान कंहा नही जाता ¡ यह्‌ | ज 
एक दे, अद्वय हे, त्र्य है शौर उसमें फिन्विव! ठु 
नानात्व-भिन्नता नही' हे, सव का घायतत्व क्‌ 
परत्र है जा सव का अपना घाप! | 


अन्तिम तत्त्व एकस अधिक नदी हा फं 
इसीसे परह्य एक ही हे जा अधिक का अनि 
रखते है बे श्रारम तन्तव तक पहुचे नद| 
शरन्नानकी वशामे उसका बोध नही हता ता मै६ | 
का थार नौर वस्तु स्वरूप हने से वह ए, 
हे । दूसरे तोखरे ्रादिक की पेत्ता वाला | क 
समम जाय रेखा नदीं है, उसका सममने क ॥ ~ 
अदत शब्द्‌ का भी कथन क्रिया है । तह्य का ्। 
व्यापक हे रेखा अद्रेत तत्त्व स्वरूप होने से ॥ 
माया, अविद्या नौर उनके सव कार्योकी नि । 
मिन्नता हां नदी" हे यद अदय श्नौर चन | 
हे । भवस्तुखरूप माया श्नौर विया वस्तु ६ | ® 
तत्व मे भेद्‌ करने फो कमी भी समं नदीं £| स 
अज्ञान मे पद हए सुमु को समग्रे » ॥ ह 
ख्द्रेत चादि शब्दों का उपयाग किया हं ह ह 
तत्त्व स्वरूप का अपने आमा से अमेव वेष | त 
जाता हे तय बह विज्ञान कलाता ह भो, पे 
! कु 


१ 


क 1 
द्रष्टा दुश्य का बिवेक करने से संपृ { - 


(० 99 भाक ( 
















द्रष्टा वास्तविक खस्वरूप मे रहता दः उ । ह 
नामरूप का ्यारोप दी मात्र था इसी खे | = 
निवृत्ति दा सकती है चोर पश्चात्‌ जा . रेष ।| = 
रहवा हे बह दी मेरा आत्म स्वरूप स | ख 
चराचर मे विराजमान हे इस भकार के वृढ ` > 
से विकार भाव रहिव स्थिति से यानी वृढ * | 


| 


। ( ५ ) 


१ 
= 





| सहित संपृणं निवृत्ति हो कृर परमानंद की प्रापि हो को प्रथक्‌ करके भिन्न भिन्न सममना विवेक दै, 


४, 
| जाना विज्ञान टे । विद्धान ही विज्ञान ह अन्य सव 
ध ^ | च 
॥| जुं भी नदीं ह्‌ । 


| चेत्रचेत्रोर्लान, 

तज्ज्ञानं ज्ञान मुच्यते । 
विज्ञानं चो भयोरक्यं, 
 चरज्ञ परमात्मनोः ॥४३॥ 


अर्थः-्तेत्र नौर शेतरज्ञ के शान को ज्ञान 
कहते है श्नौर कततरज्न श्नौर परमारमा को एकता के 
्नुभव को विज्ञान कहते है । 
(4 

| दर श्य के विवेक से विज्ञान को सममकर 
(| अव ततत्र ्यौर देवरज्न के जञानं द्वारा विज्ञान को 
॥ सममाते है । सेत्र जड़ हाता है यह सब्र कोई जानते 
॥| हे, सेव को तेय कते है । जेस किसान खेत भं से 
५ अन्नाद पदां से सुखी दुःखी हाता ह इस प्रकार 
।, से्रज्ञ-खे्रका मालिक जीव शरीर के सुख दुःखादि 
॥ चेदा करणे सुखी दुःखी ता है रौर शरीर के 
दुःखादिकं को अपना मानता है । खेत से पैदा होने 
1 बाले फिसान न्न से भिन्न हाता दै इसी प्रकार 
शरीर से नौर सुख दुःख से जीव भिन्नहेवो मो 
¢ हेत्र के अभिमान से सपन का क्तत रूप समता 
है । सत्र का मालिक जा सेत्रज्ञ हे उसकी चेत्र के 
{| साथ में णता दग है इसीमे उसके विवेक की 
आआवश्यक्ता रै, विवेक किये विना कितना चेत्र दै 
! ओर कितना-किस प्रकार काक्ेव्रज्ञदैये जानने 
मे नहीं ` भाता । दोनों भिली हई बस्तु मे से दोनां 


= = 


` च भैः  चक्क्छो क = =, नवि 


वविन्कि  ि=  जि 


2) 
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उसके ज्ञान को तेत्र सषेत्रत्न का विवेक ज्ञान कहते हे । 


स ल शरीर चेर है, क्योकि स्थूल शरीर से ही 
ञयुभाञ्युभ कमम रौर माच की प्राप्ति हाती हे इसीसे 
यह कत्र है। खल शरीर जड़ दे क्योकि. मरण 
समय में व्यवहारिक चेष्टा का भाव देखते हँ 
इसीसे जडता का स्पष्ट वोध हाता है चौर दुगे 
युक्त व्यवहार के अनुपयोगी सममकर लोग उसे. 
जला देते है अथवा जमीन मे गाढ़ देतेहे। खल 
शरीर जितनी सामग्री सहित है वे सव्र जड़ दह । 
देखने मे भाने वाले स्थल शरीर के भीतर दा शरीर 
च्मीर है जा सूक्ष्म ओर कारण शरीर करफे के 
जाते हँ । कारण शरीर की सत्ता सूक्ष्म शरीर में , 
आती है ओर सूल्म शरीर की सत्ता .ल शरीर 
भ आती हे ठव स्थ ल शरीर वेष्टा के योग्य हेता 
हे । जसे पंचीकृत किये हए पंच महाभूतो कास ल 
शरीर यना हे देसे ्रपचीकृत पंच मदा भूतां का 
सक्षम शरीर है इसीसे यद भ चेत्र हे । सूम शरीर 
दृष्टि का भविपय दै परन्तु वह कायं द्वारा जाना 
जाता है । प्राण, इन्द्रियां, अन्तःकरण शरोर चन्तः- 
करण छी सव शृत्तियां सूक्ष्म शरीर रूप दै, चेतन 
की सतता से चैतन हाय एसा दीवा हे वो भी जङ्‌ 
है क्योंकि बद्‌ जड माया का कायं है । स्थ.ल शरीर 
के समान उसका सत्यु हेता नदी, क्योकि खल 
शरीर कर्म फा फल रूप हे श्रौ सूर्म शरीर तो 
अविद्या का दाने से जब तक रविद्या का समूल 
नाश नदीं हाता तव तक नाश को प्राप्त नदीं दाता, 
उसने संस्कारं की बदली हुश्ा करतो है । तीसरा 
कारण शरीर विया खरूप द ह इसीसे यह भी 
जड रौर चेत्र टै। इस प्रकार तीनां शरीर शौर 
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-------___-~_~_~_~__~___________~~~~~~~्‌~-~्‌~~~ब ~~~ ~~~ ज् ॥ 


इनका सय विकार स्तत्र हे ! यानी अभ्यक्त माया; 
पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, सन, पांच ज्ञनिन्द्रिय, 
पाच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण, पांच बिपयः इच्छा देष 
सुख, दुःख, षैयौदि दृत्तियां, सब का समुदाय रूप यह 
शरीर श्रोर उनमें पड़ा हुश्रा चेतन का ्राभास 
ज जगत्‌ में चेतन दीखता है यह सव तेत्र है । 


उपर बताये त्तत्र को समभने के वाद्‌ उने . 


शेष रहा हा आत्मा चेत्रज्न हे । चेत्र को जानने 
वाला भौर कतेत्र फे मालिक को चेत्रज्ञ कते है । 
सेत्रह्न हर्मेशा है; कमी उतपन्न हु नदीं है इसीसे 
अनादि है, जा लौकिक सत असतरूप से कटा 


नहीं जाता है, सब इन्द्रियो से रहित हकर भी सब 


इन्द्रियां चर उनके गुणों को भ्रकाराता दै, निगुण 
हे चौर गुणां का महा भोक्ता है, सत्रे भीतर भौर 
बाहर भरा हु्ा है, भत्येक प्राणी का अपना आत्म 
खर्प है, बह सेत्रहन अद्वय हाते हुए भी अनेकों के 
साथ अनेक हा हेय ठेस दीखता है, बह दी सवका 
खस्पत्ति; स्थिति भौर लय स्थान है, भनज्ञान्‌ से परे 
है अ्योतियां का जयाति, ज्ञान, ज्ञान करने योग्य 
शान द्वारा जानने के याग्य भौर सव्रके हृदय मे, 
विराजमान है उसको जानने से मोत्त की प्रापि 


हातीं हे । वह सवका भाधार अधिष्ठान भौर 
सबका सत्ता स्फूति देन वाला हे । 


संपूण ` ब्रह्माड- विवेक- अज्ञान से, चेत्र 
त्क्ष के संयोग से बना हुमा दै । यह दोनों का 
मेल अवि खरूप दै इसं प्रकार जा संपूं विकार 


` सिते चेत्र को भोर अविकारी ्े्रच्न फो जानता 


हे उसीको ज्ञान कते हे । चेत्र ही प्रत्यगात्मा है 

जिसको साती कूटस्य भी कहते द । 
द्धव्यः सरूप है चौर देवर ज्ञान खरूपः 

दे । ज्ञान ९रके अज्ञान को निदृतति हाती दै वब 
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ज्ञान की भी अआवश्यक्ता न रहने से ज्ञान की प्फ 

नहीं रहती; इस प्रकार अन्ञान श्मौर ज्ञानी भि। 
एकता ह जाती हे उसे विज्ञान कहते है विननाद ठि 
वास्तविक परब्रह्म ह । प्रत्यगात्मा जा तत्रह स क 
सका ज्ञान होने के वाद्‌ परन्रह्म से एकता 
है, परत्रह्म से अभिन्न है एेसे निश्चय मे.टिश्च। 
चसी का नाम विज्ञान है । ज्ञानमें प्रतर = 
का बोध दहाता हे ओर प्रत्यगात्मा सेठ ख 
भ एकता का दाना विज्ञान दहै । द्ध अदेव पि प्रं 

ही हाता. दै, विज्ञान ही पररह है जौर १। 
माः; ~= ~ ` (¦ इरः 
परोचं शाखरजं ज्ञाने, > 
विज्ञानं चात्म दशनम्‌ । शे 
आत्मनो ब्रह्मणः सम्य- दो 
 शपाधि द्वयवजितम्‌ ॥४९॥ | ष 
अर्थः- शास्र जनित ज्ञान परोक्त हेता६१३२ 
भ्राता के सा्तार्कार से विज्ञान हाता है इसमे दो 
मोर ग्रह दोनों की उपाधियों का स्याग हेता का 
१. 


विदेचन । पद 


1 


चा 








भतमवोध के निमित्त अध्यारम शाख की 

दे । शाख आत्मा अर परत्रह्म को अनेक श्रध . 
युक्तियां से सममाते दै परन्तु शाख शब्द मं है २ 
शब्दजनित शास्र ज्ञान होता है, शब्दका जा ः । 
समा जाता है उसीके श्नुसार परोद न्ञान ^; 
हे । जहां शब्द्ङे अर्थं रूप बस्तुखे सम्बन्ध ॥ 
पदार्थं परदे सहित होता है बह ज्ञान परोक्त द 
पर्त ज्ञान मिध्या नदीं होता परन्तु उस पूणे ` 
नही कह सकत । सुनकर जो कान हरा ६ 


( ८ ) 


[बका र्यदर्र दल 


छ ॐ च 


अनुभव रूप न होने से परोक्त होता ६1 शाखे पद 
लिया कि “रह्म है” उसको जान लिया परन्तु ब्रह्म 
॥ कोन है, कहां है १ इस प्रकार जानकर ज्ञान नहीं हुआ 
। ३ इसीसे परो दै । गरु शब्द्‌ से उपदेश करते है, 
शिष्य शब्द्‌ को सुनकर जानता है परन्तु शब्द्‌ के 
चास्तविक अथं रूप वर्तु त्रह्यको उसकी बुद्धि अहण 
। नही करती तब तक परोद ज्ञान ही होता दै । जैसे 
| स्वगमं अधिक सुख है रेसा जो जाना गया वह्‌ 
परोत ज्ञान है क्योकि मनुष्य सत्यु को प्राप्त हए 
। विना साका अनुभव नदीं कर सकता । जव पदाथ 
। इस लोक से बाहर होता है तब वुद्धि वृत्तिका पदाथा- 
कार होना अर. चिदाभास से प्रकाशित होना 
| नही होता इसीसे ेसे सब ज्ञान परोक्त ही 
। होते है; परम्तु आत्मन्ञान, आरेमा अपना ही आत्मा 
हाने से विशेष युक्ति द्यरा भपरोत्त ज्ञान दान के 
।योग्य है । 
। व्यवहारिक ज्ञानके पदाथं जोन्नातासे भिन्ने 
१, उसका. परोक्त ओर अपरक्त दोनों . भकारका ज्ञान 
#/हो सकता दै; जव परदे सित पदार्थं का ज्ञान होय, 
॥ ज्ञाता पदां से भिन्न रहकर पदार्थं को जानता है 
वय 'परोत्त ज्ञान है नौर जव ज्ञाता पदां के देशमें 
पदाथे का ज्ञान करता दै तब परोक्त ज्ञान होता है । 
{ अपरोक्त ज्ञान परदे रदित होता है । जेसे एक टोपी 
| कों जानना है वह वोनों प्रकार से दै, टोपी सामने 
¢ पड़ी है इसीसे प्रत्यन्त की जाती है तो भी उसके 
{ परोक्त ज्ञानपर अप्रस्य्न के समान ष्ठी होती &। जिस 
[स्थान प्र रोपी हे बहा चुद्धिको चि जाकर वहां ही 
टोपी है". एसा ्ञानका होना अपरक्त ज्ञान है 
मीर टोपी को बुद्धिको दृत्ति ग्याप्र होकर, चिदाभास 
से प्रकाशित होकर क्ञादाके अन्तःकरण देशे 
('योषी 8" एेा बोध करे त्र वद्‌ ज्ञान परोक्त होता 


|| 






ह 1 पदाय के सान में पदार्थं का त्ञान करना ` चप- 
रो्त ज्ञान दै । 


श्मात्मज्ञान दो प्रकारका होता है, प्रोष्ठ शौर 
अपरोन्त । श्रात्मा नित्य प्रव्यक्त है तो भी अज्ञान से 
परोक्त हो रहा है; इसीसे बुद्धिकी एत्ति भीर चिदा- 


-भास से प्रकाशित आत्मा.परोक्न होता है बह ज्ञान 


आत्म देशके अन्ञान के कारण होने से परोत टै 
ओर जव युद्धि शृत्ति से आत्मा व्याप्त होकर स्वयं 
प्रकाश से प्रकाशित शता. है तथ मात्म देशमें मात्मा 
का ज्ञान होने से अपरो ज्ञान होवा. । सारांश य 
करि शाख छीर गुरु द्वारा शब्द से हुभा सामान्य 
ज्ञान परोक्त होता ह यर बह शी अनुभव से अपरो 
होता है । अपरोक्ञ आत्म ज्ञानमे ज्ञाताकी ज्ञेय से 
एकता होती है, अपरो ज्ञानफा नाम विज्ञान दै, 
विज्ञान में आत्मद्शेन होता दै--विन्ञान ही भात्म- 
दृशंन है । 


जसे अन्य पदाथं का ज्ञान च्निपुरी सदित होवा 
ह वैसे आम्मज्ञान नहीं होवा । त्रिपुटी भं श्ञाता, कषान. 
ओर ज्ञेय तीन वस्तु होती दै । जानने वाला ज्ञाता, 
जानना ज्ञान भौर जिसको जाना जाता है बह शेय । 
आत्म ज्ञानम तो जानने बाला, जानना . मौर जानने 
का.पद्ाथं एको होने से आत्मज्ञान लौक्षिक श्षानसे 
विलक्षण है। लोकिक ज्ञानसे विलक्तण नेसे भी जो 
ज्ञान हमा हे वह ज्ञान ही है। विज्ञान करके 
जो भ्रात्मदशन हु भा. है बह भरत्य्‌. ्रात्मा का हु्रा 
दै यह यथाथं द्रान हे .तो भी इतने से दी विज्ञान 
की समाप्रि न समश्धन। चाहिये ! आत्मा जो जीव है 
उसकी स्र उपाधिश्च का त्यागकर चेवन्य का म्रहण॒ 
करफे श्रोर परब्रह्म जो इश्वर हे उको उपाधिश्चों का 
त्याग करके रा हृश्ा चैतन्य जोव चैवन्य से अभिन्न 
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सुयो ायकयककककिककिं ति 


है इस प्रकार अभिन्न योध ही . विज्ञान की परिसीमा 
है, विज्ञान मे माया अविद्या के अभाव सहित एकता 
ह । विश्ान अद्रय बोध खरूप है, इस प्रकार का 
जोवार्मा वस्तुतः परत्रह्म से अभिन्न हे पेखा जव वोध 
होता है तव परमपद होता हे । 


तमथ विषयं ज्ञानं 
विक्ञानतददाभ्रयम्‌ । ` 
पदयोरेक्य बोधस्तु 
ज्ञान विज्ञान संज्ञकम्‌ ॥४५॥ 
द्मभः-त्वंफे अथं (जीव) को विपय करने 
बाला ज्ञान है ओर तत्‌ पद्के अधे (नह्य) का 
विषय विज्ञान दै, दोनों पदां के पेक्य के ज्ञानको 
ज्ञान विज्ञानरूप श्चनुभव ज्ञान कहते ह । 
वियेचन्‌ । 

उपर जो जीव इश्वर की उपाधिका त्याग फरक 
विज्ञान का कथन किया है उसीको यहां महा वाक्य 
के पद्‌ हारा अधिकता से सममत ह । सामवेदका 
महा वाक्य जो तत्वमसि हे उसीमें तीन पाद्‌ है । तत्‌ 
त्वं ओर असि। तत्‌ का अथं वद दै यानी श्वर है 
तं का अथ तूयानो जीव दै भ्रौर असिपद्‌ से दोनों 

दां की एकता की गद हे । | 
त्व पदका रथं जों जीव हें बह जितना ज्ञान 
करता है बह विपयसूप से करता है क्योंकि भवि 
उपाधि से युक्त जोव निपयं ज्ञान द्योडकर सखस्वरूप 
के ज्ञान कटने में असमधं ह। जीवच्मा संपू व्यव- 
हार चिदामास से युक्त होता है इसीसे जीव भाव 
सहित उसने कया हृश्रा मात्म योष परोचच कान हौ 
हे। जब जोव अविद्या के गावसे रदित शोता है लय 
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द्ध खरूप होता है, शद्ध दोना ही . भाम वि 
पद्‌ जीवके दो धथ है बाच्याथे ओर कर| म 
कतां भोक्ता व्यवहारिक जीव खंपद्‌ का कर | वि 
है । वाच्यां वाले जीवका सखरूप, कूटश्च | सू 
अज्ञान रौर श्याभास तीनों का एक भाव ई! द 
कूटस्य प्रत्यगामा साक्ती है । व्यष्टि अह्ना + 
चिद्‌ाभास मायिक षै ये दोनों उपाधियां जत त 
यह्‌ उपाधि युक्त जोव वाच्याथं है मोर जब, 
उपाधिथां का बाध करता है तव शेष.रदा ष है, 
कूटस्थ दै वह जीवका सच्चा सख्यल्प होने से ष वि 
लक्ष्यां है । तत्‌ पद्‌ जो इश्वर हे उसके भी ११ हो 
द्ओीर लक््या्भं॒दो अथं है । खष्टि कतां ख॥ अ 
तत्‌ पद्का वाच्यार्थ है । वाच्यां बाते | वा 
खरूप, जहम, माया रौर उसमे पड़े हुए घा वि 
का एक भाव है। उसमे ब्रह्म चंतन्य ¶, 
माया शौर उसमें पड़े हुए चैतन्य का चा दे 
उपाधि है, इन उपाधियों का त्याग कं 
रहा ह्या ब्रह, ईधर का खलयरूप हर 
पदका लच्याधं ह । इसी प्रकार 
कूटस्थ श्नौर श्धर फे लद्याथं ब्रह्म दोनो 8 
द 
करण हे इसीते असिपद्‌ से दानो की | 
भिन्नता के देतु दोनों की उपाधिर्यो फा 
से चैतन्य तत्त्व मे किसी भकार का मेष 
यह विज्ञान परब्रह्म है । | । 
जीव विषय का ज्ञान करने वाल | 
विषय ज्ञानका आश्रय कषा है 1 
परोक्त ज्ञानको करवा है । ईर उपाधि य 
कथन जीवको सममने के लिये दी £ ` 
इश्वर उपाधियों के संयोग से भी विक्रार 
इमीसेः नहमखरूप है, उसके श्राभ्रय द६० ` 
















|| विशन्‌ कदते ह । जीवक हव्य में रहा हुश्मा चिदा 
र, भास विपयका ज्ञान करमे वाला है ओर कूटस्य में 
६ विज्ञान होता है। कूटस्थ जेस ग्यष्टि जीवका ञुद्ध 
|| खरूप दै वैसे समष्टि इंश्वरका शुद्ध खरूप परब्रह्म ह 
| दोनों की एकता होन स. कूटस्थ मं विज्ञान दै । इस 
| भकार जीव इश्वर ज्ञान विज्ञान की एकता विज्ञान 
५¦ तत्व है । 


| इत्ति ज्ञान यानी सवि्प ज्ञान परो ज्ञान दोता 
र है, निविकस्प यानी भपरोर क्ञान विशान होता दै; 


£ विज्ञान ब्रह्म स्वरूप दै इसीसे जिसको अनुभव शान ` 


१होता है बह ब्रक्ष स्वरूप है। जैत त्रहको माया 
॥¦ भविद्या अवस्तुरूप हाने से विकारको पैदा करने 
{| वाली नही हाती, इसी प्रकार जीवन्मुक्त कों भी 
॥ विकार चैवा करने बाली नहीं होवी। जैसे ब्रहम 
॥| आधार मे अविद्या का फेलावा श्चौर उसका प्रकाश 
॥ हे इसी प्रकार जीवन्मुक्त भी ब्रह्म खल्प होने से 
॥ सवका याधार समीर प्रकाशक होता दै। मरी हुई 
। माया-विद्या सुरदाख्प दीखने मं भी उसे क्रिसी 
# भकार की हानि पहुंचा नहीं सकती, वड हर दालत 
( यानी शरीर सितं शरीर शरीर रदित भानंद्‌ खरूप 
में मन्न होवा है । जीवन्मुक्त सितिमे भो ब्रह्म निर्वाण 
। के अखंडित सुखकरा भासा लेता ह । 


{ अपृशं । 





( ८६.) 





मटोपनिषत्‌। 
( गतताक स श्रागे ) 


दृश्य र दी नदीं एेसा जानकर मन तसे यदि 
दृश्य को संपूणं रूप से हटाया जाय तो वदी श्रेष्ट 
निर्वाण सुख ह ॥३८॥ अशेष रप से धासना का 
जा त्याग उसी को सज्जन उम मोक्ष कहते ह! यदो 
शुद्ध क्रम हे ॥३६॥ बासनान रहने से फिर 
जन्मादि अनथं कफो प्राप्त नहीं दोतते ओर जिन्दोनि 
जानने फा सच जान दिया है, रसे बुद्धिवान्‌ पुसय 
जीवन्मुक्त करे जाते हे, ॥४०॥ पदार्था की भावना 
दृद रहने को ही वंध भर वासना के रीण हदो 
जाने हो को मोश्च कहते ह 1४१॥ तप भादि के देतु 
से भी जिसको पुनः यहां मोग मे खचि नहीं होती 
उसको जीवन्मुक्त फते हे ॥४२॥ समय पर प्रास 
दण सुख दुःख मे जो रत नदीं दोता ओर दयं शोक 
नहीं फरता उसको जोयन्मुक्त कटते ह ॥७३॥ एय, 
द्वेष, भय, क्रोध, काम, एपणता आदि विकारं से. 
जिसका अंतर पराभूत नी होता, उसको जीवन्मुक्त 
फहते है ॥४४॥ जो अदंकार मय रीखारूप यासना 
का त्याग कर ध्येय रहित यानी याना 
रहित रहता हे वह जीवन्मुक्त का जाता है ॥४५॥ 
जिकर तमु द्रि में किसी भी प्रकार फी इच्छा 
अच्छा नीं रहती भौर जो सोये दए के समान 
सव व्यवहार करता है उसको जोचन्मुक्त फटने 
ह ॥ ४६॥ जो सदा आत्मानंद्‌ का हौ अनुभव 
करता रहता है, सद्‌ा पूणं भर पवित्र मन याला 
होता है, जिसको सग्रसे उच्च श्रकार फो विधान्ति 
धा हुई है, जो खख भी नदीं वादता आर ओ स्तनेष 
रहित जीवन व्यतीत फरता रै, उसको जोधन्मुक्त 


काटने हं ॥ ४७ ॥ जिसका एद््याकाश शच्या कँ 
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( ६० ) 
~~ ~ 
विया से जरा भी ऊेपायमान नही होता ओौर लिख ॒फिखीकी इच्छा नहीं करता दै जोः भृति प्रा इए | 
की पहला खद्‌ जाग्रत रहती 2, उसफो जीवन्मुक्त भोगोंको भोगता है; उसको जीवन्पुक् फलते हे ६१ 
कते ई ॥७८।। राग, दरेण, छल दुख, धरम अधमे, जिला संसार का भाव चला गया है, जे विम । 
५ फल अथवा निष्फल, खय कायं जो अपेष्वा रदित दोति हुए भी अधिभक् है ओर ज्ञा चित्त वाखा ह | 
करता है, उसफो जीवन्मुक्त कहते हं 11७६॥ जो हपट भी चित्त रहित है, उस्र को जीवन्युक्त कह |: 
। मौन, निरहंकार, मान ओर मत्सर रहित दोता है द ॥६१९॥ जैसे पूर्णात्मा निस्पृद रहता ६ । 
॥। कौर जो उद्धंगरहित फां करता है, उसको जीव- वैसे व्यवहार करते हणः भी समस्त विषय काठ वै, 
नमुखः कते हे ॥५०॥ जिसका कष भी स्नेह नहीं॒॑जञा निस्पृह रहता टै उसको जीवन्मुक्त फट 
होता, जो सर्व्र साक्षी रूप र्ता है ओर खव कायां हं ॥६२।॥ अपना वेद कालचर हो जाने पर पष 
मरं निरिच्छ रहता है, उसको जीवन्मुक्त कहते टै पुरुप जीवन्मुक्ति पद्‌ का त्याग करके, दव्राका ब 
॥५१॥ धरम भौर अधम को मन के धर्मं मान कर जेते वद्‌ दो जाय यसे, विदद मुक्त पद्‌ फो शर 
जिखने वोनों को आतर से स्याग दिया है, उसको दता हे ॥६३॥ | 
जीवन्मुक्त कहते है 1५२। जितना जो ख दृश्य फा विदे मुक्त का न जन्म होता दै न सत्यु न॑ 
भान होता है उसफा जिसने भटी रकार त्याग शान्त हो जाता है, वह न सत्‌ है न शसत्‌ व ४. 
किया है उसफो जीवन्मुक्त कहते हे ॥५३॥ कड्मा, दूर होता है, न वद भ हं गौर न बह अन्य को. 
खट, चीता, कञ्चा था पकं, सव फो जो । समान दी ।६४।। (विदद सुक्ति के) पश्चात्‌ न निश्चल भौर 
समकर खाता टि उसको जीबन्मु्त कहते द - पेसा तेज होता है, न अंधकार पटा हुभा होत^ 
1१७] जरा.मरण वा आपदा तथां राज्य चा दार्द्रिय अध्यक्त शौर अफथनीय रेता कोई एकं सत्‌ ‹, 
सय ही दुलमय है, पेखा जानकर जा उनफो भोगता जाता दै ॥६५॥ यह्‌ न शून्य है न आकार युर ' | 
है उल फो जीवन्मुक्त कहते हं ॥५५॥ धमं अधर्म, न दृश्य ह न दशन भी ह न भूत पदाथों के ९ 
खल दुःख तथा जन्म मरण इन सब का जिसने रूप अनन्तता से अवर्ति रेसा सत्‌ है ॥६६॥ 4 
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॥ 
४, 





बुदिपूवंक भटी प्रकार त्याग किया है उसको जीवन्मुक्त 
कहते ह ॥।५६॥ समान ओर शुद्ध बुद्धि सेज्ञा 
उद्ग भौर आानंद्‌ से रदित रहता; न शोक करता 
है न हषं को प्रा होता है, उसको जीवन्मुक्त कहते 
ह ॥५७॥ सब इच्छायं, सब शंका, सय कामना 
सब निश्चय जिसने धुद्धिपू्वंक त्याग दिथे है उस 
को जीबन्मु्त कते हे ॥५८॥ ऊच नीच अवस्था 
थाके जन्म स्थिति गौर विनाशे उदय भौर अस्त में 
जिसका मण समान रहता है उलको जोवन्मुक्त 
कहते हे ॥५६॥ जो किसीका देष नीं करता 
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फेसी वस्तु है जिसका किसी प्रकार मो भवी 
हो सकता, चह पूणं से भो पूणं खरूपं है, वह | 
सत्‌ ह न भसत्‌ न सत भौर असत्‌ उभय वि 
घट न भाव है न भावना ॥६७॥ वह विकेष वेह 
रित केवर शुद्ध चैतन्य है, वद अनन्त, जरा ४ 
अन्त नही है भौर ज्ञा अनादि गौर सदा ध | ; 
1६८॥ वरा, दशेन ओर द्ुदय इन सब में जा ` 
खरूप दै उससे श्रेष्ठ दे सुने, गौर कोई बरं ¦ 
ट ॥६६॥ तूने आपने भाप जाना भौर फिर गुरं | 
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मुना है कि भपने संकद्प ही से बंधन है ओर 
संफरंए रदित हो जाने से मोक्ष दो जाता है ॥७०॥ 
श्रिये तूने स्वयं उस महात्मा से जानने योग्य 


` सत्य को जानच्िया है भर तुचे भोगोखे तथा 
` समस्त द्रश्य से वैराग्य हुमा ह ॥७१॥ तप खर्प 


अपने आप में सावधानता से तूने जा कुक्छ प्राप्त 
करना था सो सय प्राप्न कर छलिया है, इसदिगरे अव्र 
तू सुक्त ही दै, भ्रान्तिको छोड़ दे ॥७२॥ बुद्धि क 


अतिवाह्य, बाह्य, आंतर ओर अभ्यंतर ज्ञा कुछ तु. 
युद्धि से देखता हु भौ नहीं देखता पेख। तृ केवलः 


परिपूणं सरूप सवका साक्षौ ९9३ ( इस श्रकार 
खुनकर ) शुक जी अपने भीतर रही हू परग वस्तु 
मे तूष्णी ( चुप ) होकर विध्रान्ति को ध्राप्त हुए । 
उनके शोक, भय तथा कष्ट दूर हो गये, इच्छा अर 
संशय न्ट टो गये ॥अघा ओर वे मेरु के परिखर पर 
अखंड समाधि के चिये चकते गये ॥७५॥ वहां रह खर 
प्क सहस्र बपं तक निविकल्प समाधि भ्रात फरक 
सेर विना जसे! दीपक धू शान्त दो जाता है, वैसे 
शान्ति को प्राप्त हुणः ॥७६॥ मेद ञान के कटक से 
शुद्ध हभा, जिस भ्रकार पानी की;यद ससुद्र मेँ समा 
जाय चसे भपने परम शुद्ध आत्म स्वरूप मर 
महातमा शुक्र वासना क्षीण हाने से एकताकां प्राप्न 


हभा॥ 39॥ 
` ॥ इति दहितीय भध्याय ॥ 


निदाध नाम का एक मुनीश्वर अपनी ाल्याथस्या 

में बिद्या श्राप्त फरफे पिता फी भाजा प्रान कायक 
नीं ज क क 

तीथं यात्रा कारे के लिये चद्धा गया ॥१॥ साट. 


तीनं काटि नीर्थो में रान करै यदह धर चला भाया 


मोर उस महायशा निदाघ भुनिने ऋभु यो नमस्कार 
ऊर्क अपना सच वृतान्त सुनाया ॥२॥ साद नीन 
षमेटि नीथ मे स्नान करने दै पुण्य कष प्रभाव सेर 


| मनद्जां चियाव् उरा वद श्म प्रकार रै ॥२६॥ 





दछोग जन्मते हं, मग्ते हे. भौर मरते हि, तो फिर 
जन्मने के लिये दी मरते दे ये सच चर ओौर भवर पद्‌ 
अस्थिर ह तथा उनके पेश्वये प्राति के अथं किये दष 
फमं सय पापमय दं यानी ( अन्तमं) कष्ट कोटी 
देने वाले हं ॥४॥ णेस भाव पदार्थं खोदे के सलाश्यों 
के समान्‌ स्रा पक एक से अलग ही रहते द ओद 
मनको इसप्रकार की कटपना्ौ से वे नीरसः 
दाजाते है ॥५॥ मठ्जल मे जैसे पथिक को विरति 


.छोती है वेस) ही इन भावो से पदार्थो में विरति दोजाने 


से इख दुःख का अन्त किसभ्रकार दोगा इस विचार से 
मेरा मन संतक्त रहता है ॥६॥ मेरे स्वये धन ता णकः 
यार \ चितां गाने बाला चक्रहे, दस्मे फोर 
आनन्द सुद्धे नहीं दीखता ओर याल यद्यो भीर लियो 
से युक्त मेरा ग्रह सुखे दिख पणशुर्भो के घर के समान 
मादू होता ह ॥9॥ इस संसार में यद अतु भौर 
मोदक संपत्ति फेवल मोह के लिये ६, इससे कद्षपि 
फत्याण नहीं हो सकता ५८॥ परो के कोने मं खी 
ईं पानी फी पंद्‌ के समान यह जीवन क्षणर्भगार है । 
एक उन्म फ समान अकस्मात्‌ इस शरीर को अ 
छोड जाता है ॥६॥ विषय रूपी खं का विष ढे संग 
से जिनका चित जर्जरित ( फष्टी ) दुभा ई पेष 
भार्म भनात्मक्छा चिचैक न जानन बाट बालबुद्धि 
पुरुपों का जीबन कणर ही ब हेतु है ॥१०॥ घायुको 
चांधना आकाश को लोड़ना भौर तरगों को प्रथ्। 
युक दो सकता दै परन्तु भायुष्य में शास्थानहीं की 
जा सकनी ॥११॥ 


श्रा कने योग्य वस्तु जिले प्रा दोतौ रै, 
किर जिसमें सोच सरना नहीं गहना, शस प्रकार 
परम सुख ष्छाजो शयान है उसी को जीवन फहते हैः 
॥१२॥ यृक्ष भी अति दी ह पशु पक्षीभीजीतिदो द 
परम्तु उक्ती फा जीना पास्तविक है जो मनन कत्ते 
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या 


हण जीता दहै ॥१३॥ उन ही प्राणियों फा इस जगत्‌ में 


जन्म येना सफर है । जिन साधु पुरुषों को पुनः 


अन्म ग्रहण न करना पडे ओर सव वृदे गदहे हं 
॥१७॥ धिचेकी के ल्य शाख भार रुप हे, रागी 
पुरषो के चये श्नान भारूप हं, अशान्त कै लिये मन 
भारर्प है । आौर क्षानी के छवि देद भारसरूप होजाता 
2 ॥१५५॥ अरंकार से कण है, अदेकार से आधि यानी 
मानलिकः दुःख टै, अदेकार से कामना होती है इस- 
द्यि अहंकार फ समान ओर कोई शन नहीं है ॥१६॥ 
अष्टंफार यश ही मेने जिन २ चराचर पदार्थो का 
भोग किया वे सव ही अवस्तु रूप है, अहंकार रहित 
दी वस्तु रै ॥१अ भ्राम में कोलकं यानी वाममार्गी 
भूमा करता है वैखे यट चित्त व्यथं ही यहां से वदां 
अति व्यग्र होकर भरकता रहता द ॥१८॥ तुप्णा 
रूपी खी के पीछे पोठे जने वाले चित्त रुपी क्रूर 
फोलिक से युक्त दुआ, हे ब्रह्मन्‌ म उसके वशा होकर 
जडता को भ्रात हुषा हं ॥९६॥ समुद्र॒ का प्राशन 
रने से, मेरको उलाड़ डाखने से अथवा अग्नि फो 
भक्षण करने से भी चित्त का निग्रह करना कंटिन 
हे ॥२०॥ विषयों फा कारण चिदा हीह चिराके होने 
ही से तीनों लोक ह, पक चिरा का क्षय होजाने से 
जगत्‌ ही नदीं रहता, इसय्ययि चिरा की . चिकित्सा 
प्रयत्नपूंक करनी चादि ्२१॥ जिस प्रकार ` दुष 

, चु्िया वीणाके तार कुतर डालती है.हे सुनिश्रट जिस 
` जिस उतम शुण का परै भाश्रय करता द्रं उनर्डराम 
गुणों को वृष्णा न्ट कर देती ह ॥२२॥ जहां कोर 
पच नही सफता पेते स्थान पर तृप्णा पहंवती 
है भर यदि तृप्त दो जाय तो दुसरा फट चाहती है 

` -दख प्रकारः चप वंद्री के समान यह वृष्णा कमी 


णक यान्‌ पर्‌ नहीं रहती. ॥२३॥ क्षण मरे वृष्णा 
(पाताल मे निकटती है, क्षण मे माकाश मे पहचती 


व्व ((-0. /८11141/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


, छेसी-फाया मरं रमणीयता कसी ? ॥३९१॥ विः, 


॥ 


# =$ 
म 1 





है भीर श्चणमें सच दिशाभों में रमण करती ६। रह 
तृष्णा हृद्य की एक शमर दै ॥२७॥ संखार $ १ इस 
दुःखों से भी अधिक दुःख वृष्णा देती ६ भोर १ 
अन्तःपुर में होते दुष्य भी उसको कठिन सं, 
डालती है ॥२५॥ तृष्णा विपूचिका (ज्ञा) ई 
चिन्ता त्यागना यही उसको दूर करने का य| इर 
क्षण तें खुली होता है क्षण में दुखी होता है॥ ख 
एसे इस देद के समान शोचनीय नीच ओर {| 
रदित आर कोई पदां नहीं है ॥२७॥ अहंकार | कि 
गृहष्य का देह धर है, वह न्ट दोजाय -चाहे ₹¦ रार 
गुरु, इससे सुखे क्या १ ॥२८॥ जिसमें इन्दि 1 रार 
पशु पक्ति में योधे हए रे, जो . चपङ तु रर 
नाचने का आंगन है ओर जिसमे चित्त रूपी ९ उर 
रहता है, पला यद देह रूपी गृह सुद इए६।बि 
॥२६॥ जीभ रूपी वदरी जदां वटी है पसे ४; स 
मुख रूपी द्वार वाला अर भिस दडयो ३ 1॥ द 
प दत बादर दिखाई देते हे णेसा देह युषे ४ ॐ 
है ॥३०॥ हे सुने, यद वारं -से आर भीतः 8 
मांस मय है भोर विनाश मात्र इसका एक ५। 


शरत्काल के वादलों भें भौर गन्धर्य नगरे मे (1 वै 
सिरता का निकवय हो घद्‌ इस दद 
विष्वास करे ॥३२॥ न 








ब्रह्मसूत्र मापा दीपिका, 

गतां से श्यागे ) | 

यदि कोड शंका करे. फि जीव को अणु ˆ 

एकदेशी हो जायगा श्नौर उसको सवं देका । 

होता है उसका बाध दोगा, क्योकि देखा य 

है कि गगाके गहरं जल म गाता लगानि 
शरीर में सरदो फा भनुभव होवा है तर्षा. 


॥ 
( 


| 
॥ 
७१ 
1 रहने से सव शरीर मे गरमी का अदुभव होता दै । 
|| इसका उत्तर भागे देते ह कि- 


| अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥२।३।२३॥ 
५ अन्वय भौर अन्वयाथः-अविरोध 
॥| इसमें विरोध नदीं है, चन्दनवत्‌ चन्दन के 
॥ | समान । | 
| टीकाः-चैसे चन्दन का एक विदु शरीरके 
| किसी एक भागम लगायादह्ोतो भी उसका सव 
१, शरीर को नन्द्‌ प्राप होता है; वैसे ही जीव भी 
{ शरीर फे एक देश मं रहकर सव्र शरीर का अनुभव 
कर सकेगा । उसका त्वचा के साथ संबंध होने से 
| उसको सव शरीर म अनुभव का भ्रानि मे कोड 
| विरोधं नदीं दीखता; ` क्योंकि मात्मा का त्वचा सं 
संध है ओर त्वचा सव शरीर को व्यापती 
ह ॥२३॥ ॥ 
। अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्नाभ्युप- 
॥ गमाद्ध्दि हि ॥२।३।२४॥ 
“| ९ । "£ 
| अन्वय चौर अन्वयाथः-अवस्थिति 
॥¦ वैशेष्यात्‌ [चन्दन भिदु की] एक बिरिष्ट खान 
| पर श्थिति दोने से [ब्‌ दृष्टान्त ठीक नहीं है] इति 
॥ चेत्‌ यदि.ेखा कदो तो न॒ बह ठोक नदीं दै क्यो 
/ छि [जीव की स्ति] हृदि, दद्य मे हि ही 
दि पेसा] अभ्युपगमात्‌ माना गया दै । 
{} पूर्वपच् मे शंकाः-"चन्दन के समान विरोध 
| नी है" फेसा जो कदा है बह ठीक नहीं दै; क्योकि 
यहां दृटा सौर द्रा्न्तिक मं समानता नदीं है । 
$¦ जीवात्मा शरीर के फिंसी एक भाग मं रहता दाना 





६३ ) 





तो चन्दन का दृष्टान्त ठीक लगता । चन्दन का एक 
विशिष्ट स्थान पर रहना रौर उससे स शरीर कों 
आनन्द भिलना, ये दोनों वातं प्रत्यत 1 परन्तु 
जीवात्मा के विषय मे तो उसको सय शरीर मं अनु- 
भव मिलता है इतना ही प्रत्यत्त है, उसकी एक देशम 
विति प्रत्यन्त नदीं है । एेसा को तो उसका श्यनुमान 
हो सकता है परन्तु वहां अनुभव तो संभवता ही 
नदी; क्योकि, जीवात्मा को सव शरीरमं जो अनुगव 


-मिलता द| बह जीवात्मा त्वचा इन्द्रिय के समान 


सव शरीर मे व्यांपक दै इसलिये मिलता है या 
जीवात्मा आकाश के समान सवज्यापी है इसलिये 
मिलता है अथवा वह्‌ चन्द्न विदु के समान शरीर 
के विशेष स्थान पर है इसलिये भिलता दै, इस शंका 
का निरसन ही नदीं होता ॥ . 


समाधानः--यष्ट दोप नदीं प्रप्र होवा, क्योंकि 
जीवात्माका विशेष स्थान साना गया हे । च॑व्नविदु 
के समान जीवात्मा का भी शरीर के एक देशम विशेष 
श्वान है ठेसा माना गया हे । फिस प्रकार माना गया 
है कहते है । वेदान्त म्न्थोमें यह भ्यास्मा हद्यमें दी 
रहता है रेसा लिखा है। असे "हृदि ह्येप आत्मा । 
[ प्रभ० ३।६ ] ( यद यात्मा हदय मे दे ), स बा 
एप भ्रात्मा हृदि 1 [ छां० ८।३।३ |] ( एसा यह्‌ 
श्मात्मा हदय मं द्वी है ), - "कतम भात्मति याऽयं 
विज्ञानमयः भारोषु हयन्तर्ज्या तिः पुरुषः।' [इ०४।३।७| 
( ्रात्मा कौनसा है पू्धो तोजो विन्ञानमय है, 
प्राणो मे रौर हृद्य मे जो उ्योतिः खरप पुरुप दै 
बही श्रातमा ३ )। अथात्‌ दृष्टान्त भोर द्रा्ान्तिक 


नं पिपमतान हदोनेसे पहिले जो कदाथा कि 


चंदन के समान षिरोधनदीं 8” वह्‌ ठीक दी 
टे॥ २४॥ 
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 गुणद्वा लोकवत्‌ ॥ २। ३।२५ । ` 


छन्वय चौर अन्वयार्थः--व। अथवा 
लोकवत्‌ जेस लोक में देखा जाता है गुणाद्‌ 


[ वैसे जीवे ष्ेतन्य ] गुण के कारण [ विरोष की 
प्रा्नि नदीं दातो ]। 


टीकराः-शयवा जीनात्मा अणु होते हए भी 
उसका चेतन्य गुण सथ शरीर मे व्यापक दोन से 
ससे सब शरीर व्यापी कायं होने में ङष्धं भी विरोध 
नहीं दता । जेख उयवहारमें मणि, दीप शादि 
पदाथ कोठी के ष्क भागमेदहोतो भी उनकी प्रभा 


सब्र कीटरी भं पलने वाली होने से बह सव्र कोटरी 
मे अपना कायं णपन्न करतीं है; वैसे ही यह जानो । ` 


चंद्न सावयव होने से उसके सूक्ष्म अवयव चारो 

ओर फैल जानेसे उससे सब शरीर को ्रानंद्‌ होता 

हे, परन्तु जीव अणु होने से उसमे अवयव दी नही 

हं कि जिनसे बह सव्र शरोर को व्यापेगा रसौ कोद 

भ कर तो इस्रकं निरसनाथं यद सूत्र लिखा 
॥ २५॥ 


किर भी शंकरा रहती है करि गुणी को द्धोडशरर 


अन्य स्थान पर्‌ गुणं केसे रह्‌ सकेगे १ बस का गुण ` 


जा यन्ता व्‌ वख को छोड़कर अन्यत्र कटी भी 
दष्लन म नदीं भाता । यदि कहो कि दापद्ी प्रभा 


। तो उसको छोडकर अन्यत्र दीतौ है तो वह ठीक 


नहीं ई 1 प्रदीप को प्रभा भी द्रव्य ही हे, रेस ज्ञात 
होता दैः क्योकि घनी मूत वयव वाला तज द्रव्य 
दीप है ओर अत्यंत विरल अवयवो बाला 


वन द्रव्य दी प्रभा है । इसका उत्तर श्चागे 


„^ अ दे 
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व्यतिरेको गंधवत्‌ ॥ २। ३ [कष्ट 
अन्वय भौर अन्वयारथः- पर? 
गंधक समान [ चैतन्य गुण जीवातमा चे ¡का < 


रेकः प्रथक्‌ [ रह सकेगा || ` ` उनके 
करीर 


टीकाः- जेस गध गुण होते हुए भी बणेसा 
पदाथ को द्वोड़कर पारा जाता है; पुषपत्यः 
सुगंधी पदां दूर हो तो भी उनसे सुग दी 
दोती दै, वैसे ही जीवात्मा ्णुहै तो ता 
चेतन्य गुण उसको छोडकर र्‌ सङ्गा । हिरन 
गुण होने ही के कारण रूप मादि शुखं मृद 
चैतन्य श्रपने शराश्रय स प्रथक्‌ नहीं रह छी र 
नियम सावत्रिक नहीं है । गंध यह श ह 
चका अपने आभय से पृथक रहना देम दि 
है। यदि कटो कि गंधके भय रूप ग॑ध। 
साथ ही प्रथक्‌ देखनेमें आतादहै तो ^, 
नहीं है । यदि एेखा होता तो मूल द्रव्य गं ४ 
हांजान स षट जाना चाहिये; परन्तु बह ४ 
स श्रस्प भी जीण नहीं दाता रेसा द्वन, 
है क्योंकि यदि बहु बर जाता तो उस १ 


( बजन } च्यादि भी षट जतत । ५ 


शक्राः-जिन गधक आश्रय सर्प अर्य 
भूल द्रष्य से वियोग होता है । वे अस्यत वि 
मे [ मूल द्रव्य ॐ ुर्सखर आदि ये ] जो म्र स 
दाता है वह देखने मे नदी श्रावा । गंध = ९ ॥ 
मूख्म होते बेदी चारों ओर कैलक्रर र 
पुट मे प्रवेश करते है तत्र॒ गं 
होता है । 

समाधानः-फेसा नहीं है, क्यांकि गष 
ता अतीन्द्रिय होत द रौर नागकेसर र 
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पष माद्धूम ती है । दूसरे, व्यब्ार मे एसी 
(तीति नष होती कि गंध बाल द्रभ्यकारगंध लिया 
या, परन्तु गंध का ही वत्राण किया यदी लागा 
फ़ अद्धभव होता दे । रूप भादि गुरणां फी प्रतीति 
इनके शराश्रय का छोड नटी हाती इसलिये गध 
की मी श्चाश्रय से प्रथक्‌ श्रतीति मानना युक्त नहीं हे 
फेसा कोड कहे तो वह्‌ ठीक नदी; क्याकरि जहा 
त्यन्त अनुभव दै वहां अजुमान की आवश्यकता 
नदी होती । इसलिये लोगां का जैसा प्रव्यक्त अनुभव 
| एवा हे उसका निरूपण कतो को अनुमान 
हिरना ` चाहिये, उसके विरुद्ध नदीं । रस 
बृह गुण है ओर जीभ से जाना जाता है वैसे 
ह र्प आदिभी गुखद्टाने संजीमस जानजा 
कते हे ेसा (अनुमान द्वारा) कोड नियम प्रति- 
तादित नदी कर सकता ॥२६॥ 


॥ तथा च दशंयति ॥२।३।२७॥। 
अन्वय शौर अन्वयार्थः च, गोर 


। शतिभ] तथा वैसा दही दशयति कथन 
हरती है । 
। टीकाः- जीवात्मा दयम रदतादै आर बद 
णु परिमाण टे, एसा कथन करके अगे भत्ति, 
श्मालोमभ्य आनखामेभ्यः' [धां० ८।८।१] (लोम 
र्यत श्नौर नसो के अप्र पर्यत आत्मा शरीर रं 
प विष्ट हुमा दै) पेखा कष कर्‌ जीवात्मा चैतन्य गुश 
# सब शरीर मे व्याप रहता है रेसा कथन करती 
॥२७॥ 


प्रथयुपदेशात्‌ ॥२।३।२८॥ 


अन्वय भौर अन्वयाथः- जोचा्मा 
| राण स ्ी सव्र रारीर में ग्याप्र रहतादै 









क्याङ्कि थक्‌ [भ्रतिमं वैसा] अलग उपदेशात्‌ 
उपदेश क्रिया ६ । 


टोकाः--श्रज्ञया रारीरं समारुह्य [कौशी 
३।६] (बुद्धि से रारीर पर आरोहण करकं), इस श्रुति 
मं जीवास्मा को कतां श्रौर बुद्धि को करण इख प्रकार 
पथक्‌ उपदेश फिया हे । इसलिये यह जीवात्मा 
्ैतन्य गुण दी से सव शरीर मे व्याप्त रहता है; एसा 
विदित होता ह । वदेषां प्राणानां विज्ञानन विश्ञान- 
मादाय (इ०२।१।१७) ( इन्द्रियां की शक्ति रूप प्राणां 
के चान द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ) षस शति मे कतां 
रूप जीवात्मा से चैतन्य का प्रथ्‌ वणंन किया ष । 
इस से भी जीवात्मा श्रणु है यदी अभिप्राय शृ 
होता है ॥२८॥ 

इस पूरं पन्त पर हमारा यह उत्तर हैः- 

तदुयुणसारस्वात्‌, तदव्यपदेशुः 
प्राज्ञवत्‌ ॥२ । ३ २६॥ 
£ 

अन्वय मौर अन्वयाथंः- तु पच्छ 
(जीव मे ) तदुयुणसारत्वात्‌ श्खकं यानी बुद्धि 
के गुण प्रधान शने से प्राषत्‌ ईश्वर के समान 
तदुन्यपदेशः उसष्धा बन है ! 


दीकाः--परन्तु श्र सें सूत्रकार पूर्तंप्का 
निराकरण प्रारभ करते है कि “वात्मा णु दै यह 
कना ठीक नदी हे क्योकि श्रूति मं ज॑वात्मा की 
उत्पत्ति का कथन नीं है, परब्रह्म दी का (जोवरूप से 
शरीर मे ) प्रवेश ्टोवा है ठेसा कथन हे मौर ्ोनों 
केपेद्यफाभी भतिं उपदृश दान से परब्रह्मही 
जीष द यदौ प्रतिपादन किया गया दे जव परत्रदम ही 
जीव टै व्र जितना 


प्रजदम ह उतना दी. 
((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 8118281 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 
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जीव -होना, चाहिये श्नीर पर्रम सवेव्यापक 
है एसा श्रति का कथन है, इसलिये जीवात्मा भी 
सवं व्यापक है, यदी सिद्ध ह्या । रौर पेसा हो 
जब दी स वा एष महानज स्मा योऽयं विज्ञानमय 
भ्राणेयु [ वृ०४। ४1 २२ ] (प्राणों जो विज्ञान- 
मय है एेसा यह मात्मा मदान्‌ नौर अज है ), इस 
भकार की श्रुतियां मं तथा स्एृतियों मं जो जोव का 
विभुत्य प्रतिपादित है उसका समर्थन -दोता है । 
यदि जीव अणु हो तो उसका संपूरं शरीर में 
अनुभव नहीं हो सकता । यदि कहो कि .त्वचाः-के 
संवंधस जीव को एेसा अनुभव बन. सकता है तो 
वह ठीक नहीं है । यदिरेसा दी माने तो कांटा 
लगने पर सव्र शरीर में बेदना होनी चादिये, क्यो 
कि, त्वचा भौर काटे का संवंघ संपृणं त्वचा से ह 
ओर त्वचा सवर शरोर का व्यापती है परंतु जिसको 
कांटा लगता ह उसको तो पांब के लबे मे ही 
वेदना दती है! ` ˆ . ` ` ्‌ 
णु पाथं का गुण सव शरीर को नहीं 
ञ्याप सकता; क्योकि, गुणतो गुणी के देश में 
दी रदता ई । यदि गुण गुणी को छोड़ कर रहेगा 
तो बह उसका गुण दही नीं रहेगा । प्रदीप फी 
भरमा भी एक प्रकारकाद्रव्य ही है एसा कदा 
गया है । ्चौर गन्ध भी गुण होने से अपने आश्रय 


फं साय दही दूर जा सकता है यदि आश्रय द्ोडे 


ता बह उसका गुण ही नहीं रहेगा 1 दपायन ने भी 
यदी कहा हैः-उपलभ्यापसु चेद्गंधं केबिदून्रयुरनैपुणाः 


पथिन्यामेवतं बिद्यादपो बायुं च संश्रितम्‌ | ( जल ` 


भ गेथ पाकर यवि कोई गंघ जल का है ठेसा कह 
तो बे अज्ञानी है । वहं गंष तो ए्थिवीका ही है रौर 
 बःजल शोर वायु का आभ्य करता है णसा दी 


. जानना चाहिये) 1 यदि जीव का चैतन्य गुणा सब 


__ श १ शरीर को व्याप देगा तो जीव, श्रगु नहीं रहेगा, 
` . क्योफि निस प्रकार दष्एता पौर प्रक 






५ ८ ४ | [श ॥ | ॥) 4 
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इमा जो जीव विभु है यह पत्त दी 

















का म है चैते ही चंतन्य जोव काः 6 । 
यहां चतन्य गुण रौर आयाता शुणी, इ 

भेदं नहीं है । “जीव का शरीरके समान पए 
इस मत का खंडन कर चुके दैः इसलिये शे 


पड़ेगा । 


कोई शंका करे कि, जीवात्मा अणु ट 
रति में क्यों का है ? तो उसक्रा उत्तर देत 
जीव में इसके गुण प्रधानता से प्रतीत 8 
एसा व्यवहार होता ह । उसके यानी बुद्धि १ 
गुण हेउनदीको तदूगुण कदा दै । इच्छ, 
सुख, दुःख भादि जे वुद्धिके गुणै वेदय 
यानी प्रधान जिस संसारी।जीव में है उसी 
गुण सार ्रौर उसी के भाव को तद्गुण 
कदते है ! बुद्धि के गुण आमा मेन होवे 
संसारी नहीं बन. सकता । अकर्ता अमोक्ष 
असंसारी एेसे आत्मा में युद्धि रूप उपायि $ 
का अभ्यास होता टै इसील्िये उसको 
भाक्तृसव श्रादि लक्तणए वाला संसारित्व प्राप 
इसीलिये आत्मामं बुद्धि के `धमोँ की प्रधा 
जाने से जो परिमाण (वास्तव मे) वुद्धि का &# ` 
आमा कापरिमाण है एसा व्यवहार दता ९§ ` 
युद्धि की उकरांति आदि क्रियाए' होती ह १५६ ` 
की उक्कान्ति दि क्रियाए' है एेसा व्यब 
है; वास्तव मे जीव की कोरे भी क्रियावा ॥ 

| 
( 


म्द 
हि. 
#. 


नहीं हे । । 
अपू 


-१ 


४ 
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५ 44542 
उपासना । 


इस पुस्तकमें साकार, सगुण, निरगण, कायं त्रद्मकी तथा कारण त्रद्मकी रादि कद 
भकार की उपासना को भिन्न २ प्रकार से समम््या ३। उपासना की स्थिरता ही से मन 
प एकाग्र होता हे, आत्म साक्तात्कार होती ह श्रौर समाधि की प्रापि होती दै। 
< इसमे यह्‌ ॒दष्ठन्त ्ाये हैः-कुमार अवीकषित चौर किमिच्कर तरत, धुव की 
तपश्चयां, धमनगर से युक्तिनाथ तक जने बाले दो मुसाफिर, गुलाम राजा बना, पांच 
1 





मित्रों की सुत्ाफरी, अलौकिक मंदिर, समुद्र पार के देश का राजा, राजकुमार नौर 
राजकुमारी, महात्मा के उपदेश से साधु को =+ दिला दिया, अजुन, दुर्योषन श्रौर 
धात्री को कथा । इसमें उपासन, ब्र्मोपासना, गायत्री, ॐकार श्रौर ब्रहमतरंग हँ । 

इस उपासना के अनुसार अभ्यास करके समाधि तक पबे हए अर श्रात्म 
सात्तात्कार क्ये हुए मनुप्य इस समय भी मोजूद ह । मूल्य ॥) डाक महस्‌ल अलादिदा । 











. वेदान्त दीपिका। `. 
वेदान्त के प्रथम ओर द्वितीय वषं मं आये हए वेदान्त विषयक 
 चोबीस पर्रोत्तरों का अपूवं संयह । 
इस प्रन्थ में जिश्रासु को सखाभाविकता से होने वादी शंकां का भत्यत 
मामिकता से समाधान शिया गया है। येदान्त के महत्व क भ्रन्धों को पदन पर भी जिन 
शंकां का समाधान न होने से जिल्ला का चित्त अशान्त रहता है, वे शंकाप इस न्थ 
को पटने से सप्रूल नष्ट हो जायंगो । भ्रन्थ को दृते समय जो नयी शंकापः उत्यन्न होगी 
उनका समाधान आगे ही मिलने से पाटकों को अत्यंत आनंद होगा । 
इसपर धरत्येक भ्रिपय को श्रथम युक्तिपू्ेक समा कर उसको अधिक दृद करने 
लियं भ्रसंगानुकृल द््टान्त दिये गये है, जिससे ग्रन्थ भत्यन्त दी रोचकं यन गया है । 
द्सकी भाषा अत्यन्त सरल्ट शने से सामान्य भाषा श्नान बा आ इससे छाम उडा स्ने 
ट । प्रन्ध .सग्रके लिगरे संग्राह है । सजिल्द्‌ मृत्य १.) डाक महसूल अन्दाहिवा । 


चपट पजरिका। ` ` 
,:. . “भज गोविदं भन गोविदं" पद्यका विवेचन सदित भापानुवादं दै । अनेक ` 
दृष्टता ने गेचक् ओर बोष्रद दै । सम श्ेकी पय मी दै । मूल्य १) स 
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% वेदान्त केसरी की छपी हुई पुस्तके । ।, 
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$ 
श बेदान्त केसरी मासिक पत्र-- नवां खार चाद है वापिक मूल्य ३) वपके 9: 
१ मध्य म प्राहक होने वालो को घर्प कै आरंभ से सव भर रेने हगि मदे मास सै चपे आस्म १९]. 
ॐ होता दै नमूने की कापो सुपत नदीं मिती । एक प्रति का सूर्य पाच आना । | ॥ (ध 
(र) वेदान्तं केसरी-- पिछले सातो ` सा कौ जिद्ध (पत्येक बारह शङ्खं को) ६; 
१ तय्यार है, थोडो कापियां दोप रही है । धीमच्छङ्कराचाय्यं के अदधत सिद्धान्त क १९ # 
आनुखार सम्पूणं वेदान्त की प्रक्रिया आग द । . „+ ि 
अधिकारी क लक्षण, गुख-शिष्य लक्षण, पंचकोष विवेक, जगत्‌, जोष ¢ 4; 
ईश्वर, ब्रह्म, माया, अविद्या, शान, अज्ञान, आसक्ति, धव्रण, मनन, निदिध्यासन, ५1 < 
महावाक्य, जीवन्मुक्ति, विदेदमुक्ति; स्वाभाविकता से उटा करते दै .पेसे चौीस मधं 1, 
के उत्तर, ब्रहमसून्र भापादीपिका, ( द्खरे अध्याय कै दूसरे पाद के सूत्र २० तक) ॥ 1६ 
विवेचन सहित मणिरल्ञमाला भौर चपट पंजरिका, छोटे छोटे उपनिषद्‌, स्तोत्र ५ 
आदि अनेक खख आये है, जो बोखचाट की यहूत ही सीधी भावामें यु ५ 
समाये गये दै 1 
ह भत्येक जिष्द में विषय को स्प करके समाने वाठ करीव पिचदरार २ 
र्ान्त दिये गये द । बूत ही रोचक दोने से पदृने को छेन के याद्‌ पुरुतक छोड़ने | ॥; ( 
को चिरा नहीं चाहा । सामान्य भाया जानने, चाले भी. बारम्बार पने स आत्म, (८ 
बोध भ्रात कर सक्ते हे । यद्‌ पुस्तक शागी शोर त्यागी स के लिये अत्यन्त उप्‌ . ५]: 
योगी ह, वातां के मिय के“ मिव दै, सुध के प्राण द भोर ्ानिर्यो को १4; 
। विनोदर्प है क । र + 
४ | ` आज तक समी माषा म प्रकट दुष वेदान्त के ग्रन्थ, मासिक पत्र, रेल ६ ॥.: ५ 
प} र व्यासयानादि स से दी य पुस्त चिलकण  । 1 


रत्येक पुस्तकः का मूलय द) सम्पूणं ` सटः यानी. धारो पुस्तकः फा मूल्य २४) 
॥ & ः ल्य गीतावली भाग {-र वेदान्त केसरी में आद्र दुई कचिता ^ प 

| ९ क) - का संग्रह । कविता रोचक सरु ओर क्षान के , संस्कारों को प्रदीप्त करने वाटी तथा १४० 

`. "$"  श्चबण, मनन ओर निदिध्यासन रूपं हे । भरत्येक भाग का मूल्य 1) ८ ` 
बेदान्य स्तात सग्रह--भ्रीमच्छङ्राचाय्यं ` आदि ब्धे. प्रतिभाशाली वदुन्त 

> श ख्य २ चुने दष २९ स्तोत्र का संपरह किया गया है भौर प्रत्येकः स्तोन्न का थथं मी 
$ ` सर भाषा बं दिथा गया हई, जो थोडे पदर हणः मुमुक्षो को भी नित्य पाट ओर _ ‰, 
4 भवण से भति उपयोगी ह । क संन्यासियं ने भी इसे बहुत पसंद किया दे मूल्य £ 
. @ परति पुस्तक ॥) सव पुस्तकों का डाक सुच प्राहकों को देनादोगा। = ` 1. 
९ क "4 
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लोक-तवद्गजंन्तिशास्माणि जम्बुका विपिनेयथा । 
नं .गजंति महाशक्तियावद दान्त ` केसरी ॥ 


शरथ--जव तकर मद्ावलवान्‌ सिह गजना नदीं करता तव तक वन मं श्याल खृर गजनां करत 
है 1 इसी प्रकारः उव तक वेदान्त - सिद्धान्त की गजना नदीं होती तमी तक अन्य 


लोकरिक शास््ां की. गजना हा. करती है । 
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बरह्मचारी विष्ण, 


परलनगंज-श्रागरा । 





विषयानुक्रमशिका । 


विषय पृष्ठ । विपय 


१-- प्राज्न वाणी (पद्य) †““ *““ ५७ | 4-सदाचार 
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२- वरण दाप ७०७० ७७७ 9०७9 ९८ ६ महोपनिषत्‌ 82 


३- ध्यान ००० ००० -=* १०४ ७-्रह्मसूत्र भाषा दीपिका 
-त्याग से स्वरूप की प्राचि" ˆ“ १०९ 

दे क + अ 

वदान्त केसरी के नियम । 
( १) यह पत्र प्रत्येक प्रजी महीने के चादि में निकलता ह । 
( २) वेदान्त बिपय का विरेचन करना इसक्रा सुख्य प्रयोजन है । 
(३ ) बापिक मूल्य ३) भ्रम लिया जाता दै । विना मूल्य पत्र किसी को नदीं भेजा ॐ | 
( ४) एक अङ्क का मूल्य ।-) नमूने का शङ्क पांच भाने के टिकट अने पर भेजा जाध| ` 
(५) जिन प्राहकां फे पास पत्र न पहुचे उनको १५ तारीख तक सृचना देनी चाहिये । ॥ ४ 
(६ ) एक वपं से कम के मादक नहीं किये जात । मध्य में प्राहक दोने वालों को चा 

रम्भ से स्र ङ्ध तेने हेगि । 

(७ ) चिद्री लिखते समय प्रत्येक प्राक कों पना मादक नम्बर अदश्य लिखना चारि 
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| पुस्तक ९ 


यो कः किक पि किः भे नि कते के कि ते चे 


^ हं निरंजन शोत, निमंल बोध माया से प्रे ! 
॥ हकालकाभी कालम, मन बुद्धिकाया से. पर॥ 
्‌ भे तत्त्व अपना भूलकर, व्यामोह मे था पड़ गया । 
|| श्वि संव शर देर कृपा, युक्त बंधनसे भया ॥ 
। म्‌ 

। जसे प्रकाश्‌ दे म, त्यां ही प्रकायुं विश्च सव । 
| ह इसलिये म विश्च ही, अथवा नदीं हु विश्च अव॥ 
। सशरीर सारे चिश्च काद, स्याग मने कर दिया। 
सब ठर दही + ह नदा केवल नित नया ॥ 
6 ३ ) 

। जे तरंगे फाग बुदूयुद्‌, सिधु से निं भिन्न छदं 1 
। खम 'ात्मसर उद्पन्न जग, मुभासे नदीं त्यां घन्य दध ॥ 
। ज्यां तंतुभभों से भिन्न पट की, है नीं सत्ता कीं । 
५ युम चात्म से इस त त्यों भिन्न सत्ता है नदी ॥ 
ध्र ) 

^ ज्यों इख के रस माहि शकर, व्याप्त होकर पूणं है । 
प्मानन्दवन सु ्यात्मसे, सव विश्च स्यां परिपृणं ह ॥ 
अज्ञान से ज्यां रज्जु मदि हो, श्रान से हट जाय है ॥ 


के जि 4 = ति आ क ० त कजत किन करत भकः कक च के ७ 


` श्रावण सं० १६८७ अगस्त १६३० 


= ॐ मः आ आकि आ, त ज क त को आ. क हिः ज क कति ज क क कि क क ति भे १.1. 1,1.1.1 111 


` प्राज्ञ बाणी । 
हरिगीत छन्द | 


प्रज्ञान निजसे जग धना, निज तानमे भिद जायदै।॥. 
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क क आः क 5 क कठः @ =, ऋ आ कः कि कोः भोति 0 = त क को ५ क 5 कत ` त क = 






( ५ 
जव टै प्रकाशफ वत्र मम, तो क्यों न होउ प्रकाशम। 
जव विश्च भरको भासत, तो श्राप भी दं मासमे ॥ 
ज्यों सीप मं चादौ सपा, मरुभूमि मं पानी यथा । 
अन्ञान से कल्पा दुभा, यद्‌ विश्व ममे दै तथा ॥ 


( ६ ) 
ज्यों भरत्तिफा से घट बने, फिर मृत्तिका मे दोय लय । 
उडठेतीं यथा जल से तरगे, हाय फिर जल में विलय ॥ 
ककण कटक बनते फनक से, लय कनकम्‌ हां यथा । 
सुभसे निकलकर विश्व यद, युक माहि लय दाता सथा ॥ 
( ७ ) 
होवे प्रलय इस विश्च का, मुखको न कुछ मी प्रासहै। 


ब्रह्मादि सवका नाशो, मेरा नावा नाशदहे॥ 
ञ्ज सत्थद्रं मँ तान हं, म ब्रह्मदेव अनन्त द| 


कैसे भला हो भय मुभे, निभय सदा निन्नित ह ॥ 


< ) 
द्माश्चयं र आश्चयं ^ म देह बाला ह॑ यदपि। 
प्माता न जाता टर कदी, भूमा भल दँ मै वदृपि॥ 
सुन प्राज्ञ वाणी चित्ते, निज रूपमे अब जाग जा। 
भोला ! प्रमादी मत बने, भव जेल से उढ भाग जा॥ 
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सावर्ण दोष । 


छ्मभ्यात्म विद्या के उपदेश से जिस अज्ञान कौ 
निष्ृत्ति होती है उस अज्ञान के परदे का नाम दी भाव- 
रण दोप है । ावरण परदे को कहते है, आच्छादित 
करने वाला-ढांपने बाला आवरण होता है । जिस 
पर परद्‌ा पडता है उसका यथाथं बोध नहीं होता । 
आतमा के ऊपर ज्ञान के परदे से परदेयुक्त जीवको 
अपने चात्माका यथार्थं वोध नदीं होता । ्ात्मा के 
यथार्थं बोध न होने मे अज्ञान का जाता दै श्रौर 
आत्मा के योध में ज्ञान कहा जाता दै । च्ज्ञान में 
संसार आर उसके चनेक प्रकार फे कष्ट है ज्ञान से 
खखरूप की प्राप्ति भौर. भखंड खाचुभवानंद 
होता है। 


छ्ज्ञान की दो परृतियां . है, एक असत्त्वापाद्क 
र दूसरी अभानापादक । अस्तित्व का भान न 
होने देने बाली 'घसत्वापाद्क दै रौर दीखने न देने 
वाली अमानापादक दै। जोदहै उसे नष्टं हैपेला 
भान कराने वाली भसत्तवापादक है श्नौर जो दीखता 
है उसे दीक्लता नदीं है पेसा भान कराने बालो 
भानापादक हे । जव वरण दोप नृत्त दता 
द तव अज्ञान सहित असत्वापादक शौर अमाना- 
पादक भी निटृत्त जावे ह च्रौर स्वयंप्रकाश वाला 
आत्मा प्रतिग्रन्ध रहित प्रशशित होता है। 
वेद्‌ के कमं उपासना ओर ज्ञान तीनकांड के 
जाते हँ ये तीनां कांड तीन्‌ प्रकार के दों की निथृ्ि 
॥ २ करने वाला है । शाख धिधि युक्त कमो से मलदोप की 
निडृत्ति होती दै, उपासना से विष्टोप दोप की निवृत्ति 
होती ह ओर क्ञान से भ्रावरण दोप की निति होती 
है। मल सोर विक्षेपदोष से रहित दोर दी भभिकारी 
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नन 





। 
के लद्तणां से युक्तं मुमुष्च ज्ञान का भकषि। 


ढ 
होता है उसे एक आवरण दोप ही निदृत्ति कत। ७ 
होने से बहुत जल्दी से ज्ञान होना संभव ६॥| इं 
छर विक्षेप दोप को रहते हए चआव्ररण बृ, 
निगत्त होना अशस्य है । कोड अपने को ऋ। 
दोप की निदृत्ति करने का अधिकारी समष्। 
ज्ञान को प्राप्त करने को चाहता है, प्रयल क्ल 
तब भी जब तक मल विक्षेप दोप नित्त नहं 
तय तक आवरण नहीं हटता भौर प्रयत्न कए: | 
भी ज्ञान प्राति में विलंबी दता है, उसका कए 
है किं मल सौर विक्षेपं दोप की जितनी निवृ ` 
चाहिये इतनी हई नदीं है । बेदान्त शास्र का ॥ 
कारी मल विकतेप दोप रहित ही कथन्‌ किया ।' 
मध्यम ओर मंद्‌ अधिकारो है उनमें मल भोर, 
दोपके कारण सेही अधिकार में मध्यमतव भौ 
है। तीव्र ्धिकारी मे मल विक्षेप रदित एकरा 
दोप ष्टी होता है। 
जैसे कोई मनुभ्य चद्र ओद्‌ कर सोया। 

है सब वाजू से उसका शरीर दपा है 
ऊपर से दीखती हदे लवी आाछति भौर अ! 
वस्ञ स मचुण्य है एसा अनुमान कर सकत 1 1 
नहीं भी करते भौर यह पुरुप है अथवा, 
जवान्‌ है अथवा बृढ है, मरा ह्रा दै भध | 
है इसका निणंय नदीं हयो सकता; इसी प्रका ¢, 
का ङु अनुमान किसी को दोय तो भी ब 
प्रकार का दै पेखा विशेष वोध नी होता 6 
आतमा के डपर अविद्या की चर दै जीव # 
सहित अपने आत्मा को जानने मं सम 
होता । ह 
जिस प्रकार ङ अन्धेरे मे पदी. हई ~ | 
यथार्थं बोध न होय मौर कुच लंबाकृति ¶ | 
होय इस सभय यह्‌ रस्सी अन्धेरे रूप भ | 
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` विण धटः नन (० 
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| ( &६ ) 


॥ न 


| ढपी हुई दै, इसी प्रकार आत्मा अपने दी अज्ञान के 
| अआवरणसे ढपा हुश्रा होने से स्पष्ट प्रतीत नदी 
होता । 


आवरण दो प्रकारका दहै, एक ही सत्ता का 
्रावरण शौर भिन्न सत्ता का ्रावरणु । जहां 
एक ही सत्ता मे आवरण दता है वहां श्रावरण भी 
| उसी सत्ता का पदाथंदेनेसेक्रिया से दटाया 
| जाता है, जहां भिन्न सत्ता का आवरण हता हे 
| .बां जिस सत्ता मे ्रावरण की प्रतीति हाती है उस 
| स्ता के 'हटा देना ही आवरण की निषत्त दै । जैसे 
। मनुष्य चर ओओढकर साया है उसके यथायथं ज्ञानके 
लिये हाथ श्रादि.से चर के टाना आवरण दाप 
| का निवारण करना है क्योफि आवरण रूप चर 
। भी व्यवहारिक दशा की है सौर जषा रस्सी का धरे 
मे भान नदीं होता वदां भंधेरे फी प्रातिभासिक 
। सत्ता का हटा देनेपर व्यवहारिक सत्या मं साना 
श्रावरण दोप की निषृत्ति दै अथवा अनेक प्रकार से 
॥\ खप्र के दुःख से दुःखी हृश्रा खप्र रूप प्रातिभासिक 
। आवरण फो व्यवहारिक जापरत्‌ अवस्था में भाने 
| से दृटा देते है । आत्मा के उपर भज्ञान का भाव 
रण॒ इस प्रकार काट । जगत्‌ की व्यवहारिक 
| सत्ता में आत्मा के उपर अज्ञान का भ्रावरण हं 
१ । उस ावरण फा हटाने का उपाय व्यवहारिक 
| सत्ता शा हटाना है । अपने खसखरूप की सत्ता 
जा पारमार्थिक कदी जाती है उसीमे मानेसे दी 
| यावरण दोप निशत हो जावा ३ । अज्ञान मे जिस 
^ आवरण की सिद्धि टै वद्‌ ज्ञान सखरूपमें नदीं 
#, -रहती वहां हमेशा दी उसका अमाव है ॥. 











“| अपरोन्न ज्ञान हाने मे भअसत्वापादक जा 
| आवरण का अंश दै, उसका नारा देता है यद्‌ नाश 
| भी परोक्त दाता ह प्रत्यक्ञ नदीं क्योकि ज्ञान भी 





परात्त है णौर अपरोत्त च्चान देनेमे भसस्वापादफ 
छश का नाश सहित अभानापादक रंश का भी 
नाश हाता ह। जव दद्‌ परान्न क्न असंभावना 
छ्धौर विपरीत भावना से रहित दाता ह त्र भक्षान्‌ 
के दोनों भंशके नाश सित परमपद का हेतु 
हेता ६ इसी समय ही आवरण दोप की संपृ 
निगृत्ति हाती रै । सैकड़ों प्रकार के व्यवदार मं 
आवरण हाते ह छौर निवृत्त देते है परन्तु भआपे- 
क्लिक आवर्ण भंग देने से भौर आवरण के 
कारण. का समूल नाश न हनि सेफिरफिर ह्र 
करता है; जैसे नित्य निन्द्रा दापका भावरण दा 
होकर जाग्रत हाते दी निवृ हा जाता दै । अज्ञान 
भौर व्यवहार का परिभरम ही उसका फारण द 
श्मौर आत्मा के उपर का आवरण दोप की निषृत्ति 
अनादि अज्ञान को समूल फाट कर होती है इससे 
अज्ञान रहता ही नटी है इसी कारण फिर कभी 
भी उस्पन्न नदी हा सकचा । 


ज्ञान हने फे पश्चात्‌ प्रारज्ध वश शरीर चेष्ट 
करत। है, व्यवहारिक सत्ता में भावादैवव भी 
श्रारमा के उपरका गया दधा वरण ज्ञानी 
को नदीं हता क्योकि वरण का स्थान अब 
अज्ञान ही नष्ट 2। शेषाबिथा भन्यों की दष्ट 

दीखती है परन्तु बोध स्वरूपका प्राप्त इष 
ज्ञानी कं निश्चय में परत्रह्म सिवाय अन्य सत्ता ही 


नदीं ६ । 

प्मात्म ज्ञान से त्रिया भावरण॒ दाष युक्त 
निवृत्त दहावी है मथवा मावरण दष सित यविदया 
का निगृत्त हना स्वरूप स्थिति है। ध्ावरण रूप 
अविया ओर उसके कायं रूप मल चीर वि्तेप 
दैप की निवृत्ति करना सुमु फा शल्य कवेग्य द । 
जभ सब्र दोषों सिति अविद्या की निवृत्ति हती 
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है तव सुमुख ज्ञानी हाता है अर ज्ञान फी दृदृता से 
स्वस्वरूप स्थिति को प्राप्ठ दाता है यह दी उसके 
संसार चक्र की निवृत्ति सदत परमानंद की 
प्राप्ति है। 


मल शौर विक्तेपदापकेा निवारण करने मे 
सुसु को जितना समय लगता है उन दोनों देाषों 
के निवारण करने के पश्चात्‌ ्रावरण देप को 
निवारण करने मे उतना समय नहीं लगता । 
जिसके मल श्मौर विक्तेप दोप निवृत्त हुए है उसके 
्मावरण दाप की निवृत्ति जल्दी हाती है इससे 
कषा गया है क “श्रांख के पलक गिराने मे जितनी 
देरी हेती है उतनी देरी भारम बोध डेनेमे नदीं 
हावी ।” 


अनादि मायाके चक्रमे अविद्या नौर उसके दोपां 
भीं परवाह सूपसे नादिं है “वह किस प्रकार 
इभा आदि शंकाए तत्त्वे अन्ञानसे दोती दै, सुमु 
श खाक एसी शंकाप्‌" न करके अविद्या का निद्रृत्त 
कृरनक्ा प्रयत्न करना चाहिये । विद्याी निवरत्ति 
चिना उसकी आदि का पता नीं लग सकता । 
अविद्या भूल खरूप शोनेसे जव भूल दी नदः रहती 
तवर भूल फी भादिका छद प्रयोजन नहीं रहता आरौ 
ठीक २ समभमें रा जाताटैकि वस्तुतः कुद वना 
ही नथा। इस प्रकार निशंक बोधे शंकाका सान 


महीं है । 

" एक योगी भ्रपने नित्यफे.भ्यासके समय योगा- 
भ्यास को क्रियाम लगा हुमा था, उसने प्रस्यादार 
धारणा चोर ध्यान करके समाधिकी । थोद्गी देर में 
टा चित्त समाधिमेसे जाग्रत होकर संकृत्पमे पड़ 
गया । उसने देखा फि ओ ब्राह्मण द नदी पर स्नान 
ह जा रदा ह । ^ यागी हं योगाभ्यास कर रदा 
टर एसा ङ भी बोधन रदा । उसका धिच ही 
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नदी की तरफ जा रहा था परन्तु जैसे खरे इ। ह 
स्थूल शरीरके साथ सच चेष्टा सची होती है क्। म 
दे; इसी प्रकार उसे भी सव सचा ही दील सदा| दु 
उसने स्नान करने को नदी मे डवकी लगाते ही ्। च 
भान खो दिया ओर एक रमणीक स्थान दीत॥ 
वह्‌ उसीके तरफ चलने लगा सामनेसे एक ए 
शेर श्रा गया छौर उसने उस-मार डाला योषं | जं 
मान न रहा श्नौर उसे माद्ध्म ह्या कि १। 
चाडालि के गभं मं पड़ा हूँ । मल मूत्र के सा ६ 
हुमा दुगेधिका ्दुभव करता हच्रा बहुत दुष 
गभे बद्ने लगा सनौर नो मास पूं होने से वाल! = 
जन्म जिया । बाहर आते ही गभ की स्मृति च। | 













र 1. प 
जैसे सबको पना वालक प्यारा होता ह ।थे 


वालक भी चांडाल को बहुत प्यारा था । चा 
कुटुम्ब वालक को देखकर अपने को छृताथं | र 
लगे । यह वालक श्याम वर्णका चौर आरि ! व 
अच्छान थातो भी उसके माता पिता को य| च 
कन्दैया ही दीखता था । बह दिन पर दिन वद ¦ ग 
लगा मौर चांडाल के बालक श्रौर कुत्तोकि सा 
लगा शौर कट कृत्तंको साथ में लेकर जगलः द 
पञ्चका वध करने लगा । जब रौर कुद ब 
तव एक चांडालि से उसकी शादी हो गई। 
लड़कीयां होने लग गड अओौर कद वपं वी 
एक भारी कुटुम्बी हो गया । वह अपने च॑ 
व्यवहार करते हए मग्न धा । 


$ 


^ एक समान समय किसी का नहीं ज 
रकार यह्‌ चांडाल के उपर भी भापरचिष | 
लगीं । एक तरफःस दुप्कालने उग्र रूप ( 
रखा था भौर दूसरी तरणे मदामार्यने | 
वाटालक कुटुम्ब का पकड़ लिया । उव 


} 


। 
| 
। सी, पुत्र, पुत्री, माई, भोजाई मौर मातापिता स्वको 
| महामारी ने ले लिया । छुट्म्बके नाश से अत्यंत 
॥| दुःखी होकर चांडाल रोता था नौर पागल के समान 
॥/ वकने लगा । घर यार भयंकर प्रतीत होता था उसमें 
| आराग लगाकर बह बद्ासे जंगलमें भाग गया। 
१. - ङुटुम्थके दुःखसे दुःखी हु्ना बहुत समय तक 
|| जंगल में मटका रीर जंगल के वाहर निकलक्रर 
के देशोमिं भी भ्रमण किया परन्तु, किसी 
|. स्थान पर ।उसे{शान्ति प्राप्त न हई, बह भटकता 
1 - इमा कीरदेश फी राचधानी। मायापुरी में भाया । 
„| वहां का स्थान; स्थान ` कर वृतां रौर लताश्च 
{| से भिरा हृश्रा रमणीक था; उसे देखता हृश्मा 
| एक मंडप में पटुवा । वद्यं बहुत मनुष्य इक्र हए 
। ये भौर चातें तरफ सुगंधित पुष्प खिल रहे थे मध्य 
| मे कद खियां दत्यकर रीं थी शौर वारजित्र वज 
। रहे थे प्रर भास पासमें उश्चासनों के ऊपर सरदार 
| | वगं वैठेहृए थे श्रौर सवा चित्त .गायनं श्रौर 
॥ चत्यमं लगा हुश्मा था । वह चांडाल वां खड़ा रह्‌ 
¦ गया रौर अपने पूवंकेदुःलंको भूल गया । सामने 
॥ से एक बड़ा हाथी राता हुमा देखकर सवका चित्त 
 चुस्यगायन मे से टा नौर हाथी की तरफ सव 
॥ ¦ देखते थे जैसे जेसे हाथी समीप आता था लोग उसे 
। ने कामाग देते थे । हाथी रेशमी वख भौर 
^ जेवर से शणगारा ह्या था उसने अपनी सुद मे 
| एक गहु = रत्नों की माला महण की हृ थी 
| जैसे कोई मादक पने रत्नों के लिये जौहरी को 
ददे इस प्रकार इष्टे हए मनुष्यो भे से दाथ 
1 किंसीको दृद रहाथा। बहुत समय तक हाथी 
! घूमता हा सव मनुष्यां को देखता था उसने जैसे 








{¦ पहना दी शोर सू दसे उठाकर पनी पीट पर हो 
& ¦म यटा दिया । लोगां ने एक साथ दपं नाद्‌ फिया 
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शौर दपंके वार्जित्र यजे धन्य भाग्य दमरा हमको 
राडाकी प्रापि हृद टै" रेस शब्दके साथ हपंकी 
प्रावाज अक्राश में गूजनेलगी। दाथी फी मनो- 
कामना पूणं हृद थी, हाथी जिसे दङ्‌ रहा था बह 
भाग्यशाली उसे मित गया । 

महाबतने हाथीको खड़ा किया श्मौर हाथी पर 
यैठा हु्ा चांडालको नीचे तारा कई सियोनि मोठी 
की माला उसके गलमं डाली इस समय वना हा 
नया राजा रत्न ्नौर पुप्पासे जिपटा हृश्ना कल्प 
यत्त के समान दीख रहा था । फिर राजञाको नमन 
करने के लिये प्रधान मंडल श्चौरमुख्य मुख्य प्रजाजन 
छाये सवने अत्यंत नश्नतापू्ंक नमन किया वाद 
पंडितं ने आकर राजाको शास्रविधिवत्‌ राज्या. 
भिपेक किया शौर वहत प्रकार से दान दक्षिणा 
वटी । -बाद राजा उस सजे हए दाथी पर 
यैटाकर शरमं फिराते हए राजमहल में ले भाये । 
वद चांडाल पने पूवफे सव्र दुःखको. भूलकर 
रा्य काज करते हए उत्तम भोगक्रा भागने लगा । 
वदां उसका नाम गवल हुभा । उसने सव देशमं 
चछमपने प्रभावश्च फैलाया रौर उस सथ दशमं उसकी 
च्याज्ञाका पालन हाने लगा । 


कई वर्षां इस प्रकार व्यतीत दाने के बाद 
राजा गल एक दिन राजमहल से वार निफलकर 
राजमागं में टदल रहा था । वदां करितनेक चांडाल 
प्राये श्नौर वीन यजाते हए गाने लगे । उसमें एक 
वृद्ध चांडाल ने राज्ञाकेा पिवान लिया नौर उत्तम 
वजन पहने हए का ख्याल न करके उसने राजाका 
कहाः--हे फंटज, ( यह. उसका चांडालपने का नाम 
था) तेरा कंठ ख्च्छादहै तू भी गने लग 
प्रज बहुत दिनके वाद्‌ मका तेरा दशन 
द्मा है, बाधव के व्रान दोनाभारी लामदै॥ 
राजाने-उसका फु भी उत्तर न दिया परन्तु करूख 
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मं बैटी हई रानी चौर भधान ्दिकां ने यह चाडाल 
की वात सुन ली थी । रानी श्र प्रधान. जान गये 
फि राजा जाति का चांडाल है । बहांसे राजा निस्तेज 
होकर महल मे चला गया परन्तु महलके मनुष्यों 
से किसी मे भी राजा को स्पसं न किया, सय नौकर 
लोग राजासे दूर ही रहने लगे, राजा की आल्ञाका 
भी कोई पालन करता न था । 


रानी, प्रधान श्रौर प्रजाके प्रतिष्ठित मलुष्यांने 
भिज्ञकर विचार किया कि चांडाल के संगमं बहुत 
दिन रहनेसे लगे हए दोप की निदत्तिका अन्य कोड 
भ्रायश्चित ही नही, अग्निमें देह त्याग करनेसे दी 
दोप की निवृत्ति होगी । पेसा निश्चय करके सवने 
लकद़ीका ढेरकर अग्ति लगा दी च्मौर प्रायश्चित रूप 
अपने अपने शरीरी आहति देने लग गये; इस 
प्रकार धारक यत्ति वालोने अपना देका नाश कर 
विया । गबल राजा जिसकी बुद्धि सत्री ादिंके 
ससग से कुच पवित्र दुद थो वद्‌ महा शोक मं पड़ा ! 
मौर विचारने लगा कि यहां बिना प्रलय का प्रलय 
हो रहा है, इस नाश रूप प्रलय का कारणम दी 
हं । अवर्मेभी जी कर स्या करूंगा १ निंदित.दोकर 
जगत मे जीता रनेसे तो मर जाना दी अच्छा है। 
इस भकार निदचय करे उसने भी अपना शरीर को 
अग्निं खाधीन किया। 


जसे उसने अग्निमे प्रवेश किया किं तुरन्त उसने 
पने को नदौ मे स्नान करके बाहर निकलता हा 
देखा। यह चाश्वयमं पड़ा शरीर चिचारनेलगा किं स्नान 
करनेके थोडे समयमे मने क्या क्या देखा । मै चांडाल 
भरभेरा चांडाल कुटुम्ब ! महामायसे सवकी सत्यु ! 
भागकर धूमते हए कीर देशका भ राजा हरा ! वहां 
मँ चांडाल हं पेखा सब को माङम हो जाने से सव 
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त 
ह । ॥ ~ 


ह । [क १ 1 1 सी 


प्रजाने मौर मने भग्निमे प्रवेश किया] च |= 
खप्र था ! नहीं खप्न तो नहीं स्वप्र तो नीद्‌ भ! 
है मतो स्नान कर रहा था अव कीर देश मर २ 
देखना चादिये कि यह्‌ सव वृत्तांत सचा है ग 
एेसा भिचार वह कौर देशके तरफ़ चला गया। ; 


कीर देशमे जाकर सव को पूनेसे माद उस 
कि “यहां एक चांडाल राजा हृश्रा था ऋ{॥ पिः 
उसने राज्य किया । जव राजा चांडाल है' ए चा 
को माद्ूम हो गया तथ सव प्रजाने भौर र| 
छअग्नि मे प्रवेश छफिया था वह्‌ ब्राह्मण चाड" 
की धात सच्वी जान कर चांडाल के गांव पर 
वहां अपना मकान श्र गोव वाले को मती ॥ 
पष्टिवान लिया । उसने निश्चय किया कि रै | - 
नदीं देखा था, मेरा जन्म ही चांडाल के | ह 
था । आारचये को प्राप्न हो बह अपने खाप {रेस 
तट पर श्माया । यह सव रचनाका समाभा है | 
सवयम्‌ न कर सका इससे उसके समाधान % ही 
जो कोड योग्य संत दिखाई देते उनसे वह राथ बा 
था परन्तु कितने कालतक उसका समाधान &° +मा 


बह 


एफ दिन एक अन्यक्तलिग धारा पार्थे 
दीखता हमा मनुष्य उस ाह्यण के पासते + र्न 
था उसक्री निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ी वदपर 
स उसे देखता रदा पेता देख कर ब्राहमण वो, भा 
टिक टिकी लगा कर क्यों देखता है † कया र 
तुमे ऊच बिलकणता माम देती ट ९ ६ कथ 
विलखिला कर हंस कर बोला-तेरे मं प | 
णता दीखती है इससे म तुमेः टिकटिक 
देख रहा हूं । 

नादा ने निश्चय किया कि य॒ कोई 1 | 
पुख्प ह उस पर उसको द्धा हई चर वह 
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 पूर्वंफी शंकाकरा समाधान भी चाहता था इसी से 
| खसने दाथ जोद़ कर नम्रता से कहा, हे परा्ञपुरप, 
| मेरे मे कौनसी विलक्षणता दै कि जिसका आप 
| व्यत्त कर रहै हो १ भादये मेरे यहा चलकर शान्त 
। से मेरी शंका का समाधान कीजिये । प्राज्ञ पुरुष 
|| उसके मकान पर गया । वहं ब्रा्ण ने एक रासन 
 विच्वाकर सत्कारपूंक वैठाया चौर पूवम जो 
\। चाडाल, राजा आदि होन का अनुभव क्ियाथा 
। सवको आदि से अन्तक सुनाया शौर यष भी कदा 
{| किमे उस देश में जाकर सवसे पू्ध्॒नाया हँ यह्‌ 
| बहा का वृत्तान्त ठीक ही है यह क्या था१अप 
|| स्वप्र कहो तो म उसे खप्र केसे मान १ 
| ` भज्ञः-तेने जो देखा भोर अनुभव क्रिया वे 
।सत्र खप्न के पदाथं न होय पसा कोड नियम नहीं है, 
तेरा स्वपर होय ौर दुसरे की व्यवहारिक चेष्टा होय 
एेसा यन सकता है । मेरे को यडा आश्चयं तो यह 
हैकितूजोमेरे साथयात कर रहा दै यह भी स्वप्र 
हीह । अपने को शरीरधारी हाड, चाम, मांस, 
[बाला अल्पन्ञ जीव मान रहा दै यह्‌ ही मुभे वड़ा 
मारचय माद्धूम होता दै। तर. तो महायोगीराज 
{ह प्रकाश बाला शौर सर्वज्ञ है, भरान्तिसे-भज्ञान कौ 
४ नीद से भपने को तुच्छ जीव मानकर दुःली दो 
† रदा है 
र नाक्षणः-्ें तो एक स्वर के श्मश्चयं मे पड़ा 
{था मापने तो ममे दूसरा खप्न में पड़ा हश्रा कह 
{र महान भआश्चय मं डाल दिया है। आपका यष 
५ सच्चा ही दै पेखा मे किस प्रकार जानू" १ मे 
मओगीराज कदा ह, मरे मे प्रकारा दिव्यता कहा है ? 
मापने मेरा योगी होना फिस प्रकार जान लिया ? 
प्राज्तः- मुभे तू प्रकाश सखषूप दिव्य योगी 
खता है भरर तु अपने को तुर्छं जीव मानना है 










| 
ु ( १०३ ) 





यह तेरा थक्ञान है, इस मूर्खता से टी तू दुखी होवा 


हेत्‌ खप्रमेंहे। 


आह्मणः- नहीं महाराज' म नींद मे सोया हश्रा 
नदीं जाप्रत अवस्थामें हँ भापके साथ वात कर 
रहा हँ । यद मेरा खप्र है उसे आप प्रमाण से सिद्ध 
करिये। 

्राज्ञः-नीदवालेको कोई भी नीद्‌ में केफि 
तू प्र मं है तव बह कभी भी कवूल नहीं करता, 
जव जाग जावा है तव ही कहता है फि खप्नमें 
था-सोया हृश्रा था तेरी नींद का पता तुभे जाप्रत 
इए विना लग नीं सकता । यदि मेरे वचन पर तुभे 
विश्वासदोतो म तुभे जाग्रत होने का उपाय 
दिखलाता हँ उसे कर, जाग्रत होते ष्टी तेरी सध भराति 
दूर होजायगी । | 


 ब्राह्मणः-्मे सोया हु्रा हुं देखा मानवा 
नीं हं फिर भी भापके कथन पर विश्वास करकं 
मानता ह मेँ नीद मे भी दोसकता । भाप उपाय 
वतलाइये, जाम्रत होने फे लिये भापके कने के 
अनुसार मँ ्रयत्न करू गा । 


प्राज्ञः प्रकाश खरूप हु, खंड ह, योगी- 
राज हँ रेखी दद्‌ भावना को कर । म योगी, मै 
योगी ह सचिदानंद खर्प ह" रे सामध्यं से इस 
प्रकार चिठा ओर शरीर को तोड़ मरोड्‌ कर आड 
कर चौक जा, इस प्रकार चकते ही तरे शरीर का 
मल र जायगा, चौकने से ही ठेरी यन्नानकी 
नीद्‌ दढ जायगी पूण रूप से चौकरना, दोगा चौकने 
के साथ घान्तर लागणी कं साथ चिह्ने स अव्यत ` 
प्रारवयं भौर भयभीत ने से नीद सुल 
जाती दै । 
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बराह्मण संस्कार बाला था ही; प्राज्ञ पुरुप के 
कहने के अनुसार धारणा करके शरीर को ` तोड्‌ 
मरोड़ कर मादते हुए आश्चयं के साथ पूणं सामथ्यं 
से चौका चकते टी ब्राह्मण शरीर नदी तट घर 
ञ्मौर राज्ञ पुरुप सब अदृश्य हो गये रौर योगी 
को योध हृभ्राकरि्मे समाधिमे से संकत्प ष्टि 
मे चला गया था ! खखरूप में सावधान होते ही 
वहां अज्ञान मौर अज्ञान का काये कुच भी न रदा 
सखश्बरूप की भरखंड समाधि मं मप्र हका । 


संसार आर संसार के सथ कायं अज्ञान श्चौर 
उसफे कायं रूप है जव मल दोप रौर चिक्तेप दोप 
निग्ृत्त करफे आवरण दोप की निवृत्ति होते ही 
बोध स्वरूप मं सिति होती है । जव तक यह ज्ञान 
की मदा्नीद निवृत्त नहीं होती तव तक कोद भी 
प्रमानन्द्‌ को प्राप्त नदी हो सकता । 


सविदा के तीन दोपमेंसे मल श्ौर चिक्तेप 
दोप की भधिकता है वहः मुमुष्ुदीनदीं दै एेसा 
पुरुष च्नावरण दोप की निषत्त का प्रयन्न करते हुए 
भो सफल नदीं होता । अज्ञान फौ नीद्‌ मे से चौना 
ही ज्ञान खल्प मं जाभ्रत होने का उपायटहै । जव 
संसार मे वार वार कष्ट भोगने से अन्तःकरण की 
द्धि से मल भौर चिक्तेर दोप निगृत्तदोकर युद्ध वैराग्य 
कीं प्राप्ति द्ोतीदैतवदही संसार में से चक्रि कर 
स्वस्वरूप मं जाम्रत हो सकता है । शाज्ञ भौर गुख 
के अनेक प्रकार से समाये हए वचनां स सुमुकत 
फो ही ्चौककर जाग्रत दोना होगा । जिसका-अन्नान 
है उसे ही निवृत्त करना दोगा, सोने बाला दी जाग्रत 
होगा 1 भिसने इस प्रकार भावरण--अन्नान को 
हटाया हे उमे धन्य दै वह ही कृताय है । 


"मी 
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ध्यान 1 १ 

घटादि जङ्‌ पदार्थ स्फूति रदित होते से५ च 
नहीं कर सक्ते, परब्रह्म ठोस है, उस मे रष, 
भभाव है, इसखिये परब्रह्म रँ ध्यानका अग 
रेष ब्रह्मा से छेकर गुदम रता पयन्त जितम ।, 
हे, उन में से कोई भी ध्यान रहित नही ह ए 
मूच्छ ओर समाधि के सिवाय सव ही प्री; 
किसी न किसी का ध्यान करते ही रहते ६।। 
इतना है कि विद्धान्‌ के ध्यान का विषय पक। 
है, द्सखिये विद्वान्‌ का चित खिर रहता १। 
विद्वान्‌, के ध्यान के विषय अनेक ठै, 
अविद्वान्‌. का चित्त अद्र रता ट । भलि र, 
खख रूप परमात्मा का प्रतिविम्ब स्प १ 
इसी कारण संसारी मचुप्य प्रायः दुख का * 
नदीं करते कितु धिदोष करके दुःख का ह ४, 
फरते हे, सविर मन सें सुख खरूप पराह । 
प्रतिविभ्व स्पष्ट प्रतीत होता दै, दसी क । 
त्यागी पुदप सवदा सुखी रहते | 
भा कि जिख को खुख की इच्छ। टो, इ६ | 
विषयों त्रे से चित्त को हटाकर एकः विपय . 
चाहिये यदि बद पक परमात्मा दो, त त 4, 
उन्तम दै, नहीं तो अपने देय काध्यान कए 
होना चादिथे । विना एक के ध्यान के मन च| 
हो खक्ता, खिर मन हुये धिना जीव सुखी ^। 
सक्ता, इसलिये ध्यान की श्रायश्यकता है। 


“` ^ 41 8 भ 


(ग गि शि ^ ` 








9 ` ॐ ईन 


4 8 #2 8 


गौता पं कहते हे धी भगवान्‌, हे पायं! 
से शे द ्षानः क्वान से उत्तम है ध्यान, `. 
व्याग देता है मनुष्य सव जहान, त्याग स ¬| ` 
शान्ति मदान्‌, शांत पुरुष का होता £ ५ 


| निश्चय पाता है फवस्यपद्‌ निर्वाण ] जो जदीं करता 
\ ध्यान, उसका दूर नहीं होता अशान, नहीं पाता 
| चह सभ्यद्ट्‌ लान, सम्यक्‌ प्षान चिना पाता है कष 
|| महान, रहता ह हैरान, परेशान, सुख से कमी नदीं 
| सोता, चह मूढ भंजान ! रीक कते हं भगवान्‌, 

| ही कहते हे सव संत खुजान; इसदिये आवश्यक 
ग १ धयाच | 


|} ` ` परम सुज्ञान, सनत्छुमार भगवानु, नारद्‌ शिष्य 
|| फो शोफातुर जान, द्र प्रकार फारते है ध्यान का 
[| व्याख्यान, जिसको खन कर सर्द के शरीर म भी 
| या जाती है जान, अतिचादी यन जाता है सूं 
| नादान, जान जाता हे क्या है भूमा, क्या दै भ्राण 

र हो जाता है क्ञान निधान ! 

{| सनत्कमार-हे ना ! बद रूप से रहय फी 
| उपासना करने वाडा वेदादि समस्त शासका पाता 
¦ दो जाता रै । श से वाणी शरेष्ठ है, इसल्यि वाणी 
{| की त्रम रूपे उपासना करने याढा सवं परासो का 
| वक्ता दो जाता ह। वाणी से मन श्रे्ठ ६, इखखिये 
|| मन की ब्रह्म रूप से उपासना करने वाका सव धे 
। मन की यत्त जान जाता है! मन से संकदप 
¢: भ्रष्ठ 2 सख्यि संकट्पयःी ब्रह्म रूपसे उपासना करने 
| वाला खत्य संक्प दोजाता दै, संकटप मात्रसे चाष्ट 
(| जिख कोक मेँ जा सक्ता है ओर चाहे जिस भ्राणीको 
अपने पाख घुखा सक्ता ह । संकरप से चित्त ध्रै 
६ द्रस्य चिदा यदी ब्रह्म रूप सं उपासना करने वाखा 
1 भत, वतमान ओर भविष्य तीनों कार का क्ञाता दो 
¦ जाता है । चित्त से ध्यान अठ है, ध्यान का मादा- 
¢| ठ्म्य पं तुस बहता ह, ध्यान देकर सुन-- 

{ हे नारद्‌ ! खगं, अंतरिक्ष तधा भूलोक भाका- 

¢? शादि पंच महाचन, हिमाटय शादि पवत तथा दैव 





=. 
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समान शम मादि साधन संपन्न मनुष्य ये सब 
निश्चल होने से ध्यान फरते हुये पुरुप के समान 
प्रतीत होते हे, दसद ध्यान अत्यंत शे दै । इस 
रोक में जो २ पुश्य अपने शम दमादि गुणो से सवं 
मुप्यों मरं पूज्य दोता है, वह ध्यान फे खदज्ञ॒ फट 
को जानता है, रेखा समम्रना चाये क्योफि 
ध्यान विना दस जन्म मे भथचा जन्मांतसमे कोद भी 
मदान्‌ फल को प्राप्त नदीं होता कितु ध्यान के भ्रभाव 
से ही सव महान्‌ फर कफो श्राप्त होते द! जो खोग 
सद्‌ा पराये दूषणो को खोजा करते हे, सव फी 
निन्दा करते रहते हे । अन्य पुख्यां का अपकार 
फारत ह भौर सर्वदा कलह कराने फे उम मे खे 
रहते दै, उन स्वको अधम समभ्ना चाहिये 1 ये 
अधम पुख्य ध्यान के अभावसे सयदा विदि चित्त 


चाङे होते है । ध्यान करने वाठे कै चित्त में कभी 


विक्षेप नदीं होता कितु ध्यान फे भ्रभाव से चद्‌ 
पुय सर्वदा समादित चित्त वाखा होता है भोर सधं 
मान्य होता ह । ध्यान खी जो व्रह्म रुप से उपासना 
फरता है; वह चित्त की उपासना सने वाले से 
अधिक फाठ ध्राप्त फरता र । ध्यान के प्रभाव से सचं 
शादो पः विन्ञाम, सवं प्रकार फा वट यानी वैद 
चलः, वुद्धि वल, घमं बल ओर आत्म यछ प्रास्त होता 
ह । ध्यान के प्रभाव से योगी पथि, जल, तेज, 
वायु शौर आकाश, इन पांचा तत्त्वां पर विजय पाता 
ह । श्चेताश्चतर उपनिषद मेँ का है कि पृथिवी, 
जख, तेज, वायु मौर काश तरे पंचभृत जिस योगी 
कै वश में हो जाते द, उसा वेद तेजोमय दो जाता 
है भौर तेजोमय दद्‌ वे योगी को न तो रोग ्टोता 
ह, न जरा प्रात होती है ओर न श््यु होता है । दे 
नारद्‌ ! ध्यान फे भ्रमाव से योगी सवं विष्व फे 
धारण करने ध प्राण फो अपने वशम फर ठेता 


((-0. 1\॥८111104/5511॥1 81820 8181185 (01661010. 01411260 0 6810011 














. १ ~--- 
| 
| 
१ 
॥ 


है ओर इस ध्यान के प्रभावसे हौ प्राणों कै प्राण 
सत्य रूप भूमा को जानकर परमाथं रूप से अति 
वादी होकर अक्षय पद्‌ को प्राप्त होता है । सारांश 
यह है कि ध्यान फरने चारे के स्यि तीनों खोकों में 
कोर वस्तु दुखं नहीं है, सव वस्तुये खुरभ हे । 

दस ध्यान का खक्षण पतंजलि भगवान्‌ इस सूत्र 
से फते है 

(तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥' (३।२) अ्थ- 
(तत्र उस्रं यानी उस पूर्वोक्त देश अर्थात्‌ विषय में 
(्रत्ययेकतानता, ध्येयाकार चिदा घृत्ति की एकाम्रता 
“ध्यानम, ष्यान कदलाता है । 


भाव यह है कि जिख विषय च धारणा दारा 
चिच्च को रगाया हो, उसी विषय में विजातीय दद्धि 
प्रवाह से रहित सजातीय श्द्धि का निरन्तर भ्रवाह 
कर देना ध्यान है । जो ध्यान का विषय है यानी 
जिसका ध्यान किया जाता है, उख विषयक ही 
चित्त धत्ति का प्रवाह रहना, अन्य विवयक नहीं 
होना द्सका नाम विजातीय प्रत्यय से रहित सजा 
तीय शत्ति प्रत्यय प्रवाह है | 


ध्यान का विषय स्पष्ट फरने के लिये एक योगे. 
श्वर ओर उसके शिष्य का संवाद्‌ टिदते ह 


गुरुशिप्य का सवाद्‌ । 


एक शिष्य ने एक दिनि पने शुर से इस भकार 
प्रन फिया- 


शिष्य-हे भगवन्‌ ! ध्यान कितने पकार का 
होता है भौर सुच ध्यान किस प्रकार करना चाहिये । 


द मै तचचे चार प्रकार का ध्यान 
बताता ह, जानकर महपि सषा काल की 
सिद्धि को प्रात होते हे । योग वेत्ता न चार श्रकार 


| | 0. 114710440५ ता 0. ॥\/॥(11111<511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (01661100. [14111260 0 6810011 


फा ध्यान का आलवन कहा है| भरथम आलम इ? 
ओर पूरक के अभ्यास से वायु को स्थिर फरकेपरा्। फ 
करना ओर मन को मन का आलम्बन देकर 
करना क्योकि वायु स्थिर होने से मन भीष ख 
स्थिर हो जाता दै । दूसरा आलम्यन--वाह 
मसे दं, चन्द्र, इनकी दवरणो, उनकी १ 
अथवा आस्यतर पदार्थं से नासिकाप्र, व शि 
आदि में से किसी एक का चित्त को आलमक।, 
उससे भी मन स्थिर दो जाता ह । तीसरा भात । 
जाप्त्‌ ओर निद्रा के मध्यम मरे जो असिता न 
भासती है उसका आलम्बन करना, यह त - 
भआलस्यन हे । चौथा आलस्बन--जो अपना ए से 
जैसे फि नील प्री शिव, पीताम्बराधी £, 
पटू चक्र, देवता आदि; इनमे से चाहे जिव व 
को भालम्बन देकर स्थिर करना यह चौथा ६ 
म्बन है । „प 


हे वत्स ] महपि सदा दी श्वान से ष्् 
उनका मन निर्वाण मर सित दोता दै, वे जिति 
उचित दहो, इसी भ्रकार ध्यान फरते दै । ञे + (त 
ससार रूप दोप से भुक्त दो गये है, जिन ^ 
लेना सूप दोपक्षीण हो गये है । रेखे योगी ^ 
म स्थित होकर फिर संसार मं नदं आते । ३८ 
शीतोष्ण आदि का सदन करने घाठे, निरत ^ 
यानी भ्रकाश में रहने वाके, लोभादि से यु र 
हे ओर शौच संतोधादि का नियम से पा छर 
टे । खरी आदि कै संग से रहित, प्रतिपक्ष शर्य च 
विवाद श्न्य होते हे ओर उनका स्यान मन 
देने वाका दोता है । रेखे शांति भद षन म £ । 
करके ध्येय वस्तु के सथ एक भाव होकर । | 
पकाग्न करना चाहिये । ध्येय विषय का दी 
स्फुरण ो, दूसरे शब्दादि विषयों का स्फुरण `| 








| 
| 
| 
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४ शसा नाम एकाग्रता है । इस प्रकार मन को एकाग्र 


र फरने का उपाय यह टै फि ध्यान करने वाला योगौ 
श्रिय समुदाय को समेट कर यानी पंकज करै 
 खकड़ी के समान यैठकर ध्यान करे । जैसे कदु 
सश्र अंगों को समर कर यैखता ह; इसी प्रकार 
इन्द्रियों फो समेर फर मन को एकाग्र करे, देखा 
| करने से इन्द्रियां विप्योका स्पशं नदीं करतीं, क्योकि 
इन्दा मन कूप कद्युये के भग हें । इच्दियों को 
।समेरने षी युक्ति शुर से पूछ कर मन को . एकाग्र 
[कना चाद्ये । जवर कान में शब्द सुनाई नद । 
त्वचा से स्पशं जानने में न भावे, नेन्न से रूप दिखाई 
। नदे, जीभ से रस जानने मे न आवे ओर नासिका 
| खे किसी पदाथ की गंध माम नदो; तव सम 
भना चादिये. कि इन्द्रियां समेट री गई है। इस 
प्रकार योगी फो पाचों इन्द्रियों, के पाचों विष्य 
त्यागने चादिये भौर इन्द्रियोंको मथन करने वारे उन 
पाचों चिपयोंकी इच्छा मी नकरनी चाहिये पीछे योगी 
1 ग पेसा करना चाहिये फि पाचों इन्द्रियों सहित 
& रमण फरने वाडा मन पाचों इन्दियो सहित ध्येय 
{ विषयमे दी खगा रहे । विपयोमिं संचार करनेके सखभाव 
1 ठे ओर पांच इन्द्रियरूप द्वार वाके मनको भरथम देदादि 
आलम्यनोसखे रदित करके धीरयपूवंक हय्याफाशरमे पूरय 
व्यार प्रकार के आङम्यनां में से किसी पक आखङ्म्वन 
(ग खिर फरना चाहिये । इन्द्रिय भौर मन को पकञ् 
| से दी इृतृलयता नदीं होती क्योकि ध्यान 
करने यले फो पांच इन्द्रिय, मन ओर युद्धि भौर 
छटा अंतरंग मन; ज्ञा कि पूं तर रोका था अत्यन्त 
छ दोने.से जसे मेघ में विञजली चमक उटती है 
प्रकार उदुध्रांत होकर पीछे स्फुरण फरने ठगता 
९ । जैसे पसे में रक्खी हुई जल फी बुद्‌ इधर उधर 






दिखती र्टती है, िर नदीं ददती दसी प्रकार ध्यान 


( .१०७ ) 





म मन भी . सिर नदीं रदता, चलता दो रह दै । 
प्रथम ध्यान मागं में मन ङु खिर होता है परंतु 
पीछे चायु के मागं फो यानी नाडयो के मागं फो 
प्ात्त होकर यायु के समान चंचल हो जाता है 
वर्योकि योग मार्गं की नाडियां शुक, नीख, पिगल, 
रक्त तथा हरित अनेक बण फी ह, उनमें अनेक 
प्रकार के वर्णो कफो दैख कर मन प्ठिर चलित हो 
जावा है जय चित्त इस प्रकार शरकने खगे ओर 
ध्यानाभ्यासी फो श्रम होने दमी तो भी उसको 
निर्त्लादं होकर ध्यान का त्याग न करना चाहिये. 
क्तु ध्यानाभ्यासी फो भालस छोडकर अन्य 
प्रत्यय नें से चित्त को हटाकर अपनी ध्येय वस्तु म 
चित्त को फिर [खर करना चाहिये । जिस. फिसी 
ने पिञे ध्यान न किया दो कितु पिके पदल दही 
ध्यान का आरंभ किया हो, उसफो प्रथम विचाराख्य 
ध्यान, विवेकाख्य ध्यान अथवा वितर्काख्य ध्यान 
होता 2 । मध्यम अधिकारी फा विवाराख्य ध्यान 
होता है । मन से करपी हुई पीठे घख वादी सक्षम 
सूति भादि तें मन को दिर करना, इसका नाम 
विवाराख्य ध्यान ह । यद हौ ध्यान जबर स्थूढ सूति 
फा होता है, तथ उसको वितर्काख्य ध्यान फते हे। 
यह ध्यान फनिष्ट अधिकारी का है । जय दस विचार 
र चित्क फा भाटम्यन व्यक्तं होता ह, तय बद 
अनुक्रम से मध्यम तथा फनिष्ट अधिकारी के 
योग्य होता ह । जय उसी विचार ओर चितकं का 
आलम्बन अव्यक्त होता है तब वद उत्तम ओर 
त्युराम अधिकारी के योग्य होता दै ओर उसी 
फो अनुक्रम से 'सानन्द्‌' भोर 'सास्ित' कटते दं । 


गुरं की यतायी इर युक्ति $ भनुसा रज्र 
अबग्यक्छ म चिराको धारण किया जातादटै ओ 
येला कस्ते २ जव दद का भवयत दिश्षगण दो जात्‌ 
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.है, तय "यद सवं जगत्‌ मै दी हं' रेखा अनुभव दोता 


है ओर सर्वात्मपना तथा फामपना आदि ईभ्वरोय 
गुण प्रकरः दोते रई । यह सानन्द खमाधि उरम 
अधिकारी के चयि ह। जव इस सर्वं का दय करने 
मे शता है, तव मात्र अस्सित (ह) रह जाती है । 
सको अस्मिता समाधि कहते ह । यां तक विचार 
भौर चिते का विवरण हुभां 1 


ुद्धि-सत्व शौर पुर्य फो एक सम्रभना, 
श्सका नाम हृदय प्रान्थि ह । इस हृद्य अन्थि के 
भेदन को "विवेकः कहते दं । भाव यद र कि 
युद्धि जड़ है ओर क्षेत्रज्ञ पुरुप चेतनदै, रेसा 
समभने का नाम “विवेक” & । जिसकी समग्र 
भोग फी बासनायें नष्ट हदो गई है, रेते परम 
वैराग्य घाछे पुरुप को पेश्वयं आविर्भव हये विना 
भी यह “विवेक होता है । शसम सानन्द समाधि 
कए अतसाच दै 1 निद्रा के आरंभ में भोर जाग्रत्‌ के 
अंतमे ज्ञा भाव होतादै, उस भाषणी मन तं 
भावना करन से भक्षय सुख की प्राति दोती है, यद 
वात शा में स्प फी है परन्तु शुर यैः उपदेश 
बिना देहाभिमान बालों को वह समाधि- ध्यान 
गम ओर छ्धे श साध्य है । इसमे व्यक्त भौर ,भव्यकत 
दोना म्बन वाले प्राणाखम्बन षी गति है । इन 
चार भकार फीयोग विद्याभों भ से वितर्काख्य 
ध्यान स्थूल, सुक्ष्म, कारण भौर चैतन्य से अदुगत 
दै, पिचाराख्य ध्यान सुषम, कारण भौर चैतन्य तीन 
से अनुगत दै, पिवेक ध्यान फारण भौर चैतन्य से 
अनुगत है भोर अंत का ध्यान जिसको निर्वीज 
समाधि फदते हे, वद मात्र चैतन्य से अनुगव ह । 


यद केवद्य स्प फर भूत समाधि दै इसलिये उसफो 
घाथरनो मं नरी भिना र। 


ॐ = ० 


| 
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हे प्रिय । समाधि करने वे सुनिके् . 
केश ह्यो तोभीसमाधिका त्याग कसा 
नदीं है कितु करते ही रहना चाहिये कोद 
मे योगी का हित है! मन चंच रै इषसमि। । 
धीरे वश त्रं आता है । इसलिये प्रथम्‌ इन्द्रि मं: 
की भवना करनी चादिये । पीठ दूसरे अपे! कः 
भावना करनी चादिये ! जव सच मूरति ए दर 
सिर होता आय, तो एक २ अंग छोडकर || 

पर पग रख यो ऊपर खद्ने के समान पीडेड) स्व 
का. आलम्बन न करना खादिये कितु सू (वि 
चिन्मान्न की भावना करनी चादिये । इ प्र हे 
विरा विराम को प्राप्त होता है तो मन भद! के 
धानी निविकदप हो जाता ह । भाव यह है | 


+) 





-वित्ः समाधि करनी चाहिये, वितकं से| अ 


मे जाना चाद्ये, विचार से सानन्द्‌ म ज्ञाना४। भ्र 
ओर . सानन्द से सास्मिता में जाना ५ चि 
सास्मिता के अंत में कीवद्य की राति होती | र 
शिष्य । प्रति दिन के अभ्यास से चिरा नि ही 
राप्तं होवा ह भौर चिरा निरोध मरं जो इ 

द, षह खख दसलोक मँ सावं भौम जाई । वि 
दोता ओर परलोक ब्रह्मा को भी न्ही१ दै 
प्रकार योगी दंत भाव रदित दोर र य 
प्राप्त होते हे। ३ 
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॥ ५ क्षि 
| त्याग से स्वरूप कौ प्राति । 
॥ | दो भित्र भीभागीर्थी के फिनारे सधन बृ्ञोकीः 
| छाया में वैठे भीगंगाजी के दशन्‌ करते हए शीतल 
र मंद सुगंष से प्रफुहधित हयो चापस में धार्मिक. विचार 
¡| कर रहे थे, उनमें से एकका नाम स्वरूपानन्द्‌ श्रीर 
दूसरे का नाम मायानन्द था। 


|: स्वरूपानन्द्‌ः-दे भित्र! जीव को सावधान होकर 
1, स्वरूपानुसंधान करना चाद्ये, कतव्य काय को 


॥ विचारना चाहिये, मै कौन ह, कहां ह, क्या कतव्य 
हे ओर क्या कर रहा हं १ मँ एकत्य भाव को भ्ाप्त 
॥ कते दोऊंगा । 

॥ 
| छनादि है मौर इनका परस्पर भद्‌ भी अनादि है । 
| प्रकृति सत्‌ रूप है, जीव सत्‌ चित्‌ है, ईश्वर सत्‌ 
¦ चित्‌ भानन्द्‌ रूपःहै.तो भला फिर.यह तीनों परस्पर 
|| पथव्क्‌ २ धरम युक्त होने से कैसे एकत्व भाव को प्राप्त 
॥ दो सक्ता दै । 


| 
। स्वरूपानन्द्‌-- भ्य इसमे यह विचारणीय है 


कि इन तीनां मं जो सत्यत्वहैसो एक हैयाभिन्नर 
| है । यदिभिज्नरहै तो सत्‌ नदी क्योकि सतृका 
£ यद लकण है फि “त्रिकालाबाध्यत्व सत्यत्वम्‌” तीनों 
| काल मं जिसका वाधनो अथात्‌ भखंड एफ रस 
^ रदे उसको सन्‌ कते है । यह तीनों मे सत्यत्व भिन्न २ 
"दै तो सत्‌ नीं भौर जो एक दै तो सत्गु 
५ में तीनोंकाभेद्‌ नक्ष एक ही दहे। वस, प्रति तो 
| आपकी लय दोचुकी क्यो सत्‌ प फे सिवाय 
“ ¦ श्र तो उसका कुद स्वरूप। नहीं वह्‌ सत्य एकत्व 
माव को।भाप्र दैःतब्;कदिये प्रकत लय हई । रदा 
जीव सत्‌ भित ओर शदवर सत्‌ चित्‌ ्रानंद्‌ सो 





“| मायानन्द्ः-- मित्र ! भरकृति, जीव, इद्वर तीनां 


सत्‌ तो दोनों मं एक ही दै । अव चित्‌ ८ चंतन्यता) 
कों वतलाभो ? दोनों मे एकदै व भिन्न २ दैयदिभिन्नः 
२ है तो चित्‌ नदीं क्योफि चैतन्य तो आपके कयन्‌ 
सेदही दोनो मे एक है; वस जीव ब्रह्म से भिन्न ङ्द न्‌. 
रहा, क्योफि सत्‌ चित्‌ से अतिरिक्त तो जीव का कोड 
स्वरूप दी नदीं र ब्रह्म सो. सचिदानन्द्‌ स्वरूप है 
दी; उसमें तो ङु कथन भवण दी नही, वही जीव 
सत्‌ चित्‌ भानन्द खरूप दै । क्योकि जीव को सत्‌. 
चित्‌ मान.कर आनन्द गुण उनम न मानना यष्‌ 
भूल की वात है । 
यदि जीव में भ्ानन्द्‌ गुणन दो तो उसका 
घ्नानन्द्‌ की इच्छा न दोनी चाहिये । क्यांफि जिस 
वस्तु का अनुभव नहीं फिया होता तो उसकी इच्छा 
किसी को नदीं दोती सो प्रस्येक फो सदैव सुख की 
इच्छा रहती ` है; वस सिद्ध भा जीव में 
आनन्द गुण भी दै । केवल इतना ही अ तर दै फि 
देद, इन्द्रियादि संघात मे जो भासक्त हो, रदता दै 
ससे आनन्द स्वरूप अस्मा कों भली श्रकार 
अनुभव नहीं कर सकता । जैसे सृग अपनी नाभिमे 
धित कस्तूरी की सुगंधि कों अनुभव करक नम स 
उसको अपने से बाह्य समभ कर उसकी इच्छा स 
जंगलो मे भ्रमता ्ठिरता है । यदि खगकी नाभिमं 
कस्तूरी नीं होती, तो उसको खक मं भी कस्त रीके 
सुगन्धि की इच्छा नदीं योती । इख भकार नन्द्‌ 
रूप आत्मा जीव को नित्य प्राप्न टै परन्तु भ्रम से 
प्राप्त को अप्राप्त मान कर प्राप्ति की इच्छा करता है । 
जच संबात से सुख फेर कर सतगुर की शरण लेता 
है वव वह कपा करके उसका उसी मं हदा लखा दता 
ह। यस शख्देव के लद्य कराये हए को यह्‌ 
जीवात्मा ल्य करणे स्वयं स्धिदानन्द्‌ ˆ स्वरूप 
दोजाता टै उस खस्प से पिर कभी चायमान ` 
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नीं होता, इसी का नाम जुक्ति हे करि जिसको प्राप्त है । भव बतलादये इसके अनुसार व्यालय ` ` 


होकर फिर आवागमन रूपी भ्रवाह रे नही आता । 


सायानन्दः- नवीन वेदान्तियां मे इस कथनका 
भनार मेने बहुत देखा है । 

न निरोधो न चोर्पत्तिने वद्धो न च साधकः। 

न सुयुध्चुनं वै सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 

यह उनका कथन सत्य नहीं दोसकता, क्योकि 
जीव अल्य होने से भआावरण में माता, शरीर के साथ 
भरकट होने रूप में जन्म लेता, पाप रूप कमो के फल 
भोग रूप बंधन में फंसता, उससे रटने का साधनः 
करता, दुःख से टट कर परमानन्द्‌ कों प्राप्त होकर 
सुक्ति भोगता है । | रः 


स्वरूपानन्द्‌ः--हे भित्र ! श्नापने यह जो वाक्य 


का इसका न छु पता ही दिया कि कहां का है 
भोर न छु अथं करा; उपर दी. से अपनी आला 
मालागा निकले, अव इसका अथ सुनो । यह मांड़को- 
पनिषद्‌ के ऊपर की ३२ वीं कारिका है इसका मथ 
यह हदे फि जव सपने खहप का हान्‌ 


होता है तवर निरोध यानी भ्रलय नहं है, चौर न 
उपपत्ति हैः न बद्ध है यानी ( संसासै जीव ), नः 


साधक दै यानी मोक्के साधन से सम्पन्न 
ओर न भुगुष् यानी वंथनसे टन की इच्छा वाला 
ओर न युक्त यानी बधन से ट्टा. हया इद्ध शेष 
नहीं रहता केवल स्वयं. आत्मा ही लक्ष्य दने लगता 
हे इसी का नाम परमार्थं है । अव वतलाइये इसमें 
श्या नवीन वेदान्तीपने क बात है। हे भित्र! मुंडक 
उपनिषद्‌ की श्रुति के अथं को सुनाता हं । सुनिये, 
परत्रह्म का पूण ज्ञान होने से ज्ञानी के हृद्य क भद्‌ 

रूपी मथि भेदन हो जाती है, सवं संशय छेदन हो 

जाते है ओर पुरय पाप रूप कमे सवं नष्ट हो जातत 


निश्चल चित्त हो गये है ` बे सवं ॒विद्धानु पष 
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को शाप नवीन वेदोती कहते है नौर भ ६ । 
भ्राचीन बेदांती होने प्रर भी ग॑तव्यः माम॑ श्य 
नदीं कि संन्यासियोके युक्ति रूप धाम कां करै पः 
मार्गं है १ | ^ 
का 
मायानंद्‌ः- आपका मुक्ति स्वरूप निहप्‌ नदं 
इस श्रुति से विरुद्ध है “ते ब्रह्मलोके परान। के: 
पराखतात्परि सुञ्चं ति स्व.” यह मुक्तः जीए | कार 
मे प्राप होके ब्रह्म मे ्मनंद्‌ को तव : तक्‌ शे है, 
महाकरस्प के पश्चात्‌ सुक्ति सुख को छोड़ के पइ ,पर 
आते हँ मौर सुक मे जीव को ज्ञानःरहवा {। अवं 
आप कैसे कहते दो कि मोक्त को प्राप्त दोर । दै. 
फिर नहीं लौटता । + + 
खरूपानंदः-- धन्य है हाराय : जी, ६५१ 
स्वाथं सिद्धि. के लिये श्रुति मी अस्त व्य ध ॥ 
रण की शौर सुषि. का फैसला मौ वहुव शी। " 
दिया । अव पूरी शति सुनिये-- ` 
“वेदान्त विज्ञान सुनिधिताथा 
संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्त्वाः. 
ते ब्रह्न लोकेषु परान्त काह 
` पराख्तः परमुञ्चन्ति सरवे ।” य° ड कत 
जिन्होंने वेदान्तजन्य विज्ञान ८. भद्रा 


। 
। 
1 
॥ 
। 
‡ 
१ 
१ 


ब्रह्माभिनन भात्म रूप स्थ का निश्चय किया ६ (भन 
शील. सवंस्व स्याग रूप ` संन्यासयोग से 8 च 
रह्म रूप लोक भं यावत्‌. जीव बतंमान परान्द ` 
म यानी बरिहठत्‌ देह पात काल भे पर त्र्य दे भति 
जिनका सी जीवन्युक्ति दशा ही मे परा 


| 

{1 

२ 
भतः: 
न 











को ्रा् हए विदेद्‌ कैवल्य मोच कोः भाप ६ 
इसी कारण से श्रुति भगवती ने परान्त कई । 


र, ॥ ह 6 
[क न त त 





ज 


है । क्याफि ज्ञानी के शरीर पात काल का नाम 
अपरान्त फाल है, यानी जिस शरीर से धरे भावी 
शरीर होने बाला-है, तिस अपर शरीर का जो अन्त 
काल ३ वह।अपरांत कालःका जाता दै शौर विद्धान्‌ 
का इस वतमान शरीरसे परे भावी शरीर होना 
| नदीं इस कारण परां काल का है । यानी ज्ञानी 
।के दे पात काल.को परत; काल कहते है, इसी 
| कारण से,शरुति में “ब्रह्मलोकेषु यह बहु वचन दिया 
दहै, क्योकि ब्रह्म रूप लोक तो एक ह बहुत नहीं है, 
परन्तु विद्वानों की सिति की श्पेत्ता से अनेकवत्‌ 
{अतीत , होता दै । अथात्‌ जीवन्मुक्ति ही. ब्रद्मलोक 
है. फि जिसको .भाघठ हयोकर फिर जन्म मरण, मे नहीं 
आता भौर इसी की दृता को आगे की श्चति भति- 
पादन करती है । क्योकि पुरुष कारण सहित संसार 
| वणन की निषृत्ति परमानंद की ` अखंड श्राप्ति रूप 
[भोक्त की इच्छा करते है, कायं रूप मोच्त की नहीं । 


षताः. कलाः पन्च दश प्रतिष्ठा, 
देवाश्च स्वे प्रतिदेवताघु । 
कमांणि विज्ञान मयश्च आत्मा, 
परे अग्यये सवं एकी भवन्ति ॥1' 
अथः- भावी शरीर का भारम्भिक जो १५ 
कला दैः-वह यह है ९ प्राण, २ शरद्धा, ३ ्ाकाश, ४ 
तायु ५ तजः, £ जल, ७ प्रथ्वी, ८ इन्द्रिय, ९ मन,१० 
: ११ वीयं १२ तप १३ मंत्र १४ कम॑ १५ लोक 
{ ज्ञानी के मोत्च काल मं पनेर कारण में लय 
कष कोभ्ाप्त दो जावी ह| देह के भाभ्रित चश 
दिक करण मं स्थ जो देवता दै वह सूर्यादिक 
अति देवता मे भाप दते ई अर वतंमान शरीर के 
 क्रारम्भिक्‌ भोगने.दी से. य होने वाले प्रारब्ध कमं 
ते भिन्न सबेहकमं मौर विन्नानमय भस्मा बुद्धि) 
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मे पड़ा जो चैतन्य का प्रतिविम्पर ) बह बुद्धि सित 
पर, अन्यय, अन्तर, श्चजर, अमर, अभय, अकार्य, 
श्रकारण, अनंत, अदधत शांत ब्रह्म मे एकी भाव को 
प्रप्र होते हे । जब छि पुनः उत्पत्ति का बीज पंचदश 
कला अपने २ कारण मे देवतायां सदत लय दो 
गईं तो पुनः जन्म॒ किखका होगा यानी मोच को 
्राप्ठ होकर फिर जन्म मरण में नीं आते केवसल्य 
मोक्ञ को प्राप होते है । 


अव यह्‌ मौर भी विचारणीय टै कि जवर ज्ञान 
से जीवन्मुक्त होता है मौर भाप ही के कथन से मोत्त 
मं महाकर्प भर जीव को ज्ञान ही वना रहता दै तो 
यह यतलाइये कि जब थोड़े काल के ज्ञान के फल 
से जीव को म्टाकल्प भर मोत्त हह तो उख महाकस्प 
के ज्ञान का फल फितने महाकल्प मोक शोगी १ 
इसी भरार भाप ही के कथन से सिद्ध द्ोता है कि 
जीव मुक्ति को प्राप्त दाकर संसार मं नदीं याता । 
रव दुक सोचो तो सदी कि जव छद ज्ञान के फल 
से जीव को कल्प भर की मोक्त हृ तो वतलादये 
क्प भर के ज्ञान का क्या यहं फएल गा कि जीव 
फिर जन्म मरण रूप घोर नरक मं पड़े । शिव ! 
शिष ! शिव!!! हा जन्म मरण का महा दुःखदे 
रौर इसी की निगृत्ति के बासते ञानी ज्ञान, ध्यानी 
ध्यान, योगी योग करते दहं यीर भापने इसका 
चिलोना समम लिया । हे भित्रपुनः जन्म की षच्छा 
मत करो । यह्‌ इच्छा ही वधन का देतु है । 


हे मित्रापिताके शरीरम अत्यन्त अश्चुचि रतरूप 
से स्थित होना फिर शिम छिद्र इया निकलना दा 1 
हया! हया !!! कैसा अत्यंत कष्ट फिर माता फे उद्र 
मरं मल मूत्र के स्थान में विष्ठा कृमिव्त्‌. रहना र 
योनि डरा निकलना सिर मलरूप शरीर धारण 
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करना अहो ! हो \1 दयो 11 महान्‌ क्ट ! महान्‌ 
दुःख !! स्यन्त दुःख !! श्राश्चयं ! आश्चयं ॥ 
प्राश्वयं 1! -इतने पर भी रफिंचित्‌ भी जीवको 
वैराग्य नदीं होता । सत्य है विष्णु पुराण मं लिखा 
दहैः- ‹ स्वदरेदा्ुचिगन्धेन न विरञ्येत यः पुमान । 
वैराग्य कारणं तस्य॒ किमन्यदुपदिश्यते ॥› 


मायानेदः--मित्र वड़ा आश्चयं है कुछ सममे 
नहीं खाता, जव फि जीव मुक्तिकर प्राप्न होकर नदीं 
लौरेगे तो मुक्ति के स्थान मं वड़ा भीड्‌ भङ्क्षा दो 
जायगा, धक्का सुकी होने लगेगा । क्यों जव वदां 
श्ागसकी छधिकता चौर व्यय छु मी नहीं दोगा 
तो दूती का पारावार न रहेगा शरीर इधर संसार 
का उच्छेद हो जायगा 1 दूसरे मन भर वो उठाने 
बाले पुरुपके सिर पर दश मन पक्षा भार धरने 
बलि की निदाद्योतीदहै। मुक्िमें जाना वहां से 
माना दी अच्छाहे। . च्या थोडेसे कारागार से 
जन्म भरके कारागार को कोड भी प्राणी यच्छा 
सममता है यदि सुक्ि से जीव नदी लौदा वो सुक्ति 


च्या हद्‌ जन्मक्द्‌ या फासा दागद्‌। 


स्वरूपानंद्‌ः-च्राश्चय ! श्राश्चयं ॥ शो हयो 
कंसा ाश्चय ! । धन्य दधी माया तुमको ओर तेरे 
परिवार को; अपनी चमक दमक मं रेसा दवा दिया 
कि पनी पूवं स्मरति को भूल अभ्यस्त को अधिः 
छान चौर अधिष्ठान को च्नध्यस्त मानता ह । ह 
मायादेवी मरे को मारने वाली तू भरवरित घटना 
घटानेमं वड़ी चतुर है परन्तु जो विश्वेश फी शरण 
^ इए हे उनका तू वाल वाकां भी नदीं कर सकती । 
हे भित्र मायानन्द्‌, आपका दोप नही इस माय। ने 
अनेक खग डाले हँ इसका काम दी यदी ह । पके 
कथन सं यह्‌ प्रतीत होवा हई छि चकाचक भंग धाने 
बाले मंगकी तरेगमें त्रात करते है, इसी प्रकार 


` होता है १ यदि नदियों का जल सयुदर १९ 


1 


» ® ९ 


आपका कथन है । वाह, वेद्‌ शाल े स द ' 
को दश मन पक्षा बोफ समम लिया श्रौ, .पुर 
आश्चयं तो ` यह्‌ प्रतीत होता दै कि सीपत्राका 


च 1 
हिप क कः = = ~ 


चलने वालों को तो आप नबीन वेदी रफ. 


प्मौर अपने को युक्ति मागका ज्ञान न्त्या 
संन्यासियों का सुख्य उदेश्य यदी ६ ॥ देद 


,  ्रापके विपरीत ज्ञान इष्मा दै! |तं 


देखो श्रुति स्या कदती दैः-५जेसे नति स 
रूप को त्यागकर स्पदायमान समुद्र मं लीरा | 
है, वैसे ही विद्धान्‌ नामरूप को त्यागकर पए का 
प्रम पुरुप परमात्मा है तिस भ्रा दोच।|यठ 

» वतलाश्ये समुद्र मे नदियों से १ 


ख 













पथक्‌ दोजावे तो मुक्त जीव भी युक्ति से 
सो एेसा तीन काल होता नदी । ५ न 
संपद्यते न च पुनरावतं ते न च 4 | 


“अनेक जन्म संसिद्धस्ततोयातिपरां गमि |भा 
० ६ “नाश्रृति शब्दात्‌ अनादृति शम भो 
सू; अनेकान्‌ श्रुति स्छियों पर आते चः 
रिया । वाह, धन्य है, वेदृशा्न का =, {कय 
उपासना का फल, ध्यानियों के ध्यान) ५ से 
ज्ञान, योगियों के योग, संन्यासो के ख 
की सफलता फे रूप मोक्त को सू द {ता 
~+ ~ 


वनाया। 
हे मित्र, जीवा कों मलुप्यका जम" | | 
उनमें भी नर देह दुछभ दै, उसमे भी वेष 3 


है, उसर्मे मी बेदों के अथं का ज्ञान 
उसमें भी मात्मा चनामा का विवे% > 
उसमें भीं ास्माका साक्तात्कार होना ठ ४. 6 
भी ब्रन के साथ श्चमेद्‌ श्थिति रूप शर ^ +| 
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दै एेसी युक्ति अनन्त कोटि जन्मों के सृत निष्काम 
| पुर्यो विना नहीं प्राप होती । हे प्रियवर भित्र, मोक्त 
कारागार नहीं है कारागार तो यदी दै जिसको चाप 
ॐ मनमें भाशया हरदी है; हे मित्र ! इस रासा करा 
| त्याग कर, नहीं तो बड़ा अनर्थं होगा 1 संसारा सक्त 
† देदाभिमानियों को त्याग महा विपधर सप के समान 
प्रतीत होता है यह उनकी भूल है त्याग रूप महासपं 
ही पूजनीय है वारधार पूजनीय दै। एक ष्टान्त से 
१ समाता दँ सरल रीति से सममे आानायगा फि 
{जिसको हम तन, मन, धन अपण कर चुके दै यही 
कारागार दै मौर इस कारागार रूप महान्‌ दुःख से 
| यह त्याग रूपी महा विपधर सप ही डने बाला 
| श्मौर मोच्त का साधन है, सावधान होकर मन, चित्त 
द्धि लगा कर भरवण॒ कर । 
| ` योधसिंह नामी सावभौम राजा अपनी राजधानी 
मे सुल यैन से बास करता था। एक दिन उसको 
सप्र इृश्रा खर में क्या देखता दहै कि यै एक यदे 
(आरी कारागार मं लाया गया हँ ओर सुमको चकी 
१ का काम द्विया गया है। चक्षी कभी 
„ चलाई नदीं चलाते दी हाथों में द्ाले पड़ गये 














से मापते, जब कमी सिपादियों से नम्रतापू्क 
निनय करता हँ तो वे मेरी तो सुनते ही नदीं ओौर 
, \लालताती शाखं करके मेरी रोर टकटकी लगा कर 
देते ह, म मयभीत होकर फिर चलाने लगता ह । 
/ +जध् अत्यंत दुःखी होकर रोने लगा तव सिपादियां न 
# सुमकोडंडांसेरेसामारा किरम चेष्टास रहित 
£ होकर चेत हो प्रध्वी पर गिर गया। थोडी देर 
{पश्चात्‌ चत हूम्ा तो क्या देखता हँ 9 मेरे शरीर मं 
नलर से लेकर शिखा तक यहुत घाव होगे हँ मौर 
| (* मक्खी मन्छरादि जन्तु निपट हुए दै, जिनमे 


।क्या करू ? यदि नदी चलाता हतो सिपादी डडा. 


मुभको इतना दुःख होरा दै जिसको बाणी 
कथन करने को समथ नदी दै हाय ! दाय !¡ हाय \ 
करता ह, तइफता हँ परन्तु मेरी फोई नदीं सुनता 1 
क्या करू" ? दाय भी इतने सूर गवे है श्रौर घात्र 
होगये हँ कि उठाने से मी नदीं उठते; हाय ! विधाता 
हा राम! ह्या राम! जवर बहुत भारी शब्द से 
चिह्लाने लगा चव कीं जलर ने सुन लिया वह्‌ शीघ्र 
मया मौर इस प्रकार की दशा देख करणाजनक 
हो सिपाटियोसे कदा-भाई इसको इतना क्या मारा ! 
सिपा्ियोनि अपनो यचतके लिये अपने क) अपराधी 
न ठहरा कर उलटा सुफो दही विशेष अपराधी, 
उह्राया 1 यह्‌ सुन कर जेर ने अमो काल करोढयी 
की श्राज्ञाकी, युमफो दश महीने फालकोठरी मं 
रहना पड़ा वहां का दुःख यदि सातां समुद्रा की. 
स्याही बनाई जाय रौर सवं प्रथ्वी का कागज 
यनाया जाय मौर सरस्वती के दाथ मं लिखने दिया 
जाय तो वह्‌ भी ठीक २ पूरा लिखने मे भ्रसमधं . 
होगी 1 वस क्या देखता ह कि एक सहा विषधर सपं 
वेगते फुसकारदेता हमा मेरी ओर द्‌/द्/ भरदा - 
है, सँ भयभीत रो एकाएक तद़फ कर जो हटा स्याक्ष 
पलंग से नीचे गिरा। गिरते दही कट जाग गया।. 
हा!हा दहा! यद क्या हृश्रा { वह्‌ महा 
बिपयर सपं कदां गया, जिसने सुखको इतने बड़ 
भारी कष्ट से बचाया 1 बह कहां लोप दगया वदी 
पूजने योग्य दै बद ही सव पूजनीय ह उसीकी मेँ तन, . 
मन, घन से पूजना कर गा । यह्‌ विचार कर वह्‌.. 
राजा बोधर्सिंह श्थान स्थान ऋपि महास्माभ्ास्च अपन 
खप्न फी चयरचा करके उसका सारांश पता फिर 
था परन्तु फोर कुद नौर कोई कद बताता इससे 
उसकी शांति नदीं हुड । दरेइते २ एकः विरक्त महात्माके 
पास पचा जो रारीरमे न्न व्र्मानंदुमं मग्न, कोपीन- 
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धार कदमूल दारी भद्रा ञुद्रा लगा ध्यानावित 
हो यैठेथे। राजाभी वैठ गया, जव मात्माजी 
समाधि से उथान हए तब राजा ने साष्टंग 
दंडवत्‌ किया आज्ञानुसार वैठ कर अपना खप्र का 
` तान्त सुनाया । सत सुन कर षदास कर दैसने 
लगे, हे राजन्‌ ! इसका सारांश तुको सममभ्ाता हू 
साब्रधान दाकर श्रवण कर्‌ । 


संतः- यह संसार ही कारागार दै, चक्की हप 
भवृत्ति दै, जेलर दैश्वर दै, सिपाही ईश्वरके कर्मचारी 
कुटुम्बी ह जय प्रगृतति के प्रभाव के अनुसार नही 
बतंता दै तभी-कमंचारी लोग दुःख देते है । काल 
कोठरी रूपी माता की गभयोनि है । संसारासक्तिका 
त्याग महाविपधर सपं है, जिसके द्वारा तेरी काल 
करोठरी का दुःख निरृत हा । इसी त्याग॒रूप सप 
के भय से भयभीत हो अपनी पूर्व जाग्रत को भाघ ्ो 
खली ह्ा.\ यदि जो कोईइस स्यागरूप स्प को 
तन, मन, धन्‌ से सवे पूजनीय मान गले लगेगा, 
बह माता की योनिम जो कालकोठरी से अनत गुणा 
दुःख जिसमे दै उसको पुनः परा्तन होगा । हे राजन्‌। 
इस त्याग रूपसे दी खसरूप की प्रापि होती दै 
अन्यथा नही । ह राजन्‌, इसी स्याग रूप सर्पं ते 
सीना दुःखां को अत्यन्त निवृत्ति होती. है । इसलिये 
६ राजन्‌. | यदि अपना भला षादे तो संसारा- 


सक्तिकात्याग कर परम छख खूप खूप को 
श्राप्त हो । 


| ९ महाराज, कालकोटठरी का जुम 
को चच्छे प्रकार से अनुभव हेर नें ङ स 

चम रदा ६, हे भगवन्‌ ! इससे मेरी रका कीजिये, भ 
पकी प हु रारण | तन, मन, धनसे आपकी 
शरण हं !! रक्ता करो ! रक्षा करो! ! रक्ता करो 1॥ 


यक्त हे । यह जीबनयुकति विवार रूप १४ % 
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अदा हा ! इस महान्‌ दुःख से वचादये शरौ ह, 
रूपी महाविपधर सपं को भेरे गले मे प्म |च 
जिसका मँ कमी त्याग नहीं करगा। द =` 

निरंतर आआाद्रपूवक सेवन कर परमपद घ। 

अपना खरूप है उसको प्राप्त होडंगा; पिर है | 
गभं योनिरूप कालकोठरी मे नदीं भागा व 
राज, कालकोठरी का स्मरण होते ही भत मह 
कंपने लगता है, महान्‌ आश्चयं है देते पर 
पदाथं से सैकड़ों करोड़ों कोस दूर शां 
शीर संसार रूपी कारागार से प्रेम करं { उर 
पुरुषां को धिक्षार है! धिकार है ॥ £ प्र 
धिक्षार है! ` १ 
 ।भर 
स्ररूपानंद्‌ः- हे मित्र बोधसिंह रः मि 
भक्रार निश्चय कर त्याग को परम पूजनीय मू 
काल मं साधन संपन्न दो गुर्‌ उपवेश द्र को 
शरीर से स्वरूप को प्रा हृश्या . यानी जीवर ह| 

सुख चेन से विचरने लगा; अन्तमें विदेह के | | 
प्राप हृश्रा । ५क 
= 
मायानदः-- मित्र पके उपदेश स ` क 
नष्ट होगया, धन्य है मिच्र हो तोदेसाद्ो, ध ४; 
पूणं विश्वास होगया कि ने लोगों को बाग १ तं 
डाला उसका युमको वड़ा परचात्ताप दव # २ 
बड़ा अनर्थं किया 1 (4 


स्वरूपानदः- मित्र चिता मत करो ` | 
सव छुं वनता हे । भेद्‌ दृष्टि रूप क्त$ 
गिरना जिखने त्याग दिया है श्रौर परमां ई , 
अनयं क्टादिकों से रहिव हे यानी कष \| १ 
का इच्छा जिसको नी है, बुद्धि श्चदध दोक 


स्वरूप सुन्दर परब्रह्म मे लीन होगई है बही ^ | ` 








१६ 


। 





| 
दे, यह नरिचारवान्‌ दृष्टि पुरुप के निमेल 
| चित्त खूप थामले मं उत्पन्न होता दहै, यह्‌ 
| जीवनशुक्ति विचार रूप कल्पगरृ्त मल से रित हे 
चवल्य मुक्ति फल के देने बाला हे मौर अभ्यास 
रूप सरत के सीचने से उत्पन्न होता है। एेसा 
कस्प युक्त जिसके चित्तमे स्थित हमा दै वही जीवन 
ष सुत होता है । सुनियों करके मान्य है, सुनीदर दै रौर 
। महान्‌ है, यही जवनमुक्ति सुख श्पना स्वरूप है 
& परमहंसो का सुख्य उदेश्य है । यदि कोई कदे इस 
अन्य कस्प वृत्त भी तो कामनाकी पूति करता दै 
||उलका उत्तर यह्‌ ह कि कामना की पू तो करता दै 
परन्तु कामनाश्ों की निवृत्ति नहीं करता शौर यदह 
स्व स्वरूप.कस्प बृ्न मूल सहित सवे कामनाच्मा को 
। भस्म कर देता दै, इसत इसमें विशेषता है । हे 
भिन्न !-कामनाच्यां कासजथात्यागदी कामना का 
५ पूवि है अन्यथ! नदीं इसक्लिये राप सवं कामना 
को व्याग कर साधन संपन्न होकर ख खरूप को पराप 
§ हूजिये । - 
६ मायानंद्ः-बाह मित्र ! दुःखागार संखति से मुम 
। को छदा दिगा धन्य हे ! सत संगति संति का श्रत 
करती है इस मदा पुरुषां के बचन फो आपने साथंक 
कर दिखाया । मै भापका अस्यत आभारी हह 
आपन मुका ज्ञान दान प्रदान छफिया । ज्ञ बान 
तो १ दिन ष्ट टदरता है ओर बिथादान यायु भर 
द्रवा है । परन्तु ज्ञान दान अविचल है इसका 
कभी भादि अन्त नदीं हाता वह्‌ शापन मुमको 
दुयादुता करके प्रदान किया ह । अच मेरे सव 
( 


| 
| 


1 
। 


र 


सो न 





चित 


सदिद नष्ट हो गये चौर अपने स्वरूप की सथरति आ 
गई, गत संदेह होकर सव्रको त्याग ापक कथना- 
नुसार स्वरूप मं सित रष्टन का अभ्यास करूंगा । 
त्रिय पाठको ! मायानंद्‌ खरूप के भ्यास कीं 
प्रमलता स जीवन मुक्तं या विचरन लगा अंत में 





। 
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विदेह केवट्य रूप परम पद्‌ को प्राप्त हा । इसलिये 
नर देह धारण करनेका यदी लाभदै कि एन केन 
साधन द्वारा स्व स्वरूप की प्राप्नि करे यदि नदीं 
करेगादोपञ्चदीदै। 


-शासमानंद्‌ ४ 


सदाचार्‌ । 


{ गत्तांक मे भरामि ). 


आत्मानात्म विवेकस्तु, 
ज्ञान माहुमनीषिणः। 
अज्ञानं चान्यथालोके, 
विज्ञानं तन्मयं जगत्‌ ॥४६॥ 


सथंः-आात्मा भौर अनत्माका के विवेक को 
विद्धान्‌ पुरुप पतान कहते दै, अन्यथा ज्ञान को अज्ञान 
कहते दै आयौ ब्रह्म ही जगन्‌ दै रेस जानना | 
विज्ञान है। 


विवेचन । 

तन्‌ पद्‌ अर तवं पदष्धा बाच्याथं मे रदी इद नो 
की उपाधि अनात्म स्वप है भीर दोनां छ लक्ष्यां 
त्रात स्वल्प है उसी को यदा आत्म अनात्मक 
विरेक द्वारा समग्रत । संपूणं नगत्‌ मंदो पद्वारथं 
है, आच्छा चौर अनात्मा प्रथम जिसको चेत्र 
करके वर्णन (छया है वह्‌ रास्मा र मौर सेतर रूपसे 
णंन फिया हा अनात्मा दै । दोनां के विवेको 
विदान्‌ पुडप सान कदत ह । जो उत्पत्ति नाश बाला, 
विकायां को प्राप्र दोन बाला, दमेशा एक दालत में न 
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रद्‌ कर बदलने वाला, माया अविदयाका प्मौर मदा 
भूतो का काय॑रूप दै, परिछिन्न दै वे सय अनाम हं 
शौर इनसे विरुद्ध सत्‌ स्वरूप, चित्‌ स्वरूप, आनद्‌ 
सरूप, उत्पत्ति नाश रदित, विकार रदित, अपरिदिन्नः 
श्मखंडित- तत्त स्वरूप, सव्रका अपना अप चात्मा 
होता है । 
आसा नौर अनात्मा दोनों भिन्न है एेसा बाध 
ज्ञान से नदी होता 1 अज्ञान शर उसके काय 
करके यज्ञानि का आतमा ठका ह्या होने से 
आत्मा की भतीति नहीं होती, जव पूरवेके शुभ संस्कारा 
का उद्य होकर योग्यता प्राप्त करके मनुष्य सारम 
ज्ञान कीं इच्छा फरता दै तव पेते सुयुश्चु्ां फो 
आत्मा नास्मा का विवेक करने की आावश्यक्ता 
है । भव्य प्रकृति से लेकर स्थूल शरीर तक अविद्या 
का कायै नाम रूप से आत्मा ठपा है । अविद्याकं 
कारण शरीर से लेकर स्थूल शरीर तक पाच कोप 
रूप पाच परद्ए है इनस भास्मा टपा दै । उस परदे 
फा योध करफे उनको अनाम समकर दटाने स 
रमा शप रहता ३, इसको पंचकोप विवेक कहत 
हं यह दी भाव्म अनात्मा का विवेक है । इस प्रकार 
तीनों शरीरके भाव को दटाने से थया नाम रूपका 
याध करने स भी मात्मानात्म का विवेक होता है । 
स्थूल शरीर मे एक कोप दै उस्र भन्न भय फोप 
कते है, यह भनमय कोप माता पिताके खाये हए 
न्न से वने हुए रज वीयं से उत्पन्न दाता दै, अनस 
ह जीता रहता दै ओर जय नाशकोप्राप् होता दै 
त्र अन्नमय प्रथ्वीें हौ लय होता द । उस्पत्ति दैः 
हेः यदृता दै, युवा होता है, वृद्ध होता शौर मरता है 
पसे विकारो से युक्तं दै । पंचीकरण किये हए पंच 
महाभूर्तो से बना है इसी से भनासमा दै, भामा 
मदी है । 
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" भ्राणमयकोप सुक्ष्म शरीर में तीसरा | यो 
प्राणवायु का खरूप दै । प्राण, अपान, समाद्‌ 
रौर व्यान; यह पांच प्रकार का १. 
वाक, पाणि, पाद्‌, गादा सौर उपस्थ यह पाचङ्ध। ` 
इनसे वना हश्ना प्राणमयकोप हे । अपन १ , रः 
वाले कोप भें से सत्ता लेकर काय॑ करवा है, ४। ट 
का काय है, उत्पत्ति नाश वाला, विकारी भो द 


इसी से अनात्मा है । | = 


सनोमयकोप सृष्ष्म शरोर का दृखय ४। अ 
मन चनौर शोच्र, खचा, नेत्र, रसना चोर &| पा 
पांच ज्ञानेन्द्रिय से बना है, जीवात्मा कों व| स 
कराने का साधन रूप है यह उत्पत्ति ना¶ ^ अ 
विकारी भौर परिद्धिनन दोन से अनामा ह। दै 


विक्ञानमयकोप सूक्ष्म शरीर मं भध | 
युद्धि उसका स्वरूप है उस कोप मं कत * 
मिमान होवा है । बुद्धि नौर मनो 
दिखाई हुई पांच ज्ञानेन्द्रिय सित विका | 
दै मनामयकपमरहदा इई ज्ञानन्द्रिय सर्षि ना 
शौर विज्ञानमयकोष में रदी ह कानन" 
युक्त दै । विज्ञानमयकोप भी अतिया % 
उत्पत्ति नाश वाला चौर विकारी 
अनात्मा हे । 










# 
प्मा्नद्मयकोप व्यष्टि अज्ञान स्प 0 


जडटै, कभी होवा है श्नौर कभी न्दी ह 
विकारी चौर यन्य कोपो का कारण ^ स 
है । इस प्रकार क्रम क्रम से पांचा 
करने पर एक अखंड चैतन्य तत्त्व 
शप रहता है उस भारमा समभना वादि" | 
प्रकार मु'जमें से उपर के छिलके का €“ 
सलार षा मरदण करते है; इसी श्रकार प ` # 
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। योध करके रहा हश्चा समात्मा का रहण करना यात्म 
¦ मनात्म विवेक है । 


॥ 
| स्थल, सुषम ्ौर कारण तीन शरीर है। कारण 


| शरीर को स्म शरीर ने ढापा है अर सूक्ष्म शरीर 
को खल शरीरने डपा है। पंचीश्त पच महाभूता 
। का वना ह्या ख ल शरीर जड, विकारी, उत्पत्ति नाश 
वाला होन से अनात्मा है, एेसा सम कर 
| हटाना । सूक्ष्म शरीर सथ. की अपेक्ता सृक्ष्म ह खीर 
| अपचत पच महाभूतो का काय है; पांच ज्ञानेन्द्रिय, 
| पांच क्थन्दरियः पांच प्राण श्मौर मन वुद्धि पेसे 
¦ सतरह तत्त्वां से यना हश्रा विकारो जड हानस 
अनात्मा समभ कर हटाना । कारण शरीर अव्यक्त 
| है, अविद्याकाटहै, विकारी मौर जड है उस्कोभी 
{| नात्मा सम कर हटाना पेते तीनां शरीर को 
| दटाकर शेप रदे हए को आत्मा सममाना भातम 
| अनासम विवेक रूप ज्ञान है । 


4 नाम रूप अविद्या काका होने से अनात्मा है घौर 
(नाम रूप का आधार श्रस्ति, भांति, प्रिय सचिद्‌ानन्द्‌ 
॥ स्वरूप दोन से आत्मा है. इस प्रकार प्रत्येक पदाथ में 
॥ आमा का विवेक करना । एस विवेक कां ज्ञान कषत 
¢. ट, पस भिवे चे उलटे भाव सव भन्ञान है ज्ञान से 

्न्ञान का नाश ्टोता है तव ज्ञानाज्ञान वोनोंका 
# जो वास्तविक स्वरूप हे वह ब्रह्म हे । ज्ञान से अन्ञान 
[भा नाश होकर क्ञान भी लय होता दै तब वि्ञान 








अन्वय व्यतिरेकाभ्यां, 
सवत्रेकं प्रपश्यति । 


यत्त तदुव्र्तिजं 

विज्ञानं ज्ञान मात्रकम्‌ ॥४९७॥ 

अमथः--अन्वय भौर व्यतिरेक द्वारा जो सर्वन्न 

एक ही को देखना है वह तो शृत द्वारा किया दमा 
ज्ञान है, विज्ञान केवल ज्ञान दी तान है । 


विवेचन । 


उपर जो विबे% दिखलाया है उत अन्वय व्यतिरेक 
की युक्ति हारा भी दिखलाते है । सवका माद्य भाधार 
कारणां का कारण श्योर वास्तविक सव्रका अस्तित्व 
रूप परब्रह्म ्ोने से अन्वय अर व्यतिरेक कीं युकि 
सेभो बह दही शेप रहता है । अन्वय नाम सम्बन्ध 
का है भौर व्यतिरे सम्बन्धसे रदित को हटाकर 
अलग करने को कहते हे । एक पदाथ मे रहा हा 
दूसरे पदाथं का सम्बन्ध से ध्यया उसके कारण 
दूसरे पदार्थं को महण करना उसे अन्वय कते हं 
दौर श्रथम पदाथं भिसका सम्बन्ध अंश दूसरे पदाथ 
से नदीं दै अथवा जो दूखरे का कायं है उसे हटा देना 
व्यतिरेक है । अन्वय कों मत्व देना र व्यतिरेक 
को तुच्छ सममकर हटाते जाना । जिसकां अन्वय 
करके ग्रहण किया था उसमें मीं फिर. अन्वरय मौर 
व्यतिरेक कों करना । इस प्रकार करते करतें जिस 
अन्वय के पदार्थं मे व्यतिरेक करने का कोड न रहे 
वह ञुद्ध स्वरूप परशरहम होवा है । जगत्‌ शरोर जगत्‌ 
के सव पदार्थो मे अविद्या का सम्बन्ध है परन्तु बद 
अवस्तु होने से भरंतिम टिक नहीं सकती चोर परब्रह्म 
तो सन्‌ खरूप होने से सवका भाद द । माया- 
विया पने फायं सहित निदृ्ति हा जाती दै, पर 
रह्म किसी प्रकार भी निवृत्त नदीं शोता । 
स्थूल शरीर स जगन्‌ का सत्र प्रकार काव्यन्रहार 
होता है, स्थूल शरीर शक्ष्म शरी र सदित सव ॒श्रकार 
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फे कायं करता दै, सुक्ष्म शरीर रदित स्थूल शरीर 
कोई भी कायं नहीं कर सकता । मुरदा शरीर है पर- 


` न्तु उसमें श्म शरीर न होने से व्यवहार की चेष्टा 


कर नदीं सकता, इसीस स्थूल शरीर तुच्छ दै मौर सूक्ष्म 
की महता है एेसा समक स्थूल शरीर के भाव को हटा 
देना स्थूल शरीर काञ्यतिरेक ह्या ओर सृरूम शरीर का 
भव करना अन्वय हु । सुक्ष्म शरीर भी कारण 
शरीर युक्त दै, कारण शरीर न होय तो सृष््म शरीर 
भी नहीं रहता, जेसे शृ्त की जड वृत्त के रहने का 
कारण है एेसे सुक्ष्म शरीर का कारण, कारण शरीर 
है । सूक्ष्म शरीर यकरित होकर कारण शरीर में दी 
द्षता है, इसीसे सूष्म शरीर तुच्छ है च्नौर कारण 
शरीर को महत्व है । सूम शरीर के भाव का हटाना 
व्यतिरेक इुश्मा भरर कारण शरीर का ्रदण॒ अन्वय 
हा । कारण शरीर अविद्या स युक्त है, कारण 
शरीर अप्रत्यक्न व्यष्टिल्प द गौर अविद्या सम- 
षटिरू पदै इसीसे कारण शरीर तुच्छ भौर अविद्या 
की मदत्वता है एसा सममकर कारण शीर का 
मात्र को दोडना ज्यतिरेक दै ओर शे अविद्ाका महण 
करना अन्वय हे । मव रदी जो भविद्ा; उसमे अपना 
अस्तित्व नहीं हे परब्रह्म के ्स्तित्वसे ही उसकी 
भतीति है एसी यह अविदा है इससे उसको तुच्छता 
हं रोर परत्रद्म की विशेषता है; देखा सममः कर 
सविद्याकं भाव कों ददाना उसका व्यतिरेक हा 
ओर शेप परब्रह्म का प्रहण अन्वय हृश्रा । यह 
्न्तिम अन्वय हे, परब्रह्म अखंड होने से उसमे से 
व्यतिरेक करने का कोद भी पदां नहीं है इसको 
ज्ञानना ज्ञान ह । 
जसे तीनां शरीरां का अन्वय व्यतिरेक करद 
अन्तिम आत्मा को-परन््य को जाना रसे प्रस्येक 
पदाथ मं से अन्वय व्यतिरेक करके तत्त्व को जान 
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सकते है, नाम रूप वाले सव पदार्थो मेषे 9 
व्यतिरेक से ज्ञान कर सकते है । ठेस कि {| शा 
ज्ञान अन्तःकरण की वृत्तिजन्य दै यानौ | 
कर्ण की वृत्ति द्वारा होता है 1 सब पदाथ ॥। 
ही तत्त का बोध होता दै । ज्ञान के प्रात्‌ श 
ज्ञान वृत्तिका भी श्रभाव होता है तव खल | 
रहता. यह्‌ श्रखंड दै, यह विज्ञान ही विक्ञार। नो 


. अज्ञानंघ्वसकं ज्ञान, का 
विज्ञानं चोभयास्मकम्‌ । , ह 
ज्ञान विज्ञान निष्ठेयं, जा 


तत्सदुब्रह्मखि चापणम्‌, ॥४। आ 
अर्थः अज्ञान का नाश करने बाला £ स 
नौर उभयात्मक विज्ञान दै यह्‌ ज्ञान विज्ञानं ह 


खख्यरूप ब्रह्म मं अपण की जाती है । ` ज 


¦ 
विवेचन 1: रे 
म जीव द सुखी दुःखी दं अस्यन् र र फा 
बाला हू देसा जीव भाव अक्ञान द । जगन्‌ विः 
नौर जगन्‌ में फा एकम णेसा समर, ग 
श्मपने शुद्ध तत्व को न जानना ठसका ना >: 
है । जगत्‌ व्यबहारिक दशा मं सत्य द शी लः 
सुख दुःख जन्म मरण भी सत्य दै ठेस" ५ 
कर पारमाधिक मे सचा सममहना अज्ञान है #। 
से जो जैसा द देखा न जानना अक्वान दै । छः 
बास्तवरिक स्वरूप का पूरण बोध न होने* 
होत है । अह्ान में अनेक प्रकार के ९. 
पडते है । जवर अनेक जन्म कष्ट भोगत ¢ 
इकता जाता दै ्ौर पूर्वं के दुभ संस्का? | 
होत टै तच उस जगन्‌ रूप बन्धन >» | 
दने की इच्छा होती हे; योग्यता 4 | 













ज क ज अः ऋक 


॥ नी 


( ११६ ) 


4 


| ॥ 
शरण जाकर सखलरूपं का विशपता स बोध करता 


¦ है उसका नाम क्षान है । भ्रपने से स्वरूप को पर 
ब्रह्म से श्भेद्‌ जानना यौर इसके सिवाय सव को 
माया श्रौर माया का कायं जानना-तुच्छं सममना 
। उसको रम ज्ञान कहते हैँ एेते ज्ञान मै शुद्ध आत्म 
| खरूप, असंग, अकता, अभोक्ता, जन्म मरण स रहित 
। मो्तस्वहूप हं एेसा दद्‌ बोध होता है । अनादि 
काल का अज्नान जा नीच ऊच योनियं म जन्म 
¦धारण कराता था ओर अनेक प्रकार के दुख का 
हेतु था ज्ञान होनेसे उसका नाशो जाता है। 
ज्ञान केन होने मं ही अज्ञान की स्थिति थी इसीस 
६। आत्म ॒क्लान होते ही अज्ञान का नाश दो जाताहै। 
| कान ओर अज्ञान एक दूसरे से विरुद्ध भरकाशा ओर 
| भन्धेरे के समान हं भकारा होते दी अन्धेरा नहीं 
रहता; इसा प्रकार ज्ञान शोत दी अज्ञान निषत्त हो 
जाता ह। ज्ञान दो प्रकार काट, परोच्त भौर ्रप- 
गोत्त । परोच्च ज्ञान सामान्य ज्ञान होने ते अज्ञान 
फा नाश नही फर सकता परन्तु अपराक्त ज्ञान 
ह विशेषता बाला ्टोने से, विशेषता वाले अज्ञान 
फदनाश करता हे । अज्ञान है यह सामान्य अन्ञान 
¶मौर सै अज्ञानी है यद विरोप ज्ञान हे । परब्रह्म 
ह यह पराच ज्ञान है प्मौर यह मरा भादमा ही परब्रह्य 
{सरूप है यदह अपरच्च लान ह । म शुद्ध चतन्य स्वरूप 
(न ह इस भकार का विशेष ज्ञान--अपरोन्न ज्ञान 
ज्ञानी हं रस प्रकार के व्रिरेप अज्ञान का नाश 
करता हे । 


¢. 

3; पर्ह्म के संपृ प्रकाश को श्रावरण करने 
तिके लिये भज्ञान समथ नहीं है । इसीसे परब्रह्म का 
1 ५ बोधन रहने मंदी भक्नान की सिद्धि होती 
1 परब्रह्म स्वरूप सव किसी कौ सामान्य होने से 


 {एसका सामान्य बोध विरोप अज्ञान का नाश नहीं 






करता ्ौर यह विशेषता वाला अज्ञान जगत्‌ में 
दुःख रूप हं उसे हटाने के लिये विशेष ज्ञान फी 
आवश्यकता है 1 परब्रह्म ृत्ति रहित सामान्य. दोनिसे 
वृत्ति बाला विशेष श्ज्ञान को हटाता नदीं ट श्सी 
से वृत्ति युक विशेष श्रपरोन्न ज्ञान ही विशेष 
ज्ञान को हटाने में समथं है 1 भ ब्रह्म स्वरूप ष 
एेसा बृत्ति जन्य विशेष ज्ञान स सामान्य मौर 
विशेष सवके ज्ञान को निग्र्तिद्र्टा को 
होती है । 

परब्रह्म खरूप प्रकाश ज्ञान श्वज्ञान श्यौर सव 
कार्यो का सामान्य प्रकाशक दै परब्रह्म कों लान 
प्रिय होय श्रौर ज्ञान अप्रिय दोय, इस प्रकार 
नदीं है ज्ञान ओर अज्ञान का भेद्‌ ्विन्यांकी 
कल्पना में है यदह भद्‌ परब्रह्म मे नदीं ६ वह अद्वय 
खंड स्वरूप है, यह परन्रह्म म हँ शस प्रकार के 
परोक्त ज्ञान से जव भज्ञान की निदृत्ति होती है 
तव ज्ञान शेष रहता दै, ज्ञान को निवृत्त करने के 
लिये ही ज्ञान को उत्पन्न फिया जिस निमित्त उसको 
उत्पन्न किया था वह कायं उसने फर दिया अव 
उसकी शावश्यक्ता न रही श्सीसे जसे भग्नि 
लकड़्ियों को जला कर स्वयम्‌ भी शान्त दोजाती 
ह इसी प्रकार ज्ञान भी शांत दोजाता ६, श्चपने 
प्मधिष्ठान में लय भाव को प्राप्न होजाचा ६, यृत्ति 
युक ्रज्ञानको निधत्त करके नदीं रहता द तव विज्ञान 
परह्य टी शेप रहता ६ । विज्ञान में शान शौर 
श्मज्ञान कालयदहै; बह ज्ञान श्रौर ज्ञान का 
श्माधार होने से लय स्थानहै, दानों का वास्तविक 
स्वरूप भी यिश्चान दी दै । ज्ञान श्रौर अन्नान का 
लय होने तक भविद्या की कल्पना थी इसलिये 
ठ्यवहारिफ सत्ता थी सय फा रोष दिज्नान दी 
पारमार्थिक सत्ता स्वरूप टै । ज्ञान चौर विज्ञान की 
निष्ठा के मे का व्यश्खि को व्रह्म में 
रपण कर देना ब्रह्मापंण्‌ ह । अपना भिन्न भाबर न 
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रहना ब्रहमाप॑ण है रखी निष्ठा से परब्रह्म ही परब्रह्म 
रहा ह 1 ज्ञान अन्तकरण फी वृत्ति से उत्पन्न 
होता है इसीसे दृत्ति ज्ञान दै, विज्ञान वुत्ति रदित 
ह ज्ञान जीव ने भिया था खोर त्ति रदित विज्ञान 
सादी के सहे था, वृत्ति ज्ञान मं परन्रह्यसं 
प्रथकता चौर विज्ञान मे कु अ श मे विज्ञान का 
ज्ञाता ये दोनों प्रत्यगास्मा का भव का परन् े 
होम कर देना यद्‌ भाव एक होजाय पेसे ब्रह्मापण 
रं जाता मिटकर ब्रह्म खर्प होजाता दै 
यह्‌ अन्तिम तततव है परमपद मोकत्न स्थान श्रोर 


ब्रह्म निर्वाण है। 


जय ज्ञाता इस प्रकार ज्ञान विज्ञान को परब्रह्म 
गं एक कर देता है श्नौर व्यवहारिक चेटा शरीर से 
होती है इसी समथ बह जीवन्मुक्त कदलाता है । 
इस अवस्था में वह ब्रह्मस्वरूप होने से ज्ञान से 
रौर अज्ञान से उसे कोद प्रयोजन नदीं रहता । 
ह्‌ निजानद में दी मग्न है, उत्थान रदित सहज 
समाधि को प्राप्होतादै,शरीर की चषा सेभी 
उमे कोई हानि लाभ नदीं दै। जसे जगत्‌ श्रौर 
जगत्‌ फे उगरवहार होने में सबक्रा अधिष्ठान पर 
ष्च अलिप्र ही रहता है; इसी प्रकार त्र भावको 
प्राप्न हुश्रा जीवन्मुक्ठ अलिप्र सवक्रा श्राधार रूपदी 
होता दै । उसकी दृष्टि मे अन्तःकरण च्मीर शरीर 
की चेष्ठा से उसका कोई सम्बन्ध नदीं है । 
भोक्ता सत्वागणः शुद्धो, 
भोगानां साधनं रजः । 
भोग्य तमोगुणः ष्राहू- 
रात्मा चेषां प्रकाशकः | ४.६॥ 
श्रथः- यद्ध सत्त्वगुण भोक्ता रै, रजोगुण 
भोग का साधन है, तमोगुण भोग्य है र आदम 
इन सव का प्रकाशक हटै। ` । 
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विवेचन । - च 

* °. ~») ष्य 
प्रकृति के गुणों से सब ग्यवहार ए ४२ 
रति तीनों गुणों की साम्यावस्था वाही ६१ च 
ते हई विकृति मे सीनों गों की मयद्‌ र| वि 
है यह सतो रजो श्नौर तमोगुण तीन | स 
है। सतोगुण निमंल है इसीसे सतयं इ 
भोर होता है, ज्ञान भी सतोुए में दी,४। भो 
इसीसे उसमे ज्ञान शक्ति है। रजोगण मही 
साधन रूप है, मोग रजोगुणमें होवा द धरतो 
होने से क्रिया शक्ति है, तमोगुण जड लग | भेः 
से द्रव पदां रूप है उन पदार्था म, भ्र 
होवा हे । न ~~ सुः 


६ = । = 
आमा संग निविकार असंड दै तो ् 
से अन्तःकरण चौर यृत्ति सहित विदामाप। स 
दोय; इस प्रकार अपने को समकर पदारबा£। ठ 
बनता ह। ्मन्तःकर की बुद्धि गृत्त ५ । जि 
वालो होती दै, उसफे अभिमान से जवि र भ्रा 
कती भोक्ता मानता है । सतोगुण जिस ॥ मं 
ओर रजो तमोगुण दवे हृष्ट ह एम निर्ह बो 
मं जीव भोक्छ बनता दै 1 अन्तःकरण ^ म 
यत्ति मनरूप है वह्‌ भोरा का साधनः 
इन्द्रियां से युक्त होकर भोक्ताका साधन 4 भ 
वह्‌ मन ज्ञानेन्दरियां से युक्त होता दै तब 8 
है ्रौर जव कमन्द्रियसे युक्त होता है त 
है। क्रिया साधनरूपदहे व रजोगुण 4 
जिसमे सतो वमोरुस दवे इए जर रजे । 
होता है एसा रजोगुण क्रियात्मक द।५ 
इन्द्रियादि भोगका साधन है 1. मोग विष 4 
हे, भोग पदार्थं जङ्‌ 2 उसमें सतो 4 


हते ह मौर तमोगुण यथिक्र होता ह । 3 














कि 
७५ 


| ~~~ 
॥ 


सी प्रकार तोनों गुणौ से भोक्ता भोगकां साधन 
| ओरं भोग व्यवहार मे होते ददै, आत्मा असंग दै 
। सीसे उसमे तीनों गुणोकी सिद्धि नहींहै तो भी 
| अज्ञान से भोक्ता ्रारमा ष्टी माना जाता है, वास्त- 


1 


१ 


चिक तो वे सीनोंका प्रकाशक है यानी भोक्ता बुद्धि 
| सदत चिदामासको खास्मा भकाशता दै; सन, प्राण, 
१, इन्दरियादि भगके साधनको मारमा श्रकाराता है नौर 
| ग्य पदां को मी श्रा प्रकाशता है । मेद्‌ रहित 
| ही आत्माका प्रकाशा होता है रौर भद्‌ ज्ञानका तु 
॥ । तो अन्तःकरण में रहा हमा चिद्‌।भास ही होता है । 
॥| भेव ज्ञानमे भी मेदं ज्ञानको द्धोडकर रा हु्रा ज्ञान- 
प्रकाश यात्म खरप है इसीसे मारमा मे वास्तविक 
सुख दुःख नौर परिधिन्नता मदी है। चात्मा में सुख 
॥| डुःलका भान भज्ञान रूप श्राति से होता हे । मात्मा 
| अन्तःकरण उसकी यत्ति शरीर मौर पदाथं आदि 
| सव्को प्रकाशता हश्रा श्संग निर्विकार ही अपने 
| खरूप मे रहता है। वदां बन्ध श्नौर मोत नदीं है, 
„। जिस भन्नानी फो बन्धकी प्रतीति होती ह उसे मोक 
 ्राप्ि के लिये प्रयत्न-पुरुपाथं करना चादिये । आत्म 
४ । मक्त स्वरूप होते हए भी अन्ञानिशों को आस्म 
 । बोधके सिवाय सोच खरूप परमानन्द्‌ नदीं होता । 
। | म मात्म खरप से सव्र व्यापक हु, अखंड षठ 
|| दवय खयम्‌ प्रकारा दर्प द देल दद्‌ निशरप अतु 
भवदा नाम आरमबोध दै श्रौर बोध स्ररूपमें टिकना 





# १ 





श्रपणं । 


र 4८3 4 क ॐ“ । 
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( १२१ ) 


महोपनिषद्‌ । 
( गतराक स मग) 


दरसको घचपन में गुर तथा माता पितासे, 
बङ्‌. खडकों से तथा लोगों से भय रहना ह इस 
ययि याद्यावष्या भय का निवास खान है ॥ ३३॥ 
पने चित्त रूपो विटे रहकर नाना श्रम पदा करने 
चारे काम रूपी पिशाच से यह विवश धोया 
पराजित होता ह ॥ ३४ उन्मत्त को दैखकर हसते 
ह यते इृद्धावस्या में कांपने वाङ वृषो फो . दैखकर 
दास, पुत्र, लिया, यंच ओर मित्र खद दसी करते 
ह ॥२५॥ धृद्धावस्था में दीनता का दोष उत्पन्न 
करने याी इच्छा मधिक वदती है । यह इच्छा 
खर आपदां की अत्यंत प्रिय सखी है ओर हदय 
छतो सदए जलाय करती ₹ ४३६॥ संसार म जो कुछ 
सुख की भावना रहती है आयु को ठृणपत्‌ नष्ट 
करके उसका भी काट नाश कर दैता है ॥३७॥ 
तृण, भिह्री, महेन्द्र, सवणे, मख, सरसां आदि स्त 
फो अपने ही धारण करने वाला यष्ट, इन सब 
को हडप फरने फ लिये सर्वदा उद्यत रता है स्वं 
संहार करने या काल से तीनों खोक आक्रान्त हं 
॥३८॥ जोड, पुरे हद घाटे, कल से चरने वाले 
अंग पञ्जर की मांस की गुड्याफे समान लीके 
शसर म क्या शोमा धरी हुई है ॥३६॥ त्वचा, मांस, 
रक्त ओर आंघु इनको भांख में अटग मखग दैखा 
ज्ञाय तो उस्र सदयं कहां है एतु दथा दी उस्र 
मोद करता ह ॥४०॥ जदा के मोतिया कँ हार को 
त्र प्रिलतें के तटोपर क्रीडा करते हए गंगा के 
श्रवाह की उपमा देकर भ्रसद्र दाता था ?७१॥ वही 
स्तन युयदीके अत्येत दूर स्मशरान मे भात कै 
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( १९९ `) 


पिण्ड कै समान कत्ता वड़े स्वाद्‌ से खाता है ॥४२॥ 
केश ओर काजल धारण ` करने याटी स्पशं को 
अग्रिय परंतु देखने मेँ सुंदर पेसी मनां पाप रूप 
अग्नि की शिखा धारण करने वाटी सिया पुख्प को 
तृण के समान जा दैती ह ॥४३॥ सुखप्रद दीखते 
हषः भी दुःख परपरा फो प्राप्त कराने वाली लियां 
दुरे भी गखते हुए नरकाग्नि के सुद्र इन्धन का 
काम देती है 118७ काम रूपी किरात ने मूढ पुरख्य 
रूपी पियो को बांधने फे लिये लियं रूपी जाट 
पका रखा रै ७५] जन्म रूपी तखा में चित्त रूपी 
चड़ में विहार फरने वाके पुख्यों के लिये स्री 
दुर्वासना रूपी रस्सी में च॑ हुए काटे वारे आमिष 
के समान हे ॥७६॥ दुःख रुपी जंओर से बंधी ह 
खब्‌ दोषरत्नों की पिरारी ङ्प सखियां सुभसे श सदा 
दुर रहं ॥४७॥ जिसकी सी होती है उखीरो भोग 
फी षच्छाहोतीहैःखीदीनहोतो भोग वने दी 
कटां से ? स्त्रियों केत्याग से संघार का व्याग होता 
है भोर संसार के त्याग से पुख्य छली हो जाता है 
॥४८॥ दिशां देखने में नदीं भाती, देश कथन मे रह्‌ 
जाते हें, पाड टट जाते हे, तारागण भी गिर 
जाते हें ॥४६॥ समुद्र भी सुख नाते हे गौर धरो फा 
जीवन भी क्षणिक दो जाता । हिद छोग भी 
नाश को श्राप होते है भोर राक्षस भी न्ट हो जाते 
हं ॥५०॥ परमे प्रजापति निष्ठा युक्त होते हुः भी 
नाश फो भ्रा होता है । अज होते हए भी बिष्णु 
नाश को प्राप्त ्टोता है, विश्व फा अभाव हो जाता 
ओर दिगीश्वर विनाश को प्रात होता है ॥५१॥ रह्मा 
विष्णु ओर शिव तथा अन्य उत्पन्न हषः पदार्थ, जैसे 
जल ससुद्र्‌ की ओर दौड़ता रहता है, सय नाश की 
ओर ह दोड्ते रहते दै ॥५२॥ क्षण भे आपसि 
जपड्ती है क्षण में संपदा प्राप होती है भौर क्षणमें 
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जन्म मरण प्राप्त होते हे, ये सव ही नक्तर। ऽ 
फायर शरो को मारतो है भौर एक सौ फो १।अ 
है । भिश्च २ चिपय ही धिप है विप वास्ति यहि 
नहीं है ॥५४७॥ क्योकि चिय एफ जीवन चर 
करता है भोर विपय दूसरे जन्मों मे भी क्‌ मा 
ह । इस प्रकार विषय दोपों के प्रचंड अमि विः 
हुए मेरे चित्त मे भव, ॥६६॥ जैसे दग उ नरद 
( पथिक शी ) इच्छां नदीं होती वैसे, क्र स 
भोगों की इच्छा नहीं स्फुरती । इसष् देख 
सुने व त्वरित तत्त्व क्ञान का योध करा! ए 
नहीं तो मै मान मत्सर का टयांग कर मौत ११6 


किए हुए हदय सं विष्णु का ध्यान धरते ह [१२ 


" क ॐ [| [ 
के समान निश्चल बेड जागा ॥नश- £= 


॥दइति दृतीय अध्याय ॥ श 


हे विद्वानों मे भ्ठ निदाध, तुचे ङ 
नहीं हे । ईभ्वर की एपा युक्त बुद्धि से द्‌ सद (> 
है, परन्तु चित्तफी मलिनता से जो भ्रम त ८. 
उखको, दे सुने, अब्‌ मँ दूर करता हँ ॥ १॥ [र 
द्राज्ञे के चार द्वारपाट कदे जाते हं, १, भाः 
संतोष शौर सत्संग ॥ २ ॥ गौर सव छोई 1 
से किसी एक का, स्च भ्रयत्न से बाय 
ये घारो बश होजाते है ॥ ३॥ सजनां स न 
ज्ञान प्राप्त करके तथा तप भर दम द्वारा ^ . ४ 
को यदना चाहिये ॥ ४ ॥ अपना भभव ज 
गुर वचन की पक वाक्यता जिस चित्त 
होती दै, उसीसे आटमाका लंड वृशंन 
संकटप ओर आशा के अनुसंधान को यदि ट 
तू छोड्ता रदैगा तो तू परम पवित्र चिर 
बस्याको भ्रात दोगा ॥ ६ ॥ चित्त कायं फ ` 
यही श्रेष्ठ खमाधि की जाती दै, यहं ° । 








ज ज को नः अजो 9 क 


( १२६ ) 


| आर यही फद्याणभ्रद्‌ परम भानंद है ॥9॥ सय 
१।भाबों से गपने चित्तको चित्तदीसे हटाकर गृगे 
 यहिरे या अन्धे के समान यथाप्राप्त अवष्या में 
॥ रह जा ॥ ८ ॥ वह सय है, प्रशान्त है, अज; एक ओर 
॥ भादि, मधय भौर अन्तसे रद्वित है आनन्दमय है भौर 
विशेष चेतना रहित शुद्ध चैतन्य है । सव ङ दै ही 
॥ नहीं यद दृष्टि मी व्यथं बाधारुपदी है, इसलिये 
॥ शसक "ॐ" फरते दे ॥ ६॥ जो फु यहां पर दृश्य 
देखने में आता ₹ै, वद चित्‌ समुद्र में हो है, चिता 
| एक तरंग मात्र है, चित्‌ से भिन्न कुछ भी नदीं है, 
{ रेता समभ ॥ १० ॥ अपने मनक्रो सदा जागृत रख 
फर जगत्‌ की क्रिया करते हपट यह सव्र एक आत्मा 
ही 2 पेसा जानकर महासागर के समान श्रान्त 
यना रह्‌ ॥ ११ ॥ वासना रूपी तृण को जङाने वादा 
अन्नि केवर यह तच्च योध हीः समाधि शब्द्‌ से 
“यही भाव ह, फेवरङ युप हो येना सका भयं नदीं 


ह॥ २२॥ रत्न किसी की इच्छा नहीं फरतातो भी 


[भि प्रफार रतन के दिये खोगों फी प्रवृत्ति होती दै, 
सी प्रकार कैयट सत्ता खरूप परमतस्व के लिये 
स्य ब्रह्माण्ड की भ्रचृत्ति होती है ॥ १३॥ इसलिये 
हात्मा हे मुने, फ ल्व गोर कतु स्व दोनों हैः 

इड्छा न हारे से . बद अकर्ता है आर उसके 


२ स कम होता रै इसलिये बह फतां र ॥१४॥ ` 


भरतु च्य शौर थक्‌ च्य दोनों वर्मे ह, जिसँ पेखा 
मट्फार है उसीका आश्रय ङेकर, हे सुने तुम शिर 
1 शोजाभो ॥ १५ ॥ पेखा करते से भ नित्य भकतां 
ति इख भावना से युक्त परम अग्रत खरूप जो समता 
ग दोष रह जाती हे ॥ १६ ॥ दे निदाघ, श्ख प्रथ्वी- 
पर महान्‌ गुणवान्‌ तत््वनिष्ठ चुख्य दोगये ठं, 
वि लदा ही प्रव॒च्चःभौर भाकाश कै चन्द्रमा ये; समान 
[बिदा आगंदिव रहते दे ॥ १७॥ ॐसे कमर रात्र 







नहीं सुदता वसे दौ वे आपत्ति प्राप्त दने से दुःखी 
नष्ठीं होते ओर जो खाभाविक प्राप्त है उलसे अति- 
र्किकीदश्श्छान करते हणः शिष्ट पुर्या फे समान 
आचरण रखते ह ॥ १८॥ मत्री आदि गुणों के 
आचरण दारा तथा शति से दी साघु पुरुष प्रका- 
रित दोते दे । दे सोम्य, वे सदा समर भौरणकसं भ्रसु- 
द्वित यने रहने हे ॥ १६॥ शुच वुदि बाखे पुष 
सागर कै समान मर्यादा फा पाडन किया कत्ते द 
ओर सूं के समान नियम का उस्लंघन न्दी 
करते ॥ २० ॥ श््ेकौन हुं, यद संलार रुपी मल 
कहां से फर गया, इत्यादि यते फा साधु पुरषो 
के साथ परिध्रमपूर्वकं विचार करे ॥ २१९॥ बुर 
वमो मं प्रवृत्त नदीं शोना चाहिये, न भनायां का 
संग पारमा चाहिये, वैखे ही सग्रके संहार फणे वाले 
तयु फो भवदेना से नदी देखना चाहिये ॥ २२॥ 
अखि संस, तथा रक भादि के शरीर को छोषुफर 
भौतिक पदार्थं प मोतियो के मालाक्रे बीच रहे एष 
तन्तुरूप शुध चैतन्य को देखना चापि ५२३॥ 
राप्य वस्तु के पीछे पड़ना भौर स्याञ्य धस्तु फो 
एक साथ भूल जाना यह जो मनका खरूप है, यदी 
एक त्याज्य है मौर कुछ भी नदीं ॥ २७॥ शुदं भौर 
शास्र के फथन किये हु मागं से अपने भदुमव 
नैरी ब्रह्मष्र दस भ्रकार चिदुघन ब्रह्मी र्ग 
नकर, दे शुने, शोक रहित दो त्रा ॥ २५ ॥ 
जदा तीक््ण तद्रो कै सैफषों श्रहारः मानो 
ताला पर विरे गये हो शख प्रकार सहना चाये 
अत्रि फा दाह मानो यरफः की घर्णा के खपरान, जलते ' 
फोय्ले खगना मानो चन्दन लगाने के समान, 
असंख्य वाणो फी वृषटिकफो मानो धृपकी गर्मी 
निवारण करने के लिये ठंडे घरे फव्वारे फी वषा ` 
फ सपान, अपना शिरच्छेद्‌ सुख निद्रा प समान) 
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कान कदत कक को = = 


७ ॥ि 
क अक वा 7 ४. | 
८५ । 
| 





न 9 यिय 


( १२४ ) | 


मुख बंद पिता जाय तो सुख सुद्राे समान भौर 
कान्‌ चद्‌ किचि जाय या फोड़ दिये जाय तो उसको 
बड़ा भाग्य समभना चादिये, दसप्रे जरा भी टी 
नटीं करनी. चाहिये, क्योंकि एेखे हृड्‌ वैराग्य से 
चोध होता है। < 


शुर फे उपदेश से उदित अति शुद्ध खाञ्चुमव से 
योध होसा है शौर उसका अभ्यास करने से आत्मा 
फा शलंड दशन होता है ॥२६॥ द्विशाश्रम दूर हने 
पर जख पकार दिशां पटिङे की सी प्रतीत हाने 
लाती दे, उसी प्रकार विज्ञान दारा नट भा जगत्‌ 
है टौ नदीं पेखा समभ (२७ धन, मित्र ओर वांधव 
फोर भी फाम नदीं भते, न शरीर के कष्ट ( तप ) 
फाम घाते हे, न तीर्थो फा निवास, केवल जो मन 
फो तस्वमय रखता है उसीको बह पद्‌ प्राप्त होता 
है ॥२८॥ जितने दुःख तृष्णा या दुःख मानसिक 
पीडा, जंसे सुय फे शभे अंचेरा नर दो जाता ई, 
भान्त चित्त फे भगे ये सथन हो जते ₹॥२६॥ 
जसे प्रर घा शान्त सय हौ प्रार्‌ के प्राणी अपनी 
माताकै पास भानंद से जाते दै, श्सी प्रकार शमचान्‌ 
पुश्य कं पास इस जगत्‌ के सच भूत प्राणी विश्चास 
सं जाते हं ॥३०॥ रसायन पीने से तथा साक्षात्‌ 
रष्ध्भी के भाखिगन सरे भी बह सुख नहीं प्रात होता 
जा अंतःकरण में शम ठार खल होता £ ॥३१॥ 


शुभ भयवा बशुभ भात सुनकर, स्पशं कर, 
साकरः देखकर या जानफर जो दपं शोक फो नदीं 
माप्त हाता उ्लफो छानी फते हे ॥३२॥ व्यु मर 
उत्सव मेँ या युध ओं चंद्र विष फे समान जिसका 
स्वच्छ मन ताप रहित रहता है उसको शान्त कते 
६ ॥६६॥ तपस्व चदश 7 भाजक, राजा, वदब्रान्‌ 
भोर शुणपानर.श्न सव पर भम संपक्दीम्नष दै॥३४॥ 
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सं तोप रूप भदत के पीने से जो शान्त्‌ एह य 
हणः हं, वे अपने ही में रमण फरने वाठ ¦ 
परमपद को प्राप्त हण हं ॥३५॥ उप्र ष 
न रखते हुए जो प्राप्त पदाधे मे अधिकारी ए। 
जिनको सुख भौर दुःख कभी होता ही नर ज 
को संतु कहते हं ॥३६॥ प्राप्त नदीं हुए ए। 
जो निन्दा नीं फरता ओर प्राप्त पदाथं को ३, 
मोग करता है, इख भकार गिलक सौस्य ४। ‹ 
है उसको संतुष्ट कहते र ॥३०॥ जसे ॐ 
खाध्वी स्त्री भोग करती है वसे ही. निए | ऊ 
यथा प्राप्त पदार्थं मे प्रमुदित रदती है वही ₹ | है 
नद्‌ देने वादी जीवन्मुक्ति अवसा है ॥% , है 
लम्रय जिस देश मै जो शास्त्र भौर जो#, 
अनायास प्रात हो वही उपयोग करना, या। 
मार्गं फा प्रम है । तव तक विचार कल।^ ३ 
जय तकः आल्मा तै विध्यान्ति का £| 


हो ॥३६॥ 


1 


1 


॥ 
१ 
४ 
| 
१ 
| 





ब्रह्मसूत्र माषा दीपिक! 


( गतां से प्रगे) 







"बालाग्र शत भगस्य शतधा 
भागो जीवः सवित्नयः सचानन्त्याय 
५। ९] ८( बालात्र के सौ भागकर, र ॑ 
भाग जितना दता है, उतना वह्‌ जीवाथ 
ओर बही अनन्त मानने के योग्य है ). ` | 
्मारेभ मं जीवको गणु वताकर ~` | 
पसा कथन है । यह्‌ वंन, जीवात्मा क 
श्नारोषित मना जाय भौर ध्न॑वल 


¦ माना जाय, तवही ठीक वैठता है; क्योकि, जीव मं 
। अरु श्रौर अनतत्व दोनों वास्तविक ह॑ यह 
। कल्पना दी नहीं वन सकती । उसमे अनंतत्व 
| आरोपित दै, यद्‌ भी मान नदीं सकते; क्योकि, 
। जीवास्मा परब्रह्म स्वरूप है यदी प्रतिपादन करने का 
|| सभी उपनिषदों का ्मिप्राय हे । बुद्धिशु ेनात्म- 
। गुणे न चव श्राराप्रमाच्रो हवरोऽपिद्ः । [श ता० 
| ५1 ८] (बुद्धि के गुण से चीर भ्ात्मा के गुण से 
। वह अंङ्रा के नोक के समान अथवा उसस भी 
| द्धोटा देखने मे भावा है । ], इस श्रुतिमें भी जीवका 
। | जो अशा क नोक के समान परिमाण बतलाया 
६। है । वद भी वुद्धि.के गुण के संबंध दी से बतलाया 
।, है श्रारमा फे स्वरूप से नदीं । एपोऽगुरात्मा 
॥ चेतसा वेदितव्यः ।' [ खुख्ड० ३ । १। ९ । ( यद 
| गणु आतमा अन्तःकरण से जानने योग्य हे ) इस 
। रतिम भी जीवको रगु परिमाण नदी कहा ह 
| क्योकि, चदु रादि इन्द्रियां सेजो नष्टा जाना जा 
। सकता, विदध क्ञानसे बह जाना जावा है, यह 
+| परमात्मा फे बणंन में राया है । वैसे दी, जीवका 
| जुख्यता से अशु परिमाण है यह्‌ [ किसी प्रकार | 
सिद्ध भी नदीं होता । इसलिये श्रुतिमं जीवारमा के 
अगु परिमाण का जो कथन है वद्‌ उसको कटि 
^ नता से जाना जाता ६ इसक्तिये है अथवा बुद्धिक 
| उपाधि से है पेखा समना चाये । 


¦ भ्न्ञया शरीरं समारुह्य [ कौपी° ३।६] 


६ ( युद्धि से शरीर पर ारोदण करफे ) इस प्रकार 
|+ ¦ की श्रवियों मं भी :जीवका जो पथक्‌ निर्देश किया 
2 वहां वह्‌ उसके उपाधि भूत शुद्धि से शरीर पर 
[६ ारोदण करता दै । देसा अर्थं समना चाहिये । 
(1, अथवा दधया का शरीर कहते ह इस भ्रकार वह 
। £; भी पथक्‌ भाव केवल व्यवहार मात्र केियिदी दहै, 
|॥} देसा समना चाहिये; कर्यो यहां एक गुण रौर 








दूसरा गुणी पेसा मेद्‌ भी नदीं संभवतता, यह पदिले 
वता चुके दै । शरुतिमें हृदय उसका माध्य स्थान रै 
ेसा कदा है वद भी हदय बुद्धिका आभ्रय दोन स 
कटा है । करिमन्खहसुच्छान्त रर्कान्तो भविष्यामि 
करिमिन्वा प्रतितिष्ठते प्रतिठास्यामि । [पभ्० ६। ३] 
( फिसकी उत्क्रान्ति से मेरी उत्ान्ति होगी भ्रौर 
किसकी स्थिति से भरो स्थिति दयोगी ); ।स प्राण 
मसृजत' [ प्रभ ६। ४ ] ( उसने प्राण उत्पन्न 
किया ), इन श तियों मे उच्ान्ति यादि भी उपाधि 
क अधीन है एेसा प्रतिपादन किया ह ।. जीवात्मा 
को वास्तविकता से उच्ऋन्ति दी नदीं है इसलिये 
उसको परलोक गमन श्नौर पुनरागमन भी वास्न- 
विकता से नदीं ते एेसां जानना चाहिये । क्योकि 
शरीर से निकले विना गमनागमन बन ही नदीं 
सकता। इस प्रकार उपाधि फे गुण टी जीवं 
प्रथानतासे प्रतीत होने से दी उसको ` अरु परिमाण 
चाजा णादि कहा गया है, जैसे इश्वर के संबंध मं 
भी कते ह । जिस प्रकार सगुण उपासना मं 
उपाधि फे.जो गुण हेते दै वे ही प्राज्ञ यानी इश्वर 
मे प्रधान होनेसे अरणीयान्न्रीदेवां यवाढा।' [३।१४।२] 
( परमारमा धान या जौ से भी सूदम ६ ), मनोमय 

भ्राण शरीरः सवंगन्धः सवरसः सत्य कामः सरय 
संकल्पः ।' [ छ्वां० ३ 1 १४।२ ] ( बह मनोमय 

प्राणरूषी शरीर बाला; सबंगेध, सवरस, सत्य काम 


` शौर सत्य संकल्प द 1) इत्यादि श्रुतियां म॒ 


सदम  देसा व्यवहार होता दै, वैसादी यशां षर 
सममना चादिये ॥ २९ ॥ 

यहां पर यद शंका हा सक्ती ह कि युद्धि के 
गुण दी प्रधानता से श्यात्मा मं भाजाने से यदि 
श्रात्मा संसारी यनता है एेसा माना जाय ते बुद्धि 
मौर ` जीवात्मा दानो भिन्न दने से उनके संयाग 
का प्रन्त क्म न कभी हागा अवश्य; अश्र बुद्धिका , 
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( १२६ ) 


धियाग हैन पर ्माद्माका ज्ञानदहेनिसेया ता 
उसका अस्तिस्व ही नदीं रहेगा या संसारिरव 
नहीं रहेगा! इसी शंका के उत्तरम रगे का 
सूत्र है- 


यावदात्मभावित्व {च 
न दोषस्तदशेनात्‌ ॥२।३।३०॥ 


सन्वय भोर अन्वयाथः-यावदा- 
स्मभावित्वात्‌ जब तक्‌ जीव भाव है तय तक 


@, ऋ न 


[ इद्धि की ] स्थित हेन सेच चनौर तदशनात्‌ 
[ शाल में ] वैसा प्रमाण देने से दोष्‌; [ यह ] 
देपन्‌ नदी प्राप्त दांता 


टीकाः-पूवं मे के हुए दी की आशंका नदीं 
करनी चाये । क्यांकि जब्र तक जीव भाव हैतव 
तक बुद्धि का संयोग दता दी है । जव तक्र यह्‌. 
श्मात्मा संसारी होता हे, जय तक इसका सम्यक्‌ 
ज्ञान हारा संसारितर निवत्त नहीं होता, त्र तक 
इसका बुद्धि से संयोग नदीं टुटा । भौर जब तक्‌ 
इसको बुद्धि खी उपाधि से संब है तव तक जीव का 
जीवभाव भौर संसारी भाव भी बना रहता है 1 पर- 
माथं स देखा जाय तो बुद्धि की उपाधि से कल्पना 
भ्य हुए जीव के स्वरूप को. छोडकर जीव . कोई 


भिन्न पदां नहीं है, न नित्य युक्त खरूप श्नौर सर्वज्ञ 


क, ऋ ९ षे ६) ऋऽ 


पसे इश्वर को छोड श्रौर कोर चेतन तत्व उपलनि- 


पवो तत्त्व निरूपण मं उपलब्ध दाता दै । नान्योस्ति 
द्रष्टा भोतां सन्ता निज्नाताः [ धृ० ३।७।२३ ] 
इससे भिन्न एेसा कोद द्रष्टा, भोता, मन्वा मौर 
विज्ञाता नहीं है )› (नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ रोक मन्दु 
बिज्ञाद्‌ ¦! [ छां०६।८1७] ८ इससे भिन्न 
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ेसा कोड देखने घाला, सुनने वाला, मन! 
वाला चौर जानने वाला नही दहै ), ^ दर 
[ छं० ६। १।६ ] ( वह तु है), "णदं नक 
[ बृ० १1४।७ ] (चैव्रह्य ह) चादर से 
श्रतियोसे यदी सिद्ध होता हं । स 


कोर पूदधे कि जव तक जीव संसारी ६॥ 
तक उससे बुद्धि का संयोग रहता है, श स 
जाना जाय, तो कहते हैँ कि वैसा शति मे १ 
हे । श्योऽयं विज्ञानमयः प्राठिषु दयन्ञ्तयांतिः¶। 
स समानः सन्मौ लोकावनुसंचरति ध्यायती = 
यतीव ।' [चु० ४।३ 1 ७ |] (जो प्राणं १. 
नमय है, जो हृदय में रहने वाला तेजोमय ए 


बही सास्मा है । वंह समान दोने से दोना € विर 


गमन करता दै, मानो ध्यान ` करता हो, (सम 
करता हो ) इस श्रुति म यदी बात बताई ६।१ 
विज्ञानमय का अथं जुद्धिमय समना यः 
क्योकि श्रति मे अन्य स्थान पर "विज्ञानम आर 
मयः प्राणमयश्चद्धमंयः भोत्रमयः [ चू० ४ 1४ । 
( बह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चह, मा 
भरोश्रमय है ) इसमें विज्ञानमय फा मन वि 
साथ उल्लेख किया है, नौर बुद्धिमय का 

गुण जिसमें भधान है बह यदी है । 88 
प्रेम शादि विशेष होने से यह देवदत्त 
रेखा जेते लोग कहते ह वैसा दी यदह कथः बरव 
समानः सज्नुमी लोकावनुसंचरति 1 [०४ 4 
( बह समान होने से दोनों लोकों मं 
है ) यद्‌ श्चुति परलोक को गमन करत ॥ 
जीव का बुद्धि से वियोग नदीं होता, ४ ॥ 
करती है ! बद्‌ किसके समान है पेसा ` _ । 

से सी के सम 

हे, रेसा सममना ्वादिये 1 यदी ^भावर 


तो बुद्धि उसके समीप 
ललायतीब' [ य्‌०४।३। ७] ८ मानी १ 










( १२७ ) 
¦ ए ना -------- ----~---- 
| करता हो, चलता हो ) इस श्रुति में दिखाई देता है, अन्वय भोर अन्वयाथेः-पस्स्वा- 
। 


। उसका अभिप्राय यदी है फि वह्‌ नतो स्वयं ध्यान ६ 
करता है न चलता है, परन्तु बुद्धि के ध्यान करते दिवत्‌ पुरुपत्वकं लक्षणां के समान तु दी अस्य 





|¦ से ध्यान फरता सा श्नौर युद्धि फे चलने से चलता 
। सा प्रतीत होता हे । 
||. श्मात्मा का युद्धि की उपायि से संवंध मिथ्या 
{ज्ञान पर दी निभर दै रौर उस मिध्या ज्ञान की 
निवृत्ति तत्त्वज्ञान को छोडकर ओर किसी से भी 
नदीं होती । इसक्िये जवतक जीव ब्रह्म स्वरूप रै 
इ यह बोध नही होता तब तक उसका बुद्धिरूप उपाधि 
# से संबंध दूटता नहीं । यदी भाव शति वताती है छि 
# बेदाहभेनं पुरुषं महान्तमादित्य वण तमसः पर- 
स्तात्‌ । तमेव विदिरवातिशरत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ।!. [ श्वेता० ३ 1 ८ ] (भादित्य फे 
(िमान तेजवाला तथा अंधकार से भीपरे एेसे उस 
पुरुप को म जानता ह ! उसी को जानने से 
मश्ततत्व को प्राप्ति होती है मोक् का दूसरा कोई 
साग ही नदी है ) ॥ ३०॥ ॑ 


ॐ, ९४ (= 


(६ यदि कोड कहे फि सुपुपि भौर प्रलय में जीवा 
माका युद्धि से संवंधद्ो एेसा मान नदीं सकते 
फि धति ही कदती है कि सता सोम्य तदा 
त {को भवति स्वमपीतो भवति ।' [ छां० ६।८।१ ] 
द सोभ्य, उस समय बह सत से संपन्न है। जाता 
वह अपने मं लीन हा जाता है ) चौर प्रलय सवं 
( टी का देता है रेखा स्वीकार किया गया 
५, इसक्तिये जव तक जीव संसारी है तव॒ तक 
का बुद्धि से संबंध रदवा दै एेसा कैसे कद 

[कते दै 
$इसका उत्तर देते है 


;  पस्तवादिवत््वस्य सतो 
# -ऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥२।३।३१॥ 





इस [ बुद्धि के संयोग ] श सतः [ बीजरूप से ] 


रदे हर की अभिव्यक्तियोगात्‌ [ भागे ] 
अभिव्यक्ति देने से [ सुपुप्ति रावि में भी बुदि 
संयोग मानना युक्त है ]। 


टीकाः- जिस प्रकार जगत्‌ मं पुरुपत्व कं चिन्द्‌ 
बाल्यादि अवस्थामा मं बीज रूपसे होने के कारण 
पाये नही जाते, इसलिये उस समय वे न हों एेसा 
भरतीव हाता है भौर तरुणावस्था मं वे प्रकट द 
जाते ह । ये यदि विद्यमान ही हेते ते उत्पन्न 
दीन दहते क्योकिपेसामाने ता वे नपुंसक मे. 
भी उस्पन्न हाने चादिये। इसी प्रकार बुद्धि संयोग 
भी बीजरूप से सुपुपि च्रौर प्रलय मं विद्यमान ददी 
रहता है, भ्रीर वदी जागने के समय शौर खष्टिके 
समय पुनः प्रकट ह जाता दै, ेसा मानना दही 
ठीक है; स्योंफि किसी की ` श्श्स्मात्‌ यानी यिना 
कारण के उत्पत्ति हा नदीं सकती । सति सपय न 
विदुः सति संपदा मह इति । [ छां० ६।९।२] 
( सुुप्निमें सत्‌ से युक्त दाकर हम सन्‌ से युक्त 
हेति है देसा लोग नटीं जानते ), त इद्व्यात्रौ वः 
स्दिवा । [ दा०६।९।३ ] (बे इस लाक 
भ वाध या सिंह दते दै यानी जसे पष्टिले ये चैवे 
देते है ) श्त्यादि शरुतिर मे सुपुपि श्रवद्था से 
जा उत्थान हाता दै वह अथान रूपी धज ॐ 
्रस्तित्र ही से हाता है यदी धताया है । इससे 
यह धिद्ध मा कि जव तक जीवात्मा संसारी 
हे तव तफ उसका शुद्धि भादि उपाभियों से . 
संघ॑ध वना रहता ह ॥ ३१॥ 
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: नित्योपलब्धलुपलब्धि प्रसंगो ऽन्यू- की शक्तिका प्रतिवंध नहीं है तो वीच दी ११६ 
„ निः 
अन्वय चौर अन्वयाथः-नित्योपल- अवधान न होने से नहीं होता वी मन \॥ र < 
नाश्रौपम्‌ 1 (बु० १५३) (भेरा मन न्क! | 
भ नदीं होगी वा अथवा अन्यथा अन्य प्रकार से ज्र नही सुना) मनसा ब पश्यविमनणा 
भति्वथ मानन पदेगा । ~  धृतिरहीरधरमीरिस्येतत्सवं मन एव।' [ब० ‹ 
पर मन, बुद्धि, विज्ञान, चित्त. आदि अनेक प्रकार मे काम आदि मन की दृ्तियां है पेष ॥। 


शक्ति का परतिवंध होता दै एेसा कह न ३ 
+ भीं है कि “अन्यत्रमनाञ्भूवंनादंशेमन्यदरएर| ९६ 
उधूनुपलब्धिप्रसंगः [ अन्तकरण का अस्तित 
लिये मेने नदीं देखा, मेराः मन अन्यत्र भा 
०8 = क ई । 
माते [ यानी अन्तकरण का अस्तित्व न माने तो | [० ९५३] ( मनद चे दलता हैमन ॥ 
| 
टीकाः-जोवाध्मा फी उपाधि रूप अन्तःकरण संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, , 
क्ष ४ ५ १ 1 प 
से वणन किया है । कीं पर तो उसकी शृर्ति के श्यथौत्‌ बुद्धिके धमां को प्रधानता से 814 


















। 


कक 


र 
र 


| 
। 


। तरनियसो वाऽन्यथा ॥ २।२।३२ ॥ अर्थात्‌ जिसका अवधान होने से ज्ञान शेष। ॐ 
न मानें तो अनुभव की ] प्राप्ति नित्य होगी या कमी 
। 
ऋन्यतरनियमः दोनो मे से एक की शक्तिका ह ) । 'कामःसंकरपो विचिकित्सा अद्ाऽ। 
यानी भरान्तर इन्द्रिय का भ्रति मे भिन्न २ खानां - लजना, बुद्धि, तथा भय, ये सव मन ही है )£ 


4 २ २ 










ख~ ~ शा ७ (4 ॥ | र 
विभाग करके संशय आदि एत्ति बाले आतर इन्द्रिय धर्मो ते आात्माक! निर्देश होता है पसा ६. & 
को मन रौर निश्वयास्मकं बृत्ति युक्त को युद्धि एेसा ठीक टी हे ॥३२॥ 1 
कहा है । इस प्रफार वणेन किये हण अन्तःकरण का १४ कग्रधिकरण। ` ` र 
छस्तित अवश्य मानना पड़ेगा । यदि अन्तःकरण ९ ९ १२२ 

के ्स्तित कोनमानेतो ज्ञान कीया तो नित्य कतां शाखाथवप्वरात ' ध 


(4 


रानि होगी या उसकी कभी भौ प्राप्ति नहीं होगी, ` अन्वय अर अन्वयाथः-( च 
त्मा, इन्द्रिय श्योर निपय, ये ज्ञान ॐ साधन कृती है क्योकि शाल्ाथंवच्वात्‌ (* 
जब समीप हगि तव ज्ञान सदा दी होता रदेगा, चरतव ही ) शाखसार्यक देर ।, 
जघ य पाख दते हृष्ट भी कान रूपी -काय., न बन दीकाः-बुदधिके घर्मो की पधान ( 
सका तो शान्‌ कभी होगा ह नद परन्तु व्यार होती ह यह पूवं अधिकरण मर वाया 
भेला देखने म नदीं राता । अथवा, कोनो भ से श्मौर भी. घम ह उसको वताते द, मि च < 
पक कौ यानी आत्मा कीया बुद्धि की रक्तिका जानना चाद्ये, क्योंकि ठेसा साने 8 
भ्रतियेध होता है एेखा मानना पडेगा! परन्तु आस्माकी £ 
शक्तिका प्रतिब॑ध संभवत। नदी, क्योकि ाप्मा श्वि- 
कारी है चोर इन्द्र्यो शक्तिका प्रतिवंय भी नदी लि. 

`. संभवता करयो पूवर भौर उत्तर चणम जव इन्छरियो ` ॐ ~ | 
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साथेक दाते ह। ~ ४ 





( उपासना । 


इस पुस्तकमें साकार, सगुण, निगुण, कायं त्रदाकी तथा कारण ब्रह्मकी प्रादि कईं 
प्रकार की उपासना को भिन्न २ प्रकार से समम्धरया है! उपासना की स्थिरता दीस मन 
एकाग्र होता है, आत्म साक्तात्कार होता है श्रौर समाधि की प्रापि दोतो ६। 

इसमें यदह श्रान्त भराये हैः कुमार श्वीक्नित आभर किमिच्कं त्रत, धुव की 
तपश्चर्या, धमंनगर से सुक्तिनाथ तक जाने वाले दो मुसाफिर, गुलाम राजा वना, पांच 
मित्रों की सु्ाफरी, अलौकिक मंदिर, समुद्र पार के देश का राजा, राजकुमार ओर 
राजकुमारी, महात्मा के उपदेश से साघु को ॐ दिखा दिया, चैन, दुर्योधन शौर 
धात्री को कथा । इसमें उपासना, ब्रह्मोपासना, गायत्री, ॐकार श्नौर ब्रहमतरंग है । 

इस उपासना फे श्रनुसार अभ्यास करे समाधि तक पर्वे हर्‌ भीर ॒च्रात्म 
सा्तात्कार किये हए मनुष्य इस समय भी मौजूद दै 1 मूल्य ॥) डाक महसूल भलादिदा । 


वेदान्त दीपिका । 
वेदान्त के प्रथम ओर द्वितीय वषं मेँ आये हृष वेदान्त विषयक 
चोवीस श्रोत्तरों का अपूव संग्रह । 


दख श्रन्थ में जिघ्नासखु को खाभाविकता से होने वादो शंकां का अत्यंत 
मार्भिकता से समाधान किया गया है । वेदान्त कैः महत्य ॐ ग्रन्थों को पदन पर भी जिन 
शंकाभों का समाधान न होने से जिज्ञासु कः चित्त अशान्त रहता टै, धै शंकापं इस श्रन्थ 
को पदन से खक न हो जायंगौ । ग्रन्थ फो पदृते समय जो नयी शंफाण उत्पन्न होगी 
उनका समाधान आगे ही मिलने से पाटकों को भत्यंत आनंद दोगा । 
इस भरत्येक प्रिपय को शरथम युक्तिपूवंक समग्रा कर उसको भधिक द करनं 
के ग्मि प्रसंगानुकघट दृष्टान्त विरे गये दै, जिससे भ्रम्थ अत्यन्त ही रःचक यन गया दै । 
इसकी भाया त्यन्त सरल्ट होने से सामान्य भाषा श्नान चाके भी इससे लाभ उखा सकते 
ह । म्रन्थ सयक्ते ल्विये संग्राह्य द । सजिद्द सूरय २॥) डाक महसृश्ठ अन्टादिदा । 

चपेट पजरिका 

धमज गोविंदं भज गोविदं", पययका निवेचन सदित भापानुवाद्‌ दै । अनेक 
दृष्टता से रोचक मौर वोधप्द दै । सम रेफ पद्य भी ह । मूल्य ५] 


व्यवस्यापक- वदान्त केसरी, बेलनगज-ओ्रगरा 
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^ नित्योपलब्धनुपलब्धि प्रसंगोऽन्यू- 
 तरनियमो वाऽन्यथा ॥ २।३।३२॥ 


अन्वय भौर अन्वयाथंः-नित्योपल- 


ञ्धनुपलञ्धिप्रसंगः [ भन्तकरण का अस्तित 
न्‌ मानें तो अनुभव की ] प्राप्ति नित्य होगी या कभा 
भी नदीं दोगी वा चथवा अन्यथा अन्य प्रकार सं 
मानें [ यानी अन्तकरण का अस्तित्व न माने तो | 
मः दोनों मेंस एक की शक्तिका 

प्रतिबंध मानना पड़गा । 
, . टीकाः-जोव्राध्मा का उपाधि रूप अन्तःकरण 
यानी न्तर इन्द्रिय का भूतिम भिन्न २ स्थानां 
पर मन, बुद्धि, विज्ञान, चित्त. आदि अनेक प्रकार 
` से वणन किया दै । कीं पर तो उतकी इत्ति के 
विभाग करके संशय रादि त्ति वाले आतर इन्द्रिय 
को मन रौर निरवयार्मक धृति युक्त को वुद्धि णसा 
कहा है । इस प्रकार वणेन किये हुए अन्तःकरण का 
द्मस्तित् छवह्य मानना पडेगा 1 यदि अन्तःकरण 
के भष्ितिलि को न मनेतो क्ञान की या तो निस्य 
 ्ापति देगी या उसकी कभी मो प्रापि नहीं होगी,। 
छरात्मा, इन्द्रिय नौर चिपय, ये ज्ञान फ साधन्‌ 
जब समीप ्ागे तच ज्ञान सदा ही योता रेगा, चौर 
 जचये पासष्टाते हुए भी ज्ञान रूपी कायं न बन 
` सकातोश्लान्‌कमी शोगा दी नीं परन्तु व्यवहार 
भें रेसा देखने मे नी आता । अथवा, दोनों में स 
एक फो यानी भात्माकौ या वुद्धि की शक्तिका 
, अतिरथ होता दै णसा मानना पडेगा। परन्तु ्रातमाकी 
शक्तिका प्रतिब्रध संमता नही, क्योकि श्यात्मा अवि- 
कारौ है भीर इन्द्रियो शक्तिका प्रतिवंय भी नही 


` संमत्ता कर्यो पूं भौर उत्तर कमे जव इन्द्रियो 





की शक्तिका प्रतिबंध नहीं दै तो यीचदही में खसंकी 
शक्ति का अतिवंध होता दै ेसा कद नदीं सकते । 
अर्थात्‌ जिसका अवधान होने से ज्ञान होता दै ओर 
अवधान न होने से नही होता वही मन दै। श्रुति 
भी दै कि “अन्यत्रमनाअमू्वंनादंशेमन्यत्रमना अभूच 
नाभौपम्‌ । (० ९।५।३) भेरा सन अन्यत्र था इस 
लिये मैने नदी देखा, मेरा मन अन्यन्न था इसलिये 
मैने नदी सुना), मनसाह्य व पश्यति मनसा णोति ।' 
[बृ० १।५।३] ( मन ही से देखता है मन ही से सुनता 
दे ) । कामःसंकत्पो विचिफितसा भरदधाऽभद्धा धृतिर- 
धृतिहीरथीभीरि्येतस्सवं मन एव।' [० १।२।द] (कामः, 
संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, पैयं, अधेयं 
लजना, बुद्धि, तथा भय, ये सव मन टी है ), इस भ्रति 
मं काम आदि मनकी वृत्तियां है एेसा कदाहै। 
अधात्‌ बुद्धिकं धर्मों को प्रथानता सेदी बुद्धिके 
धर्मो से स्मा] निर्वेश होता दै पेसा कहा था सो 
ठीक दी दै॥३२॥ 
१४ कत्र धिकरण | 


कतां शाखा्थवप्वात्‌ :।२३।३३॥ 
` अन्वय मौर अन्वयारथं -( जीव ) कतां 


षतो द वयो$ शाखराथवत्त्वात्‌ ८ देसा माने 
तय ही ) शाख साथक होरे है । 


टीकाः- बुद्धि के धमां की प्रधानता भ्राता में 

दोती है यह पूवं अधिकरण मे बताया, नव जीव के 
[1 ५] @ 4. श [4 ५ 

रीर भी धमं है उसको वताते है, फ जीव को कती 


मानना चाद्य; क्यार पसा माने तब ही शाख | 


साथक दाते दं 
पृण । 


नमकक 
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उपासना । 


इस पुस्तकमे साकार, सगुण, निगंण, काय ब्रद्यकी तथा कारण ब्रह्मकी रादि कड 
प्रकार की उपासना को भिन्न २ प्रकार से समकाया दै। उपासना की स्थिरता द्ीसे मन 
एकाग्र होता है, आत्म सान्नात्कार होता है श्रौर समाधि की भ्ाप्नि दतो हं। 


इसमें यह दान्त राये दैः--कुमार अवीक्तित च्नोर किमिच्छुकं त्रत, धुव की 
तपश्चर्या, धमंनगर से मुक्तिनाथ तक जाने वाले दो मुसाफिर, गुलाम राज्ञा बना, पांच 
मिच्रों की सुपाफरी, अलौकिक मंदिर, समुद्र पार के देश का राजा, राजछ्ुपरार चीर 
राजकुमारी, महात्मा फे उपदेश से साधुको ॐ दिखा दिया, अजर, दुयमिन अर 
धात्री को कथा । इसमे उपासना, ब्रह्मोपासना, गायत्री, ॐकार श्मौर ब्रहमातरंग दै । 


इस उपासना फे अनुसार भ्यास करफे समाधि तक प्च हए खार ॒श्रात्म 
साक्तात्कार किये हुए मनुप्य इस समय भ मोजुद ह । मूल्य ॥) डाक महसूल अनादि । 


वेदान्त दीपिका । 
वेदान्त के पथम ओर द्वितीय वपं में आये हष वेदान्त विषयक 
चोवीस ्श्नोत्तरों का अपूवं संग्रह । 


दस श्रन्थ मेँ जिल्ला को स्वाभाधिकता से होने वादी शंकां का अत्यंत 
मार्भिकता ते समाधान किया गया है । येदान्त येः महत्व कै ग्रन्थों को पटने पर भी ।जन 
शंकां का समाधान न दने से जिन्नासु का चित्त शान्त रहता टै, ये शंकापं इस ग्रन्थ 
फो पदन से सपरत न्ट हो जायंगी । ग्रन्थ का पढ़ते समय जो नयी शंकाप् उत्पन्न दाग 
उनका समाधान आगे दी मिलने से पाटकों को भत्यंत आनंद होगा । 

दस प्रत्येक पिपय को श्रथम युक्तिपूवंक समभा कर उसका धिक दद्‌ करनं 
क यि प्रसंगानुकख दान्त दिये गये है, जिससे ग्रन्थ भत्यन्त ही रःचक यन गया है | 
इसकी भाषा अत्यन्त सरल होने से सामान्य भाषा श्नान बाले भी इससे छाभ उटा सक्तं 
& । ग्रन्थ सवकं लिये संप्रा दै । सजिद्दर मूल्य १) डाक मदसुल्ट शव्टादिद्‌ । 


चपट पजरका । 
प्मज गोविदं भज गोर्धिद" पयका विवेचन सहित भापानुवाद्‌ ह । अनेक 
दृटा से रोचक नौर योधप्रद दै । सम की पद्य मी द । मूल्य १) 


व्यवस्थापक-षदान्त करसर्राः बवलनगज-ग्रागर 





व | (11). ४८). +. 1821 
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ॐ) ` भडसार सम्पूण वदन्त की प्रकिया आग है । ल 
न ४ भधिकारी फे लक्षण, गुर्-शिष्य खक्षण, पंचकोप वियेक, जगत्‌, जोच, (ॐ 
प दृश्वर, ब्रह्मा, माया, विद्या, घान वः ४ ९ (| 
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द्रणम टर दिये क छे च ॐ कः व क, च @ = क 
स गये है । बहुत दी राचक दाने से पने फो लेने के वाद्‌ पुस्तक छोढ्ने 
खों चित्त नहीं चाहता । सामान्य भाषा जानने चा भी वारभ्यार पदन सर आत्म. 
४ क कर सकते द । यह पुस्तकं -रागौ ओर . त्यागौ सवं कै: लिये, अत्यन्त उप- 
› याता क यमय कैः. मित्रै, सुमुश्चभों क भ्रा गं 7 को. 
९ १ ०० ४ मव्र छसु (8 
न ४९ प्राण ह ओर शानियों को 
क आज्ञ तक समी भाषाधां मे अकर दुष चेदान्त क न्थ, मासिक पत्र टेख 
भार ल्याख्यानादि सत्र से हौ यह पुस्तये चिदक्षण हं । | 
न € ॐ... = => 9 = ~ 
स का अ ३) सम्पूणं सट यानी भादों पुस्तकः का मूल्य २४) 
र्व गरातावला भाग *--र्‌- वेदान्त केसी नन ौ 
का संग्रह । कवित्ता रोचकं सरल भौर शान क ल श स 
६ ४ कारा का प्रदीप्त फरने प्राधीत 
वणः, मनन भार निदिध्यासन रुप हे । ्रत्येक भाग का मूल्य ।*) 


वेदान्त स्वात्र संग्र ५ प 
दे सुर्य २ चुने हय सग्रह व्रामच्छद्भुराचाय्य आदि कं प्रतिभाशाली ~ल 
सरल भाषा मे दिया क गु संग्रह क्या गया दै आर प्रत्येक. स्तोत्र का अर्थं भी 
वण में अवि उपयोगो है =; ् यादे . दप सुमृश्चभां को भी नित्य पाड अतर 
~ धरति धस्तफ॥ सय पुस्तकों य । कद सन्यासियां ने भी इते युन पसंद किया ह । युः 
` ~ 9:१५} सव्र पुस्तकांका डाक खच प्रादकों फो देनाद्ोगा। ` मूल्य 


लक नत केसर, बेलनगज रागा । -सापकरा वेदान्त केसरी, बेलनगेज-्रागया। 
बागरा म सरजभान गुम द्वारा मद्रि ग्र ब्ररर्न 
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:46 न गजंति महाशक्तिर्यावदट दान्त ` केसरी ॥ 


५9. १ 

४ अश्व -जव तकर मदादलवान सिट गञना नदीं करता तव तक वन मं श्याल स्वृ गजंनां करते 
।; ह । इसी प्रकार जव तक वेदात सिद्धान्त की गजना नही होती तभी तक मन्य 
लाक्रिक शारत्रों की गजना ह्या करती ह । 
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विषयानुक्रमणिका । 


विषय पृषं | विषय प्र 
{-तेरा अज्रोध तुमको दुःख दे रदा है (ष्च ) १२९ | ५- सदाचार 0 ~ २४१ 
स्यु को उपयोगो वाते -* `“ १३० | ६-म्रहस्तोतरम्‌ `“ ˆ “= १५३ 
३-भगवस्तुति `" "` “~ १३४ | ५-मदोपनिपत्‌ र 


४ कानी का स्वानुभव "` `" १४१ | ८-त्रहसूत्र भाषा दीपिका . . १५८ 


वेदान्त केसरी के नियम । 


( १, यद्‌ पत्र भ्त्येक भेजी महीने के चादि मं निकलता है । 

८२) बेवान्त विषय का विवरेवन करना इसका मुख्य प्रयोजन है। 

(३) वापिक मूल्य ३) थभ्रिम लिया जाता है । बिना मूल्य पत्र किसी को नष्टीं मजा जाता है । 
(४) एक अङ का मूल्य ।-) नमूने का अद पांच भाने के टिकट चाने पर भेजा जावा है । 
(५१) जिन प्राहकां के पास पत्र न पटुबे उनको १५ तारीख वक सूचना देनी चादिथे। ` 


(६) एक वपे से कम फे पराह नदीं किये जाते - 
‰ जात । मध्य म प्राहक होने बालों को ~ 
आरम्भ से सव अड लेने हेगि । पाण 


(७) बिी लिखते समय प्रत्येक मादक को अपना प्राक नम्बर अवद्य लिखना चाहिये 1 
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भद्ध ५ 


पा किनि क क त 9 १ कि क क 1 11 


तेरा ्रवोध तभफको दख दे रहा द । 
वसंत तिलका छन्द | 


(१६) । 
चिहलाय ज्ञ दुःख से सुख पृं क्ञानी । 
¦ ना दुःख वास्तविक केवल है कानी ॥ 
भदे न एक समजो दुःखतो काद | 

तेरा अवोध तुमको दुःख दे रदाहै॥ 
( २ 
संसार चक्र सम धूमत दै सदाई । 
श्राई अभी सुबह है फिर सांम भाई ॥ 
खामाविकरीय जग भे दुःख लापता &। 
तेरा अयोध तुकफको दुःख दे रदा है॥ 
( ३ ) 
ना वाद्य है न मनमें निज अन्यमेना। _ 
ना दुःख दै विपय मांदि अभाव मे ना ॥ 
ना दुःख नारि धन रोग वियोगका दे। 
तेरा भयोध तुको दुःख दे रहा दै ॥ 
(8 =)5= 
च्माकारदै न दुःख का नर्िं जन्म हो 1 = 
मावा पिता न दुःख दें नरि अन्य कोड ॥ 
तू खोज तो वनिक दुःख रदे कदां दै। 
तेरा अवोध तुमको दुःख दे रहाहै॥ 


| ( ५) 
शाावि दुःख जग मे ववलांय है क्यों १।, .. 
कते नित्त दुःख हो जतलांय द क्या ॥ 
तू दुःख दहै पकड़ता दुःख यां कदा £ । 
तेरा भवोध तुमको दुःख दे रह! £ ॥ 
( ६) 


श्माये सभी जगत भें करने वमाशा । 

स्वा उते समम दोय रहे दिरासा ॥ 
जो सांग मानि करिये, दुःख ना जरा हे ॥ 

तेरा अबोध श दुख दे रहादहै॥ 

( ७ 

चैवन्यमें नदुःख ना ज्‌में यनेदै। 
9 तीजा सिवाय इनफे नदिं विश्वमे दै ॥ 
तद्धी बता फिथर दुःख रदे कां है । 

तेरा बोध तुकको दुःखदे रदा ६॥ 


( € 
नाशी प्ररान्वि भ्रम से दुःख भासा दै 1 
होवे छपा गरन फी दुःख नारावा है ॥ 
भासे खरूप पना दुःख भाग जाता । . | 
श्मानन्द्‌ सिधु जग मं परिपृण्‌ पाता ॥ 
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( १३० ) 
~~~ 


पुमु्च को उपयोगी वाते \ 


एक! गुर क दो शिष्यां मं एक दिन ये प्रभो- 
नत्र ट्येः-- 


प्रभः- भाई ! भापकी स्मरण शक्ति हूत ही 
शाभन दहे, जा छुदधं भी गुरुजी वताते है श्माप 
ट ही याव्‌ कर लेते द, मै भूल जाता षं! ्राज् 
भी रासजी ने ६ धाते कटी थी-(१) परमात्मा 
का स्वरूप, (२) पूं क्ञान से युक्ति, (३) पृं ज्ञान 
का उपाय, (४) अद्य ज्ञान ए प्राप्नि कराने बाली 
परम समाधि, (५) वैराग्य यानी सवं संग का 
त्याग भौर (६) नद्य ज्ञानी के लक्तण । ये सव 
याते म आप से किर सुनना चादवा र, पया दोहरा 
कर किये 1 


उत्तरः-(१) भाई ! भी. गुरजीने फदा था 
छि ब्रह्म पाल्भी पास दै नीर दूर से भी दूर षै 
द्य अपना आप £ इसलिये पास से पास द । 
सूदम्‌ से भी सरम दै इसलिये भज्ञानियों ॐ लिथे 
दूर्‌ से भी दूर ६, इसलिये तत्त्व दशियों का कथन 
है किभेग्‌ मे भासक्त चित्त वालों ॐे लिये परमेश्वर 
दूर से भी दूर ह ज्ञानियों केलिये समीपसे भी 
समीप है, मो किये प्यारे से भी प्यारा है शीर 
विवेकि के छिये भेष्ठ से भी भेष द । विचार धिना 
अपना श्राप ही जानने में नदी रावा तो ब्रह्म 
किस्त भरकर जानने में अवरे पना भाप मानने 
मे लेक मे, शौर दारिन्ं मे मत मेद्‌ ह । केयं 
शरीर का अपना भाप मानता दै, फोट प्राण को 
अपना राप जानता द, फोई मन को अपना श्नाप् 
सममा दै, कोड अद्धि यानी विल्लान को पता 
थाप्र एदा टै शौर फोर भ्ानन्द्रमय- कारण 
शरीर--ज्ञान को श्रात्मा मान यैटा ६। 
स॒मुद्ध॒कोः समम्भने के लिये रति भी पाच 


भ्रकार का भातमा--अपना श्राप बताती हई सम्यक 


भाता क घो करारी दै। शरुतिमे कटाह कि 
अन्नमय सर्मा, प्राणमय श्ात्मा, मनोमय आत्मा, 
विक्ञानास्मा श्र ्रानन्दमय श्मास्मां ये पाच मात्मा 
है । अन्नमय रमा प्राणमय '्ातमा के भीतर स्थित दै, 
प्राणसय ्ात्मा मनोमय ्ारमाके भीतर स्थित हैमनेा- 
मय त्मा विज्ञान आर्मा के भीतर स्थिव है, चिज्ञा- 
नात्मा भानन्द्मय चात्मा फे भीतर स्थित है नौर ये 


पाचों भ्रातमा परमात्मा मे स्थित दै, परमात्मा अन्य ---“ 


किसी मं स्थित नही । 


. उपरोक्त पांच श्यामां को वेदवेत्ता कोश 
कहते हे। तलवार के ठांकने वाले स्यान का नाम 
कोश है । जसे कोश तलवार के ढांश्वा है दसी 
मकार ये पाचों कोश आत्मा को ढाके है । शस- 
लिये शश कहलाते हे । शिव गीता मे कहा है छि 
(९ भन्न का विक्रार देने से स्थूल शरीर न्न मय 
कोश दहै, ५ (२) पांच कर्मनदरियों सदिव पंच पराण 
शणमय दोश ह (३) पाच ज्नेन्दरियों सदित (४) 
मन गनामय कारा ह्‌, पांच ज्ञानेन्द्रिय सहित युद्धि 
विज्ञानमय कोश है जोर (५) अदंकांरारमक पभथवा 
अविदयात्मक ्नानन्द्मय कोश है । 


पदृशीकार इन पांचा काशों का खल्प भौर 
उन पाचां को नात्मा इस प्रकार सिद्ध करते 


(१) ६ पिता माता के भाजन किये रन्न से 
उत्पन्न हये वीयसे देह उत्पन्न दाता दै, भन्न से 
वदृा नौर्‌ भंत में परथिवी रूप अन्न मं मिल जाता 


६। पव में नदी या पे 
स 1 भी नही रहेगा 
पक्व ॒दृह-स्यूलशरीर श्रात्मा नदी दहै । 


(२) जे वायुदे् मे पूणं होकर दे वल 
नि [` ॥ हयाकर र 
धता है भ्रौर इन्द्रियों 1 


का प्रवतक दै, वह वायु 
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प्राणमय केश रै यद्‌ प्राणमय केश ्रात्मा 
नकी है क्यों कि चेतना रहित भौर अड दै। 


(३) जा मन देह में अहंता, गृहादि मे ममता 


करता ह छोर कामादि अवस्था मे रांत है, वद 
मनामय कोश आारमा नदीं है। (४) विशान सुपुषधि 
मे लीन दहा जाता है, जाग्रत में नख के अप्रमागसे 
लेकर समस्त शरीर में पूणं रहता दै ओर चेवन की 
दाया से युक दै, इसलिग्रे विज्ञानमग्र त्मा नदीं 
है । (५) कभी २ पुख्य के भोग काल में वुद्धि की 
युत्ति अत्य हकर चानन्द के भरतिचिस्व का भागती 
ह ्ौर माग केशान्तदे जेषप्निदरा खूग्से 
लीन हा जाती है, इसका नाम ्मानन्दमय है । यद्‌ 
आनन्दमय कोश भी कपीदेने से घौर कभी 
न हाने से भात्मां नदीं है । 

परब्रह्म का कारे कारण नदीं है, परव्रदा सव 
कारणों का कारण है, सव आधारां का भाधार 
है, स्वयं निराधारं दै, निगैण दै यानी सतागुण, 
रजेःगुण शौर तमोगुण तीनों शणो से रित . द 
णां का भआसक यानी प्रकारा करने बाला दे । 
पर्रद्य खयं सव॑दा दी भासता है भौर संपूणं जगत्‌ 
को प्रकाशित करता हं, उसके प्रकाश से सूर समस्त 
ब्रह्मांड को प्रकाशित करत। ह । 


परत्रक्ष सव का अपना भाप ह, इसक्तितर 
परब्रह्म का सर्वस्मा कदते ह । यह भरात्मा 
तीनों काल मे विद्यमान दे, इसक्तिये सत्‌ दै, 
चैतन्य स्यरूप यानी स्वयं प्रकाश दै, इस 
लिये चित्‌ हे आर मात्मा मेंफिसी प्रकार का 
ख॒ नदी हे इसलिग्रे भानन्द ह । सथिदानन्द्‌ 
रभा का कई निवारण नदीं कर सका । जा मृद्‌ 
सर्वासां का वाय मानता ह, वद ` अपना ही 
बाध मानतो टै! जिसको जानकर दूसरा ज्ञेय 
जानने याग्य नदीं रदता, बं दी परम शिव शभ्रषनां 


छाप इ, जिसके प्राप्त करफे यन्य कुद प्राप्र करना 
शेष नहीं रहता, वह ही परमेश्वर अपना भाप ह्‌ ॥ 
संसार ज्वर से पीडित पुरुषों के लिगरे बह ही परम 
गति ह, वह्‌ ही परम मातं, जिसका प्राप्त करके 


फिर लौटना नदीं हाता । 


(२) ब्रह्मचयं च्यादि आश्रम मान्न के कारण 
नदीं दै, शाल्ञका ज्ञान मत्त का कारण नदीं ष्‌, 
बराक्षणादि जाति मे्त का कारण नदी ह, कापाय 
वल्ल दंडादि लिङ्क मी मोत के कारण नदी द, मौर 
कमं भी युति ऋ कारण नदी! हे । सम्यक्‌ ज्ञान टी 
मेन्न कां कारण हे । पूणं ज्ञान से दी युक्ि हाती 
ह, न्य किसी भ्रकारसे नदी देती, यष्ट वात 
निशित ह । 


(३) गरुड पुराण मं कदा हं कि ब्रह्म प्रकाशक 
ज्ञान भव वंका नाश करने वाला १, . परव्र्म 
मे एशृचित्तता हाना येग ह, यह योग सुकिदायक 
हे, इसमें संशय नदी हं । जा जितेन्द्रिय दाता ६, 
जा अन्तःकरण का वशमंकरताद्ट,जाक्ञान से 
ठृप्र हाता हं खोर परमात्मा में स्थित दाता, बह 
यागी मुक्त कदलाता ह । सांख्य न्नान सं, याग स 
छ्मौर वेदान्त श्रवण से भ्रातमा फी जा प्रत्यत्वा 
यानी सान्ञात्कार होता ह, वह्‌ टी युक्ति कदलाती ह । 


(४) यद सुक्िःपरद छान परमं समाधि से प्राप 
दाता दै, अन्य किसी प्रकार सेभ्राप्र नदी' हाता, 
यह श्रटल्ञ धिद्धात दै । ध्यान की पराकाष्ठा ।यानी 
परम सीमां समाधि कदलाती ह 1 समाधि मं बह्म 
कै साब जीव की पृणं एकतादी जाती दहे । 

त्रिपुटी रदित द्ध चैतन्य स्वरूप दी परमानन्द्‌ रूप 
हे भौर सवं उपाधियां से रित € । पुट अथवा 
टी दक्षन का नाम € । ज्ञाता ज्ञानं क्षय, ध्याता 
ध्यानं ध्येय, उपासक, उपासना, उपास्य आदि 
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यो 


पुटं से ठका हृश्या आत्मा त्रिपुटी रदित हनि पर 
9 ०७ 1] के 
जाननं म भ्राता हं त्रिपुटी मायिफ ह्‌, परमात्मा 
3 
यस्तु खरप ह, नाम रूप का नाम उपाधि है, पर- 
बरह्म. नौम रूप उपाधि से रदित हे । 


देह बन्धन है, प्राण बन्धन है, मन चन्धन्‌ द, 
कतापना यन्धन है, भोक्तापना बन्धन है, अज्ञान 
बन्धन है, सी, युत्र, गृादि मे ममता बन्धन दै, 
सवं प्रकार फा संग वंन दै, इन सव्र वंधनों क 
स्यागकर अधिकारी पुरुप को परम ब्रह्म रूप से 
स्प मं स्थित हाना चाहिये । जव तक पुरुप 
अपने ्ापको शिवसे भिन्न मानता है, तभी तक 
पुरुप का जीवत्व है, बन्धन ह मौर भय है । 
ध्यानयोग समायि हाया निगुणी दोशटर पुरुप 
निगुण, निरंजन, निरपेत्त, परम ब्रहम मे प्रवेश 
करता है। 

जवं तक शै देह ह एेसा अभिमान दै, जव 
तक्‌ हृद्य भं भोग, पेश्वयं.ादि की नेक काम. 
नये है; तय तक ध्यान, ज्ञान, समापि भौर मोच्त 
कैसे दोसक्ता है १ नदीं होसक्ता ! काम रूषी शत्र 
मान्त हार का कपाट-करिवाइ़ है कामने मादे 
दयार फो बन्द कर रक्सा है, इसलिये कामको त्याग- 
कर्‌ सवेदा उदासीन होकर अधिकारी को मदादेव 
फा ध्यान निरंतर प्रीतिपूवंक् नियम से करना 
चाये । सवं प्रकार से शांत होकर, युद्धि फो स्थिर 
करफे, शद्धा श्नौर भास्तिक्य से युक्त होकर भक्ति- 
मान पुरुप शो नित्य ही ब्रह्म ध्यान परायण हना 


भकार के परिग्रह्‌ से दयूटकर तप करता है, ध्यान 
करवा दै भौर वप प्यान करो से विह म 
षाक हजाता है वह यागी ही - पिद्धि फा भागी 
होत ह३ै। जिसृक्ा प्राण भकुटियों के मध्यहै, 
जिसङ़ा चित्त परमेश्वर मे दै, जिसका देद आसन 


पर निश्चल है, उसके लिये सुक्ति दूर नदीं है भरतु 
समीप ही ६। जो पुरुप प्रज्वक्ित ज्ञान दीपक से 
नित्य परमेश्वर फो देखता हे र जो काम, कोष, 
लोभ, मोह, मद्‌, मसर, आशा, तृष्णा, चिता 
भादि दापों से मुक्त है, उसके लिये काल का भय 
कदां है १ कदी भी नदी है । संसारासक्त बिपयी 
जीवोंका निस्संदेह यह वड़ा दुर्भाग्य है छि कल्याण- 
कारी शिवको छोड़फर कामके मन्दर रूप शरीर 
का सेवन करते हं । जिस सी इन्द्रिय का विषयों 
के साय संसगं होजाता दै, बह इन्द्रिय ही काम को 
उलन्न करती हं वद दी काम का कारण होती है । 
भाव द्‌ है करि जव त्र इन्द्रिय का शब्द्‌ से 
संसग होता दै, तव शब्द्‌ की कामना होती है, 
त्वचा का स्पशं से संसगं होने से स्पशं की कामना 
होती है, नेत्रका लूपसे संसर्गं हाने से रूपकी 
कामना दोती है, निहा का रस से संसग हने खे 
सद्‌ की कामना होती है चौर घ्राण का गन्ध से 
संखग हाने से गन् की कामना इत्यन्न हाती ह । 
मन सव विपयों के ग्रहण करने का साधारण 
कारण दै। ये विपय दी पुरुप फे लिये वंथन है। 
शृतिमं इन्द्रियां को रद शौर बिपयों फो प्रतिग्रह 
कहा है यानी विषयों द्रा इन्द्रियां पुरुप के बंधन 
का देत हे । जैसे जलता हृश्रा लेषे फा गोला दूने 
मात्र से निश्चय देह को जल; देवा दै, इसी प्रकार 
विपय देदी को देखने मात्र से जलाति ह । जसे विप 
से चिच्च मोदित दोजाता दै, इसी भकार विय 
अ दै ‹ इलिये विष रूप विषयों 
व डुजय मन रूप महा शत्रु को 
रना चाहिये, चिस समय पुरुष किसी वियय को 
स ० र र मन परम नह्य को दयोड्कर 
विषयो स सामान्यता से भी चित्तका 
प स्वध रहता है, तो चंचल चित्त भ्येय से ` 


ॐ 
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हट जाता है! यदि “ध्यान के पीये भ॑ असक 
कायं करंगा' ठेसा िंतवन करके पुरुप 
ध्यान रंभ करता दै ता बह समाधिका प्राप 
नदीं हाता । एक सग के वज्ञे का सेवन करने से 
साधक भरत पतित होगया था, ता अगणित बिपयों 
को प्रात्र करफे मनुष्य ईशर का कैसे प्राप्त करेगा ? 
इसलिये निरंतर सवं संगका परित्याग करफ 
वेदों मे गुप्त, परम अदभुत खरूप न्नक्ष का अपने 
सख्रूप से देखना चाहिये । 


जो पुरुप ब्रह्मो अपना यात्मा जानता &, 
वह महान्‌ शान्ति वाल। हाता दै । किसी की निन्दा 
नदीं करता, किसीसे अदित वचन नदीं कता, 
करं उससे अदित बचन के, ता भी वह उससे 
ध्महित बचन नदीं कहत । यदि केर पुरुप उसे 
मारने ॐ भावे तो भी एेसा शांत पुरुप उसे मारने 
की इच्छा नदी करता रेस पुरुप यथा प्राप्त में 
बर्त॑ता है, भ्राप्त वस्तु से हं को नदीं प्राप्त दाता, 
ध्यप्राप्त वस्तु का शाच नही करता, रेखा पुरुष 
हान्‌ बुद्धिमान हेता है, काम करोधको जीता हभा 
हवा है, मनसे, वाणी से, कमं से किसीका अपराध 
नदी करता 1 एेसा धीर पुरुप परादं समृद्धि देकर 
ईर्पा नदीं करता श्रौर कभी परिश्रम का प्राप्र नदीं 
हेवा 1 निदा शीर प्रशंसा मे पेसां पुरुप समान 
रदता है, निन्दा सुनकर खिन्न नदी देता घौर 
भशंसा सुनकर भ्रसन्न नदी ' दाता । उस्तके हृद्य 
की प्रन्थि दरद जाती दै; रेसा पुरुप छपनी इच्छा. 
लुसार चाहे जदा विचरता है । उसका के7ई बांध 
नदी' हेवा ओर बह भी किसी का यांधव नदी 
हवा । उसका ओाई शत्रु नदी दता शोर वह भी 
किसी का शत्रु नदी हाता । पेखा पुरुप सुख से 
सावा दै, सुख से जागता दै, जदयादि देवता भी उसके 
समान सुखी नदी दाते । 





हे युमुद्धश्रो ! यदि तुम सुखी होना चादते दा, 
तो वेदो उत्तम आचरण करो, वेदों का यध्ययन 
करो, उत्तम आचरण का भी अभिमान मत करे । 
राग पादि वगुणो का परिस्याग करके शूर यना 
श्नीर आलस्य फा स्वंथा त्याग करो, खप्न मे भी 
दीर्धसत्री मत दहा! जा अध्यात्म शाख्र फी विधि 
श्नौर तत्तत फो जानता 2, वह क्षमाशील श्नीर 
जितेन्द्रिय देता है, सरल ओर सत्यवादो हाता है, 
इसलिये तुम अध्यात्म शा्ञ के तत्त्वका जानने का 
प्रयल करो! जा पुरुप तेज से, यश से, वुद्धि से, 
ज्ञान से, विनय से, जन्म से भौर तप से णद्ध हेता 
है, वह्‌ सवत्र पूजा जाता है, उत्तम शील बाला, 
निरेतर युख से शयन करने बाला, सतोगुणी भाजन 
करते वाला, पवित्र र सत्य वचन कहने बाला, 
किसी से $्पा न करने वाला सवत्र पूजा जाता दै 
इसलिये तुम श्न सव भ गुणां की प्रातिका 
भयत करा ! जा सवका कल्याण चाहता है, दृसरे 
का अनं देखकर प्रसन्न नदी दाता; वेद्‌ शास्र 
छौर राख्यानो मे से थथं को निकरालना. दै, सहन 
शील हाता है अवज्ञा को प्राक्च नदी दाता, बह 
सर्वत्र पूजा जाता है । जे पुरुप सवत्र सम भाव 
वाला हाता है यानी जिसको कारं भ्रिय सप्रिय नदी 
होवा, सवके दित फी वाणी वोक्ञता है, बह पूजा 
जावा दै। जो पुरुष बहु शुत दाता है विचित्र 
कथाये जानता है, पंडित हाता दै, लाभी नदी 
हता, शाठता, दीनता भौर क्रोय से रदित दएता ह, 
वह्‌ सर्वत्र पूजा जाता हे । जेापुरष धनादि फिसी 
पदां के लिये किमी से भगदा नदी' करता, देषां 
से रदित हाता दे, चद्‌ भक्ति वाला, अर्निंदित न्तः 
करण वाला, वेद्‌ का जानने वाल्ला सीजन्य 
बान्ना भौर निर्मोही हता है, वह सवत्र पूजा 
जाता ६ । 
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, उपरोक्त लक्तण सिद्ध पुरुष फे स्वाभाविक हेते 

है श्नौर साधक फे प्रयत्न करने से प्राप्त देति है, 
उपरोक्त सषद्तए बाला शीघ्र ही अन्तःकरण फी शुचि 
करके समाधि हारा परब्रह्म का अपने भात्म रूप से 
साचाक्तार करता हे, तव इसका समस्त विर्व अपना 

हाजावा हे किर उसे फिसी भकार का दुःख नही 
हता रितु सव॑दा के किये सुखी दजाता हे । षर 
ब्रह्म फो आत्म रूप न जानने से ही दुःख श्नौर 

[६] 

सुखका तारतम्य ह, पर्दा के जानने पर घ्मानन्द 
ही भानन्द्‌ ह । इसलिये नात्म रूप वस्तुं से 
विर हकर भात्म रूप परब्रह्म का सान्नास्ार 
करकं सुखी होजाश्नो । अपना भाप पास से भी 
पास ब्रह्म अज्ञान से दूर भासता हे श्ौर ज्ञानसे 


पास से भी पासदाजातां दे, दा क्या जाता रै १ हेदी! 


पत्रह्म अपना याप पाससे भी पासदहैः पेसा 
अनुसंधान करते हये खखी हाजा ! 


दे भाई ! यह भीगुरुजी का उपदेश द! मैने 
गांठ याधक्तियादहै,तू भी गांड वाध ले। 
ञ्त्सत्‌त ॥ 
पाठक ¦ इस सव कथन फा सार यह है- 


छप्पय । 
महा पास से पास, परम प्यारा १ अपना । 
सा सादी एक, बिश्व सारा दै सप्ना ॥ 
तजा बिश्वका संग, भाप प्रपन। ही ष्या । 
जन्म मरण से धृट, राज्य निष्कंटक पाध ॥ 
भाप आपको भूलना, पाप यही ति घोर टै। 
भोलञा{निज पिचानना पुरय न या सम्‌ शौर है॥ 


- सकल चराचरानुचर भोला । 


2 १ (अ य ) | 
(> ४ 





` संसार मँ भवर भजन ही सार है । 





भमगवत्स्तति । 


` एक बराबर ने एक दिनि पक संत से इस प्रकार 
प्रक्ष किया- 

चावूु- महाराज ! मे टारखानेमें नोकर हं, थोडी 
अभर जी जानता ह काम चरा छता ह्व भावा अच्छी 
तरह पट, छिख ओर सममः सकता ह, संस्छत का 
नाम मात्र भी संस्फार नदीं है । पिताजी तीनों 
काठ की संध्या ओर हवन किया करते ये। संध्या 
ओर दवन करना उन्दोनि सुखे भी सिखा दिया है । 
संध्या हवन म भी करता हं परन्तु तीन काल के 
बदले दो दी काट. करता हं वंयोकरि दोपदरं षी 
संध्या करने को समय नदीं मिलता । सुवह्‌ कै 
भाट यजे से शाम के चारं वज्ञे तक ॒द्पतर मँ काम 
करना पड़ता है इसलिये दोपहर की संध्या नहीं 
दो सकती । मनि सुना है फि परतरह्म क तरणय लक्षण 
ओर खक्ूप लक्षण दो प्रकार के लक्षण ह । पया 
कोर देसी भगवत्‌ की स्तुति वताद्ये, जिसका 
प्रातः ओर संध्या में पाट फर छिया करू, जिससे 
भगवान्‌ फा खरप समम मे धा जाय आर मन 
भलन्न रा फर ! अन्य भी हितोपदेश दीजिये 
जिसे मेरा कल्याण हो । ध (१ 


८ संत-( भ्रसन्न होर ) वद्या ! तु धन्य है, 
जी पद कर भो तुचे संध्या भौर दवन म श्रद्धा 
है यह आश्चयं ह । अंभरेजी पद कर आजकल भायः 
मवुप्य अपने धमं कर्म से यज्ञात भौर श्रद्वादीन्‌ 
दखने म आते है । भाजकल तो परायः संध्या, भजनं 
दयनादिष कालोपसा होगया है यद भारत र 
वुभाग्य है । भगवान्‌ तेरी सी बुद्धि खयको देः । ` 
तु.भगथान्‌ की 
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स्तुति भुस पूता है, दसचिये तू सचे बहुत दी 
प्यारा रै! आजकख के छोग तो उदटपरांग प्रक्ष 
शिया करते है, तेय प्रश्न यदुत खुन्दर है, तेरो इद्धि 
भीः निम ह। तेरेश्रश्च सेतेरा रमतोरहिषी, 
दखरों का भी उपकार दोगा एसचिये तेरे शश्च का 
उत्तरदेने में सुतै बहुत दी प्रसखनता है, वर्योक्छि 
जां भगवत्‌ का भजन भौर स्तुति योती है यहां 
स्वं दैवता, स्वं तीर्थं ओर सवं ऋषि, सुनि आज्जाते 
है' पेखा संत महात्मार्ओं फा मव है । 


स प्रकार पनी भ्रसन्नता प्रकटः करते टये 
शरीर प्रश्रकतां का उत्साद बदति टये संत शल 
भ्र्ार अ्चत की धारा वहने रखेः- 


संत-दे भवुक ! सायंकार पँ प्रसनता- 
पूवक स्नान करके सायंकाल फी संध्या फा अनु- 
छान करे ओर शाख विधि के अनुसार ज्वलित 
हव्य चाहन यानी वी्िमान अश्रि मेँ होम करे। 
पश्चात्‌ दिन का जो २ एत्य दोष रदा है उसको 
संपूणं करे गौर दिन फे भागः जो कोर हृत्य 
चन माया हो उसका शोधन करे ओर भविष्य ते 
फिर बह कुरत्य न हो; पएेला प्रयज फरने प्ठी 
प्रतिक्ला करे ! रेखा करने से मचुष्य शीघ्र ही शि्टा- 
चारी, शुद्ध अन्तःकरण वाखा ओर भगवत्‌ की छपा 
का पात्र होजाता ६। जिसकी विष्वेशर्मे भादा 
होती ह जगन्नाथ उसकी प्रति श्चषण सदाय करते है 
बौर शीघ्र ही दशंन देते है । खायं शत्य करके 
नियत समय पर पोप्य गण सहित भोजन करे । 
रात्रि तं टघु यानी हङका आहार सवंथा श्रशं सनीय 
है इसदिये रात्रि म दका भजन रना चाहिये । 
भोजन छे शत मं सुख से बैड फर \ एकर सुद्टतं तक 
विघ्रान्ति छे भौर पश्चात्‌ भक्तिपूर्वक अविनाशी 





शिच.का मन से पूजन फर ! पांच मिनट का चव 
सुहत होता है । शुच सत्व प द्पिति होकर श्रसष्च 
मन से शिव की भावना करे, शिव प कभी किसी 
प्रकार फा क्षोभ नहीं होता इसखियि शांत ह। 
रिव भम्बन रदित ह इसद्िथे निरम्य फहखातें 
है, शिच र प्रपंच-जगत्‌ नहीं है दसदिये निष्पपंच 
फहछाते है, उससे पर कोद न्दी है इसदिये परापर 
कलते है पेसे शुच बुद्ध परमाटमा देव शिव की 
शुष माव खे एस प्रकार स्तुति क्ररः- 
स्तुति-दे देवों के देव महावेथ ! आपको नम- 
स्कार दै! आप परम शर्धत हे; परम भद्व है, 
आकार भौर शाधार से हीन दै सत्‌, रज मौर तम 
तीनों गुणो से परे हे, भापको नमस्कार ह ! प्रख्य 
रीर सुषुति मे आपेक्षिक अं त है, आपमे अपेक्षा 
रहित अर्त है, इसलिये वेदवेत्ता भापको परम 
अद्वैत कहते हे । जीव भी यमर है परन्तु स्वरूप 
ज्ञान यानी मोक्ष दशा त जीय का जीचत्य नही 
रहता भौर आप तो सर्वदा अमर है, एषचिये तच्व- 
दृशी आपको परम अण्धत फते हें । हे प्रमो ! भाष 
मन वाणी का चिपय नीं हे, संञा यानी नाम से 
रहिव ई, भापका कोई नाम नदीं £ भाष भादि, मध्व 
रौर अन्त से रहित दै, शाश्वत यानी सनातन षै, 
आपको नमस्कार र । हे देव ! भाप म शानास यानी 
छाया नदीं है, इखचिये भाष निरामाल कटाते हे, 
आप पांच प्रकार का अथवा दैश, कार, वस्तु 
परिच्छेद रूप तीन प्रकार फा भेद नदीं है, इसलिये 
स॑त मदात्मा आपको निर्विरोप कहते ह, आप 
प्रकाश खरूप दै, अंधकार का भाप में ठेश भी नहीं 
है, इसदिये आपि सुनि भापको निरंजन फादते द, 
आप मं इच्छादि सोटष्ट फलां में से कोई कटा 


नदीं 8 भथया भाप अवयव से रदित दै, इसदिये 
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क ० णयं 


तः अन्‌ रत्य निष्ट कडते हे, भापको नमस्कार 
ड ` अदाद च्छि के जानने नहीं आति, आप 
डः शयने को डानते हे, इयय श्रुति भापको 
अरखडःय कडतो है, आप छिखो प्रकार का चिकटप- 
चल्यना नह द, इसटिवे चेद्‌ भगवान्‌. आापफो मिवि- 
कलप कते ह, आपतत कोर उपद्रव अथवा रोग 
संभव नदीं है क्योकि आप अगरारीर द भोर उपद्रव 
अथा रोग शरीर सं रहते है, इसद्य्यि योगी जन 
आपको निरामय फदते हे, मापते न घत है, न भर्त 
है ष्योपि दत अदत मन कै क्त्ये हये टे, शाप 
सर्य॑न्र ष्यापक टै, आपके चखने के लिये कोद 
ष्यान नदीं रै, इसलिये आप निश्चट हं 1 आपको 
नमस्कार & । आपका व्क्सी काठ में बाध नहीं 
होता, दसल्ियि अव्राधित सत्य ह, चर अचर चिश्व 
भ पूणं ट, सवं का कल्याण करने वाङ होने से भाप 
शंकर फदखाते रै, निविकार होने से आप अल्यय 
है, धर्ाधमं से रहित होने से विशु दै, किया 
रदित होने से अशोक है, आपको नमस्कार ₹ | 
ब्रह्मांड भर फा यनन्द्‌ नापका अंश मात्र है, 
इसलिये भाप परमानन्द खर्प ह, सर्व का छ्य 
हने पर भी धापफा क्षय नहीं होता, इसलिये आप 
परमद्र है, भापको नमस्कार है ! बारेवार नम. 
स्कार दै, नमस्कार है! नमस्फार ह ॥ नम- 
स्कार हे 


जब्र इस नाम सूपाद्मकज गत्‌ मर से कुछ भी नदीं 
था, न आकश्धा,नषायुथा,नतेजथा, न ज्ञ 
था भरन पृथिवी थी, न दिनरात ये, न तिथि थीं 
न सप्ताह धे, न पक्षथे,न मास थे,नशतु थी, 
न अयन थे, न संवत्सर थे, न युग ये, न मन्वन्तर 
थे, न कप थे,.न मरण था, न अमरण था, 
न सत्‌ यानी स्थुल था,“ न असत्‌ यानी युष्म 


यातब आप श्द्वौत कूप से अपने पूरणेत्व मरं । 
विराजमान थे 1 जख कोई खमराधिष्ट योगी अचछ । 
हो, इसी प्रकार आप खयं ज्योति आत्माराम अचल | 
सवित थे । जव द्रष्टा भोर दुश्य कु नहीं था, तय | 
आप चेतन खरप प्रकाशमान थे । आप गंभीर से 
भी अति गंभीर ३, ठोल से भी अति टोख है, गृह । 


से भी अत्यंत गूढ हं, इसदलियि आप में चिली वस्तु | 


का प्रवेश नहीं हो सक्ता; सव॑दा शांत रूपदे, ^ 
फिर भौ भापकी शक्ति आचायं रूप है कि जिस 


| 
। 
। 
॥ 


+ 


शक्ति कै प्रभाव से आपने अनेक ब्रह्मांड सुफुरण 
होते ट । जेखे सखसुद्र ततं से शनेक तरंगे उखतीं गौर 
ख्य होती रदती हे, इसी प्रकार आपत से करोड़ों 
ब्रह्मांड उस्पन्न होते रहते ठै ओर आप्मे ख्य होते ` 
रहते ह । भापक्री महिमा अपार है, कोई पार नहीं 
पासक्ता । आप नित्य चेतन्य समद्र मर से मगणिव 
विश्व रूष बुदुवुदे आविर्भाव आर तिरोभाव दोते 
रहते ह ! चिचिश्र २ रूपे असंख्य विश्व अनेका 
प्रकार सेगाप निविकार भौर निर्टप ते सर्वदा 
भूमवे रते ह । संपूण विश्व चंच है, शाप चल ` 
ह चंचल विश्वो म भाप अचल रूप भीतर शौर 
यार विराजमान हे फिर भी आप उनम रत यानी 
आसक्त हीं होते क्योकि भाप महानूभातमा दै, सम 
् भौर निरन्तर शात है । सवे मि हये रदकर 
मी याप स्रसरे शख्ग दै, पेसे महामायावी देवको 


शास्र रुभी नहीं जान सक्ते, आपको ध नमस्कार 
फरता ह । 


भरत्येक विश्वमे आप फंड हुये है, अनेक पर्वत 
धन ओर सागरो से युक्त है, ब्रह्मादि देवता्ों से 
समायुक्त ह ओर चन्र सूयं आदि से शोभित है 
परम आश्चयं रूप आप प्रकाश रूप प्रत्येक विश्व फो 
भपना प्रकाशर अपण फते दै, आपको नमस्कार हे । ` 
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उपाधि रहित परोन्त तत्पदाथं यानी ईश्वर रूपते 
आकाश के समान निरंतर पूर्णं यानी व्यापक दै, 
नामरूप उपाधि युक्त व्यवहार करने घाङा जो 
त्वंपदार्थं रूप जीव है, उस भी आप उपाधि रहित 
रूप से पूणेदे। विरो रूपको प्राप्त हुये आप 
कारण खरूप मे से यदि पूणं निकाल छखिया जाता 
है वो भौ आप पूणं ही रहते है; क्योकि पूणे आत्म 
खरूप क्ता निकाटना असंभव रै । विद्या द्वारा फायं 
ब्रह्म रूप आपके पूणत्व को छेकर ही अविधा रूप 
उपाधि फे तिरस्कार पूर्वक पूणं दी यानी 
निरंतर धञ्ञानघधन पक रस सरूप केवर ब्रह्मरूप 
आप हौ दोप रहत दै, आपको नमस्कार है। आप 
पूर्णहै, पूर्णं रूप दे, दिव्य यानो अखौफिक हः 
अच्युत ह यानी आप गपने रूप से कभी च्युत नदीं 
होते- दते नहीं दै, सम रख ह, नित्य दै, आपको 
नमस्कार हे । आपदही इदं - यह हे, आपका ही ` यह 

है आपत ही यह सव रै, इसद्रं संशय नदीं है, 

लाप दही इस देद ओर ब्रह्मांड में महादेव हे, आप 

यिचरूय हे, आपको नमस्कार है! भप हौ कारण 

ह, भाप कार्य॑हे, आपहोकरण हे, आपदही 

अव्यक्त टे, यानी इन्द्र्यो से आपका प्रत्यक्ष नदीं 

होता, भाप दी व्यकछष्टुः यानी नाम रूपे भाष 

इन्दियों क धिपय हे, आप एक द ओर खच प्रका- 

शक ह । आप स्थिर यानी अचल &, रीलाधर है, 

आप सनातन स्थिर लीदाधर में अनेक नश्वर 

ब्रह्मांड नाचते रतं है भोर हयो कर आपे लोन 

होनतदं। | 

है जगन्नाथ ! भप इस जगत्‌ रूप नारक्शाला 

के नादूयेभ्वर है, नित्य है, सीमादीन हं यानो आपकी 
दद नदीं है । आप चनन समुद्र हे भोर ब्रह्मांड कौ 
उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्य के कालं भी सद्‌ा एकस 
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होरे, किसी प्रकार का परिणाम आपने नदीं है। 
आप आनन्व्‌ सख्ररूप अक्षय अविनाशी को जव तक 
जीच प्रात नदीं होता है, तय तक जीवक्ता यधन ह, 
तभी तफ संसार यानी जन्म मरण ह ओर तभी तक 
तीन प्रकार फे ताप है । आभ्पाटिमिक; आगधिमोतिक 
ओर आधिदैविक ये तीन प्रकार फे ताप हं । 
उव्ररादि शरीर की पीड़ा आध्यासिक तापर, अश्न 
सर्पादि से दाह ओर दंश आधिमोतिक ताप दहे 
ओर वर्पां आदि से होने वाते दुःख भाधिरदेचिक.. 
ताप हे । जव पुश्प आपको भ्राप्त होता रै 
तो तीनों तापो से मुक्त दीजात। है ओर परमा. 
नन्द खकूप निरामय निर्वाण फेवद्य को 
रातत होता है। आप वाणी से कथन करनेमें 
नदीं आति इसलिये अनिर्देश्य हे, परम अदुभुत हे, 
संगहीन है, आदखम्यन रदित दै, निगुण है भोर नाम 
रूप स्वं उपाधियों से रहित हे, फिर हे नाथ! मं 
आपी किस प्रकार प्रात दोखक्ता ह ? 
हे दिश्व खामिन्‌। आपको नेत्र देख नदीं सक्ता 
क्रतु आप नेत्रफो भरकाशित करते दि, फिर 
शंभो । आप निराकार भौर इ्दि्यो के अव्रिपय को 
स किख भकार देख सक्ता हँ १ भप-चित्त से चित. 
यन करने सँ नदीं भाते रितु चि्तको भरकाश देते है, 
फिहिर आप अप्रतक्यं--तकं सै जन्नेमं न आने 
वाठे, अलश्षण--खक्षण रहित वेवकां मँ किख प्रकार 
जान सक्ता ह १ आप मावगस्य ह यानी सयदा 
अनन्य भक्ति सं प्राप्त दते ६ । धद्धायुक्त उुद्धिम न, 
निर्दोष मचुप्य हो आपको प्राप्त कर सक्ता है । मक्ति 
स दस्य जानने ते आता है, भक्तिसंदी सत्यका 
साक्षात्कार दोता है ओर भक्ति से दी खरूपाव- . 
सिति रूप परम शाग्बती सुक्क प्रा्त होती है । इस- 
दिये हे भनाथों कै नाथ ! मकि क खियाय मं भापस 
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अन्य पिपसी वस्तु की याचना नहीं करता फितु 
आपको भनन्य भक्ति दा चादता हु | आपत्ति के 
समय केयर आपकी भक्ति ही मदुष्यों के लिये वख 
बौर. परम सम्पत्ति है । हे दीनवंधो ! में केवल 
आपके सामने ही दीन होऊ, अन्य किसके सामने 
हाथ न पलां! दे खुर नर सुनि सेयो ! मैं सवेदा 
फाया से, मनस आर वाणी सं. आपकी दी सवा 


चर , शल्य किसी फी सचानषरू। हे दयानिधे। 


आप शुद्ध बुद्ध चिदात्मक कौ शुद्ध भक्ति ही 


भाषे मांगता ह; हे शासो ! हया फर स 


अपनी अनन्य भक्ति दौज्ियि । हे करूणासागर 1 
भुर दम मोहमद्‌ जीवको वंधन से मुक्त कीजिये 
भोर हे जगन्नाथ ! घाप ब्रह्म रूप महासागर में सूच 
मिलाकर पमे कर लीग । हे जगत्पते ! आप 
एक ष्टी धिराज्ि, आप केवर ही विज्ञय प्राप 
फील्िये, आप ही अद्वितीय प्रमोद्‌ मान्यि गौर 
मापी सग्रको भाचृत्त करके लित हजिये । हे चैतन्य 
घन { आप चिन्मय हौ सु्चे सर्वत्र {द्खाई द, आप 
चिन्मात्र कं सिवाय कहीं भी सु्चे जडइट्व न भाक्त । 
सच चराचर स्तुभा में भाप मपुरूप को भते हये 
मै निरंतर देखू ! हे मनोर मृति ! परमाण 

ओर शैट- पवतां में थाप मुखकराते हथ दिखा 


दीजिये । सवदा दु दशापरे आप पुण्य रुप, त्रम 


रूप, क्ञानसुप शिग्र ही वहते हुये नजर भाद्ये । हे 
परमो ! गंगा जमुना भापफी महिमा कीतिको 
गाती शुदे नाई देवें । जगत्‌ का प्राणस्व चायु 
वदता हमा आपका टौ सदेशा मेर कानों में पड 
चाघे । हे शंकर । शोणित- रता फे भ्रवाहमें भी 
भाप दी नररूप से नत्य करत हये दिखाई दौजिगे 
भौर हे रभो ! चित्ताकाश ओर मदाकश् फो भश्ुत 
सं परिपणं कर दीजिये । आपक्रंही नेत्रो सै 


चं देखु, अन्य किसी को कभी कहींभी नं 
देखू । आपका ही रवण संदा मेरे कान सुन, अन्य 
कोई वातां मेरे कानों मेँ न पचे 1 एक लिए, शात, 
निरंजन दैव आप सर्वदा खित हजिये । संसार अंध 
फार के नाश करने वाठे ५क ही दैत सर्वत्र खित 
हजिये । आप निमंल खरूप कै चरणों मे नमस्कार 
है । आप प्रकाश खरूप कैः अथं नमस्कार है, आपकर 
घल के लिये नमस्कार ₹ई। आप शिवकरे लिये 
नमस्कार ह नमस्कार ह! नमस्कार दह ॥ नम- 
स्कार है ॥। 


, , इस प्रकार सनातन देव्रकी रतुति सखमात्त करक 
्रह्म भातरका चिन्तवन करता हभ मनुष्य समाहित 
चित्त होकर पयित्रं उत्तम शय्या पर जाकर शयनं 
करे | 


शय्या- खरार तीनों दोषों को नाश करने वादी 
है तकिया तोशक वात फफ के नाशक हे । 
पृथिवौ की शय्या जरराश्नि वड़े बाली ओर शक्र- 
वयं की बृद्धि करने वादी है, का की पटो वात 
नागरक ह । सुन्द्र शय्या पर शयन करना हृद्य को 
प्रिय, पुष्कर, निद्र भौर धयं देने वाटा है, 


श्म भौर वातफो हरन वादा भौर वीय षी बृद्धि 
करने धाखा है । 


4 # 
पृथ अथवा दृक्षिण कौ तरफा शिर फरक सोना 
चाहिये । जितेन्द्रिय पुर्प वाम अथवा दक्चिण कर- 


चट्‌ स सघे। ब्रह्मचयं काश्य दोना मरण कै 


समान है, इसमें सन्देह नदीं है, शुक हौ धराणी का 


जीवन है, इसलिये काम वशा हकर शुक्र का त्याग 
न करे | 


शक शच (शुचौ) + रक्‌ ] म्वा से उत्पन्न 
हये धातु का नाम शुद्ध यःनी च्य ह, परस्व, पौर 
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तेज, . इन्दि व॒ल ये, सव दसीके नाम है ! रस्त 
रक्त , उत्पन्न होता.है, रक्त से मांस ओर मांस से 
भद उत्पन्न दोना है, मेद.से द्री, ददो से मज्ञा शौर 
मज्ञा, से शुक उत्पन्न. होता हे । श्वेत ओर स्निग्ध 
होता है, य ओर पुष्टिका देने वाला है। गभं का 


चीज. है, शरीर. का सार्‌ हे, जीव का , उत्तम गाश्चय 


है, जीव सर्च॑त्र देह में वास करता दै ओर चीं. तं 


चिज्ञेव रूप.से रहता है ।. ची, रक्त भर मल के क्षय 


होने -से जीवका नाशो जातादै। जसे दूध में 
घी ओर ई मे.रस गुप्त रूप से रहता है, इसी धकार 
संपूण, देह्‌ में शुक सित ह । शुक काम से प्रदत्त 
होता दै।. शुक्र के सित रहनं से श्राण, आयु, मन 
ओर शक्ति सिव रै, शक्ति के खित्रहाने से योग 
ओर जीवन सफल है । इन्दियो का संयम करके 
ओर रह्म मँ मन ..श्य।पित करक नियत्‌ समय पर 
जागजाय । रात, का, जागना खक रूप्‌ ह भौर कफ 
का वदने वाडा दै | यथाकाड निद्रा का. सेवन 


करने , से धातुओं की सभ्यता, _अनालस्य, पुष्टि 


वणं, चल, उत्साह बढ़ता ए भौर अश्रि फी दीति 
्ोती ६ इसलिये नियत समय पर सोना चाहिये 
आौर नियत समय जागना खादहिये । नः 


है भागम! उपरोक्त स्तुति भ्रात.. भीर् सोते 
समय कमन से दिनि भर तेप मन प्रसन्न रदा फरग। 
ओर शंन दो तुचे परमारमा का दशन होने सरे परम 
शांति भ्र दोगो | परमारमा मडान्‌ सामथ्यं वादा 
है, जीव आदप शक्ति. व॒ा ओर ईश्य धीन है । जत्र 
जीवर परमरश्यर के शरण जाता है, तो परमात्मा 
उसके पाप क्षय करता है भौर अपना सामथ्यं देना 
ह । परमात्मा के दिये हुये सामथ्य से जीव पुख्याथ 
फरते में सप्रथ होता दै । अपने में जो कुछ सामथ्यं 





हो, .शृश्वर का दिया हुभा समभ कर पुख्पार्थं 
करना चाहिये अपनी करनी का फिचित भो अभमि- 
मान करना युक्त नदा है जो छु फर रहा है पर- 
मेत्मा ही कर रहा है, पेसा सममकर अपना 
अभिमान त्याशना चादिगे । जहां पर अपनी शक्ति 
कामन दे वदां ईश्वप्सं सच्चे मनसे भ्राथना करनी 
चाहिये । श्राधना करने से ईश्वर प्रसन्न रीता है। 
जगदीश्वर कौ छुप! धिना संसार समुद्र से कोई पार 
नी होसक्ता । गिचके सिव्राय का कु करने को 
समथ नहीं है, शिवकरे सिवाय दूलरा कोर दैने याला 
नदं है, षिप्णु के सिवाय कोई त्राता-रक्षकः नहीं 
है, अन्तर्यामी भगवान्‌ कै सिंव्राय कोर प्रयोजन को 
जान नदीं सक्ता गीर सिद्ध भौ ` नदीं कर ` सक्ता । 
जिसकी रिवर सहायता करते ष, उसरी सब्र सहाय 
करतें, जिस पर रामकी छपा हाती है, उस पर 
सव छपा करत ष्टे, जिस पर विभ्वना का भनुग्रह 
होता है उसका सवदा मंग एता रै। खघ्नवें 
भी शमंगल नदीं दोता, इसलिये सयफी आशा 
भरोसा छोड़कर एक परमात्मा की ही शरण ठेनी 
चादिये। | 


हे भावुक ! मयुष्थ शरीर जनादन भगव्रान्‌ फी 
अक्ति करनेकोद्ी प्राप्त हुभादे। इसो शरीर मं 
भगवान्‌ का दुर्शन दोता है, अन्य शरीर में परमात्मा 
या साक्षात्कार होना कटिनदहै, भ्रातः सायं फो 
संध्या ओर दयन तू करता है, यद तेरा काम बुत्‌ 
परगंक्तनीय ३, दोपदर की संध्या न सदी, उक्त समय 
अपना कामौ संध्या आर भगव्रान्‌ रा पूजन 
समभ्रकर किया कर, जो कामं तुचे प्रात भा दै 


ईश्वर फी तर्फःसे प्राप्तु, इश्वरकाहीदट 


येला समणकर फन से यद्‌ फायं भी तेरा पूजन 


9! | | ज 
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खह्य ही दोज्ञायगा शौर परमेश्वर के शनुग्रह से तरे 
उपर षेः किम शौर तेरे . नीचे काम करने वाले 
समी तुकसे प्रसक् रहा करेगे, तुचे लोक मे मदन 
यौीति प्राप्त दोगो भेर तेरा अंतिम कल्याण भी 
दो जायगा 1 


जो. लोग ईश्वर मै आषा शौर विश्चास रखते 

द, उनके लिये कु म दुखेम नदीं है, चारों पुदपाथं 
उनके सिद्ध ये से टी समना चाहिये - क्योंकि 
भच तक जच ईश्वर से विमुख रहता है भए अपने 
ःतेव्य का अभिमान किया करता है, तद्र तक क 

पाता है ओर जां जीव भगवत्‌ के सन्मुख दुभा, 
किर सुखो ्ोन मरं देर नीं खगती । गीता मँ मग. 
घान्‌ का वचन्‌ है कि हे भज्ञु न ! जो भक्त मेराध्यान 

फिया फरते हं, उनको मँ भी सववा याद्‌ किया 

करता ह, पक क्षण भी उनको नदीं भूलता । भग- 

चान्‌. भपने भक्त का किचित्‌ भी दुःख देख नहीं 
सक्ते, तुरन्त ही, निवारण करते द, जिस रूपसे भक्त 
भगवान्‌ का स्मरण करता है, उसी रुपसे भगवान्‌ 

दृशंन देते हे । भगवान्‌ निगुण, निराकार, अव्यय 

है, फिर भी अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये 
निशुण होकर मी सगुण रूप धारण कर छेते है, 


-निराकार होकर भी साकार होजाते हे क्योकि सर्व॑ 
शक्तिमान हे । | 


दे भाघुक ! एक यात ओर भो याद्‌ रख, जसे 
मे ऊपर वता आया हं । शुक यानी वीयं ही शांति 
मेसारहै, इसी की खय उछछ कृद्‌ द शसखिये 
इसका दुखपयोग भूल कर भी मत फीभिये । काम 
भाषना फरने से बीयं अखिर दोजाता है, काम 
भाव्रना न करने से खिर रहता हं भौर ओज रूप 
म परिणत गोजाता है। भोजसे हो मनुष्य का 


जीवन ह जव तक -शयीर मं भोज है, सत्यु नदीं दो 
सकती ‹सल्थिल्ञी का कभी ध्यान मत किया 
फर ! मान्न ऋतुकालमें खीसे समागम किया 
कर अौर अन्य कार मे दुर रहा कर ओर खरी. को 
भी धीयं रक्षा गुण ओर वीयं हानि के दोष 
समभ्ाया कर ! जसे तू मजन करता हे, इसी प्रकार 
खोसेभी कराया कर ¦ पेखा फरनेसे जव तक 
जिभोभे,-तुम खी पुख्प दोनों खुली रागे । संतान 
मी निसेगी ओर वायुप्मान्‌ .दोगी ओर अन्त में 
परम सुखी ह जागे ! अच्छा ! तेरा मंगल दो ! 


याव ने शिर युका कर संत की माला शिर पर । 
धारण कर री ओर उसी के अनुसार वतने लगा । ; 


आजकल उसकी उमर साठ वपे की, ढाई सौ 
कपये पशन मिती है, भगवत्‌ भजन भौर खाधु 
संग किया करवा है, उसका कुदटुम्य भी सखव 
भगवत्परायण दै । ' दुनियां भरे कलियुग का 
राज्य है, उसके कुटुम्ब मे तो साक्षात्‌ सत्ययुग 
घतंमान है ! सच है भगवत्‌ की शरण में रहने वाखों 
के शरु भो भित्र होजाते ह । 
कषु ०-द्वरककी जिन री शरण, तिनकी दूर लाय । 
कलियुग ह.वे सत्ययुग, शन मित्र होजाय ॥ 
शश्च मित्र दोजाय, भक्ति की यदी यड़ाई । 
लोमश दीन्हा शाप, कीति कौवा ने पाई ॥ 
भोला ! भज जगदीश, एक शाश्चत परमाक्षर । 
सित्‌ परमानन्द, दन्द माया पर ईश्वर ॥ 


- सकर चराचरानुचर भोखा । 
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ज्ञानी का स्वाम 

एक मुमुह्ध वेद्‌ वेदांग के पारंगत श्रोत्रिय ब्रह्म 
निष्ठ गुरुकी यथा विधि शरण में कर इस प्रकार 
सविनयपूक प्रश्न करने लगा । 

ससद श्रीमहाराज, शालो मे षदा है ` ओर 
संत महात्मानो क द्वा भवशण करिया हे कि ज्यव- 
हार कसते समय भी चोटी २ समाधियां, होती 
है, , सो हे भगवन्‌, पेसी निर्विकल्प समाधियां 
क्रिल किन भवसरों में हा करती ह। मेरी 
बुद्धि भें स्थिव होने के निमित्त , छृपाकर वणेन 
करिये । | | 
गरः शिण्य, ` तूने अति उत्तम भशन किया 
है; तुमको घन्य ह भीर तेरे पुर्यो को भी धन्य है 


कि जिनके चलसे तेरी बुद्धि मोक्त परायण हई ६ । 


सावधान होकर श्रवण कर मँ युक्ति प्रतियुक्ति से 
 समम््रता हूं । 


` जिस खरी पर॒ 'अत्यन्त्‌ प्रेम दो उसे पदिली 
मुलाकात मे गाढ श्चालिगन देते समय वार्‌ मीर 
भीतर कुमी भासमान नदीं दता च्मौर न 
नीद की दी अवस्था रती है, य स्थिति 
समाधि की कदी जा सकती दै । अथवा यदि 
बहुत दिनों से किसी यातकी वड़ी भारी इच्छा दो 
ञ्नौर मनम यह भाव होगया हदो कि यह्‌ इच्छा 
पूं नदीं हो सकती; उस समय उस चस्तु के भक 
स्मात्‌ प्राक्च शोजाने पर मो प्रत्यक मतुष्व को 
निर्विकल्प समाधि होती है । अथवा मनम किसी 
वस्तु की कल्पना तक न हौ तथा आनन्द्‌ क साच 
बिल्कुल निडर होकर मागे भं जारा दो पस समय 
यदि अकस्मात्‌ कालके समान वाय यादि भर्यकर 
भासी दिलाई षडे तो चित्ती जो स्थिति उत्पन्न 


होती है बह समाधि ` दी है! अथवा'यदि ` य॒ 


सुनाई पड़े फि `दमारा अत्यन्त प्रमभाजन श्मीर 
सारी गृदस्थी चलाने वाला द्य कटरा लङ्का अचा-- 
नक मर गया तो भी मन निर्विकल्प समाधि मे 
पुव जाताः दै । दरिदरको घन की प्रापनि म, 
वियोगिनी खी को किर भर्ता की प्राप्ति मं, दूर इष 
वालक को माता की प्रातनि मे, अवपां से चिन्तित 
किसान को -जलकी वपां देखने मे, जन्माध का 
शमां पानि मे, ` इवते को नौका पाने मे, ` भयभीत 
का वचाव का स्थान पाने भे, ` बहुत दिनां के भूखे 
को -छकत्तीस व्यंजन के पाने. म॑, ` वहत प्यास का 
पानी मिलने मे, कृपण का . व्यापार दाया वड़ा धन 
पाने मे, योगी को इष्देव की प्रापि मे, उपासक का 
अजन कर भक्ति पाने मे अन्तर्वि ` ङं भी भान 
नही रहता शौर निद्रा भी नदीं होती । _वप् ये 
छवस्थाये भी चणिक समाधियां है । पेसी समाधिके 
जोर भी अनेक अवसर वार यार थाया करते द्‌। 
दे समाथियां जाप्रत्‌; स्वप्र चोर सुपुभि क 
संधिकाल में होती द । 


जब बहुत दूर की वस्तु को सुददम दृष्टि करके 
देखना पड़ता दै तव मन दूरी प्र चला जाता है। 
शरीर मे रते समय मन देदाकार रहता है, 
पदार्थं पर जाता है तव पदार्थाकार बन जाता है। 
परन्तु दोनों की मध्य अवस्था मे वह्‌ निर्विकल्प 
रहता ै। चस इसी अवस्था का सदैव ध्यान मे 


` रखने से सव कायं; सिद्ध दोजाता 1. अधिक 


कहने छी कोर आवश्यकता नं है, व्यवहार के 
किसी मी भाग में मन अखंड एकाकार नदीं दहता, 
नेक ` भिन्न भिन्न खंडित चानं का समूह्‌ बन्‌ 
कर व्यबहार होता दै इसलिये खगत कणाद 
आदि मतवादी कवे ह॑ कि आत्मा प्मीर बुद्धि 
प्रतिक्धण भिन्न भिन्न होती दै; इस तसिक अथवा 
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खंड जानङृःव्रीचमे अर्थात्‌ चित्तम से. एक पदाधं 
टकर दसरेः पदाथ के ःष्माने तक्र: निर्विकट्प ` अवस्था 
-काःअनुभव , होता द । -हे-सौम्य्र; जो . विचारेःतो 
{खसकरेः लिये. प्रतिच्तणए समाधि; है , नदींःतो खरगोश 
के सींग, की ` वरह. वह मकदी-भी ~ नदीं ६ ! -यद 
अकयः कहानी है दी, नदी जा. सक्रती; है, ` सधिक 
क्या-कहू ` 
-शिप्यः-हे.मगवन, ~ जय. व्यवहार मं --सव्र 
ल्लोगो.. काःसमाधि ` प्राप्त हश्रा करतीः दै तच "यह 
;संसारः अभीः तक-कैसेःचल .रहाः है ? : इसका लाप 
कयां नदीं हुमा ९ ~ चुपुप्नि मवस्था मं ,.्रनुभवः मं 
:प्माने. बाले निर्विकल्प ज्ञानसेः जड. अव्यक्त का मान 
हाता है.अतएवःठ्ससे“मोक्च नदीं .मिलता । "परन्तु 
(निर्विकल्पः का ज्ञान. क्या शुद्धः.चेतन्य .का ५ अनुभव 
"नहीं ह १ तो,फिर उसके 'हेने.पर.भी' यद्.संसार 
समाप्त. श्यो .नदी. दाता ?. निर्विकल्प समाधि,मोन्ञ 
"का भूल भीर सय अन्नान का : नष्ट करने" वाल्ञा 
शद ज्ञानं है । फिर यद्‌ क्या. १: हे दयासागर भरे 
इस संदेह को दूर फीजिये । 
गुरुः-र्मः दुमे, समस्त्र.रहस्य सममत हूं 
सेत , हा; ` ध्यानपूवक-भवण कर । , यह्‌. संसार 
नाविका सेः -शरज्ञान मे श्दृत्त ह ।. सुख दुःखों 
क भ्नुमव स -उसका अवाद्‌ ` लगातार जारी है । 
खव जाव स्वप्न की तरह सदैव उसका; घनुभव 
कर रई द उसका नाश. ज्ञानम्‌ दाता हैः. परन्तु 


'अन्ञान क नारा करने चाले , इस ज्ञानको सविकल्प ` 


दाना चाहिये, नित्रिकल्प ब्ञानसे.. अज्ञान दूर नदीं 


होता । : निर्विकल्प. तान्‌ खयं कि्ीका मी विधी 
न हैः सविकल्प ज्ञाने, भाभय से नाना ्ाकारों 


` क भासमान. दने.के लिये वद्‌ अधिष्ठान रै। तिर्वि 


ऊप लाता अथ- केबल ज्ञान है । -विकल्प उत्पन्न 
शन. पर्‌ वद्‌ सतिकृत्प्‌ जान्‌ -दोजावा है: ,इस्‌ दृष्टि 


से अल्ञान.भी.सचिकरप ज्ञान.दी.दै कायं, कारण 
रूपों से - वह्‌ अनेक प्रकार का हे! आत्म खरूप 
के .विस्मरण का.कारण अज्ञान, कदाता. है, चिदात्मा 
परिपरूण. मरा. हश्मा;दै,-उसे किसी म॒य्रोदा, का, वरधन 
नहीं है । मयादा करने, वाले. देश काल. ्ादि-की 
भी सिद्धि उसीसे हाती है। रेसे चेतन्यका जो 
पपू .मान्‌ दाता ह अर्थात्‌ जव पेसा मालूम हता 
है `फि “मै यदहं, अव यहां ह" वह कारण 
अन्ञानका खरूप हे इसीका योग सूत्रमे "भव पत्ययो 

विदेह प्रकृतिलयानाम्‌' ॥१।१९॥ कदा है । “भवन्ति 
जायने जन्तवोऽस्यामिति भवाऽबिद्या इस वाच- 
स्पति सिभ्र फे-लेलानुखार भव नाम श्ज्ञान,का है। 
सत्राथं यह रै #ि विदेह-प्रकृतिलयों के जे यृ्ति 
चिरोध..परा्रःदाता दैः बह, अष प्रत्यय श्र्थात्‌ अज्ञान- 
जन्य है 1. देह, के.स्वत्व्‌. से उसा भान दोना 
कारण. सन्नान,की .शाखा है ( ब्राह्मणों आदि यह 
कायः न्नान है । इस्‌;यज्ञान ॐ निवारण हए तिना 
संसार लय दीं हाता । जव तकर सत्त्र. भरे हण 
परिपूण श्नात्मा के युद्ध खरूप फा ज्ञान नहीं हाता 
तत्र तक यह्‌ (अज्ञान नहीं हृटता । 


"मात्स, स्वरूप्.फा ज्ञान. दो अकार फा होता है, 
परोक्च प्नार प्रत्यत ।, परोचन्नान सदूगुरं श्नौर 
शासा से दता द, परन्तु यद्र चान माचरूप पुर 
पराथ की प्रात्ति.करा देने मे साक्ञात्‌ कारण ' नहीं 
हाता । .तुम. परोन्नज्ञान.ह्ा है । . यह स्प है कि 
शालं से च्रीर.अद्धा चे प्राप किया हुमा प्रान्नान 
परलव्षयक, नद्‌ -दाता .। प्रस्य अथवा सान्ञात्‌ ज्ञान 
समाधि के .परिपा़ हेने.पर इत्पन्न हाता है | यद 
अज्ञान, , आर्‌ प्रज्ञान्रजन्य संसार का नाश करते 
म समथ दे । - यद्‌. मदा्चम. फल्‌ आपत कराने मे मी 


समथ दै,:, यह. फल , न्ानपूक. समाधि से मिल्ञता 


यद्वि-्ज्ञ पुरुपा को, समामि दाजञतरे तो भी 
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छं लाभ नदीं । जते रसनं की पदिचान न॒ करने 
वाला मंदष्यं खंजाने मेँ भ्रत्यक्तः रनद देखतां 
रहता है पन्तं वहं य॑ नहीं जनिताः फि भँ रल 
देख रदा हं । जिसे रतनं कां ज्ञानं रहता है उसे 
देखते ही समर्म जाता दै । मनुष्य वड़ा चतुर हा; 
रत्न पारी हा श्योर रत्न सामने रखा हा परन्तु 
उसकी अर ध्यान न हाने पर उसकी पहिचान 
नीं कर सकता । 


, दहे सम्य, इसी प्रकारं यदि अज्ञान कं कारण 
चिन्नानजन्यं महाफल मूरखा को न मिले ते क्या 
रिया जा घंकता ह ¶ दै भ्रियदृशंनं, यहुत पंडित 
ईसं विपेय मे बहुं प्ररं से मेनन करते हँ परन्तु 
इस विपय मे स्री आस्था न रहने के कारणं 
उन्दे भी यदे ज्ञाने नंदी होवा, वे भीकोरेद्ी रद 
जाते है । इ्षमे शति भरभाणं है “एतस्मिनुदेरमेतरं 
रते शय तस्व भयं भवति तत्त्वमेव भयं विदुपो- 
ऽमन्वनिस्थ” तैत्तिरीय 1२1 ५1 अथं-उस ब्रह्म विपे 
योडाभी भद रखता ततेव उसको भय च्व 
श्य हाता दे । अद्वैत के न मानने बालि विद्वान्‌ का 
भी यह व्रा भयका देतु न्‌" दता ह। यानो 
उपास्य उपासक मावे भा भय दो दाता हे, 
क्योकि एफ उपास्य उपाक्षक भाव चनता ही 
नदी, देत में ही उपास्य उपासंकं भाव वनता 
है। जैसे कोई मलुप्य कारा क भ्रस्यक्त देखता 
है परन्तु वह्‌ इतना नदी जानता # मेने अमुक 
तारा देखाद्ै।या ता वह्‌ उसका चिन्ह नदीं 
जानता _ अथवा जानकर भी उस नदी जानता । 
क तारेकीदीयातले ले, जा कई चाहता द 
फि यह ममे द्विया पड़े बह यद जान लता ह॑ 
बह छिस दिशा में रहता दै, भितना बा दाता 
है रादि भौर ` फिर उसके पीडे लेग कर उस शीघ्र 
पदिचान भी ज्ञता ह । सारांश यद टै कि न्ना दान 
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छ्मौर उससुकता नः हने के कारण, वारघार नितिकल्प 
समधि प्राप्त हानेः पर भी, मृखं जाग आत्म स्वरूपः 
क जान नदी सकते । पास कं खजाने का भूल करः 
दुर्भाम्यवश भीख मांगने बवालेः पुरुप की तरद 
भटकते भटकते वे हास्यास्पद हा जाते हँ । फलतः 
व्यवदार के समय में अनुभव मं भाने वाली क्षणिक 
समाधि की सव अवस्थाय संसारके छ्ुडाने मं 
निरुपयेागी हा जावीं ह । इसी कारण से निर्विकल्प 
स्थिति रहने पर भी बालकों चौर मृदो के अन्नान्‌ 
की निवृति नदी हाती । 


हे वरस, राम सखवल्प फो जानने के लियं 
ज्ञान आवश्यक दै । ज्ञान सविकल्प हाना चादिय 
संसार के वीज रूपी अन्ञान फा बही दूर कर 
सकता ६ । जय अनेक जन्मों के पुख्य उद्य दाते 
ह तव ससार से सुक हाने की इच्छा हाती ह; नदीं 
ता करोड़ों कल्प यदी बीत जाते ह । पदिले 
ाणियों मं जन्म मिलना श्त्यंत कठिन दै, चिर 
मनुप्य जन्म फा मिलना वड़ा ही दुलभ ह । इस 
संसार सं स्थावरो के शतांश भी चेतन दैख्र नदी 
पडते । मनुष्यों फा परिमाण समस्त प्राणियों स 
ता एक शतांशसे भीकम दहै श्रौर फिर इनमें 
भी पञ तुल्य मनुप्य परेषां दै। वेन ता मला 
बुरा श्मौर न पुर्य पाप फो दी जानते ह । शेष 
लाग॒विपय सुख के पधे द र हे । पांडित्य 
के भ्रम से खभिमान द जाने के कारण उन 
यार २ जन्म लना पड़ता हं । उनमं बहुत स बुद्धि- 
मान्‌ भी दति ई पर्तु उनके चित्त. फी मलिनता 
पूरी पी नष् न दाने के कारण उन्द्‌ अदधत चात्म 
पद्‌ "करुद्ध भी नदी द" एसा मालूम दाताःहै भौर 
त्र नास्तिक हो जतेरै। यद टीक भी दै, दवेत 
वरम ` पद्‌ ईर की माया से आच्छादित है, फिर 
उसकी मायाः में. अन्धे घने हुए अभागी लाग - र्त 








( १४५ ) 


1 ------------------------------- 


कैते पा सकते ह १ यड. परम. पद्‌ 
पुरुपा. की युद्धि म॑ नदी भाता ङु आदमी एसे 
विष्त वुद्धि. देति दकि उस पद्‌ फो सममः कर 
भी एक निरात्ते दीमत का अभिमान कर कतक 
रते रहते है ! घो. ! आश्चयं !\ आश्चयं \\! यद 
माया कितनी प्रबल दै छि लग्‌ उस पद्‌ का देख 
कर भी छुतकं करक हाथ में साये हए चितामणि 
को फक देते द शौर अनित्य कणिक सुख का असव 
लंग यन्‌ लेकर सुग्ध हा जाते है । 


जा भाग्य शाली बुरुप दै जा इस माया जाल 
से टट कर सद्िवार भ्रौर भरद्वा का आआाभ्रय लेते 
ह । न्दे खद्धेत पद्‌ पर निष्ठा दै उन्हे परम पावन 
पद्‌ मिलता है । 


हे बत्य, तु इसका क्रम एकाम्रता से समभ ले । 
छनन्त जन्मों फे पुख्य से देवता पर भक्ति हावी दै 
जिसस उसकी आराधना दीधे काल तक हो सकती 
है । ण्िर उसकी छपा स विपथां फे संयंय मे वैराग्य 
उत्पन्न होता है। फिर उस पदक प्रात करने क लिये उत्कटा 
श्मीर तत्परता हाती है । तस्पश्चात्‌ विपय वैराग्य रौर 
परम पद्‌ प्राप्ति की सची उत्कटा का शोभा देने याभ्य 
द्धा उस्पन्न हाने पर प्रसंग वरा सद्र रु स भट हाती 
है । उनके उपदेश स अट्ेत परम पद्‌ का ज्ञान प्राप 
होता है । यह्‌ ज्ञान परो टी रहता है, यानी इस समय 
कवल यह्‌ गरासा उत्पन्न हो जाता है कि अद्धेव पद्‌ 
है अवश्य प्ठिर साधक को उस श्मदरैत आ्रात्म 
स्वरूप का सम्यक्‌ विचार करना पडता है । यन- 
न्तुर . सुविचार को सहायता स क्रमक्रम स उसकी 
उन्नति माद्म हाने . लगती दै भौर सब्र सन्दह्‌ नष्ट 
हते जाते ह । फिर निश्चित किय हए भारम स्वरूप 
अदधत, तत्व का षदे. दद्‌ निश्चय स निदिष्यास 


माया मुग्ध करना पडता दै । दोघं प्रयत्न चमर नियंत्रण से चित्त 


एकाग्र आर तदाकार रखना पड़ता है. 1 ्ठिर “वहं 

मही" के प्रकाश पूणं सविकल्प ज्ञान स 
जव निदिष्यासरपूणं हो जाता है तव यह्‌ संसार का 
कारण अज्ञान्‌ अवश्य नष्ट हो जाता हे । जव विकस्प 
रहित ध्यान साध्य होकर समाधि तक परिपक्त 
रहता है तच द्वैत का साक्तात्कार होता है । इसके 
छे फेवल स्मरति दोतेदहदी उस पद्‌ का प्रत्यत्त 
दशन होने लगता है “वह द्वैत परमात्मा ही 
हु” सा सविकस्प न्ञान जय प्रत्यन्त च्नुभव 

जाता है तव सारा अज्ञान तत्तण न्ट हा 
जाता है । विकस्प कान दोना दी भ्यान्‌ की परि 
प्क दशा है । 

विकल्प कई प्रकार के होते ह निधिस्प सिति 
एकाकार रहती है। अन्य भावनाश्रों का उद्गर 
न हन पर विकल्प का अन्त हो जाता हे । विकररप 
का अन्त हो जने पर निविकलप चवखाका दो 
जाना खयं मिद्ध द । विशस के त्याग का ही अभर 
निधिकरप शध भस्म खरूप संपत्ति है । इसी विपय 
मे साया का श्रवरलता के कारण वड़े वड़े विदधान भीः 
मूढ़ दा जाते ह परन्तु उत्तम विद्धानां को इस पदं 
का भाकलन यानी निश्वयत्तणभरमें दहो जाता 
हे । हे भिय द्शचन अधिकारी पुरप उत्तम, मध्यम 
भर कनिष्ठ तीन प्रकार फे हाते है । उत्तम पुरुप 
उपदशा क समय हा इस ्रार्म सस्य का पहिचान 
जात ई । उनका विचार श्रोर ध्यान दोनों सनते 
सुनते दी दो दै, पेत अधिकारियों को आत्म पद्‌ 
कों श्रप्नि मं कष्ट नदी होता 1 म तुमे अपना पूरं 
इतिहास सुनाता ह 


गमी के दिन थे भूमंडल म चांदनी केली हई 
थी । , गंगादरी 


गन 
((-0. ॥\41111(165511॥1 ©118\/8॥1 \/8/8/185। (01661101 00050 कष्य ्रीचमं .भिलंगन। 


0011 ~“ 


ण व 1 दै का मते कक 


म ति । 


( १४५ } 


गंगा के किनारे सै एक रमणीक पवत की शिला पर 
एकोत में बैठा था, गंगा की सुन्दर तरंगां फो देख 
रहा था देखते २ मेरा मन एकाग्र होगया । उसी 
समय सुभे दयाकाश में दवेत संवंधी सिद्ध 
मंत्रफा मधुर भापण सुनाई पड़ा। सुभे बह पद्‌ 
तत्काल समम में ्रागया । हे सोम्य ! मने उतने ही 
समय में विचार किया, ध्यान भी क्रिया चौर अंतमे 
श्मास्म स्वरूप को जान भी लिया । इस तरह से अधं 
मुहूतं मे उस पदके ध्यान में आाजाने पर फिर भागे 
एक युदरूतं वक सुभे निर्विकल्प समाधि दोग, मे 
श्मानन्द्‌ के सप्र में इने लगा । ङ देर में 
सावधान होकर मँ मन दी मन कदने लगा फि “अहा! 


परमानन्व्‌ से मरा ह्या यह अद्भत श्रौर चअपूवं 


स्थान सुभे भाज मिला दहै म फिर उसी 
मे प्रवेश करूंगा । इन्द्रादिकां का स्र्गीय.सुल इसके 
एक श के यरावर भी नदीं है, बरह्म लोक तक का 
सुख इसके सामने तुच्छं है । मेरे इतने दिन व्धथं 
बीत गये । अपने कोप को न जान कर मूर जैसे भील 


मांगते फिरते है उसी तरह लोग परमानन्द को न 


जान कर धाति से जी तोड़ परिश्रम करते हं 
श्मौर कौड़ी मूरय फे यारी बिपय सुख का संपादन 
करते टै । यद वड़े ्राश्चयं की वात है ! यने बाहरी 
द्र सुखां फे लिये धहुत श्रम फिया रव अ इस 
असीम नन्द्‌ को अयुभव करने के लिये विच्कुल 
तत्पर रहा करूंगा । वारी अभ्यवहार वहत हो चुके 
व्र पिष्ट पेपण॒ करने से कोई लाभ नहीं । वार- 
म्बार वदी भन्न, वही शरीर, वे ही पुय्प मालाणए” वें 
ही बिद्धौने, इन सव्र मे यापन क्या है? फिर इनमें 
स्वाद्‌ क्या है १ भलंकायो चौर सुन्दरी लियांकी 
भी यदी बात है, पदिले भी इन्दी का सवन किया, 
व्र भो इनका सेनन करता हं । इसका क्या अथं 
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दै १ सारी दुनियां इसी मागं से चल रही है, सुमे 
भी इन प्र धृणा मादस नदीं ड । बाह रे मोह ! 
वाह री विचित्र वाजीगरी ॥ बाह रे छद्भुत वाजी- 
गर 1/1 बाह रे बुद्ध. मन {11 | 
हे वस्स, इस प्रकार से इस बाह्य संसार का 
तिरस्कार कर मँ फिर ्ंतर मुख देने फी तैयारी 
कृर रहा था उसी समय मुमे एक भौर श्चुभ विचार 
सूम पड़ा । मु पेखा माङ्म दोने लगा कि “भरे 
चित्त को यह कैसा मोह ह्ोगया टै १ चानन्द से 
परिपृणं भरा हश्रा भात्मा तो अही दं फिरङ्ढ 
करने छा निचार मन में मे श्योंकर रदा! सुमे 
स्व क्या प्राप्त करना है ? यवि जो भ्राज अप्राप्द 
उसकी श्राप्निकल ्टोभी गह ती स्या दोगा ? 
बह सिर कैसे रद सकेगा १ मेरे अनन्त चेवन्य 
सरूप में श्रिया ही कैसे होगी ! देद 
इन्द्रिय, मन तो खप्र सराखे मिथ्या है । उसी तरद 
म जब अखंड, एक रस, चिदात्मा तो वे सभी 
मेरे फिर एक अंतःकरण को निरुद्ध करने से 
क्या होगा १ मौर निरुद न होने वाला मन क्या 
किसी दूसरे का है ? बह तो मेरा ही है । संसार के 
निरुद्ध अनिरुद्ध सभी मन अममे भासित षोते ई, 
फिर एक ही मन के निरोध करने का जुभे यद 
क्या मोह हो गया है ? मेरा स्वरूप ेसा दै फि 
सव म्नो का निरोध करने पर भी मेरा निरोधी 
नीं हों सकता । मँ महाकाश से भौ विल्दृतर्हु 
मेरा निरोध फां से हो सकता दै १ इसी तरद्‌ भरे 
पूणं भ्रानन्द्‌ खरूप में समाधि कंसे होगी ! चिदा- 
नन्व से भरे हुए भौर प्राकाश से मी पूणं मेरे 
श्मास्मा का श्चभ मथवा अञयुम रने बाली कौन सी 
क्रिया है ! बद्‌ हो कैसे सकती दै { मेरे दी सामथ्यं 
से देदरात्मत्र के करोड़ भास शोत है, यद्रि सते 
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कुद अधिक शआामासात्मफ क्रियाय भासमान 
होने लगीं तो क्या दै प्मौर न हृदं तो क्या 
है? मेरान्‌ कतैव्यदै मौर न द्मकरतव्य है । [र 
निरो च क्या लाम ९ सत्य शौर पूरे सभाव वाला 
म समाधि अथवा त्थान अवस्था मे सदेव आआानव्‌ 
पूवक रहता ही (र प्छिर शरीर इन्द्रियाः स बुद्धि 
सव पूर्वं संस्कार से स्दभावतः जख कमे 1 विषय 
मे, थवा विचार म प्रवृत्त होते है उसमें ने त 
होने दिया जावे, बे जिनस समावतः निद्रत्त देत ह 
डस कम, विपय या विचार से न्दं निधत्त होने दिया 
जावे 1 उनकी भ्दति अथवा निवृत्ति से मरे निस्सग 
बिदानन्द्‌ पृणं आर सर्वंगामी त्मा का क्वा 
लाम अथवा दानि हो सकती है ! 

ह भिय दशेन, इस तरह से सखखरूप का अनु- 
संधान कर चुकने पर मुभे सदैव खस्ता भौर परमा- 
नन्द्‌ मिल रदा है। रे प्रकाश का अन्त नदीं है 1 
स्यन्त परिपू शौर सर्वं संग रदित हूं । नि तुमे 
यह उत्तम अधिकारियों की ध्थिसि बतलाई है । 
मध्यम्‌ अधिकारियों फो क्रमशः श्रवण, मनन अर 
निदिष्यासन करना पड़ता है, तव न्दं ज्ञान उतपन्न 
होवा रै। कनिष्ठ अधिकारियां को, साधन की 
पूवा होने पर अनेक जन्मों मे ञान प्रा्ठ होवा है । 
साधारणतः ज्ञान युक्त समाधि दुलभ होती है अत- 
'एव ज्ञान रदित एेसी सैकां समाधियों से कुचं नदीं 
होता । उनका कुदं भी उपयोग नदीं है, व्यवहार में 
भं देखा जाता है फि चण चण में मनकी निर्वि 
कल्प अवसथा मे अनेक पदाथ ते द, परन्तु 
खनमे मनकी कल्पना न दने के कारण उनके 
संब॑भ का अज्ञान ज्यां का त्यां रह जाता ह। 


क 


व्या 


#। 


होजाती है 1 विकस्य 


) 


रहित केवल ककम जान ही 
आत्मा का स्वरूप है । सय सयोदित भानां का 
आश्रय होने के कारण सदैव भासमान यन पर भीं 
वह विकस्पों के आच्छादन दने के कारण 
माद्ूम नहीं होता 1 विकरपा का निवारण 
होने पर सदैव भासमान रहने वाला वद्या अपम 
सरूप फिर भासित होने.लगता है। शद्ध निराकार 
ज्ञान नौर उसके भ्नाधार पर मासित होने बालि 
साकार ज्ेयके भद्‌ को न जानने के कारण जो 
न्नाम सरूप अज्ञात रहता हे वह आराग चलकर 
ज्ञात होजाता है शौर ङु दूसरा पद्‌।थं॑नदीं मिल 
जाता । सारांश मे आतमन्नान होने का व्यवस्थित 
करम तूने पूरा पूरा सुन लिया हे । जय तु विचार के 
द्वारा इस क्रम का ्राकलन ( विचार ) करेगा । 
जव ्रास्म तच्वका न्ञान तुभे प्रत्यत्त हो जायगा 
तव तू छतां हो जायगा 

मुयुश्रु क काल गार्के समीप रह कर मननं 
श्मौर निदिध्यासन की सहायता से परमास्म स्वरूप को 
जान गया । उसके सय संशय अन्तम न्ट दोगये 
र वह्‌ जोबन मुक्त अवसथा में रहने लगा । 


-- स्वामी आत्मानन्द 1 





सदाचार्‌ । 


( गरतांक से प्रागे ) 
ब्ह्माध्ययन संयुक्तो, 
ब्रह्मचय रतः सदा । 
सर्व ब्रह्मेति यो वेद, 
ब्रह्मचारी स उच्यते ॥ ५०॥ 


अथः- ्रद्का अध्ययन करता हुमा सदा ब्र्ष- 


इसी क ये छाटी बड़ी समाधियां आत्म चय ही से रे, सवर कुद्ध ब्रह्म है ेसा जो जानता ् 
र) ॥॥ ११७१, ध) जारण, विष्‌ल्‌। | ० सकार) (ग 10011 
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विवेचन । 

यन्धन की निवर्त मौर परमानन्द की प्राप्ति के 
लिमे ज्ञान प्राप्त करने का वर्णन प्रथम कर चुके 
उसीक्रे निभित्त ब्रह्मचयं धारण करने की आवश्य 
दता है । चार श्नाश्रषम में से ब्रह्मचयं प्रथम 
्राभ्रम ड रेखे ब्रह्मचयं श्याभ्रम के आधार रूप 
ब्रह्मचर्यं है । गृहस्थाश्रम श्रादि तीन नाश्रमों का ह्वार 
रूप है । ब्रदमच्यं के वाद गृहस्थाश्रम को सुखपूवेक 
करके ऋम से वानप्रस् भ्रौर संन्यस्त धारण किया 
जाता है । यहां जिस ब्रह्मचर्यं का वणन फिया दै 
उसमें क्रम से ब्रह्म वौधको पराप्त करने का नदीं है, 
सीघे ही जदमका प्राप्त कराने वाले लकणं को ब्रह्मचयं 
कहा है । परजऋहय को प्राप्त करने के लिये योग्यता सहित 
जो आचरण उसका नाम ब्रह्मचयं है 1 पर्रह्म अखंड 
एक रस ह, अपनी महिमा में टिक्रा हु्ा अपने खान 
से कभी भी भरष्ट नष होता, सख्वस्रूप में ही रहता दै 
उसीकरो प्राप्न करने के लिये प्राप्त करने बाज्ञे मंभी 
कर रंश म ठेसा लक्षण दोना ब्रह्मचय कदा जाता 
है ! स््स्वरूप में रहने वाला टोने से व्रह्मको अच्युत 
कते है मौर अपने स्वरूप से गिर जाता है उस 
च्युत कहते दै । अपने घ्ात्म भावमें छ्द्ध भावमं जो 
रहता है उसीका नाम ब्रह्मचयं है । ब्रहम प्राप्ति के देतु 


से करिया हुश्भा वतो ब्रह्मचयं है । लौक्रिक आभम 


कां ब्रह्मचर्यं. भी वास्तविक ब्रह्मचयं क! साधन रूप है 
जिसण्धा राढ प्रकार के लक्तणों से युक्त शाखमं 
वर्णन किया है । 


रह्म पराचि का हेतु भूत ब्रक्नचयं ` अखंडित होना 


चाहिये । कायिक-वायिक चोर मानसिक सव प्रकार 


के ब्रह्मचर्य को साधना चाहिये । राग, द्वेश, मोद, 


समत्य, फाम, क्रोध आदि विकार फा शरीर में ह ब 


„~~~ ~ 


ध्रावेश नहो, शरीर समभाव मंष्टी रहे उसीका 
नाम कायिक ब्रह्मययं है, केबल बोयपतन न हो 
देस संचित श्रथ न फरना चादिये रेमे ब्रह्मचयं 
से बहुत से स्थूल दोपों की निघृ्ति होती है । इन्द्रिया 
खस्थान स्वविपय में वर्तते हुए नीच, अञयुद्ध, दुःख 
कर, रजोगुणी भावमें न गिर जाय उसका नाम 
वाचिक दाच है । इससे इन्द्रियां निर्मल होती ई, 
इन्द्रिय के विकासो का रय होवा दै शौर मनक अष 
राप्नि के योग्य यना देना मानसिक व्रद्मचयं है । 
जितने मानसिक भाव संसारिक पदां नौर भोग के 
ऊपर होते है अथवा स्वगादिक के पेश्वयं के ऊपर 
होते है । जो मनको गिरा देने बाले द॑ जिनका मन 
इन भावों से रदित दोजाय आस्म भावम च्ान्तर सुख 
त्ति करने लगे इसीका नाम मानसिक ब्रह्मचयं दै । 
कायिक-वाचि ब्रह्म वयं से मानसिक ब्रहमवयं कीं 
पुष्टि हवी है देखा त्रहमचयं देशा काल ओर भसंग के 
वन्धन से रहित दोना चाहिये । संसार रोर संसा- 
रिक सव यन्धन, मनका मास्म भाव्रमं से हटकर 
प्ननासम भावने लग जाने से है इस्रीस मन से 
ही बन्धन श्रौर मनकी डद्धि से मो्ठप्राप्नि का 
वर्णन दै । 
अधिकारी क लङण जो शाखकारों ने वणन 
किये दै इनमे यानी आत्म प्ननारम्‌ विवेक, वैराग्य, 
पट्‌ सम्पत्ति श्र युता से युक्त होकर ारुमुल्र से 
वेदान्त का श्रवण करे खरौर उसक्ना मनन करते ट 
अपने को अध्यात्म भावमें हौ रखने का प्रयल करे । 
सममधना, उपदेश लेना देना, पदृना पदाना 
मौर रहस्य का विचार करे, इनमें ही अत्यन्त प्रेम 


रखकर निदिध्यासन में श्रवृत्त हता ह उसे ब्रह्मचारी 


कना चाहिये । ब्रह्म भ्राप्नि क देतु मं जिसका रमण 
हषे ब्रह्मचर्य, यहं पर अभिप्रेत दै। रे 
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अद्यचयं से टद्‌ अपरोच् योध होकर मोक्त-परमपद 
की भ्रानि में बिलंव नहीं होता । 

जव मन ब्रह्मचये की प्रतिष्ठा को प्राप्न दोजावा 
है तव्र जगत्‌ के भेदको देखता हुश्मा श्रौर पूणं शेष 
भारय के वश व्यवहार मे प्रवृत्त होता हा भी "सव 
कुच परपरम है, परब्रह्म छोडकर मौर किसी में वास्त- 
विकता नदीं है, सवर उसीका विवतं है, एसे जानता 
ह 1 वास्तविक द्रष्टा होकर उसको च्रात्मदटि का 
कभी भी लोप नदीं ्टोता 1 परत्र को प्राप्त होकर 
परब्रह्म मं ही रमण करता है। वास्तविक दृता से 
बहु त्रम स्वरूप ही है । 


ग्हस्थो युण मध्यस्थः, 
शरीरं शहमुच्यते । 
गुणाः कुवंति कमाशि, 
नाहं कतेति बुद्धिमान्‌ ॥५९॥ 
अथः-गरूदस्य गुणां फे मथ्य में रहता है, शरीर 
को घर कते ह गुण ही कमं करते है श कतौ नही 
ह एसा बुद्धिमान्‌ सममत है । 


विवेचन । 

तीनां गुणां से युक्त पचत पंच महाभूतं से 
बना हु स्थूल शरीर है । जीवात्मा को रहने का 
स्थान होने से घर है; सृष्ष्म शरीर रौर कारण शरीर 
ओर उनमें के पदां घरमे कायं करने की उपयोगी 
सामग्री है, ये दोनों भीतर के कमरे है बां से बोध 
फरने के लिये उपर की तरफ खिड़क्रियां लगी है जो 
नत्र कणं नासिका भादि; नीचे की तरफ मल 
फकने फा सान ओर मलीन जलादि जाने के लिये 
मोरी है। यह्‌ मकान मांस शौर दिया से चुना 
भा है भोर ऊपर सफेद्‌ काला चादि रंग किया 





गया है; वैर खमे हँ, हाथ भूलता ह्या गोख है; 
धड़ी बड़ी हद्धियां द्धियां लगी ई, छत मस्तक दै 
जिसमे द्टे छोटे घास के समानवाल है । इस मकान 
के भीतर मे सव सामग्री रखी हई है । अव्यक्त से 
लेकर स्थूल शरीर पर्य॑त रौर उसके सव व्यवहार 
प्रकृति के ह । प्रकृति त्रिगुणात्मक है इससे शरीर 
का टिका गुणां के मध्यमेंदहै, गुणों से वना हुमा 
शरीर गुणां के मध्य में रहता है श्नौर शरीर में रा 
हुमा देहाभिमान घरमे रिका हृश्मा है इसीसे देहका 
अभिमान ही गृहस्थ है । अभिमान ने घर, हार, 
इन्द्रियां, विषय रौर कता भोक्ता के भाव का संप्रह 
कर रखा है । सत्र संप्रह का सान घर दै श्रौर उसमे 
बह रिका हु्ा शने से गृदस्थी दै । जिसका धर, 
कुटुम्ब भौर विस्तार हो वद गृहस्थ होता दै, इसीषे 
देहाभिमान गृदयी दै । 


विवाह करके घरमे खी को लाकर रखने वाले को 
श्र कुटुम्ब का पोपण करने वाले को गरदस्थाश्रमी कते 
1 शास्रकारां ने मनुष्य जीतन को चार भागे 
विभक्त फिया है बाल्यावश्या मे विद्याध्ययन करे 
योग्यता प्राप्न करना ब्रह्मचयं भाभम है, इसके पथात्‌ 
विवाह करके धनोपाजेन करफे शास्र नियमानुसार 
कुटस्व का पोषण करना गरदस्थाभ्रम दै। पेसा गृहस्था 
भम का यहां विवेचन नदीं है यां बताया ह्रां 
गरस्थी इनसे विशेष भावमे टिका हा दै। बातें 
आभरमों मे से किषीमें रहते हए जो देदासक्ति-दे्ा- 
ण्यास स युक्त है उसे यहां गृदस्थी कदा है । 


दद गुणों से बना दै ओर उसमें गाणां ॐ न्यूना- 
धिक भ्रमाण॒ मेद्‌ करके पदार्थ मे साध्य साधन भौर 
चोर साधक कां भेद्‌ हुभा दै। जैसे गुणों से दे 
बनी दै इसी प्रकार देह को ५ हं" भयवा भेरी है 
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पेसा मानने.वाला उसका मालिक भी देहाध्यास ब 
गुणों से युक्त दै! जेसे गृहस्थ का सव विस्तार होता 
है इसी प्रकार अज्ञान से वना हु्ा शरीर देदाध्यास 

छर उनका सव विस्तार होने से देह के विपे देदा- 

ध्यास ही गृहस्थो है । इस प्रकार गृहस्थो वनकर उच 

नीच योनिम जन्म मरणं श्रौर सुख दुःखकरो भोगा 
करता है; जव तक देदाध्यास को निवृत्त नदीं करता 
तत्र तक गृहश्यी वना रहता है । जवर घर्‌ पुराना दोता 
है अथवा किसी कारण से रहने के योग्य नदीं रदता 
तवर उते छोड़कर घरमे रहने वाला दसरे घरमे रदने 
फो जाता है । स्थूल शरीर रूप धरका भी बही हाल है 
किसी कारण से देदाध्यांख बाला जीव जव उसे 
श्रपने रहने के योग्य नदीं खममता तव द्धोता है । 


देद्टासक्ति होने के कारण अपनी इच्छा से द्योडता ` 


नदीं है बलात्कार से ही छोड़ना पड़ता दै । यमा्युभ 
कर्मं के पड़े हए संस्कार के भुखार दूसरे शरीर में 
जाकर टिकता है । स्थूल शरीर में रहकर भोग होता 
है इसीसे उसे भोगायतन-भोगच्ा स्थान कहते द । 
एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर मं जाते समय 
भोग भोगने का साधन इन्द्रियादिक को सूम भावसे 
छ्मपे साथ ले जाता है इन कारणों से बह गृदस्थी 
है । भनेक पदार्थो के अनेक प्रकार के भावको ग्रहण 
कर र्ता है इसीसे गदस्थी है अथवा अविद्या रूप 
अद-परादसे पकड़ा गया दै इसीसे गृहस्य है । जब 
तक गृदस्थी दै तक तक शान्ति-युख र स्वस्वरूप 
क्री भासति रूप जो परमानन्द है. बह नदीं होता । 
व्यष्टि रूप गृस्थी को इस प्रकार दोप रूप सम- 
आकर, अन्ञान में पसा इषया जान कर, विवेकी 
पुरुष अत्मा का विवेक करके अपने स्वरूप करो भाप्ठ 
दवा ह, शरीर मं टिकादै तो भी पने को शरीर 
बाला नहीं मानता नौर शरीर से हने बराल क्रियाय 


व्ााागााणाताताातताततताातााावणाणाणाााणााणाणााातरागा न --------------~- ~ 


भौ मेरेसदाती है, कती ष्ट रेसा नीं मानवा । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य तो भात्म श्चान प्राप्र करके गुण 
गुण भें ही वतेते वे गुण दी कतो, फरण आर 
कायं रूपसे देवे, म क्ता नदीं ह भै तो सथ्रका 
प्रकाशक असंग अपरिथिन्न हेने से शरीर शौर 
शरीर से दोने बाले कायं स मेरा कोई सम्बन्ध नदीं 
दै । जेसे सूयं सबको खामाविक् प्रकाशता है शी 
भकार ओँ खयम्‌ ज्योति अविधा के कार्यो को खा- 
भाविक प्रकाशता ह मेरी निगाहमें न भविया 
है न भविद्याका कोईकायं है । मेषी ट इख 
प्रकार दद्‌ निश्चय वाला ही गृदस्थी नदीं है, रेसा 
निश्चय जिसको नदीं है बे रंगीन वखधारी अथवा 
त्यागी काते हों तो भी सव गृहस्थ टीरहै। जव 
तक अज्ञान दै तव तक दुःख का हेतु गृहस्थ छ्ुटती 
नदीं है । पद्य से अपने प्रास्मा को अभेद समभने 
वाले को अज्ञान ्ौर उसमें दिखने बाजे सनेक 
भेद सब मेरे ्ी विस्तार है पेखा दीखता टै, सब 
ही शरीर उसे अपना दीखता दै वह्‌ परब्रह्म खरूप 
ही दै । उसकी समष्टि रूप गृहस्थी है, मा गृहययी 
है सव प्रकार के दोयं से रदित बह पृणं गृरदस्थी 
है । णसा गरहस्थी थनना टी गरहस्थाभम सादि सब 
आश्रमां का सा्थंक करना है । परगरह्म होते हए 
गृहस्थी है भौर गृदस्थी देते हए परग्रह्म खलूप टै । 

करिमुमेश्च तपोभिश्चः 

यस्य ज्ञान मयं तपः | 

हषांमपं विनिसुक्तो, 

वानप्रस्थः स उच्यते ॥५२॥ 


अथः- जिसका तप ज्ञानमय दै ढसको उप्र. 
तपस्या करने से ख्या लाम? जा पं शोक से 
मुक्त ह उसीकों वानप्रस्थ कते है । 
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~~ 


विषेचन । 


गृदस्थाभम दाइ कर सन्यासाश्रम मे जाने के 
सथ्य मे, संन्यास की येोम्यता प्राप्त करने कं लिये 
चानप्रस्थ भारम हाता ६। वानप्रस्थाभरम में अधि- 
कता से तप दी होता ह। अन्तःकरण मलिन हने 
से संन्यास का अधिकारी नदीं हता इसीसे अन्तः- 
करण को शद्ध करने बाला सुख्य भाधम वानप्रस्थ 
"ही है । उसमें अनेक प्रकार की कठिन तपश्वयां 
की जादी 1 सी सदित अथवा सरी रदित गह- 
स्थाभम का समाप्त करके बन मं जाकर रहना 
पडता रै, वहां पंचाप्रि शादि उपासना करने में 
शारीरिक, वाचिक पौर मानसिक तपश्चयां करनी 
पवी दै; एसी तपश्वयाएः करने में शरीर, 
इन्द्रियां भौर मन को षट तादः इस प्रकार 
कष्ट से साध्य ने वाला वानपरस्थाभम क्रम से 
मह्न मागे कादेतु होता दै। जिसको ज्ञान रूप 
तप की विधि मालुम ्येजाती है वह उससे शुद्ध 
केकर सुलभता से वानप्रस्थाभम की सा्थंकता फर 
लेता ह । यदह सया वानप्रस्थ है 1 
जिसमें सबकी समाप्रि हावी हे उते ज्ञान 
कते है ञान तत्त्व अद्ितीय है, उस वाध मे 
बोध खरूप शेष रह कर शन्य सकरी समाप्ति दाती 
[4 
हं श्सीसे से न्ञान यज्ञ भी कहते है । जव तक 
ज्ञान यन्न नदीं हता तव तक नेक प्रकार के यन्न 
भ्य जाते हं भौर श्ये हुए यन्न को फिर भी कर 
सकते द । छान यज्ञ फिर हने बात्ता यज्ञ नहीं ह, 
पक दी समय क्ञान यन्न हाता ह, इस यज्ञ के देने 
से सब यज्ञ जोर ज्ञान यज्ञ की भी समाप्ति दोवी 
€ शसीसे जान यज्ञ दी पूणां यज्ञ दे ओर सव यज्ञ 
लोफ़िक अपु यज्ञ है { अन्य यज्ञं से सरगादिकि 
रातति रूप फल होता ह अथवा कतंन्य खूप 
निष्कामता से किया हा यन्न से अन्तःकरण दी 


शद्धि रूप पफल होता हे श्नौर ज्ञान यज्ञ से तो प्रम 
पद्‌ ही होता ह इशीसे ज्ञान यज्ञ ही यज्ञ अथवा 
पूणं तप है । श्नन्य यज्ञ-तप, ज्ञान यन्न का कम से 
मद्द्‌ देने वाले हो सकते है । 

तप करते से जग मैल हट जाता हे तव शुद्धि 
शती ह । जिस प्रकार कोई मलिन धातु के कतार 
युक्त तपाई जाती है तव उसमें रहा हृष्मा मैल का 


नाश होता है, इसी प्रकार ज्ञान रूप तप से भरात्मा ` 


में माना हृ्मा अनात्मा का मैल भिन्न दाकर 
ज्ञानाप्नि से जल जाता है। अन्य यज्ञ अपनी 
योग्यता के अनुसार शुद्धि करने वाले देते है 
रौर ज्ञान यज्ञ तो संपूणं शुद्धि करने वाला होने 
से सबं से भ्ठ है संपूरणं तप का निचोड दै । ज्ञान 
रूप तपसे ज्ञान खरूप ही शेप रहता है उसमे 
अनन्त गुणी द्धि करने की सामथ्यं है चीर राय 
शद्ध खर्प को प्राप्त करातां है, इसीसे ज्ञान रूप 
यज्ञ मं संपूणं की खाहुति होकर यज्ञ॒ करने वाला 
कृताथ होजाता टै, दपं शाक को तैर डाता है। 


उसे पं शाक अपना विपय न सममः कर दाड्‌ ` 


कर भाग जात है । 


जिसने ज्ञान यज्ञ रूप तप॒ करफे कृतार्थता 
प्राप्त कर ली द वह वास्तविक वानप्रस्थ ह । संसारी 
मनुप्यांकी दषम संसारदी वस्ती है भौर परम्रह्म निर्जन 
देश होने से बनके समान है, बानप्रस्य बनं वसता 
हे इसी प्रकार सचा वानभस्थ भी निर्जन देश जो 
परब्रह्म है उसमे जाफर वसता है। एेसे वानप्रस्य को 
ऋ पूणं तपञ्चय करने की आवश्यकता नहीं रहती, 
बह निजेन देश मे हमेशा कीड़ा करता द । 


` देहन्यासो हि संन्यासो, 


काणाय वास्तसा। 
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, क्म को करता दै इसीसे 


( २५९१ ) 


नाहं देहोऽहमात्मेति, 
निश्चयो ज्ञान लन्तणम्‌ ॥५३॥ 


स्थः देहका अहं भाव छोड़ देना ही सन्यास 
है भगवे वख पहनने से संन्यास नहीं हेता । में दृह 
नहीं ह, भे आत्मा ह ठेसा निश्चय ही ज्ञान का 
वास्तविक लक्षण है । 


विविचन । 


देह पच भौतिक है बह बारम्बार अज्ञान. से 
कम के अनुसार उत्पन्न होकर भाग के साथ नया 
| अज्ञान में घटि यंत्र के 
खमान भ्रभण किया करता दै। जो देह के वन्धनों 
से सुक्त हने फो चाहता दै बह त्याग करता है- 
सन्यास धारण करता हं । सन्यासाश्रम चाथा 
भ्रम दै, सन्यास में भगवा वस्र धारण क्या 
जावा है । ‹ तँ जगत्‌ से उदासीन ह्या ह मै परत्य 
के मागं का पथिक मेने संसार भौर संसारके 
कर्म को काम नौर अविद्या सदित जला दिया है 
इसीसे मे अभि खरूप यना है" पेना चिह रूप 
भगवा बसर होवा दै । जिसने काय सदित विद्या 
का नाश नदीं किया वह्‌ भगवा वख धारण करके 
संन्यासी नदीं होता । देह का स्याग तो बारम्भार 
हु्ा दी करता है रौर फिर देद को धारण करना 
पड़ता है इसीसे देह का स्याग भी संन्यास नदीं 
हे; देह रहते हुए जिसने दृदाभ्यास- दे का अहं 
ममत्व का त्याग कर दिया हे बह संन्यासी हे । 

जो आत्मा नदीं है जो श्ात्मा का नीं दहै 
डस अनात्मा का सातम भाव से ग्रहण हृश्रा दैः 
उसको अिद्या सित त्याग करने से श्चान होता 


है इमीसे रेसे त्याग ऋ यहां संन्यास कहा दै, 





त्याग-संन्यास से ही ज्ञान होता है, इसीसे संन्यास 
का लक्तण ज्ञान का लक्तण॒ है 1 संन्यास च्रान्तर 
द्मौर वाहर केमेद्से दो प्रकार का दोता है । 
संन्यासाश्रम के अनुसार व्यवहार, वख चादि ठीक 
रीति से धारण शिया जाय तों आन्तर संन्यास 
को मदृद्‌ रूप होता है, मुख्य तो आतर संन्यास दी 
ह । आन्तर संन्यास रदित वाहर से सन्यास का 
चिह्न मात्र धारण करने से संन्यास का फल नीं 
होता । वाहरके पदार्थोँका त्याग करते हुए भान्तरमरं 
इन पदार्थो का म्रहण भाक वना रदा तव सन्यास 
कहां हुश्या ? ख ल शरीर सित वाहरकं संपूण पदार्था 
का त्याग तो चिना करिये ही सत्यु समयमे होजाता है, 
त्याग का एल नदीं दाता इसस आन्तर त्यागद्दी 
मुख्य है । सब का प्रहण जिसस होवा है एेसा सावर 
मे वना हमा देदाध्यास ५ देदह" अथवा “दे्‌ 
मेरो ६” उनका त्याग ही संन्यास है, बाहर से त्याग 
करते हए भीतर में रहण कों जड़ वनी रषी तों 
त्याग का फल नदीं हाता इसीसे देष्ट भावका त्याग 
ही मुख्य संन्यास ह । 
जव आत्म थोध सहित प््तैदेद न्दी, मे 
मात्मा ह” देसा निश्चय होवा है तब समना वाये 
कि ज्ञान हुधा । ज्ञान दात हए मी देक्षध्यास-दृदा- 
सक्ति फी निग्रतति नदीं हृदं दै तो ज्ञान निष्फल है 
उसको ज्ञान नहीं कद्‌ सकते; दहाभ्यास कौ निचि 
सित मात्म तत्व में टिकना ज्ञान है । 
धाता ध्यान ध्येय भौर ज्ञाता ज्ञान जेय भादि 
सव त्रिपुरिभ्रां का वाध सदत प्रत्यगात्मा का पर 
मात्मा से अभिन्नबोध दानेका नाम ज्ञान ६। 
देद्टाभिमान से ही जाग्रत का प्रभिमानी विश्व, खघ्न 
का श्रभिमानीं तैजस्‌ रौर कारण शरीर का भभि- 
मानी राजन है। देदाभिमान गलित होने से तीनों 
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शरीर ओर उन शरीरां के अभिमानी का भावभी 
नहीं होता । कभी भान होता है तव इस प्रकार 
समाधान करता चाहियेः- 

स्थूल शरीरादिक का सम्बन्ध रकार से दै सूक्ष्म 
का उकार से सम्बन्ध रौर कारण सें मकार का 
सम्बन्ध है मै तो अमात्र खरूप हं इसीसे इनसे मेरा 
कोरे सम्बन्ध नदीं है । इस प्रकार तीनों शरीर भौर 
उनके निस्तार का आरान्तर सं त्याग टोता है, समष्टि 
शरोर व्यष्टि सवका त्याग होकर अद्वय तत्त्व रह्‌ 
जातां है । जितने लोक है बे सव माया से भासित 
होते मतो मायाका अधिष्ठान होने से मुभे 
लोकों का भी छ सम्बन्ध नहीं दै । मेरा स्वरूप 
कभो भी अक्ञानको प्राप्त हया दी नदीं था, वह 
स्वयंञ्योति उ्यां का त्यों समं रहने बाला है। 
ज्ञान से बने हए अज्ञानी ने दी सवर उपद्रव खड़ा 
फर दिया था। भरेम तो अज्ञान चौर भन्ञान का 
काये ही नदी है तव प्रण भौर स्याग भी किस 
प्रकार वन सफ़े ? इस प्रकार खानुभव से प्रपव का 
पूणं बोध होकर मर्खँड एक रस त्र्य तत्त्व की भारि 
होती है। सद्वैत छी सम्पत्ति ही ज्ञान टै। ` 


अगवा वज्ञ रीर योग पटर (नाम) धारण 

करके हाथ में दंड कमंडलु लेकर घूमने बाले ज्ञान 

रिव बेषधारो महावाक्य का पाठ करे तव भी सखालु- 

मव रदित उनका सच भचार व्यं है वे िथ्या ही 

शिखा सूत्रका त्याग फरकफे धमण करते है उनका 

भ्रमण संसार रमण को निवृत्त करने वाला नदीं 
1 अन्धन क बोरे कों वदाने बाला दी है। 


सदाचार भिमं नित्यं 
येऽ्नुसंदधते बुधाः । 





संसार सागराच्छीघ' 
मुच्यंते नात्र संशयः ॥५४।। 


अथः-दस सदाचार ( प्रन्थ) का जों नित्य 
श्मनुसंधान करता है बह शीघ्र ही संसार सागर से 
मुक्त दोजाता हे, इसमें छुं भी सन्देह नदीं है । 


विबेचन्‌ 1 


सत्‌ स्वरूप जो परब्रह्म है उसका जिसमे वर्णन 
करिया है, उसको प्राप्त करने फा जिसमें उपाय दिख- 
लाया है भौर प्राप्त करफे फिस प्रकार आचरण में 
लाना यदह मी दिखलाया है फेसा यह सदाचार भन्थ है 1 
युमुशचु पुरुषां को यह उपादेय है । शासको ने विवे- 
कादि भधिकारी के लक्षणों का कथन किया है रेसे 
लक्तणां से युक्त बुद्धिमान सुुक्त पुरुप इस मन्थ का 
अनुसंधान करने मं समथं होता है । लौषिक मन्थ 
के समान इस म्न्थ में दिखलाया द्मा तत्व का 
्रनुसंथान नदीं दाता, इसीसे कमं उपासना कर्के 
जिसके मल श्योर विक्तेप दोनों निवृत्त हए है भौर 
विवेक चैराग्यादिसेजो संपन्न बद्‌ दही ससे 
परमपद को प्राप्त कर सकता ह । 


जो फमं अथवा उपासना का अधिकारी हे दसकेा 

कमं थवा उपासना मे लगना ठीक है क्योफि 
जञानका याग्य ्रधिकारीन ह 

से ज्ञानप्मागं मे प्रबृत ने | ४ 

बृत हाने से ज्ञान प्राप्न नदीं टता 

इतना दी नदीं शन्तु कर्म माम से हटकर मौर 

ज्ञान मार्ग की सिद्धिन नेसे उभय ष्ट हाता 

है, नास्तिकता चाजाती दै क्वोंकि वद्‌ भात्मा मे 


मात्म बोध कोन करे सातम बोध शब्दम ही 


सदा दै, असंग हृद विना ज 
व असं प्सा 


धम मं प्रवृत हकर नष्ट हता है 


((-0. /८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 


॥ + 
७ 


1 


क, # 
#¶ "= च =| १ ऋछ्‌ क "क्क्ष 


च ३4 


( १५३ 


यह ज्ञान के नियृत्त करे ज्ञानको प्रकाशित 
करने बाला भरन्थ है । ज्ञानका मागं तरवार के धारके 
समान दै यानी नम्र तीदण धार याली तरवार के 
समान है जैसे जिसके तरवार चलाना राता नदीं 
है मौर जा अबुद्ध दै एेसे मनु्य के दाथमें दी हई 
तरवार से उसकी रक्ता नही ' हाती भौर चं चलता से 
इधर उधर धुमाते दी शयपने हाथ पैरकेा काट 
डालता है, तैसे दी अयोग्य के दाथ में ल्ानका.दाना 
है । जगत में ज पृणं भ्ासक्त दै से मनुप्य का 
वेदान्त भ्रवण करने का अधिकार नी है क्योकि 
वह विपरीत भ्रण से दुगंदि को दी प्राप्त दावा है। 
अज्ञानी ता अपने का अज्ञानी मानकर ज्ञानक 
योग्य हाना चादता है रौर वह मृढ्‌जा अज्ञानी 
हकर भी अपने का ज्ञानी समक रहा ई, 
उसका यथाधं ज्ञान देने की कड संभावना 
नहीं है । रेते वाचक ज्ञानी के संसगं को श्वपच के 
समान त्यागना चाये । 


योग्य अधिकारी पुरुप सद्गुरु की शरण में 
जाकर शुर वाक्य मे भद्धा रखकर खष्रूप का 
श्मनुसंधान करता है इसीसे अज्ञान निवृत्त हाता ह्‌ 
रर संसार रूप दुःखों का समुद्र हे उसमें स तैर 
कर अपने राय स्वल्प का निसंशय प्राप्त कर 
लेता ह । बद्‌ ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य है जा अनादिं 
अविद्या का नाश करकं परमपद्‌ को प्राप 
दाता दै । 


ॐ समाप्र ॐ 








ब्रह्म स्तोच्म्‌ । 
कल्पान्ते कालखष्टेन 
योऽन्धेन तमसावरतप । 
अभिन्यनक्‌ जगदिदं 
स्वयंज्योतिः स्वरोचिषा ॥१॥ 


अथः कल्प के अन्त में कालजनित धेर घंध- 
कार से यद्‌ जगत्‌ वृत्त था, उसका जिस स्वयं 
प्रकाश ने अपने तेजसे प्रकट क्रिया है 1९ 
आत्मना तिता चेदं 
खजत्यवति लुम्पति । 
` रजः सत्व तमोधाम्ने 
पराय महते नमः ॥२॥ 
अर्थः जा अपने तीन रूपसे जगत्‌ की उत्पत्ति, 
रज्ञा श्नौर संहार करता है, जा सत्व, रज रौर तम 


इन तीनों राणो का आधार दै एेस श्रे्ठ महान 
(जह्य) -का मेरा नमस्कार ६ ।॥२॥ 


नम आद्याय वीजाय 
ज्ञान विज्ञान मूतये । 

भ्राणेन्दरिय मनो बुद्धि 
विकरे्व्क्रिमीयुषे ।॥३॥ 


प्राण, इन्द्रियां, मन, वुद्धि आदि 
विकासे से जा व्यक्तिरबद्च प्राप्न हाता ह; एेख सयक 
आदि रोर सव्र क कारण रूप स्नान विज्ञान की 
मूर्तिं का मेरा नभस्कार & ॥३॥ 


त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च | 
प्राणेन सुख्येन पतिः प्रजानाम्‌ । 
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चित्तस्य चिततेमेन इन्द्रियाणां 
पतिमेहान्मूत यणाशयेशः \४॥ 


प्मथः- जगत्‌ की स्थिति मं तुम दसका निय- 
मन करते हो, सुश्य प्राण द्रा तुम प्रजाके पति हे, 
इन्द्रियां, मन, वुद्धि भौर वित्त के स्वामी श्नौर 
भराणियों ® अन्तःकरण के नियन्ता तुम दी हा ॥9॥ 
त्वं सततन्तन्वितनोषि तन्वा 
त्रय्या चातु्हत्रकवियया च ¦ 
त्वमेक आत्मात्मवतामनादि- 
रनन्तपारः कविरन्तरात्मा ॥५॥ 
अयः- तुम ही ( विराद्‌, दिरण्यगभं रौर 
सूत्नासमा-दश्र) इन तीनों शरीरो हारा भौर भन्तः- 
करण चतुष्टयकी क्वि ह्यरा सातां लाकका विस्तार 
करते हा; तुम अटत हा, जीवधारियोके तुम भाता 
हा, अनादि, अनन्त श्मौर पारावार रदित हो, तुम 
ही उत्पत्तिकरत भोर अन्तरात्मा (रूप से पालन्‌- 
कता) ह ॥५॥ 
त्वमेव कालोऽनिमिषो जनाना- 
सायुलंवायावयवः किणोषि । 
कूटस्थ आत्मा परमेटयजोमहां- 


सत्वं जीवलोकस्य च जीव आस्मा ॥६॥। ` 


भरथः सवदा आगत रहकर घरिका, पल्ल 
भादि अवयं से तूही जीं के भौर लोगों के 
धायु्य काक्तीए करवा; त छटस्थ श्यामा दै 


पर भ्रलापति त्‌ ही दै जौरतूही चराचर जीवोंा 
महान्‌ नास्मा हे ॥६॥ , 


त्तः परं नापरमप्यनेज 
दनद ॒रिचिद्रःयतिरिक्तमस्ति । 
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सामि 


वियाः कलास्ते तनवश्च सां 


हिरण्यगभोसि दहतलिषषठः ।॥७॥ 


` प्रथः तुमसे पर श्नौर अपर छ्डभी नहीं 
प्नौर चर भीर अचर कु भी तुमसे भिन्न नदीः 
हे। ये सव विद्या नौर कला तेरे दी शरीर दै रीर 
तीनों लाकं छे धारण करने बाला महान्‌ दिरस्य- 
गभ तू ही हे 11७ 


वयक्तं तरिभो स्थूलमिदं शरीरं 
येनेन्द्रिय प्राण मनो यणंस्त्वम्‌। 
भुक्ते स्थितो धामनि पारमेष्ठय 


अव्यक्त आतमा पुरुषः पुराणः।।८ 


अथः- दे विमे, जिस श्नव्यक्त रूप से यह 
स्थूल शरीर, इन्द्रियां, प्राण, मन भौर गुण व्य 
देते ह भौर पने परम धाममें रह कर जिससे 
भाग भोगता हे बह अव्य पुराण पुरुप त्मा 
तूदी दे।८॥ 
अनन्ताव्यक्त रूपेण, 
येनेदमलिलं ततम्‌ । 
चिदचिच्छक्ति युक्ताय, 
तस्मे भगवते नमः ॥६।॥ 
अथः जिसने अपने छरपार अव्यक्त रूप ॒से 
यह सव जगत्‌ व्यप्र किया दै उस चित्‌ अचित्‌ 
शक्तिमिय भगवान्‌ को मेरा नमस्कार टै ॥९॥ 


॥ इति दिरस्यकरिपु कृत ब्रह्म सतत्र ॥ 






कि 


| 
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पररापनिषद्‌ । 


( गताकसिग्राग ) 


तुरीय खरूप ब्रह्म मेँ विश्रान्ति प्रात दोनेसे जा 
भव सागर से मुक्त हुभा रै, उसको जीने से अथवा 
मरे खे, गदष्थी से अथ्रा संन्याख से ( ङु 
भ्रयोज्ञन नदीं है ) ॥४०॥ न उसको करे से अथवा 
न करने से, अथवा श्र ति स्ति कै भ्रम जाल से 
छु भरयोजन हे; चह जिस भ्रकार समुद्र मे मंदराचङ 


पर्वत रहता है, वैसा, जल्ला का तंला दो यना रहता 


ह ॥४२॥ जव सव्रते रहा हुभा आत्मा दी मेरा त्मा 
है इस प्रकार के शुद्ध छानका उद्य होता है, तव य 
खमस्त जगत्‌ खषटि, वेश्राल भादि से धिवभित 
केवल विति खरूप ही भासने ख्गता है ॥ ४२॥ इख 
अकतार आत्मा जहां भौर जेखे ऋरीडा रूपें विराज- 


मान दो, वह चसा ही रदो, बद चिद्रूप ही में विराजमान 


ह ॥७३॥ जो यह स्थावर जंगम सब्र दश्य दील रहा 
ह बह जैसे नीदं खभ्र होता है वेस ही ह भौर फर्प 
के अन्तर्मे इसक! नाश .दोजाता है ॥ ४४५॥ ऋत्‌, 
आत्मा, सत्य, परब्रह्म इत्यादि उस महान्‌. आटमा के 
नाम विद्धानों ने व्यव्हार के खयि दी कर्पना किये 
द ॥ ५५॥ जिल प्रकार कुण्ड शब्द का अर्थं 
सुरणं से पथक्‌ नदीं है, उसी प्रकार जगत्‌ शब्द्‌ के 
अर्थं का भावय भी सुवणं छुण्डल ( के दृष्टान्त ) से 


भिन्न भौर कुछ नहीं है ॥४६॥ सले द्रा ओर 


हश्य की सत्ता के अन्तर्गत जो यह जादूगरी का 
रेश्वर्यं पला दुभा ह इसीको यंध कते टे ॥ ४७ ॥ 
हृश्य के कारण द्रा वद्ध होजाता दै ओर दश्य का 
अभाव दोजाने से वद मुच शोजाता ४ । यह जगत्‌ 
तु, %‰' इत्यादि खय उत्पन्न दुष पदाथ दश्च स्वरूप 
2 १४८॥ यह जाट का रेभ्व्ं इस जगत में केव 


साभ 


म्रन द्वारा फा हुभा & दलखिये जव तक यह मन 
ह वव तफ मोक्ष की संभावना नहीं है ॥४६॥ ग्रह्माने 
अपने मन ही से जगत का विस्तार रवा है, इसलिये 
जितना ज्ञा कु जगत्‌ भाखता है सब्र मनोमय दी 
है ॥ ५० ॥ वार अत्रा भीतर मन कदी भी सद्रूप 
नहीं हे क्योकि अर्थं के भासने ही को मन कहते 
हे ॥ ५१ ॥ संकर्प करना ही मन है, जहां संकर 
नहीं वहा मन भी नदीं । जदं संबःस्प है वदी मन 
& रेखा दी जानो ॥ ५२॥ संकटप ओर मन करीं 
ओ आर क्रिसी प्रक्षार भिन्न नहीं है, श्सयिये खंकर्प 
सप्र न होने पर खरय शेय शद जाता हे ॥ ५३ ॥ 
म, .तू, जगत्‌ आदि द्य श्रम दूर दो जाने पर 
दृश्यमे सत्ता रूप से रह दुभा केग्रल खूप ही भाखता 
है ॥५९॥ अरप दृश्य मदा प्रय मे जब भखदा को 
भ्रात होवा है,यद स्वरु पकषेव्रटता प्रान्त प से अग्रसत 
रदत है ५ शस्त सखरूप, जिसका कभी भी अमाव्र 
न हो रेखा, प्रकाशवान्‌. अज्ञ, निविकार सवदा सवर 
का करने वारा ओर सवं खरूप पेसे दैवको परमात्मा 
कदते ई ॥ ५६ ॥ ज्य से घाणो खौटतरी है, जिल को 
मुक्त हौ जानते द ओर जिसके आत्मा आदिक नाम 
खभाय से नदी, केवल करिपित है ॥ ५७॥ चित्ताकाश 
चिदाकाश भौर भाकाश रेते तीन प्रकार के आकाश 
ई । हे महासने, अन्य दोनों से रदित चिदाकाश होता 
ह देश जानो ।। ५८ ॥ दे सुनि भे ठ, ये उस चिदा- 
काश्च से दूर दुरदेश मेँप्राप्त दते ह भी, दे 
संविद्‌ क ह मथ्य म भौर प्रस्य तं ये सब विदा- 
कादा ही हो जा्येगे पेखा जानो ॥ ५६॥ समस्तु 
संकरो चमो हया कर यदि वू उसमे खिति लाभ 
करेगा सो तू उस सर्यात्मकं ओर शांत परम पद 
को ध्रष्ठ होगा इसमे सन्दैद नदीं ह ॥ ६०॥ परम 
सुन्दर उदारता कै क्रारण उत्पज्ञ दुई, यैराग्य -वे 
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उराम भानन्द्‌ को देने वारी घौर महान्‌ शा 
से उमडती हुई दस भव्या को समाधि कते ह 
॥ ६१॥ राग द्वेष क्षीण हो जाने पर वुश्य हमा 
हौ नरी दस बोध से ज्ञा हात्‌ आत्मरति उद्य 
होती ६ उसको समाधि कहते दे ।॥ ६२॥ दृश्य 
दुभा ही नही £ शौर वृश्य खच चिन्मय द देखा बोध 
हो यही ज्ञान है धौर यही कचस्य रै, इसके अति- 
रिक्त सच मिथ्या ६ ॥ ६३ ॥ ‹ मरा पेराचत (हाथी) 
खरसों फे कोने फे गे म वाध दिया गया; अथवा 
रेणु के भीतर मच्छर ने भनेफों सिंहो से युद किया 
1 ६७ ॥ भीर कमर के वीज पर मेड रयाः गया 
ओर पक छोटा सा भंवर उसको निग गया, 
ल्यवहार तें बैखा यह चरम है; इसी प्रकार इस जगत्‌ 
को. हे निदाघ, चरम रूप जान ॥ ६५॥ राग आदि 
वेशो से दूपित चिच ही संसार ह भौर चित्त इन 
खे भुक्त हो जाय तय दी संसार फा अन्त हो जाता 
है पेखा फते ह ॥ ६६ ॥ मन से भावना करने ही 
से जीव दह माव फो प्राप्त होता है जब वह देह 
की वाखना से रित हो जाता है फिर बह देद धर्मं 
से ठेपायमान नदीं होता ॥ ६७ ॥ मन कर्प फो 
क्षण कफर दैता है भौर क्षण को कप । मेरा यही 
निश्चय है कि यह संघार केवल मन फा विलास 
मात्र है ॥ ६८॥ 


बेराग्य रहित, दुराचारी, अशान्त, चंच अथवा 
अख्िर मन घाला देवल युद्धि से इख निश्चय को 
` नी भात कर सकता ।॥६६॥ यद द्वं च रगनित, सग्िदु- 
घन, ब्रह्मानन्द खरूप म ह, पेखा जान ठैने पर दिर 
उसको मय नहीं रहता ॥ ७० ॥| ज्ञा पर से पर 
मान्‌ से महान्‌, खरूप से तेजामय, शाश्वत, शिव, 
सबका रादि भोर ज सवसे पुराना सनातन्‌ पुखय है, 


ज्ञा खय येदं का उपाख है ॥७१॥ ही ब्रह्मम हं" यद्‌ लान 
मोक्ष का हेतु ६ रेखा महारमाओं का निश्चय हे । 
यथ अौर मोक्ष के वाचक दो हौ शब्द्‌ हं, मेरा ओर 
मेण नहीं ( मम शौर निमंम ); मेरा कहने से वंध 
कौर तेरा नहीं कने से जीवका मोक्ष ॒हदोजाता 
ह ॥७२॥ ई्चण से टेकर ईश्वर जीवके शारीर मं 
भरचेश करने तक की जी ईश्वर रूपफ जड चेतनं 
सव खि ईश्वर कदिपत है ओर जाग्रतसे केकर ` 
मोक्ष परयत की सृष्टि जीव कस्पित है ॥७३॥ त्रिणा- 
चिकेत अश्रि की उपासना से छेकर योग तक क 
सब ईश्वर भ्रान्ति में रदे हप ह भौर ोकायतों से 
केकर सां ख्यां तक जीव धाति मँ रदे दए है ॥७४॥ 
शस्ये सुमुश्चु जीच ईश्वर वाद्‌ में मनन दे, किन्तु 
निश्चठ वुद्धि से ब्रह्म तस्व ही फा विचार करे ॥७५॥ 
निःशेष सव जगत्‌ जो चिन्मय ही देलता दै बही 
साक्षात्‌ पूणं क्षानी है वदी शिव, विष्णु ओर प्रजा- 
पति है ॥७६॥ 
सटरुगुख की छपा विना विपय त्याग दुलेम दै, 
तत्त द्शंन भी दुम द ओर सदजावस्या भी दुलंम 
है ॥99] जिनमें योध षी शक्ति उत्पन्न हुई है ओर 
जिन्दोनि सच कमं छोड़ दि है, पेसे योगियों को 
सहजावस्था खयं ही उत्पन्न होजाती है ॥७८॥ जय 
इमं वद किचित्‌ मात्र भी भेद्‌ भा समभता दै, 
उसी खमय उसको भय प्रा दोता है, शसम कछ 
भी संदेद नहीं है ॥७६॥ जिसको श्वान चश श्रातत दुष 
दं बद सच्िदानन्द्‌ को स्मे दलता है, जैसे अन्धा 
भकाशवान्‌ सूयंको नीं देलता वैसे दी शक्ञानी आतमा 
को नदी देख सकता ॥८०॥ प्रक्नान ही ब्रह्म रै, सत्य 
परान दी ब्रह्मका लक्षण है । व्रह्मको इस प्रकार 
जानने ही से मत्यं अरत खरूप दोजाता है ॥ ८१ ॥ 
उस्र सव्रसे र ए परब्रह्म का दर्शन होते ही पुख्य की 
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हृदय अन्थि दुख जाती है, सय संशय दर दोजाते हं 
आौर सव कर्म न्ट दोजाते दै ॥८२॥ जगत्‌ के रहते 
हुए अनात्म भावका त्याग करके चिकार रहित 
होकर पक निष्ठा से उस संयित्‌ खरूप मे विलीन 
रहे ॥८३॥ मख भूमिमे जितना जट दीखता है बह 
सव मख भूमि दही है, इसी भ्रकार विचार से देखा 
ज्ञाय तो तीनों खोक केच चित्‌ ही चित्‌ हं 1८४॥ 
दष्ट्य आौर अद्य की वुद्धिको छोड़कर जो केवल 
आत्मरूप ही से रदे वह धेट ब्र्मज्ञानी साच्चात्‌ 
शिव हो ह ॥८५॥। यद सयका मचिष्ठान हे, उपमा 


रिव. वाचा आर मनसे भगोचर, नित्य, व्यापक, 


सवम रदा हभा, सुषम ओर अव्यय हे ॥८६॥ सवं 
रक्तिमा महेश्वर का विलास या मन दी यह जगत्‌ 
६, उसके विकास ओर संकोच से वह संसार 

ते सनौर प्रख्य को प्राप होता है ॥८७॥ मनरूपी 
व्याधि की चिकित्सा के लिये एक उपाय कदता ह । 
जो वस्तु तुचे प्रिय श्रतीत हो उसीका त्याग करने 
से मोश्च की प्राति दोगी ॥८८॥ अपनी इट वस्तु फा 
त्याग करने फा कष्ट, जो अपने ही अधिकार में है 
ओर अपने अत्यंत दित की बात है, जिसको 
अत्यंत फिन प्रतीत होता है रेखे शुद्र पुख्प को 
पिक्षार है ॥८६॥ जो अपने पुद्पाथं दी से साध्य 
ह्योवा है पेखा, अपनी इट वस्तु के त्याग से मनको 
सकने के अतिरिक्त ओर कोई दूसरा अच्छा मागं दी 
नहीं है ॥६०॥ संकद्प त्यागरूप शास्र से जव इस 
चिका नादा करते हैं, तव सवं खरूप, सयमें यसे 
हप भौर शान्त पेसे ब्रह्मी प्राति होती द ॥६१॥ 
संसार की भावना को छोडकर ब्रह्म बुद्धि धारण 
रके मुक्त दोजा; अव्यग्र वुद्धि से आत्म भाव 
धारण कर, चित्तका त्याग कर भर चैतन्य खर्प 
का अवटंयन कर ॥६२॥ धं धैय धारण करके 


„~~~ ~~~ 


दयाकाश मे रदे हप चित्‌ खूप में एक अलंडं 
धारा श्रवाह रूप ध्यान से चित्तको अचित्त 
यना दे ॥६३॥ निःशंक होकर मनको मार डा तो 
तुचचे ( काम आदि ) शश्र नदीं याध खकते ॥६४॥ 
यह भ हं गौर यह रैर! ह यदी मनका स्वरूप है, यह्‌ 
केयर संकर्प त्याग रुप शास्म से फरः जाता 
है ॥९५॥ जसे शरद्‌ तुमं फटा भा बादल तितर्‌ 
विवर दोजाता है वैखे ही, फरपना त्याग से अन्तः- 
फरण प्रे मन भो नष्ट दोजाता ६ ॥ ६६॥ कल्पान्त के 
चायु भके वहने रं, सव समुद्र॒ भले प्कत्रित 
होजांय, यारह सयं भे एक साथ तपने टगे परन्तु 
ज्ञो नि्मना ह उसको इससे फु भी दानि नर्द 
होती ॥९७॥ केच फरपना स्याग दी से सिद्ध दोने 
चा भौर सव सिद्धियां प्रदान करने वाके भसंकट्प 
ङपी श्र साघ्राज्य में उसी निःसंकट्प पदको इद्‌ 
रहण करके बैट जा ॥६८॥ मन चंचङता रदित कष 
भी नहीं देखने मे आता, ऊसे उध्णता अभ्चिका धम 
है, चं चलता वैसे दी मनका धम है ॥४६॥ चित्तस्य 
र्दी हर यदी चंच स्थंद्‌ शक्ति दै, जगदाडयर 
रूप इश्यी शक्ति को मानसी शक्ति समभ ॥१००॥ 
चंचटत रहित जो मन, उसीफो अष्ठुत यानी ब्रह्म 
कहते ट वदी तप है ओर शास्म के सिद्धांत मे 
उसरीको मोक्ष काते दै ॥१०१॥ उसकी चंचटता दी 
को वाखनाटमक अयिद्या कते द; शवासना" यद्‌ 
दूखया नाम॒ धारण करने बाली उल चंचलता को 


से ०२ क 
विचार से टा दे ॥१ = 
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् | ^> 
 ब्रह्मसुत्र भाषा दीपिका । 
( मांक से ध्रागे ) 
इस प्रकार यजन्‌ करना चादिये, हवन करना 
स्बाहिये, दानं देना चाहिये; इस प्रकार का विधि 
भरविपादन करने बाले शाख जीव को कतो माने तव 
ही सार्थक होते है अन्यथा बे निरथंक दो जोयगे; 
क्योकि, शाख जो वास्तविक कता होगा उसी कां 
करवैन्य का उपदेश देते है; परन्तु जीव यदि कतां 
न हो तो शाख का उपदेशा अयुक्त दोगा । वसे दीः 
एप हि दरष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कतां विज्ञानात्मा 
पुरुपः ।' [अ० ५।९] (विज्ञान खरूप पसा यद्‌ पुरुप 
देखने बाला, सुनने बाला, मनन करने वाला, योध 
छले वाजा भौर कता है) यह श्रुति इस शाल को 
ओ सांक करती ६ ॥३३॥ 
विहारोपदेशात्‌ ॥२।३।२४॥ 
अन्वय भौर अन्वयाथः--विहारो- 
पदेशात्‌ [शति मे जीव ॐ] गमन का उपदेश दै 
इसलिये [जीवात्मा कता है] । 
दीका घोर जीव इसलिये भी कतौ है कि श्रुति 
भे जीव की प्रक्रिया मं जीवात्मा खप्र म विहार करता 
रै एेसा का है । जेस, “स शयतेऽमतो यत्रकामम्‌ 
० ४।३।१२] (अस्तस्य वह इच्चानुसार गमन 
फरता है ) भौर “स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते ' 
[इ० २।९।१८] (अपने शरीर मे वह इच्छानुसार 
संचार करत। है) 1 


उपादानात्‌ ॥२३।३५॥ 


 अन्तरय भौर अन्वयाथः--उपादा- 
ध भ्ण करता है इसलिये [जीवात्मा कती 
1 नप ५४ 


रौकाः- सौर इसलिये भी जीवात्मा कतां दै 
किश्रतिमें जीव की प्रक्रिया में जीव इन्द्रियां को 
रहण करत। ह पेसा कदा रै; जसे, ^तवेपां प्राणानां 
विक्ञानेन विज्ञानमादाय [० २९।१।१७] (इन 
प्राणों की ज्ञान शक्ति को बुद्धि से प्रहरण करके) 
तथा, भ्राणान्गृहीत्ा' [इ ० २।१।१८] (प्राणों को 
लेकर) ।(३५॥ 
व्यपदेशाच्च क्रियायां, 

निदं शविपयं 
न चेतरिर्दशविपयंयः ॥२।३।३६॥। 


अन्वय चौर अन्वयाथः- च चौर 


क्रियायाम्‌ कयां मे व्यपदेशात्‌ [जीबा- 
त्मा का कतां रूप से] निर्देश किया हु्रा दने से 
[जीव कवा है] न चेत्‌ यदि रेखा न होता -तो 
निरदेशविपयंयः [वि मे] निर पदेश पाया 
जाता । 

टीकाः--अौर इसलिये भी जीव कतौ है कि 
लौकिक ्यौर वैदिक क्रियां में जीवात्मा कोशी 
श्रुति ने कतो यताया है-जेसे, विन्नान यज्ञ तनुते 
कमोणि तनुतेऽपि च । [तै० २।५।१] (विन्नान यानी 
जीवात्मा यज्ञ करता दै रौर कमं करता है) । यदि 
कटो क विल्ञान शब्द्‌ बुद्धि के अर्थ मे पाया जादा 
&, इससे जीव का कर्त्व किस प्रकार निर्दिष्ट 
होगा, तो बद टीक्‌ नदीं । यहां जीव ही का निर्देश 
है, बुद्धि का नदीं 1 यदि यहां पर जीव का निर्देश न 
दावा तो श्रुति में उसके विरुद्ध निर्देश भिलवा यानी 
श्रक्तान द्वाराः इस भ्रकार निर्देश भिलता; क्योकि 
अन्य स्थानां पर जव युद्धि के अर्थ मे विज्ञान शब्द्‌ 
का प्रयोग शिया गया है बहम उसका करण विमक्तिमि 
प्रयोग देखा जाता दै; जैसे, “वेषां प्राणानां विष्चानेन 
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विक्नानमादाय ।” [द° २।१।९१७] (चिज्ञानस यानी 
बुद्धिस प्रदण करके) । परन्तु यष्ट तो “विज्ञानं यज्ञं 
तुतेः[ते० २।५।१] (विज्ञान यानी जीवात्मा यज्ञ 
करता है ) इस श्रुति में ( विज्ञान शब्द्‌ का ) कतो 
के साथ समानाधिकरण से निर्देश किया है इस- 
लिये यां पर वुद्धिसे भिन्न पला नात्मा दी कतां 
है यद सूचित होता दै इसमें इच भी दोप नहीं 
है ॥ ३६॥ 


पूवं पक्तः--यदि बुद्धि से भिन्न एेसा जीवात्मा 
कतौ हो तो वह स्वतंत्र होने से नियम से वह अपना 
प्रिय भौर हित ही करेगा उससे विपरीत कभी नदीं 
करेगा । परन्तु जीषरस्मा तो इसस विपरीत यानी 
श्मपना अप्रिय ओर अदित करता इश्मा दिखाई 
देता ह! ख्व॑त्र आत्मा में देसी अनियमित प्रवृत्ति 
दीक नदीं भीत हाती । इसका उत्तर देते हँ 


उपलब्धिवदनियमः ॥२।३।३७॥ 


छन्वय चोर अन्वयाथंः-उपलब्धि- 
तू भजुमव के समान [ जीवात्मा की प्रवृत्ति का 


भी ] अनियमः नियम नदीं है । 
टीकाः-जिख प्रफार यद्‌ भात्मा अनुभव करने 
मं खतंत्र होते हए भी अनियम से इष्ट भर अनिष्ट 
दनां प्रकार के अनुभव करता दै, उसी प्रकार ब्‌ 
इष्ट ओर अनिष्ट कमं भी अनियम से दी करेगा । 
अनुभव क लिये भी सामनी प्राप करनी पड़ती दै, 
इसलिये घड्भव करे मे भी जीव सतत्र नदं है 
देखा यदि कहो तो वह्‌ ठीक नहीं है; क्यांकि बिपयां 
को खभीप लाना यदी अनुमव की सामनी प्राप्न करने 
का हेतु ट परन्तु भरमा चेतन दोने से अनुभव 
करने मे उसको किसी दूसरे पदराथं की पेता नदी 





होती । कमं करने मे भी जीवको त्यन्त खवतं्रतां 
नहीं है; क्योंकि कमं करने में वह्‌ विलेप वेश, काल 
तथा करणां फी अपेक्ता रखता है। परन्तु केवल 
साय की पेत्ा रखने दी से कतां के कतोपने की 
निदत्त नदीं होती । ईइ'धन भादि की अपेता रखने 
वाला रसोश्य। मी रसोई का कता होता ही दै मौर 
सदहकारियों ॐ बैचित्रय से आआत्माकी अनियम से इ 
प्मौर अनिष्ट मे प्रयति होती है तो इसमें कोई बिरोध 
नदीं है ॥ ३७ ॥ 


शक्ति विपर्ययात्‌ ॥ २।३।३८॥। 


अन्वय नोरअन्वयाथंः-शक्ति विपय- 
यात्‌ बुद्धि की करण शक्तिकां नारा हो जायगा 
इसलिये [ भी जीव कतां है ] । 

टीकाः-अौर इसलिये भी बुद्धि से एथक पे 
जीवको कतौ मानना चा्टिये कि यदि. विज्ञान शब्द्‌ 
के अर्थरूप युद्धिदी कतां दो जायगी तो उसकी 
शक्ति का विपयंय टो जायगा यानी बुद्धि कीं करण 
शक्ति नष्ट हो जायगी भौर कठ्‌ रछछि प्रप्र दयो 
जायगी । परन्तु इस प्रकार बुिको कट्‌ शाति पराप 
होजाने से "अदं यानी मैः इस क्ञानका बुद्धि दी 
विषय होती है, देखा मानना पड़ेगा क्योकि मं जाता 
ट, भाता ट खाता हु, पीता है, आदि सब स्थानां मं 
अदर पूर्वंक ही सवर प्रत्त तीं है, पसा देखने 
त्रं आवां ै। इख प्रकार के कट्‌ त्व से युक्त बुद्धि के 
लिये जो सर कायं कर सके रेस अन्य साधन का 
दुल्पना करनी पदेगी । क्योकि, कतां सामथ्यं बाला 
होतो भी साधन के सदायता सी कम करने मे 
गत दोवा दै पेखा देखने मे भावा दै । इसलिये यह्‌ 
केवल शब्द के किये वाद्‌ दै वस्तुमें छठमीमभेद्‌ 
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न्ह है, क्योंकि साधनों से कतो भिन्न होता है यहं 
सब्र खीफार करते है ।॥ ३८ ॥ 


समाध्य भावाच्च ॥ २।३।३६॥ 


| अन्वय चर अन्वथाथः -- [ अन्यथा ] 
समाध्य भावात्‌ समाधि का अभाव टो जायगा 
इसलिये [ जीव हौ कतो है ]। 


टीकाः--उपनिषदों में कथन श्ये हए भात्मा- 
जुभव के लिये वेदान्त प्रथो मं समाधि का उपदृश 
दिया जाता है। ^भास्मा वा चरे द्रष्टव्यः भरोवज्यो 
मन्तञ्यो निदिष्यासितभ्यः ।' [° २।४।५] (भात्मा 
का दशन भवण॒ मनन शौर निदिध्यासन करना 
चाहिये ), स न्धे्टग्यः स तिजिन्नासितजन्यः [ छ्वां° 
८।७। १ ] ( उसकी खोज करनी चादिये उसको 
जानने को इच्छा करनं चादिये ), तथा, “शरोभिस्ये 
वं ध्यायथ भारमानप्‌" [ मुरड० २।२।६] 
(ड रूपसे मातमाका ध्यान करो) इस प्रकार 
का उपदेश श्रतिमं मिलता हे, वद्‌ मी भारा कठ्‌ 
मे टी नदी ्ो तो युत नदीं होता । 
१५ तत्ताधिकरण । 
यथाच तच्तोमयथा ॥२।३।४०॥ 


अन्वय भौरयन्याथः-[ जीवास्मा फा 

कन्न साभाविक नदी है ] च परन्तु यथा जिस 

भकार त॒च्ला दई उभयथा दोनों प्रकार से 
है वैसा दी जीवै ]। 


 टीकाः-अय तक “शास्र को साफत्प प्राप 
होता द” आदि देतु षता कर जीव का करय बताया 


स्मच विचार करते हैँ कि वह स्वाभाविक दहै या 
उपाधि त है । 

पूरवपतः-शाखर को साफल्प प्राप होवा दैः 
इत्यादि कारणो से दी जीवको कठ्‌ त्व स्वाभाविक दी 
है रेखा मानना चादिये क्योकि वैसा न मानने के 
लिये कोई कारण नदीं है । 

समाधानः--जीवका कठ्‌ त्व खाभाविक है यद 
नदीं संभवता, क्यो एेसा माने तो उसको मोषकी 
संभावना ही नहीं रहेगी । यदि भात्माफा कल तव 


सखवाभाविक हो तो उसका कठ त्र छट ही नदीं सकता, 


जते ्रम्नि स उष्णता भलग नहीं हो सकती । रौर 
क्त्व से रहितनद्ो उसको पुरपाथं की. यानी 
मोक्तफी सिद्धि नदीं होगी; क्योकि कर्त्री दुःख 
खूप है । ¦ 

पुवपत्तः--एट् त्व के रहते हुए भी कत्त के 
कायं का यानो क्रिया का भभाव होजाने से पुरुपाथं 
की सिद्धि होगी भोर कायं का परिदार उसफे निभित्त 
के परिहार से दोगा; जेते, मभनम दृ्न शक्ति के 


न 


रहत हृए भा लकड़ी नद्नेसे उसकी ददन क्या 
का अभाव होजाता है । 


 समाधानः-यह टोक नहीं है, क्योंकि निमित्त 
शक्ति लक्षणात्मकं संवंध से युक्त होने से उनका 
सवथा अभाव वन ही नदीं सकता 1 यदि कदो कि 
माच्कं साधन का श्रुतिमं प्रतिपादन होने से मोच्त 
की सिद्धि दोगी, तो बह ठीक नदी है क्योकि साधन 
स प्राप्त पदाथ अनित्य होता है। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
सुक्त एसे आ्माका ज्ञान प्राप्त करने से मोत होता है, 
एत्ला माना जाता है परन्तु जीवका करैत खाभा- 
बरिक मान लने से ठेसा ज्ञान यन नहीं सकता । 


अपृण । 


४ ४ 
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रि ट 
४094 
उपासना । 
„ शि 
| र हस पुस्तकमे साकार, सगुण, निगुण, कायं ब्रह्मकी तथा कारण ब्रह्मकी श्नादि कड ( 
६ प्रकार की उपासना फो भिन्न प्रकार से समम््ाया है। उपासना फी स्थिरता ही से मन 
ष एकाग्र होता है, ्रातम साक्तात्कार होता दै रौर समापि की परापनि होतो दै। ( 
7 इसमे यद्‌ दष्ान्त नाये हैः--कुमार अवीक्तित ओर किंमिच्छकं त्रत, धुव की 
ध लपशचर्या, धमेनगर से गुक्षिनाथ तक जाने वाले दो मुसािर, गुज्ञाम राजा बना, पांच 
-- श्छ मित्रों की ` सु्ाफरी, अलौकिक मंदिर, समुद्र पार के देश का राजा, राजकुमार 
' {£ राजकुमारी, महात्मा के उपदेश से साधु को ॐ दिखा दिया, जुन, दु्यधन स्मर ध 
रे धात्री की कथा। इसमें उपासना, ब्रह्मोपासना, गायत्री, भकार प्मोर ब्रह्मतरंग हं । 
| रः इस उपासना फे श्ननुसार भ्यास करके समाधि तक पचे हए जर श्नात्म - 
४ साक्तात्कार किये हृष्ट मनुष्य इस समय भी मौजूद द । मूल्य ॥) डक महसूल अलाहिदा । 
र व ध; 
॥िः वेदान्त दीपिका । ( 
> अ वेदान्त के प्रथम ओर द्वितीय वणं मं आये हष वेदान्त विषयक 1 
र  चौवीस प्र्रोत्तरों का अपूवं संग्रह । 
2 इल प्रन्थ में जिकञासु को खाभाविकता से होने चादौ शंकां का अरत्य॑त 
< मार्िकता से समाधान किया गया है। वेदान्त के महत्य के भ्रन्थों को पदृने पर भी जिन > 
8 शंकां का समाधान न होने से जिज्ञासु फा चित्त अशान्त रहता दै, घे शंकाणं इस प्रन्थ ३ 
र॑ को पदृने से समूल नष्ट हो जायगी । भ्न्थ को पदृते समय जो नयी शंकापः उत्पन्न दोगी 
ॐ उनका समाधान आगे ही मि्ठने से पाठकों को भत्यंत भानद्‌ होगा । 
४ इस प्रत्येक प्रिषय को प्रथम युक्तिपूवंक समभा कर उसको अधिक दद करने म 
23 क लिये प्रसंगानुकूल द्षटान्त दिये गये हं, जिससे प्रन्थ अत्यन्त दी रोचक बन गया दै। । 
' ॐ इसकी भाषा अत्यन्त सरल दने से सामान्य मापा क्चान याले भी इससे लाभ उखा सक्तं कव = 
{र ह| प्रन्थ सबके लिये संग्राह्य है । सजिन्ड मूलय ?्) डाक मदसूल भलादहिदा । ५ 
५ € ट पैनरिका 0 
| चपट पजरिका । 
र (भज गोविदं भज गोर्विद्‌"” पद्यका विवेचन सदिव भाषानुवाद्‌ दै । अनेक 
# रष्टातां से रोचक भर बोधपरद हे । सम नोक पद्य भी ईं । मूल्य १). ग 
६ व्यवस्यापक- वेदान्त केसरी, बेलनगज-भागरा 
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¢ वेदान्ते कैसरी की छपी इई पुस्तक । । ` 


धि 
( वेदान्त कसरी मासिक एन - नव साल चादर ६ यापि ह (स 
५२२ मध्य से पराहक होमे बाटो को चं फे भारभ से सव भेर छनं होगे मद मास सं वप आस्य {६ 
‰*, होता ह नमूने को सापो सुत नय मिन्द्ती । ए प्रति का सद्य पांच भाना। 4 ६, 
(ॐ) बृदान्त दसरी--पि्छके सानो साख कौ जिद्‌ (पत्येक यार्‌ शङ्का च) ^ 
(8) तय्यार है, श्ोड़ो कापियां दोप रही ह । धोमच्छहुराचाय्ये के अं त सिद्धान्त ८ 
&, अनुसार सम्पूणं वेदान्त कौ प्रत्या भाग हे । 9. 
(५) ` अधिकारी के लक्षण, गुख-शिप्य लक्षण, पंचका चिवेक, जगत्‌, जीव, (42 


(६) शवर, शरद्धा, माया, अविद्या, रान, अजान, आसक्ति, भवण, , मनन, निदिध्यासन; ‡) 
८ महाास्य, जीवन्यदि, प्रिदेदमुकति; स्वाभाविका से उखा करते ह पेसे चोवीस प्रश्रं "> 


२ ५ वेः उत्तर, ्रदासत्र सःपादीपिका, (दुसरे ध्याय कै दृ्लरं पाद्‌ कः सूर ० तक्र ) (ड 
ॐ) विवेचन सहित _मगिरलमाला भौर चट पंरिका, छोटे छोट उपनिषद, स्तोत्र (2) 
१ + आदि भटवा ठेर भवेह, जो बोटचष्टकी वहन हीः सीधी भापा मं युक्तिपृचक 3 
४ {$ (4 चा तख ५; ११ द र ५ ~ 


$ समभष्य गदे। 4 2 
9 प्रत्यक जि्द्‌ भं विपय फा स्पण्र फरक समम्डाने वादे करीव पिचद्तलर २, ( 
&:& दान्त दिये गये ह! बहुत दी रोचक दाने से पदृने को रने कै, वाद्‌ पुस्तक छोदुने ५4१. 
का चित नहीं चादना ! सामान्य भावा आनन चदे भी बारस्यरार पष्रने स आत्भ- 


योध प्राप्त फर स्ते ह । यद्‌ पुस्तं रागी शर त्याग सव के छिन त्यन्ल उप- (५द. 


ज 
"^ &+ ०*९ 
[य 


( १.4 क 
४ 
~~ 


: >.) 
&) योगी, वाताद्‌, देमियों के मित्रैः मुसुछभों के प्राण हु. धार पानियं को र 
8 विनोदव्पर्दै। ` * १४.१५५. म 
& आज तक सभी भापार्धा मं प्रकट दुष चेद्रान्त के श्रन्थ, मालिकः पल, दख ६९ 
ई भीर व्याख्यानादि सथर खे हा यद पुस्तके वरिटक्षण हे । = 4 
६ प्रत्यक पुस्तक का मूल्य ३) सम्पूणं सेर यार्न; भादा पुस्नक्र का मुनय २४) ४ 
( काशाव्य नोनावली भार ^~ वेदान्त केसरी प भाई ६ कविता 6४ 
@& का संद । रविता रोचक सरल्ट. आर घान्‌ फे- संस्कारो को प्रदीप्त करने ब्रारी तथा 4 
षत्‌ भयण, मनन र निदिध्यासन रूप ह । प्रत्येक भाग का मद्य |) । 
। ८ 


वदान्त स्तान सुग्रह धरीमच्छङ्कुगचाग्य शादि के प्रतिभाशासी वेदान्न `}: 
क शुख्य > चुन दुष्ट १ स्तात्रां का सं्रह कया गया ह भर प्रत्येकः स्तोच्र छा भनी (५) 
सण्ठ भाप र सथा गया द, जो थोडे दे दृष जुमुकषुभों को भी नित्य पा भौर १.५१ 
वण मं शति उपयोगी र । कर संन्याखियां नं -भी.दसे बहुत पसंद्‌ किया ह । मत्य 44, 
प्रति पुस्तकः] } सच पुस्तकों फा डाक खं श्रादकों फो देना दोगा ौ ५ । सृत्य १34 


। 







६ 









ध ( † > 

॥ . 2. 

५६ व गान -भागरस्‌ व्यचस्यापक- पदान्त केसी वलनगेज-्रागस 1. *‰‡ 
{2 कसरी प्रस, वेलनगंज नागरा में सूरजभान गुपर 4८ 

(८ 5 0 व म व द्वारा ञुद्रित नौर प्रकारित ध (1 
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प () 4 ~ 
४ वेदान्त केसरी ! ॥ 
र ५ ०९ २९ "२ । 
६ र ८९ (र 11 ^ 
८4 वि ५ (४ 
=. + २ 7 7 1.17171111111.1.11111.1111.111,.1.11 क ४१.०३४ ५ *३६॥ १४ 
ध) ० ९१.५५.९९ ०९ 9 ० १,१२.११ ०१,२८.११.०१.१२.११.०.५.२ ८ ०५.२.३५.२१ ९२.०८. ७११०१०२९. ~= कैन नीर 
(28. । ॥११ 
&/ मासिक पचन 4 

( ई ६६४ को ० #1२१ 

. 4 ` । | (& 
@ " 8:60 9;1 [| = ^ 

2 पुस्तक & आरिवन सं० १६८७ अकटूवर १६३० | अक ६ ` 
९१॥ | १ ^ । ०, 
म ५५५ (ध 











श्लोक--तावदुगजन्तिशास्त्राणि जम्बुका विपिनेयथा । & 
न. गजंति महाशक्तियांवद दान्त केसरी ॥ ६ 


र्थ जव तकः महावलवान्‌ सिद गजना नदीं फरता तब तक वन में श्याल सूत गजना करते { 
ह्‌ | इसी प्रकार जव तक वेदान्त सिद्धान्त कीं गजना नदीं दयता तभी तक न्य 
लोकिक शास्त्रों की गजना दृष्या करती है । 1 


वार्धिक मूल्य ३) . 


(त क च ज 
५ १ ~£ 4 क्च 4 क त 
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ध | विषयानुक्रमणिका 
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` 9, 
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` विषय शः षठ | विषय 
+ 
+ `  {-दोजा अजर ष्टेजा मर (पद्य) `“ १६९१ | ५-वाक्य बृत्ति `" “" ˆ" ५ 
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६ ` वेदान्त केसी के निय । 
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म:5 , :{ (१) यह पत्र प्रत्यक अंप्रेजी महीने के प्रादि मं निकलता हे 1 


स ८२.) बेदान्त विपय का विवेचन करना इसका मुख्य प्रयोजन है । 

(2 =.  () बापिक मूल्य ३) अग्रिम लिया जाता हे । विना मूल्य पत्र सी को नदीं मेजा जाता है । 
9. (४) एक द्धं का मूल्य ।--) नमूने का द्भ पांच भाने के टिकट भाने पर भेजा जाता द । 

(५) जिन प्राहकां के पास पत्र. न पटे उनको १५ तारीख तक सुचना देनी चादिये । 


(६) एकं वप स कम्‌ के प्राहक नदीं किये जाते । मध्य मे ्राहक होने बालों फो चाद्द साल 
आरम्भ से सव द्भ लेने गि । | 


(७) चिद्री लिखते समय प्रत्येक प्राहुक को अपना प्राहक नम्बर अवद्य लिखना चाहिये । 
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(ऋ) 
जो मोत्त त दै चाहता, विप सम विषय तज तात रे । 
श्राज॑व क्षमा संतोप शम, द्म पी सुधा दिन रात रे ॥ 
संसार जलती राग है, इस आगसे कट भाग कर । 
जा शांत शीतल देश मे, होजा अजर दोजा अमर ॥ 


घ्र 
परथिवी नदीं जल मी वदी महि म्नि तु नदिं द पवन । 
प्माकराशमीत्‌ दै नदी, तू नित्य दै चेतन्य_ घन ॥ 
इन पांच का साची सदा, निर्छपदै तू सव पर। 
निज रूपको पदिचानकर्‌, हाजा अजर हाजा असर ॥ 
३ 
चैतन्य को कर भिन्न तनस, शाति सम्यक्‌ पायगा । 
होगा तुरत ही तू सुखी, संसार स छट जायगा ॥ 
च्मा्रम तथा वणादि का, प्यारे! न तू. अमिमानकर। 
सम्यंध तज दे देहस, दोजा व हाजा अमर ॥ 
( ४ 
नदिं धमं है न अधमं तुमे, दुःख सुख भी लेश ना । 
मन ॐ समी ये धमं है, कतापना भोक्तापना ॥ 
तूएक द्रष्ठासवं का, इस दृश्य से है दूर तर। 
पहिचान पने भापक्ो, दोजा भजर होना अमर ॥ 
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¦ टोजा अजर दौजा अमर । 
हरिगीत छन्द । 


(# 
कवृष्तर के अभिमान काले सपं नेत्‌ है उसा। 
नहिं जानता दै ्रापको, भव पाश मं इससे फसा ॥ 
ध्कता नै तिह काल मे' द्धा सुधा निव पानकर। 
पीफर उसे होजा सुखी, होजा अजर द्ाजा अमर्‌ ॥ 


शुद्ध हु मे वुद्ध ८ ल देसी भ्रकट कर । 
छ्मज्ञान घन को दे जला, गत पाप मत संताप कर ॥ 
उयो सर्पं रस्सी मां, जिसमें मासता च्रह्माड भर ॥ 
सो धोध सुल तू श्राप रै, दोजा अजर क्षजा भमर ॥ 


७ 
अभिमान जिसको सुक्तिका, सो घोर निश्चय मुक्ते 1, 
प्मभिमान करता वंध का, सो मूढ़ बंधन युक्त ६॥ 
जैसी मती वैसी गती, लोकोकछि यह सच मानकर ॥ 
भव वंध से निं दो, दोजा अजर हदोजा अमर ॥ 


(८) 3 


प्रास्मा अमल साची भचल, विभु पूणं शाश्वत सुक्तदै॥ 


ल 


> {` 


चेतन श्रसंगी निस्परही, चि शन अच्युत र्न ह॥ 
निज रूप क श्न्नान स, जन्मा करे फिर जय मर। र 
। % 


भोला ! स्यंको जानकर, दोजा अजर दोजा भमर ॥ 


"=+ 
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युख दुःखं ॥ 

छ्मन्य प्राणियों फी अपेक्ता से मदुप्य मं बुद्धि 
अधिक है, वुद्धिकी विशेषता से ही मनुष्यत्व दै । 
नाभी बुद्धिका सदुपयेाग करने बाले मनुण्य बहत 
भाड़ हति है, अधिकृता से ता “पर उपदेश छुशल 
वषटतेर" वाक्य का ही साधक करते ह॑ वे बुद्धिका 
भिदना उपथाग बाहर दूसरों मे कर सकते है उतना 
` मयने मे नदीं फर सकते; इससे भधिकता वालो 
उनकी याह्य यृत्ति उनके अधिकाधिक दुःलोका 
छारण हाती 2 रौर उनका श्रारिभक कल्याण में 

राते बदुने नदीं देती । 


मनुष्य दूसरे के देपका जल्दी देख लेता है- 
सममः लेता है, यदि दाप सदम ह तोभी प्रसंगानुकरूल 
सममे मं विलय नहीं हेता । इसी प्रकार दूसरों 
का न्याय करने मे बुद्धि न्यायाधीश अन यैठती है; 
कदे प्रसंगांमेंता न्याय करने युक्5 युद्धि उत्तम 
न्यायाधीशों का भी परास्त कर देती है । यह सव 
चतुराई बादर की तरफ हेातीदहै जा यद्‌ वुद्धि 
श्मपरनी तरफ प्रयृत्ति करने लग जाय, पनी 
पराक्ता-न्याय भाम करले ता बहुत ही जल्दी देापों 


फा निवारण करके मनुण्य का कल्याण का भागो 
कर्‌ देती है । 


इस प्रकार बादर गृत्तिका चलना सौर अपनी 

तरफ से छु टित हाना अावरणसे दाता दै, आवरण 
भरविया का खभाव है । भविद्या मे पडे हए सव 
भराणी खलरूप की तरफ परदे सदित दाते है इसीसे 
परदा सदत अपना बोध करने मे 9 
उनफा अपना दाप जानने मं कठिनाई हाती द। 

` खाभाविकरवा से जीवी युद्धि भौर इन्द्रियां बाहर 
यग तरफ़ सुख वाली हती ह इसीसे बुद्धिकी शद्धा 
विना भान्तर प्रदृत्ति नी हाती इसी कारण से जब 


€-0. 11411551 2118\/811 \/2/2185। (0161101 


तकं वाहर भटकने बाली बुद्धि मलिनता का छेड़ 
कर शध नही दवी तव तक श्मान्तर में नदीं 
जाती । श्र्ुद्ध वुद्धि श्चान्तर में जाकर भी टीक 
कायं नही कर सकती 1 जंसे फिसीका सव कायं 
वायि हदाथत्ते करने का अभ्यास पड़ा हा उससे सीधे 
हाथ से फायं कराया जाय ता बह वाये हाथ के 
समान उत्तम कायं कर नही' सकता; इसी प्रकार 
वाहर कायं करने वाती वुद्धि. नान्तर कायं भली 
प्रकार नही कर सकतो । बाहर के कायं अविद्या 
के है श्रौर रविद्या फे भावसे युक्त हैकर वुद्धि 
वृत्त हाती है, आन्तर रविद्या की सृच्मता रै 
इसीसे न्तर दाप स्थूल बुद्धिस जाना नदी 
जाता । 


सष्टा ने खष्टि के ्मारम्भ मे जीवोकी इन्द्रियां 
संसार मं प्रवृत्त होने के हेतु अधिकता से बाहर के 
मुलर बाली दी रची है इसीसे संसारासक्त मयुप्य 
सखामाविकता से वाहर की तरफ़ प्रवृत्त होते है, उनकी 
ज्योति ाह्र फी तरफ ही रहती है, ेसाहै तो भी 
भान्तर ुख युद्धि इन्द्रियां न हों रेखा नहीं है । युद्धि 
ओर इन्द्रियां को शुद्ध करके लौटा सकते है, जय बे 
्रान्तर मुख होती द तव खरूप के ज्ञान से अखंड 
सुखकरी प्राप्नि दती है। 


संपृ प्राणी सुखको चादते हैँ र दुःख न हो 
फेसी चाहना होती है। सुख प्राप्ति के निमित्त ओर 
दुःख निदृत्ति के निमित्त सव प्राणी पनी बुद्धि भीर 
सामध्य के अनुसार प्रयत्न करते रदत है, परन्तु सुख 
कु-खका यथाथ समरे विना किया दुभा प्रयत्तं 
सफ़ल नदा दाता; पश्चादिमेबुद्धिकी न्यूनता ह अर 
इनका जन्म भी केवल भोगके लिये दी ह्या है 
श्सीसे वे सुखकी प्रापि चौर दुःखकीं निगरत्ति करने 


1.2 रदद्कि्विरापता हयनस 
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सूष्ष्म रौर शुद्ध बुद्धिस खख प्राप्ति मौर दुःख निदृतति 
का यथार्थं प्रयरन कर सकते हें । 


सुख श्रौर दुःख श्चन्तःकरण की बृत्तिमं भाव 
स्वरूप है इससे सूक्ष्म है इनका कोड स्थूल खवरूप 
नदीं है, सामान्यता से श्रु प्रकार से दन मं सुख 
अथवा दुःख दै एेस। कह सकते हँ परन्तु इन दोनां 
करा कोई रत्यक्त दिखला नदीं सकता । लोग जिसको 
सुख दुःखका प्रसंग कहते द, देसे प्रसंगो मं वृत्ति 
उनके साथ एक भाव वाली; दोकर ही सुखाकार 
अथवा दुःलाकार होती है तव्र प्राणी को सुखदुःख 
का अनुभव होता दै, एसी बृत्ति नदो तो सुख दुःख 
नहीं होता; इसोस सुख दुःख पदाथंमें नदीं है। 
सुखाकार शौर दुःखाकार अन्तःकरण की दृत्तिभं दी 
सुख दुःख है । जव बृत्ति सुखरूप अथवा ढुःखरूप 
मावते परिणाम कोःप्राप्त नहीं होती तव घुख दुःख 
नदीं होवा, जैसे सुपुप्ि अवश्थामे दृति रदित मे सुख 


दुःख नदीं है । 


करिसी पदार्थं कीं प्राप्ति आदिमे जव अन्तःकरण 


की एत्ति अच्छा हृ्मा-ग्रिय ह्या, लाभ हमा पेसा। 


मानकर भ्रियता बालो ्ोती दै तव.सुख समसाःजाता 
ह भौर जव पदार्थं के नाश ्रादिकमंबुराहभा- 
कष्ट रूप हुश्ना, अग्रिय हुञ्ा एेस्ला मानकर अश्रियता 
वाली योती है तवर दुःख समा जाता है; इस प्रकार 
सु भौर दुःख अन्तःकरण की वृत्ति खरप ही हे 
बृत्ति से वाह्र सुख दुःख नदीः है ॥.अविकारी भात्मा 
मं भौर जड़ अनात्मा में सुख दुःखका अभाव्र ह । 
इसीसे यह शृत्ति जन्य सुख कदा जाता है । भन्ञान 
से आच्छादित मनुष्य इस सुखकी वाच्छा रताः ह, 
देसी इच्छा दी दुःखको उत्पन्न करनेवाली दै, जेसे 
दिन भौर रात्री एकक पीडे एक लगे रते दे देसे दी 


क ासारययाापयिं 


यत्ति जन्य सुख दुःख है दोनों साथ ही रते दै 
द्मज्ञान से उनका साथ रहना माम नदीं होता । 
जगत मे ेसा कोई भी पदाथ नहींदै कि जिसके 
सम्बन्ध से सुखाकार वृत्ति हमेशा ही बनी रहती दा । 
यत्ति चणिक है वदलती रहती दै, पदां के श्रौ 
प्रसंग के सहारे बदला करती दै, पदाथं ओर प्रसंग 
भी अनेक दने से वृत्ति सिथर नदं होती । पदाथादिक 
के सम्बन्ध से सुखाकार श्रौ दुःखाकार ह्राद 
करती है, इस प्रकार उसका भटकना दी संसार में 
दुःखदै । 

सुख दुःख इस ्रकारका होनेसे सुखदो भ्रौर दुः 
न दों यह किसी प्रकारस सिद्ध नहीं हाता, सुखाकार 
होने बाली बृत्ति दुःखाकार अवश्य ही दोगी दनां ्ापे- 
चिक है एकसे एक की सिद्धि दोती है । सुख घौर दुःख 
को अज्ञानसे दों मानते, वेदोनहींह। एकदही 
फल के दो वाजू के समान दै, फल को हाथमे लेन से 
उसकी एकी बाजू हाथमे अवरे दूसरी न रावे यद 
नदी बन सकता इससे गृच्ति जन्य सुख दही टो दुःख 
न हो रेसा नहीं बन सकता । इस प्रदटार संपूण सुल 
दुःख से युक्त दै मौर क्षणिक दै व्र एेसा खकरा 
विचार करमा चाहिये जो हमेशा रने वाला दो शवौर 
दुःखे रदित हो, कल्याण का देतु शौर कल्याण 
स्वरूप हो । 

वृत्ति जन्य सुख माया के तीन रारण कै भेद 
स तीन प्रकार फा दै । जिसका व्यवदार मं अधिक 
फर सुख नहा मानते, जा सुख द नदीं दै, जिसकी. 
उत्पत्ति भिद्रा अलस्य नौर ्रमाव्‌ स दा यानी इस 
निमित्त से गृसति सुखाकर हा यष्ट तामस सुख का 
जाता दै। जैसे चालसी मनुष्य रौर नशा रन वाला । 
दूसरा सुख जा व्यवहार मं ्धिकता से सुख न 
जामा ह, भिसफी उसत्तिमिपय र इन्द्रिय के गोः 
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से है यानी इस निमित्त से वृत्ति सुषाकार हदे है 
यह राजस सुख दै, जसे मिष्टान्न का खाना 1 मिष्टान्न 
विषय दहै निहा इन्द्रिय दै उससे प्रसन्नता हुदै दै । 
तीसरा सुख मन मौर इन्द्रियां वश हकर 
श्मात्म भाव की युद्धि स हने वाली सुखाकार वृत्ति, 
सतोगुणी सुख है जेते सुगुक्त का श्रवण मनन । 
देसे तीनों प्रकार के विषय की भिन्नता दै । परन्तु 
सुखाकार यृत्ति तीनां मे समान दै इससे वृत्ति जन्य 
सुख दै । यह दुःख से रदित नदीं हा सकता । तमो 
गुण कासुख निद्रादि हमेशा नदीं रदनेसे दुःख 
सहित है । रजेगुण का विषय इन्द्रिय के संयोग 
रदित में नदीं रहता ओर विपरीत भाव के संयोग 
मे दुःखदी दाता दहे। सतोगुण का सुख उपर बाले 
दोनों सुखां स भ्ठ है, यह सुख सुगु थवस्था मे 
होता दै यहः सवस्था भी एक समान न रहने 
स प्मात्म भावः फी बुद्धि सिर नदीं रहती तव 
दुःख शी प्रतीति दती है, अथवा न चाहते 
हए नियं मे चित्त त्ति लग॒जाने से दुःख 
ही हेता है । चोधा सुख दृत्ति के परमाव जन्य 
है, कई मनुप्य उसे सुख नदं कते क्योकि सु्राकार 
वृत्ति का बां माव है । सुपुप्नि अवस्था पत्ति ढे 
अभाव वाल दतीं दै यह सुख भी दुःख रहित नदी 
हे क्योकि अवोध रूप दै भौर वृत्ति फे उत्थान मे 
दुःख दी दातादै। 


पांचवां एक विलक्तण सुख दै, यद सुख अज्ञान 
। निति के पश्चात्‌ दाता दै, यह त्ति जन्य हेति हुए 
भी अज्ञान के प्रभाव से रदित ३ क्योंकि ज्ञान 

स अज्ञान निषृत्त भा दै । विवेकी पुरुप उस सुख 
को जीबन्युक्ति का विक्तण आनन्द कहते, यह 
सुख गणातीव भाव से युक्त हेता टै, खंड १ भौर 





दुःख से रदित है । जगत मं इस भ्रकार का सुख 
ही एक दुःख से रदित सुख दै । 


अज्ञान मे जव सुखाकार दृत्ति हेती है तव दुःख 
को सामने रख कर हाती है शौर जव अज्ञान निवत्त 
दाकर शरीर से चेष्टा हती है तव जगत की सत्यता 
निचृत्त दाजाने से पदाथोकार बृत्ति सुख रूप दही 
दती है दुःख रूप नदीं हेती, दुःख की अपेन्ता रहित 
सुख हता ह क्योकि वहां सुख खरूप आास्मा का 
अपरो्त है इसीसे दुःख का अभाव है । अज्ञानी 
मनुष्य, शआमान्तर ब्रह्म भाव को सृष्ष्म होने स 
सम नदीं सकता वे ज्ञानी पुरुप मं क्रिया के साथ 
दुःखाकार वृत्ति की कल्पना करते है, उससे ज्ञानी 
फी कोर दानि नही होती, ज्ञानी पुरुप की दुःखा- 
कार पत्ति ही नहीं हती, उसे सव भिध्या 
तमाशा रूप है जाने से सुख मे भी सुख मौर दुःख 
मं भीं सुल है, रोते हृए, क्ट गते हुए रौर हंसे 
हए खख ही सुख दै । जसे तमाशा देखने वाला 
करुणा रस स तमाशा देखते हुए रो पडता है परन्तु 
तमाशा का भाव होने से रोनेकोदुःख रूप नहीं 
मानता, रोकर भी तमाशे की प्रसंशा कर श्ानन्द 
मानता है पेसे ज्ञानी को.षृतति सहित दुःखमे भी 
सुख दी 2 । 

अज्ञानी को दृत्ति का अवलम्बन जगत श्रौर 
जगत के पाथं ह शौर उना सना भाव है, ज्ञानी 
ग भाव परत्ह्म खूप भं है इसीसे जगत्‌ मे कायं 
® ष चह खरूप के निश्चय में रिका हा देता 
हे इसीसे पदा्थाकार वृत्ति भे मी वह सुख का भाक्ता 
हे । समाधि चौर विदेह कैवल्य मे पृथक्‌ भक्ता 
नहीं होता श्र जीवन्मुक्ति मे वृत्ति सहित ब्रमानन्द्‌ 
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मा्थिक दोनों प्रकार के सुखसे विलक्षणता है। 
उसे संपूरणं जगत तत्त्व से ब्रह्म स्वरूप हुश्रा है इसीसे 
जगत्‌ के भग में मी उसे ब्रह्मानन्दं ही हेता है । 

सव लोग सुख की श्रात्नि मीर दुःखकी निवृत्ति 
चाहते हे परन्तु ेखा दुःख रहित निमंल सुख ज्ञान 
के पदचात्‌ ही श्राप हो सकता है; अज्ञान सदत 
कितना ही देश्वयं हो, जिन जिन पदार्थो से सुख 
्राप्नि सममी जाती है वे सव्रभ्रप्तहांतोभी दुःख 
रदित सुख नदीं भिल सकता । अज्ञान सहित सव 
भरकार के सुख को विवेकी पुरुप दुःख दी मान्ते रदँ 
अमीर विचार से देखा जाय तो अज्ञान मे सव दुःख 
रूप ही है । लोग तत्व ज्ञान को प्राप्त करना कर्टिन 
सममते & परन्सु द्ध बुद्धि बाले को इच्छ कठिन नदी 
है जा कठिनवा है वह अञयुद्ध बुद्धि को निमंल 
करने में है। 

विचार करे से जगतकी अनित्यता का वारंवार 
श्रव्य्त हाता है, एेसे अनित्य विपयसुखको सुख मानने 


, से दुःख रहित निमल सुख की भ्राप्नि कमी भी नदीं 


होगी । जगत श्मौर जगत के पदाथं में सुख नदी 
हे, अनित्य एेसे जगत में ेश्वयं टी क्या दहै सुख 
पेदवयं तो स्वस्वरूप मं ही दै इससे ज्ञान युक्त बुद्धि 
से निर्मल अखंड सुखका भाग हा सकता है । जगत 
के भिध्या भाभास रूप सुखका भी अज्ञानी मनुष्य 
यथार्थं भोग नदीं कर सकता वव उसे अखंड सुख 
फरिस प्रकार प्राप्रे ? इसी जिसको सुख की 
चाटना है उस्र सव प्रकार से बुद्धिको ञयुद्ध करके 
मात्म तत्त्व का बोध कर लना चा्टिये । मनुष्य जन्म 
का सार्थक शओ्मौर नाश न हेने वाला सुख-भानन्द्‌ 
उखीसे हागा । अन्ञान में जगत ओर सव पदाथ 
दुःख रूप दते थे वे तच्च ज्ञानक पश्चात्‌ सुख रूप हे 
जाते दै दुःख मौर दुःखी दाने बाले का अभाव होकर 





निर्मल मदाभाक्ता शेष रहता है । जगतको भिभ्या मान 
कर जा उसका भाग करता ह बह आनन्द्‌ में रहता दै । 


शंकाः--जव जगत को भूडा माना जाय तव तो 
व्यवहार ही नदीं होगा । मूठ म उ्यरवह्ार होता नीं 
मौर उ्यवहार रदित मं सुख कैसे दागा १ भोगमेंही 
सुख होता है । 
 स्रमाधानः- जगत को भूषा मानने से व्यवहारः 
न हो एेसा नदीं है । तमाशा मूढा होता है, पसा मान्‌ 
करभीतू देखने को क्यां जाता है ? देख कर प्रसन्न 
क्यों होता है १ भोग के साथहो सुख का भान शता 
दै यद्‌ तेरी बात मान ली जाय तो मूढा समम करं 
भी भोग हो सक्ता है । तू तमाशा देखने का जाता दै 
तव नेत्र इन्द्रिय भौर कणं इन्द्रिय द्वारा भोग हाता दै । 
शं्ञाः-तमाशा मूटा नदीं है वहां मनुष्य सच्चे 
है, किया मी सच्ची दै, पूवं में हुड क्रिया की नकल है 
श्मथवा कस्पित किया हुश्रा आख्यान का दश्य दै । 
दश्य नौर क्रिया, क्रिया करने वाले सव सच्चे ह । 


समाधानः- तवर तू संसार को भी वैसा ी मान। 
जैस सस के सींग होवे टी नदीं है रेसा संसार नहीं 
है परन्तु पूं की हइ क्रिया के भाव कीं फल रूप 
नकल है अथत्रा मानसिक संस्कारों का दश्य ओर 
क्रिया है । किसी प्रकार स तु नकल को सच्ची नी 
कष सकता, नकल असल नदीं हावी । 

शंकाः- पूवं की हदे क्रिया की नकल कहते हो 
यद्‌ नदीं बन सकता 1 पूवं जन्म छिसी को याद्‌ नीं 
है वव यद पूरं क्रियादिक की नकल दै ेसे किस 
प्रकार जाना जाय ? 


समाधानः-तमाशे मे जो दृश्यः क्रिया रादि तु 
देखवा दै बह तेरी देखी हई नदीं हे, न किसी जीते 
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अनुष्य को देखी हृ है पिर उसे नकल क्यो अपने साथिया से अलग पड़ गथा नौर महा जंगल 


हता हे १ 


शंकाः- देखी हइ न होकर भी इतिहास से पता 
लगवा हे । 


समाधानः- तो यह संसार भी पूवं जन्मों के 
पड़ हण संस्कारों का फल रूप है एेखा शास्र से जाना 
जात। है । 


शं काः--जगत को मूठा जान कर भोग क्रिया 
- जाय तो सुख-रानंद स्या दोगा, भोग क्या होगा ९ 
बह स्वाद्‌ रदित ही दोगा ! 


समाधानः-इसमं निमंल सुख होता है, एक- 
रस भानन्द्‌ होता दे पसे सुल को घोडकर दुःखयुक्त 
सुखाभास को श्यां पकडता हे १ तू सच्चे रर से भागता 
है भौर लिलोने के शेर से अपने घर को सजाकर 
श्भानन्द्‌ मानता हे १ तृ संसार मे तमाशा करने फो 
चाया हे, तमाशे को सच्चा मानकर दुःखी दोता है । 
यह संशार एक तमाशा हे एेखा जानने बाला संसार 
ऊ दुःखों से दुःख नहीं होता; जैसे तमारे के दुःखसे 
नट दुःखी नदीं हाता । जगत तेरे जाने के मार्ग के 
पटेदो घंटे फे सुक्ाम के समान दहै उसे तू अज्ञान 
सं अपना निवास स्थान सममः कर अनेक प्रकार के 
कृष्ट पाता दे । तुकं पने खरूप का वोध नही है 
जो तू पने को तत्य से जान लेतो संसार मौर 
संसार के सम्पूण कृष्ट चने जाते टै नौर नन्द्‌ 
ही आनन्द्‌ होता द । संसार मे सुखी होने का 


खसर्प के योध फे सिवाय भौर कोई मार्ग ही 
नहीं दै । 


निभय कुमार नामका एक राज्ङ्कमार शिकार 
खेलन को गया वहां शिकार के पीठे चलते हुए 


। 
॥ 
| 
| 
| 
। 
॥ 
। 


मं घुस गया, घूमतं २ थक गया शाम हानं याईय॥ 
वहां से वादर निकलने को वाहता था परन्तु मागं 
मिलता नदीं था, भूख प्यास भी लगी हृदं थी । इ , 
प्रकार चिन्तातुर दाकर चारों ्रोर देखने लगा इतने 
मं दूर से एक पर्वत की कंदरा के द्वार पर एड, 
साधु यैटा हश्ना देख पड़ा, बहत परिभ्रम के पश्चात्‌ ¦ 
बां सं चलकर साधु की कंदरा के पास पहुव गया। | 
वहा प्रणाम करके हाथ जोड खड़ा रहा । 
वसराभूपण से सजे हए राजङ्कमार को देख , 
कर के साधु ने सामने चैऽसे को कह कर पृष्छाः- तू › 
यदा इस स्थन पर क्रिस प्रकार शआ्माया ? सामान्य । 
मवुण्या का यहा भाना \कठिन हे । .कमारने अपने 
अनि का सवे वृत्तान्त सुनाया । बह साधु की भव्य 
भृति शोर अछ्त्निम प्रसन्नता से मुग्ध होगया । ` 
रात्रा पड्न भाईथी इसीसे साधु ने उसे वन के 
फला का भाहार कराया चौर रात्री को टिकनेकी. 
ज्ञानदा । रात्रा कं समय राजकमार ने साधु स 
काः आप अरण्य मं रहते हो, आपका यहां कोई 
सक्षायक नदीं हे, देश्यं रदित हो फिर भी त्यन्त 
भरसन्न क्या रहते टो १ चिन्ता रदित करने बाली 
सी वस्तु ्राप्के पासदै१ दम सव प्रकार 
पत्य स संपन्न होकर भी श्चापके समान सुखी 
नहीं है 
साधुः-राजङमार, तेरा कहना सत्य है । मेरा 
जीवन निर्दोष विन्ता से रदित दै, मोद भय कटादि 
ॐ छने को मी समथ नदी है । सुमे आत्मत्रोध रूप 
एय प्राप्न ह्या हे, इस देश्यं के सामने इन्दरादिक 
क एश्वय तुच्छ ओर कष्टां से युक्त है । मेरी प्रसन्नता 


ऋ यदह कारण है। सुमे जो प्राप्त ह्या है बं 
तर पास 


उपयोग 
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कर नदीं सकता, जव तक्र चार्म धनकी प्राप्ति नदीं 
होती त्र तेक सव धन धन है, मास्म धनकी प्राप्ति 
के पश्चात्‌ सवर धूल समान दोजाते है । संपृणं काम- 
नाशं को छड़ाने वाला आत्मवोध दै, इससे परम 
शान्ति आनन्द भौर स्वाभाविक प्रसन्नता हो जाती है । 
उसे प्राप्त किये बिना मनुष्यजन्म कष्टरूपद्टी है 
श्रौर मनुप्यजन्मका धारण करना दही व्यथदह । 
सखखलूप का वोध प्रत्यन्त फल स्वरूप दै अखंड 
च्मानंद का सागर है उसे प्राप्त करके छृताथं 
होता हे । 

निर्भयकुमारः- महाराज आपने कहां करि जो 
ने भराप्र किया है बह तेरे पासभी दहै, तवमे उसे 
क्यों नहीं जानता ¢ क्या बह युभे प्राप्त नीं दो 
सकता १ संसार में कषण ण मे कष ह सा सुभे 
श्रनुभव है । सुमे कमी दुःख न हो सुल ही सुख हो 
देखा उपदेश पसे मँ चाहता हृ, मेँ मापे समान 
हमेशा की प्रसन्नता को चाहता हः म आपका 
शिष्य हु । 


साधने राजकुमार को खुद्ध युद्धि वाला चौर 
उपदेशको भ्रण करने बाला सुयुश्चु सममकर ्ामो- 
पदेश किया! तीव्र युद्धि वाले राजङ्कमार ने उसे 
ग्रहण किया । एक रात्रीमं ही राजकुमार च्रात्म- 
ज्ञानी होकर सुबह शेते दी अपने राञ्य में चला 
गया । 

निर्भयकुमार ने बादर से राज फाजको छोड़ा नहीं 
था परन्तु आन्तर मे उसके अभिमान से रदित था, 
बह आरान्तर जगतको भिटाकर ब्रह्ममय होगया था, 
सव प्रकार ॐ व्यव्हार करते हृ निर्लप ही रहता 
था, श्राख्य प्रेरित राभस रूप कमं हौ उससे हाते 
्। वह सवक्रा प्याया था कोई भी उसके दुदमन न 


ये। उसकी योग्यता श्रौर साघुकी छपा से वह 
छत्रिम प्रानन्द्‌ समुद्र मं मप्र रहता था, शरीर मं 
रहता हुश्रा भी श्रशरीर धा, उसका श्रानन्द्‌ उस ही 
माद्धम होता था । अन्य श्रज्ञानी उसके ानन्द्‌ को 
सममने मे मी श्रसमथं थे | इस प्रकार निभेयज्रमार 
ने पृणं निभय होकर पनी श्रायु दुःख रदित अानंद्‌- 
पूवक व्यतीत की । पेसा जीवन ही दुःखस रदित 
सच्चा सुखमय जीवन टै । हे सुुक्षु्रा ! तुम भी इस 
प्रकार का श्ानन्द्‌मस जीवन्‌ व्यत्तीत करन को 
प्रयत्न करा । 


याया टद 


किर क रेक 
हितापद्श् । 
युवा पंडित पुन्न को विषया मँ अलयन्त थस च्छ 
हुभा देख कर पक बुद्ध पिता इस प्रकार समाने 
ल्गाः- 


पिताः-हे पुत्र ! नर जन्म देवता्भों के ल्य 
भो दुर्खम्य दै, ठेसे खुर दुर्टभ नर शरीर को प्रात 
करके इसकी अवज्ञा मत कर । यह मनुष्य शरी 
परपात्मा का दान ₹। इस दान की अव्रटेखना करना 
तुञचे उचित नदीं है ! हे तात ! मोक्ष के द्यि प्रतिक्षा 
कर, मोक्ष के ख्ये यज्ञ कर, दसम देर फरना रीक 
नहीं है, बुत्यु सर्वदा शिर पर खड़ा रहता है, घड़ी 
अर जीने की भी साशा नदीं है, इसलिये अमी दही 
संसार खे मुक्त होने का उपाय करना चाहिये । 
यदि खाने को न मिङे तो पेत से क्या छाम दै? 
यदि मोक्ष की इच्छा न हुईं तो विद्या भौर शक्ति 
स क्या प्रयोजन सिद्ध दभा ? ङु भी भ्रयोजन 
सिद्ध न हुभा । जिस जीवन से शाति प्रात हो, बह 
हौ जीवन सफ है भौर जिस विद्या से मोक्ष कौ 
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प्रा्तिहो, बहही विद्या पिद्या रै; नदीं तो भिद्या है । जिस 
शरक्तिसे पुसपार्थं सिद्ध फिया जाय, चह शक्ति ह! शक्ति 


है, नही तो भगक्ति-भसामथ्यं है ! करोड़ों वार त्‌ धीगुख का आश्रय छे ! अन्तःकरण फी दृत्तियो 


जन्म छे चुका है, करोड़ों वार मर चुका है, करोड़ों वार 
इस संसार रूप यन में सुख धिना दुःख उखाता हुश्च 
` हौ भ्रमता रहए है, शवर तो सुख प्राप्त करने के खयि 
यज्ञ॒ कर ! जब तफ मोक की प्राति नीं होती तव 


तक जीव बारंबार जन्मता रहता रै, बारंबार वृद्ध - 


होता है, अनेक ल्याधियों से जलता रदता है, दुःख 
पर दुःख उटाता रहता है ओर फमी शांति की प्राति 
नहीं होती । हे पुत्र ! दुःख से जते हुये, अपने 
कमों से पोडित होते हुये मनुष्यों को देखफर उर 
खड़ा हो, महा सूक्ति फे छियि यत्ल कर; क्षण भर 
भो विलम्ब मत कर | जो पुष्य द्नि रात सं्तार 
दाशानख में जल रहा है, यह क्यों विलम्ब करेगा ? 
नहीं करेगा; क्योफि विलम्ब ही महान्‌ भय रूप ह । 
हे पुत्र ! भयंकर मुख वाके कराल डां वाले, 
दसं कै वध करने को उद्यत- तैयार काल को 
देखकर तू शोघ्र ही संसार दुःख से छ्रये के हये 
भोर परमानन्द्‌ रुप मोक्ष श्रा करने के द्वि यज्ञ 
यों नदीं करता ? 


हे पुत्र अभीशीघ्र ही सग त्याग कर शुम 
योग काआरंभ कर, योग रूपौ नौका से संसार 
रुप शोक समुद्र को तुरंत ही तरजा ! संसार रूप 
पाश में बधा हभा जीव पशु ह भौर सदाशिष 
पाश से मुक्तै, योग के यल से वधन को कारः 
कर शीघ्र ही शिव रूप दोजा । घणा, ल्वा, भय, 
शोक, चगुप्सा, इक, शील भौर जाति ये आर 
पन कलते ह, जप्ता निन्दा फा नाम है ओर 
शीर स्वमाव्र यानी प्रहृति को कहते र! हे पुत्र 1 
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निरोध ओर निवोध से उत्तम योग को सिद्ध कर 


ओर योग की सिद्धि के सवं सिद्धिथों के भंडार 


करो रोकने का नाम निरोध द ! नारद्‌ सुतर तरं .कहा 
हे 'ॐनिरोधस्तु खोक चेद्‌ व्यापार संन्यासः ॥' “ॐ 


। 
॥ 
| 
| 
| 
| 
। | 
॥ 


तस्मिन्‌ अनन्यता तद्विरोधिपूदासीनता च! अर्थात्‌ | 


खोक वेद्‌ व्यापार के त्याग का नाम संन्यास ह 
अथवा परब्रह्म मेँ भनन्यता--एकामत्रता ओर पर 
बरहम से विरोधी वस्तुओं मे उदासीनता, इसका नाम 
निरोध है । निवोध का अर्थं शान ह । द्खंम से 
इलंम ओर गुश्च से भो गुह्य योग सदुगुख कौ कदणा 
विना भरा्त नहीं होता । योग हो शुभ विद्या है, परा 
विद्या, महा विद्या ओर परमा विद्या, ये तीन नाम 
योग केदो हे । योगयुक्त, तपोनिधि, दीवि 
मुक्तिदायक महाप्राज्ञ श्री गरु के पास्र जाकर 
योग चिज्ञान श्राप्त कर । यस्तु श्चान रौर क्रिया शान 
ये दो प्रयोजन योग के सिद्ध करे मे दे, सुयुष्ुभो 
को ये दोनों रयल्लपूवंक प्राप्त करने चाहिये, मयुप्य 
जन्म का यह्‌ ही सार्थक है | 


हे पु ! विषय चिशेय रूपसे वां ते है, इसलिये 
वे विषय कहलाते ह, विषय हा सर्व॑द्‌¶ बंधन रूप है 
भोर विषय ह! वधन के करणे, हे पुत्र ! अथं 
भौर बरिपय ये दोनों णकदी भरं के वाचक ह, इदो 
के अथं विषय हे भौर भोग कं साधन भी विषय ही 
ह । यद्यपि विषय असंख्य है, 
स्थूल भेदसेये दो भकार दे हे | 


बद्‌, स्पशं रूप; रस, गध, 
गण, सव प्रकार की क््याये 
विषय है । हे पुत्र ! अधिक क्या कहु जोर 


1 


च 


तोभी बुष्ष्म मौर , 
पृथिवी, जल, तेज; 


समस्त पदार्थं ये सव | 
पदां ` 


= 
रक क, भ . 






~ 
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ज्ञाने विषय ह यानी जहां तक मन जाता है, वे सव 


विपयदहीरहे। 


दरन्य--द्रव्य का अथं वस्तु है। न्याय भौर 
व॑श्चेपिक शाखमे नव भ्रकार का द्र्य कफहा है, जसे 
पिः पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, कार, दिशा, 
आत्मा भौर मन ये भा द्रन्य है । | 

` शुण--कणाद्‌ ऋषिने (१) रूप (२) रस (३) गंध 

(४) स्पशं, (५) संख्या, (६) परिमाण, (9) पृथकत्व, 
(८) संयोग, (६) विभाग, (१०) परस्र, (११) अप- 
रत्य, (१२) बुद्धि, (१३) खल, (६७) दुःख (१५) इच्छा 
(१६) देष, (१७) भ्रयल, ये सर्द शण माने है भोर 
न्याय शास्त्र पै (१८ ) दत्व, ( १६) द्रचत्वः 
(२०) स्नेद, (२१) सरंर्फार, (२२) ध्म, (२३) धमं 
ओर (२४) शब्द्‌ ये ७ शुण विदोष करके चीवीस 
गुण मने हं । | 

व्रिया--कणाद्‌ मतम उटाना, डाटना, ` खको- 
डना, फलाना ओर चलना ये पांच क्रियायें हे । 

पदार्थ द्रव्य, गुण, कमं, सामान्यः विदो, 
समयाय रौर अभाव ये खात पदाथं वेदोपिक में 
सिद्ध है ओर न्याय मतके भुखार द । प्रमाण, 
भ्रमेय, संशय, प्रयोजन, हंत, खिद्धांत अचयव, 
त्कः, निर्णय, बाद, जल्प; वितण्डा, दित्वाभाख, 
छल, जाति भोर निग्रदष्यान, इन सोखद पदार्था के 
तच्यफो जानने से गौतम मर्द मुक्ति मानते द 1 
धमं विशेष से उत्पन्न हये द्रव्य, शुण, कमं, सामान्य, 
विद्ये अर समवाय, इन पदाथा के साधम्यं ओर 
धेधस्यं के त्व श्वान से कणादि ऋषि सुक्ति 
मानते द । 

दे पुत्र ! जव मन विषय के समीप प्रात दोता है, 
तग्र विषयो आदति को धारण करताटरै उस 
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आदति को धारण करने फा ताम घृत्ति टै। ये 
चरत्तियां छट भौर अविल दोप्रफार की दोती ह, 
परमाण, विपर्य्यय, विकदप, निद्रा ओर सूटति ये 
पांच वृत्तियों के नाम हं । अर्थं के आकार घाछे 
मनो धराक्ञभन्तरार्थं फहते ह इसीका नाम सृक्म 
हे । वाषटा्थं स्धूल कदखाता है । अन्तराथं दी केवर 
चंधन का कारण है, ईपवर खषटि चंधन का कारण 
नहीं है, जीव खषटि ही वधन रूप ह । चारादोपनिषट्‌ 
तने कदा ह कि र्षण से केकर प्रयेश तक ईश्वर की 
करपो हर खष्टि हे भौर जाप्त्‌ से लेकर मोक्ष पर्यस्त 
संखार जोवका करपां भा दै । 


हे पुत्र { बाह्यां ओर अन्तरार्थं इन दोनों से परे 
खूप ह । मन स्वरूप मेँ स्थित ६ । मनसे विषय 
देखने मे आते है, मन्म त्ति सित ह 1 श्राहक आर 
ह्म दो रकार का मन सुनियों ने माना है । प्राक 
को प्रकाशक अथचा विययो कहते ट ओर ग्राह्य को 
भ्रकाश्य अथवा चिपय काते हे । 


हे पुत्र ! जव मन तामस पदार्थं का आकार 
धारण करता है, तच मन में तमोगुण क घुद्धि 
होती है, जव मन राजख विषय का भकार चासन 
करता है, तय मन मेँ निश्चय रजोगुण की बुद्धि होती 
ह भर जव मन खात्तिक पद्राथं का वाकार धारण 
करता है, वय मन तर अवश्य हौ सात्विक भाव 
दी घृद्धि ्ोती है । मन को तमोगुणी घचियों को 
कहते टै, राजसी बियो फो घोर कते ६ 

नौर सतोशुणी शतति्यों को शान्त कते द । मूढ 
बृचियों से आस, निद्रा, तनद्रा, मोद, भय आदिक 
उत्पन्न तै द ओर शान्त शृत्तियों सै शम्यः दान्ति, 
उदारता यादिक उत्पन्न दाते द 1 मुदु धृति मे 
अज्ञान द्योता ह, चोर बति में दुःख शेता है भी 
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शान्त दृत्ति मेँ सुख भोर छान होता है । सिये 
सुमधु को मृदु भोर घोर ९त्तियों फो प्रयज पूर्वक 
व्याग कर शान्त शृत्तियों फो निरन्तर बहाने का 
प्रयज्ञ करना चाहिये | 


शान्त धृत्तियों फो यदृने का उपाय--हे पुत्र ! 
सधम रुप शिष्टाचार फा पालन करने से शान्त 
वृत्तिर्या की दद्धि होती र । मोक्ष की तीव इच्छा 
के प्रभाव से शान्त वृत्तयो फा प्रवाह घदता जाता 
है । सयं संग के परित्याग से शान्त इृत्तियां यद्ती 
हे दोप के त्याग से भी शान्त वृत्तियां बृद्धि पे 
भरा होती हें । विवार शान्त बृत्तियों फो यदाने का 
खुक्य उपाय है । भ्राणायाम से, विराग से, संकल्प 
कल्पना फा दाय करते खे, भक्ति की अधिकता से, 
मंत्र फे जपसे, इदेव फा ध्यान करने से, पिष्णु 
भगवान्‌ फो खवंह्व भपण फर देने से, शान कै 
भन्यासख खे, समाधि से ओौर स्त्र ष्का दर्शन 
कएने से रजोगुण व्र तमोगुण लय दो जाते ह 
भौर चिरा मँ सतो गुण फी (सति होती है । 


हे प्र । जय योगी शुद्ध सत्त्वमय हो जाता है 
तो वह तुरन्त दी गुणातीत होकर जन्य ख्रत्यु ओौर 
जरा सं भतीत होफर सव उपाधियों से रहित ष्टो 
जाता टै। विवेफ चयडामणि मे शद सस्वमय के 
ये लक्षण षडे ह-- विशुद्ध सत्यस्य गुणाः प्रसादः 
स्यात्मानुभूविः परमा प्रशान्तिः । तृ्िः श्रहषं ¦ परमा- 
त्म॒न्ष्ठा यया सदानन्द रसं सम्ज्छति ॥ 
सर्थात्‌ जिसक्रा सस्व विशुच -दोता है, उसे गुण 


धा स्वात्मा का अनुभव, परम शांति, तपि 
दष भौर परमात्म निष्ठा ह। परमात्म निष्ठा से 


2 1 भाननद्‌ रूप्‌ रख की पाति दोती है । शवल 
बुद्धिमान्‌ पुरूष फो परिगुणातीत होने क दिये राजस, 


-----------------~--- 


तामल को छोड़ कर सर्वदा सत्वगुण का . सेधन 
करना चाहिये । वुद्धिमान्‌ पुख्य सवं सद्गुणो से 
सपूणं, शुद्ध, सत्त्वमय, शुम, प्रकारा रूप इष्टदैव का 


निरन्तर ध्यान करे ! एक विद्वान फा फथन है किं | 


परमात्मा पवित्र से भी पयित्रं है, इसका सर्वदा 
ध्यान करे ओर पित्र हो जाय । 

हे पुत्र ! जसे पिघला दुभा धातु साचे मे डालने 
सं साचेकेभाकारका हो जाता, इसी प्रकार 
देब का चितवन करने से मन देव फे ही आकार 
का हो जाता है भौर चितवन के अभ्यास से देवता 


रूप से खुद्द सिर दो जाता है। जय देवता के सुचि 


तवन से मन शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध मन मे शान, 
भक्ति भौर समाधि ये तीनों उत्पन्न होते है । वत, 
दान, तप गोर यह ये भी तीनों देहो के शुद्ध - करने 
बे दे, धर्मशाख्र परायण ` पुय इनी नित्य 
उपासना करते हैं । 

हे पुत्र ! समश्त जीवों का मन जड़ चैतन्य 
मिश्रित है, तमोगुण के अधिक दोन से जडता की 
भधिकता होती है ओर सत्व गुण की ब्ध सं 
जडता थोडी हो जाती है । मन कै जड भागसे दही 
मोहमय जगत्‌ फा भ्रम है भौर दसीसे विपो फा 
हण होता है | | 

हे पुत्र ! अग्र चित्त में से जडता निक जाती 
दे तो चिदा पवित्र हो जाता ह । नििपय यानी 
धिपय के. अबटम्यन से रित चिरा शुद्ध ता है 
ओर कामनाभां से विधा हा चिरा अशुद्ध होता 


है । भमा्यादि बचिया से हीन; निरार्म्य यानी ` 


किसी पद्‌।थं के भाटस्बन सं रहित, शान्त, निर्विषय 
र्न तम से शम्य, छर मन शुद्ध कटाता है । 
भपग्रित्र मन वाके जीव की जाप्रत्‌, खप्न, ओर सुतिः 
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`तीन द्शाये यानी अवध्यां हे, ओर बट ही. अशुद्ध मन 
घाला जीव स्थूख सृप्र ओर कारण तीनों शरीरो 
मर फतां ओर भोक्ता भाव को प्राप्त हुभा है । विचार 
फर देखा जाय तो आनन्द खर्प आत्मा मे तीनां 
शरीर, तीनों शरीरो कौ तीनों भवस्या्ये,ओर कर्ता 
भोक्तापना नदीं दै! तीनों शरीरं ॐ तादात्म्य 
संध से आनन्द्‌ खरूप आत्मा देश, काल ओर वक्तु 
से परिच्छिन्न होकर खत्प ज्ञान बालादहो गया है 
आर इसलिये कामनाभों से आतं, खर्प शक्ति वाला 
होकर दुखी ओर अखिर रहना है । 
हे पुर! जव मन शुध हदोजाता है तत्र जीवर 
सुं भवस्य। मे खित होता र ¡गौर महामाया के 
परमाव से भागवतौ यानो वेप्णयी शरीर रो प्राप्त 
होता ै। वेष्णवी शरीर अटारह मदा दोषो खे 
रदित सर्वं सुलक्षण संपन्न ओर विदानन्दमय 
होता है । उस बैच्णवी शरीर मे सपा- 
धिष्य दोकर जीव कदथाण कारक पाश हारक 
दवाव खरूप शुम विज्ञान को प्रात होता है भौर 
शख प्रकार भाव करता है-शसमे संशय नहीं है किं 
म शिव हूं, निशवय यह सव बोधमय दी है, म यद 
सव ह, यद सब सुमे है, यह सब्र मेरा है, निश्वय 
फेसादहीदहै।' 
हे पुत्र । पश्चात्‌ योगी उपरोक्त भावको भी 
त्याग देता दै ओर श्रै शिवहर इस क्षानक्े तत्पर 
होकर ब्रह्मयोग परायण ओर निष्यपंच दोजाताः है । 
पश्चात्‌ योग के प्रभाव से मनको शुद्धतर करफे शीघ्र 
ही परमानन्द संपन तुर्यातीत दोजाता है ओर 
इस शुद्ध, अद्धं त, विदात्मक्त भाव्म स्थित दोर 
प्रसन्न चिस्त गैर चिता रहित होजाता है, इसके 
पर्चात्‌ निर्मल से मी अति नियं होकर युत दी 





प्रशान्त, महामौनी ओर चिशस्वरूप ्ोजाता ` है । 
पश्चात्‌ वह विजयो योगी निरामय योगान्त फो 
्रा्त होकर सख रूप, सद्‌! पूणं परम शिव दाकर . 
विराजता ह ओर जीवन्मुक्त होकर विचरसा है । 

जीयन्मुक्--जीते हये सु पुरुप को जीवन्मुक्त 
कहते ह यानी जीते जी ही आत्मनक्षान दारा जो यधन 
से रहित दहै, उसका नाम जीवन्मुक्त है भथवा भख 
ब्रह्म जो अपना खरूप है, उस खस्सूप के श्रान सेः 
य एने अन्नान का याध करके जो खस्वकप. अलंड घ्रह्म 
मर खित है आर खस्वकरूप के. साक्षात्कार से भक्नन 
छतर अन्नान इ खार्यः संचित कर्म, संशय, विपयंय 
आदि भी जिसके याध ्ोगये ह, देखा सवं यंधरनो से 
रहित ब्रह्मनिष्ठ जीवन्मुक्त फदखाता ह । 


रेखा जीवन्मुक्त हे पुत्र ! न हषं फरता ह, के 
शोक करता है, न भय करता है, सर्वदा शांत रहता 
ह। सय कुछ करता इभा भी कुछ नही करता ! 
सुनता भा कुछ नहीं सनता, छता एभा कु. नही 
छवा, देखताः हुभा भो कु नहीं देखता,. खाद्‌ देता 
हआ भी खाद्‌ नही लेता भौर सू घता हुशा भी नर 
दूःघता ! योता इभा कुछ नदीं योता, 
करता हा मी कख नहीं खेता+ चठता एमा भीः 
करीं नह जाता, आनन्द्‌ ॐेता हुडा भी आनन्द्‌ नष्ट 
डता अ्चैर त्वागता ुभ.भी फू नदीं त्यागता ^: 
श्वास प्रश्वास केता हुभा भी श्वास प्रश्याखः नर्द 
छता, मननः करता हा मनन नदं करता चितवन 
फरता हुभा भी चितवन नदीं जानता, जानता हुभा 
भी कुछ नदीं जानता, भदेकछार करा हमा मी अ~ 
कार नहीं फरता ! 


निन्दा प्रशंसा समान रहता दै, कठिन. फोमट 
स्पशं शीतोष्ण उसके लिये समान र, देयौ: सम्रात्न 
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रूपवती भोर पिशाचिनी समान रूप ाङी स्री उसके चरणाभ्धुज से पविन् दई दैवी वसुर 


- दोनों उसकी दि मे एकस होती है, षट्‌ रख 


स्ादिष्ट भोजन में बह भ्रीति नहीं मानता, रसे सूखे 
टिक से ग्ानि नहीं करता ! नाना प्रकार के 
.खुन्द्र छु गधित पुष्यो से शोभित बारिका उसको 
हपित नदी करती भौर भर्यकर धमशान भूमि उसको 
कुपित नदीं करती ! धायकः, नारक ग्रन्थ सव कुछ 
श्रवण करता है, सिद्धांत फा मंडन करता है, प्र. 
पक्व का खंडन करता हे, अनेक दृष्टां देता है, फिर 
भी कु नदीं फरता ! दान देता दै, लेता है, तीर्थ 
यात्रा में जाता है, भोग भोगता दै परार्ध वश सव 
ॐ@ फरता है फिर भी फुछ नदीं फरता वयोकि 
भं देद हः रेखा उसे फदाचित्‌ भी स्मरण नदी 
होता ! यष, दान, जप, तप करता है, यम, नियम, 
आखन्‌, प्राणायाम, प्रत्याहार, ` धारणां, ध्यान, 
समाधि अष्टांग योग करता ह अथवा वण, मनन, 
निदिष्याखन करता ह अथवा वण, कीतंन आदि 
लबधा भक्ति करता ह अथवा तद, मीमांसा, वैशे- 
पिक भादि शास्र पदता दै, इत्यादि सव फुछ फरता 
९, किर भी कु नदीं करता ! राज्य करे तो गच्छा 
भिक्षा मागे तो भटा, दोनो उसके लिये समान ही 
£1 जसे खप्न दरा का खथ्र से को हानि लाभ 
नदीं है, इसी भकार संसार खर है, वह खघन ्र्ठा है, 
संसार से फोर ्ानि काम, दं शोक उसको नहीं 


शेवा ! 


"हे पुत्र 1 पेखा-जीवन्मु् भुनीभ्वर धन्य है, धन्य 
£, खदा धन्य है! खल्पावसितर जीवन्मुक्त सय सें 
पर हे महामान्य है, धन्य हे, घन्य है भौर धन्य है ! 
उका शुदं धन्य है, उसका फुल धन्य ह, उसके 
माता पिता धन्य दै, जहां २ बद विचरता है 


धन्य हं | 

हे पुत्र ! संसार असार है, चार दिनिका व्यापार 
है, इसमे मन टगाना तु सरीले विद्धान्‌ को उचित 
नहीं हे । योग का अवलम्बन छेकर पूणं योगी हो 
जा! जीते जी संसार की सैर देख, यो शिर पर 
मत उदा, दूसरों के लिये चिता करना तुशचे युक्त नहीं 
है । सय भपना २ ध्रारव्ध साथ छाति हे, भोग कर 
चले जाते ह, ध्रारव्ध से अधिक किसी को रत्ती भर 
भधिफ नहीं मिता, धन धाम, इट प्रापि, अप्रासति 
प्रिययोग वियोग सथ कर्माधीन द । इसलिये भोगों 
की प्रापिरे समान रह्‌ फर अपने भानन्द्‌ खूप 
आत्मा का साक्षात्कार कर ओर सुखी हो जा, इसी- 
दिये मचुण्य शरीर प्राप्त हुमा है, मनुष्य शरीर फो 
सार्थक करके भौर जीबन्मुक्त फर आनन्व्‌ से 
विचर ! यह ही मेरा उपदंश है, यह ही श ति, स्ट्ति 
सन्त महात्मा का आदेश है, सदेश है, सच्चा 
आदेश है ! 


पिता का हितोपदेश सुनकर पुत्र के दिये की 
आंखें एुख गद, पिताफी आक्षा शिर आंखों खे उस्ने 
मानी, भोग त्याग दिये योगम खग गया 
ओर अन्ते खााराज्य निष्क निर्वाण पदको प्रात 
इ, इत्यतिशोभनम्‌ । 


- सकलं चराचराञुचर भोला 1 
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एक घुयुज्ञ की चिता । 


सुमु्चुः--दे मन विश्राम ले, इन्द्रियों के सुख 
संपादन के लियेःविपयां की खोज में कठिन परिभ्रम 
न कर, श्यान्तरिक शांति की चेटा कर, जिससे 
कस्याण हा । विषयों मे ङु भी सुख नदीं है, वे 
विप सेमी वुरे नौर काले नाग से भी भयंकर । 
अरे ! अव तो मेरा कहना मान रौर समुद्र के तरंग 
के समान पनी चंचल चाल कोष्छोड़दे । देख 
तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है, वह एकी वार 
मे घुम निगल जायगा । रे भैष्या, ये इन्द्रियां वड़ी 
दुष्ट रै इनमें दया नदीं है, यदह मतवाले कौ भावि 
छुमागं पर ले जाती है । संसारी पदार्थो मे सुख न 
मानः; क्योकि ये असार भौर नाश मान है, तू. इनसे 
सावधान रह नौर इनके अलावे मे न भा ! अव 
शांत होःकष्ट सदना सीख, जगत्‌ को असार ओ्ओर 
स्वप्नवत्‌ समभ, इस जंजाल से अलग हा वारम्यार 
इसी की . इच्छा मतफर, अपने आत्मामं ही प्रहा, 
हुत कहना व्यथं है, व तू अपने आआत्ामेंदही 
सुखमान । इस प्रकार `करने से अवश्य तेरा कट्याण 
दगा । 

"कल्याण केसा १ सुन;ःजय तू ्योतिः खरूप भात्मा 
को देख लेगा, उसीमें सतु रहेगा, उससे कभी न 


` डिगेगा तव सके श्यागे न्य सव लाभ तुच्छ 


जंचेगे । योगेश्वर श्रीकृष्ण ने एेसी टी बात गीता के छठे 
अभ्याय मं कदी है । डस सुख को सव नदीं जान 
सकते, जा भवुभव करता दै वटी जानता है । उसे 
कों कह कर वता नदीं सकता, खी पुसप के सुख 
को जसे नपुसंक नदीं जान सकता, वैसे ही ज्ञानी 
के सुख को अज्ञानी. नदीं जान सकता । 





हे मन, भव इस बनावट फो घोड, “बनावट 
केसी ? सुन दि्वावट को माजा जपना, गौमुखी 
भं सड़ासड़ हाथ चलाना, गीताः श्रीगोपाल सहल 
नाम भादिका पाठ करना, अर यीच बीच मे कारो- 
बार की वातं भी रना अथवा खरी वचां के गद 
निपटाना । क्या यदह यनावट नकवी है ? पेसे भजन 
करने सरे भोर माला फेरे से कोई लाभ नष्टौ । इस 
प्रकार समय बथा नष्ट हाता है । हे मन तेरे एकाम 
हए चिना शांति नष्टं भौर धिर हए भिना सव 
परिश्रम वृथा ह । 


मूड युडाये अनेक दिन टौ गये, पर भाज तक 
भगवान न मिले। मिलें फैसे १ मनराम में लगे, 
तथ तों राम मिलें। मन तोविययभागमे लगा 
रहता है, फिर राम कैसे भि १ जिस प्रशटार रतिं 
श्मौर रजनी, दिनि नौर रात एकत्र नही हेते इसी 
प्रकार राभ ौर काम एकत्र नदीं मिलते, जष्टं काम 
है वहां राम नदीं श्नौर जां राम द वहां काम नहीं । 


्े मन तूने तन को टी योगी बनाया प्नु तू 
योगी नदीं हृभा यदि तू योगी जाय तो सहज में 
ही सिद्धि मिल जाय । मने गेवे एप पदमे, जटा 
भी रखाये दाथ में कमंडल शोर व्ल में श्रग 
छाला लेकर म योगी भी यना परन्तु हे मन तू संसारी. 
भेगों में दी लगा रहा, इखीसं युको सिद्धि नदीं 
प्राप हई, ईशर दशन नदीं हा । यदि म कपड़े 
चाहे गृस्यां के से ही पदनता, गृहस्थं छी भांति 
खाता पीता परन्तु तू परमार्मा मंलग जाता तो 
निश्चय दही भगवान्‌ यु भिल जावे । जा मनुष्य 
गृटस्थाभरम में रहता है, पर उसमें भासक्छि नदीं रता 
यानी जल भं कसल पत्र के समान रक्ता है, उफी 
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मुक्ति निश्चय ह जाती ह, परन्तु जा संन्यासी होकर 
निषयां मं भासति रता है, उसकी मोत कां ९ 

सारांश यह दै, किश्रबष्टे मन थदितू विषय 
ओग, आयु रौर यौवन कों अनित्य समम कर 
इनमें श्यासक्ति न रख, शुद्ध हा, एकाग्र दाकर प्रतिं 
क्ण परमात्मा का भजन करे तो जन्म भरण से 
छुटकारा मिल जाय भ्नौर परमानन्द की प्राप्ति 
जाय । 


हे मन, तू ज्ञान रूपी ्ाथी पर चद्‌ कर मस्त 
हाजा, किसी की धितामत कर, वकने वालों को 
यकने दे । यद्‌ संसार कृत्ते को तर है, इसे भोकने 
दे, ऊखमार कर श्रापही रह जायगा । रे मन, तू 
क्यां डरता है, जव तेरे खिर पर तेरा बनाने बाला 
खप्रसित है । इक विवार तो सही ज्ञान रूपी हाथी 
पर चद्‌ करके भी फिर संसारी कुत्ते की तरह उनसे 
डर मारना उचित नहीं । कभी मत डर चाहे सदसो 
फुत्ते क्यां न भूके, तू अपनी स्वाभाविक बाल से 
मस्त हरा चला जा, उनकी तरफ दृष्टि उठा कर भी 


, अत देख, भापदी मख मार फर सब चुप हो 


जायगे। 
सारांश यह टै कि तुमने जा उत्तम पद्‌ खवीकार 
फिया है लोगों के बुरा भला कहने से उसे मत त्याग । 
संसारी मवुष्यां से मत डर हशर तेरी रक्ञा करेगा । 
बे दी लोग सुखी है, वे ्ी धन्य है, जा शरद्‌ 
चांदनी युक्त मनोहर रात्नि भे यन मे वैटे हुए पर- 
मात्मा का भजन करते है । जिन्हनि संसार ढे 
जंजालां को काट विया दै, जिन्दोने भाशा कृष्णा 


अर रागद्ेप चादि कोत्याग .दिया है, जिनके ` 


भीतरी दिल सेनिपय रूपी विपे सपं निकल गेहे, यानी 
जिन्दा विपयों को विप फी तरह दूर कर दिया है, 





जिनका चित्त केवल पुख्य श्ौर परोपकार में दी 
लगा रहता है । 


दमे संसार की प्रत्येक चीज से परोपकार की 
शिक्ता मिलती है । वृत खयं फल नहीं खाते, नदिया 
श्राप जल नदीं पीती, सूरज श्रौर चांद अपने लिये 
नष्टं धूमते, बादल अपने लिये मेह नदीं यरसाते 
ये सव पराये लिये कष्ट सहते है । विक्रम ने पराये 
लिये नाना प्रकार के कष्ट उठाये । दधीचि श्मौर 
शिवि ने परोपकार के लिये अपने अपने शरीर भी 
दे दिये, दरिश्न्द्र ने पराये लिये घोर दुःसह विपत्ति 
भागी । जिनका जीवन परोपकार भं यीतता है उन्दी 
का जीवन धन्य दै । यदि मनुष्य भं परोपकार करने 
की इच्छा नहीं है, तो उसमे ओर दीवार पर छ्िचे 
हए चित्र भें क्या तर है जिससे प्राणी मात्र 


का भला हो, बही मलुप्य धन्य है, उसी की माता ` 


फा जननी दोना सार्थक टै कि जाश्राप भी राम 
का अविरल भक्त हा श्नौर दूसरों को भी राम की 
अनन्य भक्ति में लगावे यदी सवसे वदू कर षरोप- 
कार है क्योकि अत्यंत दुःख की निग्रृत्ति दौर परमा- 
नन्द को प्राप्ति इसीं से होती टै अन्यथा नहीं । 


सारांश यह हे कि जिसते दूसरों की भलाई द, 


दुःखियों कादुःख दूरदो बही वड़ा पूजनीयहे।येगुश 


भगवान्‌ में पूणं रूप से दै, इसीसे उन्दे दीनद्याल, 
दीनवंु, दीनानाथ, ्रादिकहते ३ । मचुष्य को भग- 
वान्‌ ने अपने दी जैसा वनाया है, अपने समान सर्वं 
सामध्य देकर वे चाहते है, कि मनुष्य मेरा अनु- 
कर करे । दीन दुःखियों के दुःख दूर करे, संकट 
मं न फी सहायता करे । जा मनुष्य रेखा, करते 
दै, उन्दे भी संसार दीनबन्धु शमादि पद्बियां देवां 
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ह भौर ससे बड़े दीनवन्धु उससे प्रसन्न होकर 
उसकी समस्त चिन्ताश्चां कों मिटा देते है । 

ह मन कीचड़ का पानी धन्य है जिसे छोटे २ 
जीव कीड़े मकोडे धापकर पीते दै । समुद्र 
चाहे जितना चड़ा हैः पर उसके पास जाकर 
किसी की प्यास नहीं युती । अतः उसकी क्या 


-.~~ अशांसा है १ 


हे प्यारी ञुद्धि ! भव तू पविन्न फल शलो से, 
` बनी वनाई भूमिकी शय्या श्नौर वृकं की छाल के 


-> बस स इस जड़ शरीर का निवा कर । उट हम तो 


यनको जाते दै, चां उन मूखं धनवानों का नाम भी 
सुनाई नदीं देता, जो कि अपनी मूखेता व धन मद्‌ 
के कारण ह से बाहे जो निकाल बैठते है 
मदाध ओर नीच धनी जंगलो मे नीं रवे । वहां 
>> दुःख नदीं है, अशांति नीं है, किन्तु सभी जीवन 
धारणोपयोगी पदाथ है । जो इच्छां को त्याग 
दृशे, बह तो धनियां के दास होगे ही क्यों १ परन्तु 
इन धनियां को मी इतराना न चाहिये । यह धन 
सदा पास न रहेगा, इस वे अपन साथनलेनायगे। 
सभव है, वह उनके सामने धी विला जाय। फिर 
८ से चंचल धन पर अभिमान किस लिये ? धनी 
नौर निधेनी का भेद्‌ तभी तक है, जव तक मनुष्य 
जीता है, गरन पर सभी वरामर होजाते हँ । हे मन, 
, फसा विचार कर मनुप्य को सवस मीठा बोलना 
चाहिये, सभी के साथ शिष्टाबार नौर नश्रता का 
वर्तव करना चाये । अपनी जिह्मा से फिसी को 
कडवी शौर यरी लगने बाली बात न कनी चाहिये । 
चात का घाव तीर के धावसे भी भारी होता है, तीर 
का पराव मिट जाता दै परन्तु बातका घाव नी 
मिटवा । हे मन याद्‌ रख जो दृसरे फा चित्त दुख्राता 


दे, उसका भी चित्त दुखाया जायगा । इसः जगत्‌. मे 
भ्र पूरुपा न अनुभव प्या दै फिजोज्ञेसा करता 
हे, बह वैसा ही पाता है इसमे किंवित्‌ भी 
संदेह नहीं है, जो जैसा बोता दै वह वैसा दी 
काटतादहे। | 


दे मन, नित्य नित्य के विचार का ज्ञान कर ! 
यौवन ओर धनादिके घमंड को स्याग । प्रयु मे 
निश्वल भ्रीति, मठे भौर नश्न वचन, निरभिमानता, 
शील, ` सत्य श्नौर संतोप इनको कभी न " चोढ्ना 
चादिये । भज्ञानता, घमंड, रजोगुण, तमोगुण, 
अधम, कड्वे वचन, मान कुशीलता, मूढ शौर 
सन्ताप इनका सवधा त्याग देना चाहिये । 


हे चित्त, अव तू मोह दोड़कर शिर पर द्ध 
चन्द्र धारण करने वाले भगवान्‌ शिवसे श्रीति कर 
ओर गंगा किनारे बृ्तों के नीचे विश्राम ले। देख, 
पानी की लर, जलके बबूले, विजली की चमक, 
्ागकीलौ, खरी, सपं शौर नदी फे भवाह शी 
स्थिरता का कोई विश्वास नदी, क्योकि ये बद 
चंचल ह । 


हे मन, शस संसार का मोह त्याग, यदित कषे 
कि अन्य सव मनुष्य रोर भ्रापके कुटुम्बी लोग तो 
कोड अपने मनसि संसार का मोह नीं छु इवाता, 
एक श्रापही मुककों दर समय क्लेश श्यां दिया 
करते है, तो वुकको क्या १ आज्ञा पालन करना ही तेया 
मुख्य कर्वभ्य है । मं तुफको ध्ा्चा देता दँ उन 
मनुप्यों स भी कदे कि, दे मनुष्यो ! राप लोग 
मोद निद्रा में षडे हुए क्यों अपनी दुखेभ मुप्य दे 
कोथा गंवा रे शो १ आपको यद देह इसलिये 
नदौ मिली दै णिः भाप इस भटे संसार चे मो 
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कर खी तर खौर धन दौलत मे भूले रदः किन्त दसः 
लिये प्ली है कि, भापस देह से दुलभ माक्त 
पदवी प्राप्त करे 1 पर संसार फी गति हीरेसी दै 
छि, इसमे लोग च्छे कामां को स्यागकर वुरे काम 
करते ह । फारण यद दै भि, मोदान्ध अज्ञानी पुरुप 
को अच्छे घुरे का ज्ञान नदीं । कदात्रत भी प्रसिद्ध 
हे पुष हो में मांग पड़ गड दै 1" 


जो नारी नरक कूप के समान गन्द्गी से भरी 
है, जो सव तरं से श्यपवित्र चीर धृणा योग्य दै 
जिसमे प्रीति का लेशमात्र मी खान नी है, जो 
देवल पने स्वार्थं से पुरुप को प्यार करती दै, पति 
ॐ नि्षन या ऋणी शते टी उससे प्रीति फ़म कर 
देती या उदे त्याग देती दै । जो कण भरमं पराई 
होजाती है, उसी नारी को पुरुप भ्राणवद्धभा कता 
द ्ौर डस लिये समस्त सुख शांति फो तिलांजलि 
देर मरने तक फो तैय्यार होजाता है क्या यह्‌ 
छन्ञानता नदीं है ! 


रने फवि मोहवश खी के भंगांकी बड़ी 
लम्धी नौद़ी उपमा देते ह । उसे चन्द्रयुखी कते ह” 
छुचां को श्नखृत भरे कलश, सोने के कलश, भनार, 
शन्तरा आ्ादिकी उपमा देत ट छन्तु वास्तव मं मुल 
शूक लार का स्थान भर च मांस के पिड यानी 
लेदि द । आखा खो सूगनयनां छी उपमा देते" है, 
परन्तु वह सपं से भी अधिक भयानक द । क्योंकि 
सपंकेतो काटनेसेमरे यान्दीभीम्रे,पर खरीक 
तो देखने मात्र स ही निस्सदेषट बद पागल सा शकर 
भर भिटता दै, वास्तव भे सी स्पं सेभो बुरी दै। 
ख्पंकाफाटा एक बार दी मर जाता है, पर ज्ञी का 
काटा बारम्बार मरता श्मौर जन्म लेता ह! जिस 
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तरह कजली वनका हाथी कागज की हथिनी = कवक 
देख उसकी इच्छा करता है मौर शिकारियां के 
जालमे पैसकर, वंधन में बंधकर नाना प्रकार के 
दुःख मेलता है, इसी प्रकार ` जो पुरुप खली की दच्छी 
करता दै वह्‌ वंधन में वंधता नौर नाश फो राप 
होवा 2! खी संसार दत्त का वीज दै, इससे खीकी 


कामना करने बाले पुरुप का इस संसार से पीछा. 


जनिः ऋत = 


नहीं टता । वह्‌ इस दुनियां मं आकर, स्री के 
कारण नाना प्रकार के दुःख भोगता, चिन्ताप्नि में 
दिन रात जलता भौर अन्मे मर कर ममता शौर 
वासना के कारण फिर जन्म लेता अर दुःख 
भोगता है । 


दी कामी पुरुप को थोड़ी से लालच के लिये 
दास यना लेती है। कामी पुरुप खी के संकेत पर 


कोशिश मे लगा रहता है, धर वाहर सोते जागते 
उसीकी चिन्ता रखता है, उसीकरे लिये धन गित 
धनियां की सवा टदल करतादै पौर कटु बचन सदन 
कर -ारम प्रतिष्ठा खोता है । इतने पर॒ भी 


` 


उसीं तरह नाचता दै, जैसे बन्द्र मवारी के संकेत 
पर नाचता दै । बद्‌ रात दिनि उसके प्रसन्न करने की ^` ` 


सी की मांग पूर नदीं होती, चाज यद्‌ गहना मांगी ._ 


है, तो कल बह, परसा कपड़ा की भांग लेकर तैयार 
खड़ी है, ता तरसों पुत्र या कन्या के विवाह की यात 


कहती है । कमी कहती है भाज घाटा नदी है, कमी ` 


कहती है राजञ बर में तेल नान नही है । इसी प्रकार 
उसके मांगने का अन्त नदीं आता, पर येचारे पुरुप 
फा श्न्त श्रा जाता है । ज्ञी की सेवा 
चाकरी से ठसे श्तनी भी द्रौ नदी मिलती कि 
बह चण भर भी अपने बनाने बाले सख्यामी की पद 
वंदना कर सके । मेला बावा ने सत्य कडा 
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"कीन्हा विवाह क्या बला माल लीनी 1 खच्ंद्ता 
हाथ से खाय दीनी ॥ सुमुक्ञ॒स्त्रीका भी पुरुप कं 
प्रति एेसी ही दोप द्रष्ट रखनी चादिये 1 

मनेक प्रकार से सेवा टहल करने पर भी यदि 
कई उसक्री मांग पूरी नदीं दती तव वहं वाघनी 
की तरह घुर्राती दै। प्रार्ध वशात्‌ यदि पति 
निधन दाजाता है, ता वदी सात फेरोते विवाहौ खी 
उसका अनादर करती हे, क्योंकि इस जगतमे धनी 
की क्रीमतदै, मनुप्यका कुद भी मूल्य नहीं । 
संसार अर्थं के वशमें है। भीष्म, द्रोण, कृपाचाये 
रौर शल्य आदि, न्तर से पांडवों का 
चाहते हृए भी, इसी अथं के कारण उनका चिपक्ती 
दोना पड़ा । जव कृष्ण्‌ ने द्मजुन के गीता 
सुनाने के पश्चात्‌ धमराज युधिष्ठिर युद्ध को भाज्ञा 
लने भीष्म द्रोणादि के पास गये, तव सवने यदी 
कहा कि हे धमराज तेय विजय दागो 1 दम क्या 
कर हम अथं के वास है, अथं फिसीका दास नदीं । 
जव पेसेरवीरोंने जोकिसीसेन मारे जाने 
वाले थे, जिन्दोने स्ययं अपनी सत्यु बताई, वे भी 
द्मथं के दास होगये, तव अस्मदादिं जीवोका कना 


ही क्या है ? "दार्थस्य स्वेवराः 1" 


माता निधन पुत्री निदाकरती है, बाप 
शछरादर नदीं देता, भदे घात नहीं करता, चाकर 
क्रोध करता है, पुत्र भाज्ञा नहीं मानवा, सरी अरलि- 
गन नदीं करती श्रौर धन मांगने के रसे भित्र 
यात भी नदीं सुनता । क्ियां कामसे भरातुर दहने 
पर भी दरिद्री पतिका दूना पसंद नदीं करतीं, जिस 
प्रकार फि कीड़ोंसे दूपित युद का कोड छूना नदीं 


` चाहता । स्पष्ट दागया फ सी पुत्र धन श्रादि 


सामान नरक का रास्ता हैः अतः इनके माह मं 
फैसना, पने नाशका सामान करना है जा इन 
पर युग्ध हाता है बह लाक मीर परलाफ देनों 
गंबाता है, इस जन्म म घोर चिन्ताप्नि मे जलता 
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प्नौर मरने पर नरकामि में भस्म दाता ओर तदः 
फता टै । वास्तव मं खी पुत्रादि शत्रु है परन्तुजा 
पुरुप ज्ञानवता से इन्दे श्रपना मित्र समकग दै 
वह अन्धा ही ह। 


किसी नगर में एक त्रादाण रदता था । उसके 
पुत्र नदीं दा था, इसलिग्रे उसने गंगाजी फो 
उपासना की । अन्वमे बृद्धावस्था मं उसके एक. 
मन्था पुत्र हुखा । ब्राह्मण उस अन्धे पुत्रका पाकर 
ही वड़ा प्रसन्न हुमा । वड़ा उत्सव शरिया इसके 
पश्चात्‌ जव बह श्नन्धा पुत्र पांच वपं हध्रा, 
रक्षण ने . उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उस 
विया पदाना आरम्भ करिया । अल्प कालमें वष्ट 
न्धा पूणं पंडित गया । एक दिन पिता पुत्र 
चै थे। पुत्रने पिता से पूषा “पिताजी, मनुष्य 
छ्मन्धा किस पाप से दाता है ? पिताने उत्तर द्विया 
५ुत्र जो पूवं जन्म में सनो की चेरी करता दै, 
वह्‌ न्धा दावा दै ।” प्पुत्र ने कहा पिताजी, यद्‌ 
वात नही है, कारण के गुण काय में भी श्याजाते 
है, आप अन्पे दै, इसीते स भी धन्धा हृा ह ` 
पितानि ऋोध में भर कर कदा, (अरे दुष्ट, म अन्धा 
कैसे द १ पुत्रने कदा “पिताजी, गंगा माता साक्नात्‌ 
मुक्ति देने वाली दै, उसो उपासना आपन पुत्रका 
कामना से की, इसीते मँ भरापका अन्धा समक्ता 
है। जो वेद शाल पदृकर भी मूत्र के कीडदकी 
इच्छा फरता दै, वह्‌ न्धा नदीं ते कया समता 
ह? मूत्र से जैसे अनेक प्रकार के .कीडे पदा दाते 
है, येते हयो पुत्र भी उसका णक कोड़ा ई । शापन 
जिस पुत्रके लिये गंगाजी की इतनी तपस्या की, 
ब्‌ घ्र ता न्ते, बिल्ली अर शकर शादि पद 
र श्नायास दी दज द । पुत्र जैवे मूत्र के की 
स किसी खगं या मेात्त लाभ नदीं हा सकता 
पिताजी, न कई किसी पुत्र दै न खी, सव एकदी 








' 
मण किरिभकककक [गो 


( १७८ ) 


है क्योफि सवभ एकी ्ास्मा है, बही आत्मा 
पताम ह, वही पुत्र भौर लीमे ह । जिस तरह म 
भूमिमे भरम से जल दीखता दै, पर वास्तव में वहां 
जलका लेश मात्र भी नही, उसीःप्रकार भ्रमसे यह 
जगत्‌ सचा दीखता है, पर वास्तव मे है कयं भी 
नदीं । यह मेरा पुत्र है, यह मेरी सी है, यद मेरा 
धन है, यह्‌ मेरा मकान है, पेता मिथ्या वासना से 
वीखता दै । वासना से ही जीव संसार वंघन से 
फंसता दै, यानी वासना से दी शरीर धारण करता 
६। वासना से दी मनुष्य ज्ञानी चन रहा है । 
वासन! का त्याग करते ही मनुष्य ज्ञान लाभ करके 
परमानन्द्‌ की प्रापि करता है । ज्ञानी संचिदानन्द 
सरूप ब्रह्मे ज्ञान चज्चभों से देखता है, पर अज्ञानी 
उसे नदी देख सकता । जसे अन्धे का ; सूयं नही 
दीखता, उसी तरह अज्ञानी फो त्क्ष नहीं दीखता, 
श्सीसे अज्ञानी का, बादर की खं हाने पर भी 
अन्धा कदते हे । भाप भेद्‌ बुद्धिके त्यागकर सवे 
एक त्मा का देखा, भात्म ज्ञानी हने से ही 
्ापकेा नित्य सुख मिलेगा ।'” 
पिता अपने पुत्र फे अगाध पादित्य भौर 


के 


ज्ञानक देखकर चञ्िति दगया रौर कष्टने लगा 
“पुत्र ! सनि चारों बेद्‌, घुं शाख, उपनिषद्‌, स्ति 
ओंर पुराण यादि पढ़कर ङ्द भी लाभम प्राप्न 
शिया, तेरी वातां ते भेरी भां खुलगदः फि 
संसार का मिथ्या सममकर दी मनुप्य ज्ञानी हो 
सकता हे ।” इतने समभने प्र हे मन, कारं पुरुष 
संसार की भासक्तिकानद्ेदे तान सदी तृता 
उसका पावा छाद्‌ । यदि तू उसका साय करेगा ते 
याद रख तू. भी, जलके प्रयल भवाह्‌ भं इवते हए 
क समान इव जायगा । छोड़ ! दा ॥ छाद्‌ 
मका साथ जञा तुमको मी इवान फी चिता ज हे । 
नरा फहना भ्रवणएकर श्नौर मान । 


ऋ यनकन्कोककेिेक ककि 


भगवान्‌ के चरणों मे ममता कर अथवां 
देह फे सव नातो के त्यागकर उदासीन होजा रौर 
कमं ज्ञानादि साधनों से अपने करा शुद्ध करले । 
जव तू छुद्ध हो जायगा, तव भगवान्‌ के चरणों में 
तेरा भापदी सेह हा जायगा | इन देनां बातों में 
से जओ पसंद हा उसे दल दछयोडकर कर । देमनत्‌ 
संसार के विपयों मं मत फंस इनका नित्य न मान 
ये सव भाज तेरे हँ कल पराये है, ये एक करवट 
यदृलने मे पराये दाजाते है, इनको शटी प्रीति तें 
छं लाभ नहीं । यदि प्रीति करने का तेरा खभाव 
दै, तो उठ गंगा भिनारे के दृतं के नीचे चल वैठ 
शीर आ्युताप भगवान्‌ चन्द्ररोखर शिबजी से 
प्रीति कर, उनकी प्रीति सदा स्वी श्रौर कल्याण 
कारी हदं । यह सव है खेत ! सेल ! खेल !॥ 
सारांश यह है कि भगवान्‌ मे सहज स्नेह. कर । 
देख तुमा कितना सममा ह इसका सदुपयोग 
करना कीं एसा मतकर यैटना चैसे कि लाक मे 
कहावत हे “काग पाये पी जरा पद्‌ गये चारों 
बद्‌ । जव सुध भाई कुटम की रहे ढेड्‌ के ढेड 


मनः वाह्‌ ¦ वाह ! श्नापने यह्‌ क्या कहा ! 
से मन तो संसारी महा चन्ध भज्ञानी के देत दै 
ता भापकी आा्ञा से विरुद्ध एक पग भी रखने 
वाला नही ह, मापने भेरी कई बार परीच्चा भी तो 
लेली है, याप तव भी सुका द्वाते दी रते है । 
आप ृटंकि^तू चंचल ह यह वातत ्ापकी 
ठीक है परन्तु एकाप्र ्रौर निर्ध भी तो मेरी 
भवस्थाएः है ॥2 
जीवः तो वस्र काम बन गया यही मे तुभसे 
शदलाना बादता था, अव हमार तेरी खवर घुटेगी । 
खुप चुप चुप ॥! अरव बोल मत आरात्मानुसंघान 
करन द्‌ | भरात्मानन्द्‌ । 
~ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 8118811 \/8181185। (0161011. 01411260 0 6810011 


त, क + 


„ „श क्का 


( १७६ ) 


वाक्य वृत्तिः 
सगं स्थिति प्रलय हेतु सर्चित्य. शक्ति 


विश्वेश्वरं विदित विश्व मनत मूत्तिम्‌। 


निसंक्त वंधनमपार सुखांबु राशिं 
श्रीवल्लभं विमल बोध घनं नमामि ॥१॥। 


्रधेः--जो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति श्चौर लय 
का कारण दै, जिसकी शक्ति अचिन्त्य है, जेः विश्व 
काङ्धरदै, जो विश्वका साक्षी है, जिसके अनंत 
शीर ह, जो वन्धन रदित अपार सुखका समुद्र दै, 
जो.माया श्रौर मायाके कायं प मल रदित दै; 
ज्ञान दी जिसका वास्तविक सखरूप है एेसे भ्रीलदमी 


के पतिको मँ नमस्कार करता ह । 
विवेचन । 
जगत्‌ उत्पन्न दाकर लय भावश प्राप्त दाता हं 
देसे मनुष्य प्रत्यक जान नही सकता; वतमान 
जगत्‌ फी स्थिति का जानता 1 परन्तु शास्र के 
कथन के भनुसार जगत्‌ की उत्पत्ति रौर लय 
जाना जाता है, मनुप्यादि का जन्म स्थिपि 
च्मौर सत्यु व्यक्ति रूप से देखता दै । इस प्रकार 
व्यक्तिश्नों की यदह तीनों अवस्थाए दती देखकर 
संपूरणं व्यक्तिं फा "एक माव समष्टि मे भनुमान 
कर सता है । उ्यक्ति तुच्छं ६ ओर समष्टि मष्टन्‌ 
ह, इसीसे व्यक्ति की उत्पत्ति स्थिति रौर लय तुच्छं 
हागा श्नौर समष्टि फा मदान्‌ देगा इस प्रकार 
जगत्‌ की उदपत्ति स्थिति श्रौर लय हाता £ उनका 
जो आरा कारण ३, यद परमात्म स्वरूप ह । नम 
स्कार करनेके लिये जिसका बह देतुहै यद 
दिलाया १। 





एक द्वितीय परब्रह्म है रसा श्रुतिका कथन 
है तवर उस त्त्व से जगत के उत्पत्ति स्थिति श्रौर 
लय किस प्रकार ह ? उसे यहां समम्या है फि 
जगत की उत्पत्ति श्रादि से परब्र मं किसी प्रकार 
का विकार नदीं दाता; वद्‌ हमेशा पने स्वरूप मं 
द्वितीय ही रहता दै परन्तु उसी एक माया नाम 
की शकछिदहै उस शकछतिकेदी किये हए जगत के 
उत्पत्ति स्थिति श्चौर लय है शौर उनके भीतर भी 
अनेक भेद्‌ उस शक्ति से दी दाते ह । शक्ति शक्ि- 
वान से प्रथक्‌ नदीं हाती क्योकिं शक्तिम शक्तिवान 
का अस्तित्व काम देता हैदसीसे श छि नेक प्रकार 
के भेद्‌ कर दे त्र भी तन्तव जा शक्तिवान-शक्िका 
अधिपति है उसमे भेद्‌ नदी हाता । 
जगत फे उत्पत्ति का हेतु परमात्मा की शक्ति 
है बह अर्चितनीय स्वर्प है । जिसका चितवन न 
हसे उसे र्चितनीय कते हँ । उस शक्ति का 
दसरा नाम माया है, यद चितन करने के चयेग्य 
है। बहइस प्रकार कीदै एसा उसे कद्‌ नदीं 
सकते ! सची नदीं कष्ट सक्ते पीर भटी भी नदी 
कट सकते । सनी इस कारण नदी द कि उसका 
प्रत्रह्म से भिन्न ्रस्वित्व नदी" है, परम्रद्य कं खल्टप 
मे उसकी प्रतीति दयी नदी हती । भटी इस कारण 
सेनही दहं संपूण संसार अन्म मरण पाप 
पुर्यां कं फलाद्रिक का प्रस्यज्ञ अनुभव दाता है। 
सी शूटी दोनों मिली हृदद पेसी भीनगे दा 
सकती क्य विरु दानां भवां का एक कालम्‌ 
मिलना अशक्य हे। ्ाप्रयसे भिन्ननदा ह 
उसका भय परब्रह्म हं । श्नाश्रय स भिलती हद भी 
नही है क्योकि श्राधेय हे । रेसी महाम्‌ आश्चयं 
वाली जौर अनेक प्रकार के पेय को श्रिवलानं 
वाली माया छिस प्रकारकी दै यद्‌ कदा नदी जाता । 
परब्रह्म उस्र मायाद्ा अधिपति दनि से संपृषं 
॥ ~ 1 
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ययय 


विशवका साक्ती टै; संपू विन्का प्रकाराफ स्वरूप दै । बह ज्ञान भी प्रातिभासिक श्चौर व्यव ` 





हे। 

माया मे नेक प्रकार के चमत्कार है तोभी 
ब्रह्मके आश्रय रदित (नैन युद्ध कर सकती हे 
माया से विश्व टै शौर विश्व की अनेक मूर्तियां 
का भिन्न २ व्यवहार दहै तोभी सव में वस्तु स्वरूप 
परत्रह्म ्टोने से मूर्वियों के रूप मे भी परत्रह्म है । 
सव प्राणी माया ओर भाया के कायं अविद्या से 
मोदको प्राप्त दृ ह इसीसे सव कोई बन्धन मे है 
परन्तु प्रत्येक प्राणी मं रदा हृशा तत्त्वस्वरूप 
परब्रह्म बन्धन से रहित द । माया में दे हृष को 
वन्धन होता ६, जो मायाका अधिपति ह उसमे 
मायात यन्धन का चभाव ट । जंसे तमाशगीर 
का तमाशा उसे बन्धन करने वाला नहीं होता, 
इसी प्रकार इश्वर की माया ईश्वर को वन्धन फे 
देतु नदीं दोती भ्रौर वह सुख का समुद्र॒ ट। जैसे 


हारिक नदीं है वे दोनों प्रकार के. ज्ञान माया युक्त 
हे । इसमे मल वाले हँ श्नौर उत्पत्ति नाश वाले भी 
हं परन्तु परब्रह्म का ज्ञान स्वरूप भेद रदित खंड 
श्मौर उत्पत्ति नाश रदित होनेसे अत्यन्त निमंल है । 
वाधस्वरूप परब्रह्म में मल नहीं टै रीर उसका 
विरोप वेध यथाथ बोध मल को तोडने वाला होने 
से निमंल दै शरीलदमी-माया जिसके च्राधार 
मं सव विश्व की रचना करती है एेसे उस लद्मी 
पति के मँ प्रणाम फरता हं । 


दस प्रकार अन्थकार ने मन्थारंभमें मंगला 
चरण रूप परब्रह्म की स्तुति की दहै । यहां माया के 
पति को प्रणाम करने से माया की प्रथकूता जां 
नहीं रहती पसा उसका पति परत्रह् को प्रणाम 
कियाद, दानां कोएक करके प्रणाम किया है। 
माया का कायंरूप जीव भाव शौर माया कां पति 


च ना समुद्र शेता ह इसी प्रकार रूप ईरवर भंव दोनों की तस्व से एकता करने से | +^ 

| खड भराहृ्रा £ बह सुखका जीव त्रह्मकी एकता इस प्रन्थका विपय सूचिव 

स (1 ९ भर सुख का सुर है उस श्या दै । माया श्यौर माया पति फो एक करने की 

पौर विक्तेप हप ६ शन दोनों १ य क श्च्ा बाला युयु पुरुप इस अन्धका प्मधिकारी ह। 

दोती ई । परब्रह्य मं माया की नो 1 ~ पक आानद्‌ स्वरूप ह जीव जव तच्व स परब्रह्म 

शक्ति ओर उनसे होने वाते मल दोप कार फा की एकताकरा हे तब उत भी नंद प्राप्न दोतो दै ~ 
दाप ्।र विक्ञप 


दाप नहीं ह । परत्रह् सत्‌ खरप र उसीमे भ्रान्ति 
रूप माया भनान्ति से प्रतीत होती र इसीते उसके 
वभय सत्‌ परब्रह्म मं श्नान्तिकेत दोष हा नदीं 


इसीसे परमात्ंद्‌ फी प्राप्रि रूप फल र । मन्थ परमा- 
च्द्काभराप्त कराने वाता भौर मुसुल्ल प्राप्र करने 
वाला दाने स प्राप्य प्रापक भाव सम्बन्ध है । 


सकता । जसे परब्रह्म सत्‌ शौर श्नानं ६ 
सकता । त द खूप ६ यस्य प्रसादाद्‌ हमेव विष्णु- 
स चिद्‌ स्वरूप मी दै वही लान स्वरूप कडा ९ 


1 है । ज्ञानी . जिसे सदस फरभरादा 
स घन कते ह शस रकार परब्रह्म ज्ञान घन 
 । स षट त्तिक स्वरूप टै वैसे परब्रह्म ज्ञान 


मय्येव सर्वं परिकल्पित॑च । 
इत्थं विजानामि सदात्म रूपं 
तस्यापि पद्म ध्रणतोऽस्मि नित्यं ।॥२॥ 
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प 


अर्थः. स्वयम्‌ विष्णु हं मौर ममे दी 
संपूरं बिश्व कल्पितः दै, इस प्रकार सकी कृषा 
से, म अत्मखरूप का निस्य प्रत्यक्त श्चुभव करता 
हं उस सद्र फे चरणारविन्द को सवदा मँ 
रणाम करता हु । 

विवेचन । 

परब्रह्म की स्तुति के पश्वात्‌ मरन्थकार सदूगुरु 
ङा प्रणाम करते ह 1 सद्गुरु की कृपा से जो भम- 
रत्व पराप्त हा है उत फल का दिखलाते हप 
भ्रणाम करते है । परब्रह्म की स्तुति में ता, परब्रह्म 
माया श्नौर जगत की रचना का दिखलाकर सब 
का याधार तत्त्व यही ही है खा कथन किया था । 
परत्रह्म सरूप से ज्ञान द्‌,ता सद्र की विशेषता 
है उख विशेषता सहित अव कथन करते ह । सचि. 
दानंद्‌ परश्च है सद्रारु भी स्वस्वरूप प्राप देने से 
सचिदानेद्‌ है । परघरह्य सामान्य प्रकाश स्वरूप है 
चौर माया का सदारा लेकर~माया का चअयिपति 
होकर सष्िका नियंता दै परन्तु समष्टि स्वस्प है। 
जीव व्यक्ति है श्मविद्या के ्धकारमें पड़ाहृभ्रा 
है, उसे उपदेश इारा अविद्या में से हटाकर 
सखस्बरूपने टिकाने फे कायं में व्यक्ति की आ्ावश्यकता 
है । व्यक्त होकर. मी जो व्यक्त परत्र स्वरूप के 
्ाध मे विराजमान दै पेता कोद सदगुरु ही उपदेश 
देकर छृताथं कर सकवा ह । परतरद्म अव्यक्त स्वरूप 
है बह व्यक्त जीव कों सीधा उपदेश दे नदीं सकता 
सीसे परत्रद्म से सदूरार की विशेषता द॑ । 
पर्रम परब्रह्म को प्राप्न करा नहीं सकता सदूरा 
रूप दाकर दी परत्रह्म को प्राप्न करा सक्ता है । 

सव मायं शाख में भन्थारंभ में ही जिश्च विपय 
का भ्न्थ हाता ह उख विषय का संपूणं ल दिखला 
दिया जावा दै पश्चात्‌ उचा विस्तार के साथ कथन 
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करके समाया जाता दै । इस दूसरे शाक मं भ्र थ 
के संपूणं फल का वणेन किया है । सदूरुरं के 
उपदेश द्वारा होने बाला फल जे प्रथकारको प्राप्न 
हुश्रा है उसीको क्‌ कर नमन करत ह| 


मरथकार कदते है कि ओँ शराकरत जीवों के समान 
मूढ़ था मुके अपना बोध नदीं था मं ज्ञान अध- 
कार में फंसकर वारम्बार क्को भाग रहा थाः 
जव में क से दुःखी हाता था तवर कष्ट की निवृत्ति 
कै उपाय को करता था निषत्त हुए कष्ट फिर फिर 
श्नाने स यद्‌ कष्ट निष्ृत्ति का उपाय है या नदीं एसी 
दांका हुई इस शंका से हमेशा का कष्ट निबृत्त हाने 
की इच्छा उसन्न हुईं । मेरे पूवं फे पुख्य प्रभाव से 
मुभे सदूरारु मिले, मेने गुरु के पास विधियुक्तं रदं 
कर गुर छपा से जगत क दुःखां की त्यन्त निषत्त 
द्नौर परमानन्द्‌ की प्ाप्नि प स्खरूप के बोध को 
प्रप्त किया । म अव निःशंक निमेय भौर छताथं दाकर 
विचरता ह नौर अन्य अज्ञानी नां के उपर अनुप्र् 
के देतु मु ज सदगुरु दारा प्राप्त इसा ह उतत भ्रगद 
करता हुं । 

अज्ञान की दृशा में म अपने को एक तुच्छं जीव 
समवा था मौर देसे जीव भाव से दी दुःखी इभा 
करता था। ओँ मान द देखा सुमे किचित भौ स्याल 
न॒ था। सदगुरु के छपा कटात्त स्प उपदेश से मै 
जान गया कि ॐ तुच्छ जीय नही ह । यद संपूरं 
जगत्‌ का भाव जिसमें हे रहा हैः जा सव्र खान 
मनं व्यापक विष्णु है बद दो मेर खयरूप है । यदह 
संपूसं वि मरे मे ही कल्पित दै । संपूरं कस्थित 
विश्च का खाघार रमं । अदाद मँ कितना महान्‌ 
देता अजुमव करनेमं मँ समर्थं ह्न ह| जिसकी छपा 
स नित्य भ्रखंडिव अनुमव कर रदा द जिसच्छी एषा 
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से सत्‌ चिन्‌ भ्ानंद्‌ खरूप का भान दो रदा है एसे 
परम रुरुदेय के चरणारविन्द को म बारम्बार 
णाम करता ह। 


तापत्रयाकं संततः 
कश्चिदुद्िम्न मानसः । 
शमादि. साधने युक्तः 
सद्युः परि पृच्छति ॥३॥ 
पथः- तीनों प्रकारे ताप रूप सूयसे तप्र हा, 
इख लोक शोर परलोक फे भोगां से विरक्त नौर 
शमादि साधनों से युक्त कोई अधिश्री ( सुमुश्रु ) 
ची सद्गुरु से पृद्धता है । 


विवेचन । 


अव अधिकारो को दिखलाते हुए प्रन्थारंभ को 
करे 1 जैसे गरम ऋतु मे सूयं की धूप म चलने 
से भरणी गरमो सर अत्यन्त व्याल हा जादा है शरीर 
रमा स तपायमान हुमा सनुप्य शोत छाया कौ 
चाहना करता ह, देसे कोर ्रधिकारी पुरुप संसार 
फे त्रिविध वाप से तपायमान हृशरा उ्याङल हाता है 
भात्म षान रूप प्रम शान्ति को वाहना करता 

है । विवेक दृ्टसे देला जाय तो संसारम कष्ट षट 
| हा हैः स्व प्राणी क रनक प्रकार की 
( ८ दिनि जलावा करती है यह्‌ जलाने बाले 
प्रकारणे, भध्यातिक, थापि दैविक 

र भाषि भोतिक । एन तीन्‌ प्रकार फेतापमेंभी 
देश शल भोर संगादि से अनेक भेद ह इन सव 
ज कोद गिनती भी नी फर्‌ सकता । मन 
अर १ खल शरोर फे मेद्‌ से अध्यास 
पि भूत दै । अन्तःकरण का 


जिस दुःख में मुख्य सम्बन्ध है एेसा दुःख अध्या- 
स्मिक दुःख है; जसे चिता, भय, अआशाभंग, रोग, 
छ्ठधा, पिपासा आदि से हने बाले दुःख । इन्द्रिय 
का जिसमें अधिक सम्बन्ध दीखना है एेसा दुःख 
अधि दैविक दहै; जसे शीत उष्ण वर्पो जल वायु 
यत्त, राक्तस, प्रेत मह चादि सरे देने वाले दुःख । 
सल शरीर का जिसमे मुख्य सम्बन्ध माद्टूम देवा 


है पेसादुःल अधि मौतिक है; जैसे राजा, चोर, ` 


व्यार, सपं भादि प्राणी्ों से हने वाले दुःख । 
पसे तीनों प्रफार के दुःख मे कारण सूक्ष्म चौर 
खल का भद्‌ हेते हुएवे सव आतर मेदी हा 
करते दह । आतर को जलाने वाले हाने से ताप कदे 
जाते है । 
अन्तःकरण ही मँ इस भकार जीव ने सममं 
रखा है इसीसे सव्र दुःख जीव के हेते है । जीव 
हमेशा दुःख को छदने को चाहता दै परन्तु छोड़ 
नहीं सशता । दुःख का यारम्बार. अनुभव होने से 
पूव पुण का उद्य हाता है} तव संसार की तरफ 
स मन उदास दाता है श्नौर वैराग्य की तरफ रुचि 
दान लगती है । संसार श्नौर संसार के दुःख अष्णं 
सदह इसीस त्याग में दुःख नदीं दोगा एेसा सम मने 
लगता है । जव ञ्युभ कमं श्रौर उपासना से अन्तः- 
करण शद्ध हाता है तय ही ऊपर फे समान. वैराग्य 
का अर पदा हता ह। यभ कमं से अन्तःकरण 
मं र, हमा मल दाप नौर इष्ट की उपासना से 
पदोप निषत्त हकर अन्तःकरण शुद्ध हेता है । 
भिसके मल विक्तेप नाश नदी हृ है रेते किसी 
मनुष्य मे वैराग्य दीखे तो बह नाम मात्र का होवा 
सच्चा नदीं हता । ्न्तःकरण की शुद्धि सितं 
दी वैराय शिर रह कर फल तक प्टैचाने में समथे' 


दाता है। 
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जव सुमु पुरग जगत को दुःख रूप समभने 
लगता दै तश्र ईश्वर की तरफ प्रेम वदता है तत्र. बह 
नित्य श्रौर अनित्य का सामान्य विवेक करने लगता 
है । संसारमेजञाजा देखता ह वे सव विकारी खीर 
नाशवंत है मेँ देखने बाला दौ जेसे का वैसा बना रहता 
हु, इसीसेर्भे ही स्य ह म भरात्मा हँ । चात्मा स विरुद्ध 
लक्षण बाले सव अनास्म है फसा जानना विवेक ह । 
आत्मा नित्य है जगत्‌ उसस विपरीत मनित्य है इसीसे 
उसे नित्यानित्य वस्तु विवेक भी कहते है । संपूणं 
बरह्माड के पदार्थो के दो विभाग करय; वदृलन 
बालां श्रौर कभी न बदलने बाला 1 आत्मा टी कभी 
न बदलने बाला नित्य है एसा जानना सामान्य 
विवेक ह । 

विवेक से -माद्धम हुश्रा फि ्रात्मा ही सत्य द 
उसका ग्रहण करना चाहिये उसके ऊपर ही प्रेम 
करना चादिये आर अनामा पर परेम न करना 
चयोहिये अनाम भाव को द्योदूना चादिये । 
छ्मनात्म को सत्य सममकर म दुःखी था, एसा 
सभमने के याद्‌ भी बहुत जन्मों का अभ्यास हान 
छे कारण जल्दी स अनात्म को द्वोडना ता दूर रहा, 
उस पर यैराग्य का भाव भी नहीं देता, इसीस 
बारम्बार बिचार करफे दोष दृष्टि से नात्म में 
वैराग्य की स्थिरता करने जाता है तव मन इन्द्रियां 


` दीक २ वशमेंनदेनस वैराम्य को कर नदीं सकता 


इसीसे शमद्मादि साधन, जा विद्धानां न पट्‌ संपत्ति 
रूप से कथन किय ह उसे करना पडता हं । 


मन का बश करना शम हे। मन किसी विपय 
ञं लगा हा इच्छा करत दी मनको वांस हटा 
लने को सामथ्यं प्रात्र हय ओर जिसमे लगाने की 
्व्डा दा उसमे भली प्रकार स लग मौ जाव इस 
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प्रकार मनकावशमेंदो जाना शम है। शम की 
सिद्धि से वैराग्यकफी सिद्धि दा सकती दहै । प्रायः 
मनका भटना इन्द्रियां के सहारे से दाता दः 
इन्द्रियां वश में हा तव मन ठीक २यशमंद्ा सकता 
है इसीस दम-इन्द्रिय दमन इन्द्रियो को भी वरामं 
करे । इन्द्रियां भरपने २ विप की तरफ तजी से 
दौड जात्ती है वे भेजी हई ही जायं, न भेजी हड 
बलात्कार से न जायं यद द्म यानी इन्द्रियां कौ 
वश्यता हे । 


शंकाः--मन रौर इन्द्रियों को भिन्न २ वशम 
करने की क्या श्नावश्यकफता ह ? इन्द्रियो की प्र्र्ति 
मन विना नही हाती, जव मन वशमं दा 
जायगा तब इन्द्रियां अपने आप वशमं दहा 
जायगी । 


समाधानः--मन पूं वशे हजाय तव जसा तू. 
कहता दै देसा दाना संमव हं परन्तु इन्द्रियां वश रये 
विना मनका वश करना कठिन दे । छु मन भीतर 
से रुकावट करे शीर इन्द्रियां वाहर स॒ रुक जायं 
स प्रकार करने से शम दमकी सिद्धि दा सक्ती 
जि 
शम द्मफी सिद्धि मं शद्धा समाधान उपरति 
प्नौर तितिन्वाकी भ ावश्यकता हे । श्रद्धा सद्गर 
पौर सत्‌ शास्त्र पर की जाती द । सदरारु श्र 
सत्‌ शास्र जा कहते ह बह टीक ह एेसं विशासकर 
लने छा नाम भद्धा दं न्यूनाधिक प्रमाण म सवम 
श्रद्धा कीजाती हे परन्तु यहां सनकं धिकाराक्‌ लक्षण 
कां वणन हाने से उपराक् शद्धा दी उसक्रा माच्च 
प्राप्नि मं उपयेागी ्ट। सन्‌ यानी सत्स्वरूप पर- 
अद्म फी श्रारम स्वल्प स एकता कं वाध कराने 
बान दी सवृगुर देते ट, सन्‌ की भ्राप्नि कराने बार 





1 
¶ 
। 





( १८४ ) 


तत 


सदूरारु दै । जा अज्ञान का नाश करके ज्ञान प्रकाश कयि हुए अन्तःकरण वाले का रे यदि कर्मादिक 
आत्माका योध कराकर उसकी परवरद्म से एकता करने की श्रासक्तिरूप श्हंभाव रद ता अहंभाव 
करान वाल जगत म्‌ सं उद्धार कराने बाला सद्गुरु जिसमे धाडना है फेला ज्ञान कैसे दोगा ? कमं 
दाता 1 सत्‌ स्वद्प का प्राप्न कराने बाले सत्‌. शौर उपासना जगत मे फल देनेवाले ह श्नौर ज्ञान 
शास्त्र ह अन्य शास्त्र ता फल प्राप्नि अथवा याम्यना अज्ञान स्वरूप जगत को हटाने वाला है इसी कारण 
भ्रात करने ॐ देतु ह ओरकमं उपासना दिखलाते ह । कम॑ शौर उपासना से भी शान्त हाना उपराम है । 
कानका ्यधिकारी कमं नौर उपासना से श्यागे जंसे कोई कायं करते करते कार्य करने को छोड़ देता 
गया हृष्मा हाता दे इससे ज्ञान प्रतिपादक वेदान्त दे तव उसे उपराम ह्म एेसे कहते है इसी मकार 
शास्त्र ही उस अधिकारी का सत्‌ शास्त्र देः उख शास्र कफम उपासना से निन्त्त हाना ही उपराम दे । शरीर 
क अवलंबन सिवाय किसी न्य अवलेवन से रहते हृष संपू न्त्या ट नदी सकती इससे 


मात्त प्राप्ति नदी हाती । सत्‌ शास्त्र चौ £ 
(मापि त्‌ मार सदुरार सामान्य च्छया करते हए पासक्ि कान द्योना उपराम 
दन्‌ देना फ उपर विश्वास-निर्वय का होना शद्धा ह । 


् धा मनुष्य दूसरे के सदारे मागः चलता दै 
इसा प्रार्‌ प्धिकारी ४ र , 
क ध ४ सद्गुरु शौर सत्‌ शरीरासक्ति सव आसिम अधिक बलिष्ठ हे 
अज्ञानी जीव अपने स्वस्वरूप को यथाथ जानता 

अत्य॑ग चंचल मन वाला पुरुप ज्ञान निदृत्ति नदी ह देखने मे मानेवाले शरीर को ओ ह इस प्रकार 

के माग मे मागे चल नही सकता, जव तक मनश सममः कर वर्तता है यह देदासक्ति मोन माग मे 
पथिक चंचल करने याला विक्तेप दोप कानारान प्रतिबन्ध रूप है। इश्च शरोरासक्ति को हटाने के 
ष सथ तक उमर के हए शम दम्‌ रीर श्रद्धा लिये पिविका का भ्यास करना चादिये । तितिक्ला 
५ र क 4 बाला तय ४ निरचय में स्थिर रहकर शरीरादि पर 
मे भानं नदी देता । विन्न प मन से हु्ा करता ह 0 व व श 
इषस विक्॑प फा छोड़ने बाला मन समाधान कहा क नहाना उसी को तिविचचा 
जता द, यह्‌ श्रारंम की समता ही धृद्धिके। प्रप्र व | ल कां सह्‌ लेने का नाम विदिना है| 
शार अश्च साज्ारार सदिव नि्वकल्पता फो भप्त , बाच जो ओं दते है वे सव मोगने ही पडते ई 
तीर वितिज्ञाबाला रौर तितिक्चा रदिव दोनो स्न कर 
लतं द परन्तु दोना मे यह. मेद्‌ है कि पिदिक्ञा वाला 
व चृढतासे सहन करते हए दुःखी नद्य होता शौर 

प छोइना चाये । जवतक उनमें ्रासक्त हं तव श प वा इभा इल दवा ह । 
तक ्रधिकारी शकर ज्ञान भागः ्रचुन्त नही! हे य ५ ० कारण बलात््ार से सहन 
५ करता है. इससे बह तितिक्ता नहं है वितिष्ठा 

पालन से मन इन्द्रियां शौर शरोर चद होते है मौर 
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भाप हमा ज्ञान का अधिक्रार हो सकता हे । 


क मोक्त के मागं का अधिकारी बनने बाले को 
| शास््रोक्र फमं श्रौर उश्रासना फी अयिक भासक्ति 


दे 1 जगत शरीर जगत के कमं फल से उपराम का ` 


ति क, च । ~ 


0 


{ १८५ ) 


शरीरासक्ति न्यून दोती दै। शम, द्म, शद्धा, समाधान, 
पराम श्रीर्‌ तितिन्ता इन्‌ छुभोंको पट्‌ सस्पृति कहते 


है| 


जव .प्नुष्यु निस्यानिप्य॒ वस्तु विवेक, वैराग्य 


शरोर पट्‌ सम्पति सदित मात्त कौ इच्छा करता दै 


तव वद्‌ ठीकर्‌ सुयुश्चदोताहै। प्रथम्‌ विवे क 
समयमे भी मान्त की उच्छा थी वह्‌ दी अवर योग्यता 
सित दने से द्दृ दाती है । संसार्‌ में श्रमण करते 
हृष दुःख दी दुःख भोगा दै इसे पेसे श्रमण भौर 
उसङृ दुःख फी अत्यंत निधृत्ति दोकर जिस श्मानद्‌ 
का कभी त्षय नदी दहदाता पैसे परमनद कां 
प्राप्न क्न की तीव्र. इच्छा यदह दूना भाव 
युक्त सुयश होवा दै । यह दो हते हुए भी.सवस्प्‌ मं 
एक हजाता है | 


सामान्यता स्र सृव मनुष्य ानंद-साक्त का 
स्वाहे है परन्तु योर परता रदित द्येन सवे मुमुक्त 
नही कषटतगत । बह मोन की इच्छा क्रथन्‌ मात्र हे 
खल का देन वाली नदीं है । सरं मुभु्तु कां जगत्‌ 
भस रुचि दी उठ गई होती दै जगत उस कष्ट मय 
दीखता दै श्नौर परमानंद कीश्राप्नि के यत्त मंलगा 
दुश्मा होता है; अभी परमानंद प्राप्त नदीं हुश्ा है 
मौर वाहना है इसीस वरया भी रदता है, यदू 
ज्याला उसे श्रज्ञान निदत्त करने ग्रं तीश्र वेग 
वाला बनाती है । 


सच्चे मुमूक्त का दर्म बहुत श्रे होता दै । 
शास्घ्रोक्त यभ॒ कमं श्रौर उपासना जो फल देते दै 
मौर जिस लोक मं शल भोगा जाता दै इन्‌ सव सदी 
ससुन्न प्नागे गया है कमं फलको प्राप्न करन के फल 
स, फलको छोडन वाले को श्यधिक फल ्टोता दै 





५ 
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मौर उस सुमुक्त पुरुप कातो फल मी मोच की इच्छ 
सकीण हप्र दहै भौर प्रार्‌ भव्‌ स युक्तानि म्‌ 
भ्र ह । केवल लानी--जीषन्मुक्तं को धोद कर्‌ 
प्मौर सव मनुष्यां रौर देवताच से भ भ्ठ ष्टा 
तीतर सुयुश्चुता -दोने से उसको ज्ञानं भराप्नि पिवाय 
श्मन्य व हो नदीं सकता यानी कभी भीं गिरना 
नदीं इसीसे कम अौर उपासना के फल के स्थानु 
कायं ब्रह्म से भी बहु चागे गया दै | 

संसार फे तापो से तपायमान इभा, धात फे 
छ्मधिकारी के लक्षण जो उपर द्रिखालाये ह इने 
युक्त हुश्चा कोई एक. उत्तम प्मधिक्ारो मुमुक्त पुरुष 
निधिवत्‌ गुरुके शरण मं जाकर भारमापद्रा क 
हेतु गारुसे भरायना करन लगा । 


अपृं | 


शर्‌ तख विवेचनम्‌ । 


` अन्पेनान्धी कृतं विश्वं 
सचच्ुस्लु सचच्ुषम्‌ । 
दिदक्ला चेद्रज त्व॑तु 
देशिकेन््रं सचच्लुषमर्‌ ॥१॥ 


श्मर्धः--अन्धे के लिये सव विश्च भन्धाद्री दै 
पनीर श्याल वाले के लिये सव आं वृति द्द । 
इसलिये यदि तुम ज्ञान द्षि प्रप्र करनका इच्छु 
ट तो सानचश्चु बाले सदगुर फा द्ी भज। 
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अन्धस्य गुरुरेकाचच- 
स्तस्य द्व.यच्तो युरुम॑त्‌ः 


उभयातीत भमलं 
त्रितीयान्तस्य गोचरम्‌ । 





द.यक्ताणामपि सर्वेषां 


ददाति प्राथितस्तष्टः 
गुरुरतरयक्लो न तत्समः 11२॥ 


श्रीयुरुः परमेश्वरः ॥५॥ 

पअथः--अन्धे के लिये एक आंख वाला गुर 
हे ओर एक आंख वाले का गरुदो भांख बाला 
` है । परन्तु सब दो भांख बालों का गुरु तीन शंख 
वाला है; वद उनके समान नहीं हा सकता अधौत 
उनसे अत्यन्त श्रे है । 


. अथः परमेश्वर रूप श्रीगुरु, यदि प्राथना से 
तुष्ट हा जाय तो, स्थूल ओर सृषक्ष्मके परे रहे हए .. 
श्नोर ज्ञान ष्टि से दी प्राप्त होने बाले परमतत्त्व को 
प्राप्त करा दे सकता है । 


स आदिनाथो भगवाननादि- 
ज्ञानांयुधिः स्वात्मरतिमंहात्मा । 
श्रीदेशिकेन्दरः करुणांबुराशि- 
नाना स्वरूपे श्रतीह लोके ॥६॥ 
अथः--वदही भादि नाथ भगवान्‌ नादि शिवं ` 
है । प्ञान फे समुद्र रूप, करुणा सागर रौर पने 


दी मे राग करने बाले महाप्मा भीगुरु महाराज इस 
लोक में नाना रूप धारण करफे विचरते रहते है । 


सहलाच्षादयः सवें 

दयच्ता एवहि केवलम्‌ । 
कायध्येयदशो यस्मात्‌ 

भयत्त शिष्य पदे स्थिताः ॥३॥ 


अथ सह रासां वाले इन्द्रादि भी दो भांख 
बालां मं दी श्यमार दै, क्यों उनके कायं की भौर 
ष्येय की पेसीदो दी दृ्टियां हेती है । इस्ञिये वे 
तीसरी क्ञान दृष्टि रखने वाते के शिष्य ही है । 


पचस्त दि कचिच्यिचिल्छुरुते मनस्त्री 
क कचिन्न किंचिलरुते प्रमत्तः । 
खषा सर्वाणि भूतानि वालोयथा क्रीडति सवं॑लोके 


है चे = @ ऋ, [ 
थ ` मन का जातन बाल सद्गुरु कभी भी कुद 
कायं करते ह मथवा मस्त रदकर कभी कुद भी नहीं 
करत; अथवा जिस प्रकार इस जगत्‌ में यालक ऋीडा 


५ [4 [1 [| | च 
अधः तासरी भांख वालातो सव का शमादि 
धुर भौर सयक उन्न करने वाला शंकर ही है । 


द सब भूतां को उत्पन्न करे उनके शरीरम रद किया 


कर इनको भेरा हे। 


है| 


करते दै वैसे वह मनुप्यों भे क्रीदा करते रहते 
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त 


सलभ्यते केनधिदेवपु सा तार सकते ॥ १०७ ॥ अंतःकरण म यसी हर मन 
विज्ञायते यते केनचिदेवप'सा नामक जो जो वासना उद्य दो उख उस फा विद्वान्‌ 
४ च सा स्याग करे, इससे अविद्या काः नाश दो जायगा 
प्रस्तूयते केनचिदेवपुंला ॥ १०८ ॥ सय भो्मों कौ वासना का स्याग॒ करके 
श्रणोति वा तं स नरोऽपिधन्यः)।८॥। भेद वासना क व्याग कर पश्चत्‌, भावामाच च 


पअर्थः-- कभी कोई विरला पुरुप ही उसकर भ्रा 
करता है कोई विरला पुरुप दी उसको जानने पाता 
है, किसी विरले पुरुप को उसक्री स्तुति करने की 
युद्धि होती ह शौर जय वह्‌ सद्गु सकी सुन लेता 
है बी पुरुप धन्य है । 


॥॥ इति सदूरुर विवेचन ॥ 


(+ 





क कि 
महापनिषद्‌ । 
( गततोक से श्ागे ) 
पुरपा्थं ओर भ्रयत्न से जिस पद्‌ मँ मन खयाया 
जाता है, उख पदं को भ्रात करके, हे निष्पाप, निवि- 
करप होडा ॥ १०३॥ इस द्ये पुरपाथं धारण 
करके चित्त से वित्त को वशकरः ओर शोफ रदित 
आर त्यु रदित स्थान प्रा करके दीं स्थिर 
होजा ॥ १०४ ॥ मन को दृता खे पकडे मेँ मन 
ही समर्थ होता है जैसे राज्ञा को पकडने में अराजक 
हषी समर्थं होता दै ॥ १०५॥ संखार सागर मं 
शिरे दुष, मगर से प्रते प; ओर लदरों से बहते 
जति हट खोगो को दुर रदी हई नाव कै समान 
मन थम्राह्य है ॥ ६०६ ॥ मनको--जो परम बंधन 
ङूप पाश है-मन दी से काट कर आत्मा को भय 
खागर खे तारे, ओर किसी उपाय से उसको नदीं 
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त्याग करके निर्थिकदप होकर सुखी दोजा ॥ १०६॥ 
जो कुछ भी जानने में आवे उसमें स्वदय .भौ आस्था 
न. करना, यी मनोनाश ओर यही अविद्या. नाश 
ह ५ ११० ॥ आस्था करना ही दुःल ई भोर आस्था 
त्यागना हौ मोक्ष ह ॥ १११ ॥ जिखको छान नदीं है, 
उसमे अयिद्या मूतिमान दीखती दै, परं जिखकरो 
सम्यक्‌ शवान दुभा है उसमे अविद्या कदां १ उसमे, 
देव नाम मात्र के लिये इसका भकार. यना ददता 
॥ ११२ ॥ दुःखरूपी कोटं से छाई हुई संल्लार रूप 
पषठाियों मेँ यद अविद्या अपने साथ जीव को तब. 
तफ खूव धुमाती है ॥ ११३ ॥ जब तक इम पना 
ही नाश्च करने घाली भौर मोदको दूर कटने वाली, 
अपने को देखने कौ दच्छा स्वयं न उत्पन्न दो 
॥ ११४ ॥ यह जव भपने को पूणे ङूप से दलनं का 
यतन करतो ह तब उसका नाश दो जाता है । सय- 
गव शान वत्त्व को पाकर यह स्वयं विखीन हो जाती 
ह ॥ १९५ ॥ इच्छा ही यद अविद्या है, उसके नाश 
दो मोक्ष फते द शौर वद, हे सुने, सं कटय क त्याग 
च दौ सिदध दोता है ॥ १९६ ॥ मनङ्पौ आका मं 


वादना ङूपी र द्रिका स्वदय भी शय होजाय तो 
चित्सूरयं के भ्रकाश से भह्त्नरुप अन्येरा नष्ट दोजाता 


ह ॥ ११७॥ जो दृश्य को ग्रहण न करे, सामान्या 
से सर्वत्र व्ययस्वित हो, रोक्ता अखूधनौय चैवन्य तस्व 
ही आमा है, परमेश्वर हे ॥ ११८ ॥ वार्तच मेषी 
दब कछ नित्य चिदुघन स्वरूप, अखंड ब्रह्म हे, उसमे 
मन नामक कोई न्य करपना है ही नही ॥ ११६ 








( टदै 


छ्ीनो लोको मे न यख उटपन्न होता है नं भरता है, 
नं पदाथ सप विकारो फा करटी मी भस्तितव द ॥२२०॥ 
यहां पैवल चैतन्य खरप संवे सामान्यता से रहा 
दुभा; भंड; दृश्य फे भनुलंधान रदित एक चितै हीं 
व्रियभाने द ॥ १२१॥ उख विस्तार चाले नित्य; 
शृ, चिच्लवर्प, दुःख रदित, शांत, विकार न दोते 
षः भोग फरते वाक्ते, शु चिदात्मा ॥ १२२॥ 
धह चिति ही भपने खभाव फे अनुखीर किसी विषयं 
घ संकदप करफै उसंफी भोर दौडती ह, परत 
स्वयं कटुुपित नहीं होती, अध बह विषय फो मानती 
है. चाहती है इसलिये मन कदाती ह ॥ १६३ ॥ 
सल दसी संकप हौ से सिद्धि होती है भौर 
सक््प ही से वह नष्ट दोजाता है; मेव्रघठ नहीं 
{ यानी वैद आदि ) दसं हृद्‌ संकस्पं टी से मनकी 
जड जमी ह ॥ १६४ ॥ सव कु ब्रह्म दी है रेलों 
टद संकल्प दो जाने सै मन मुक्तं दोजाता ६ । म छया 
ह, सखी ह, हाय पैर वाडा है, इन भावनाभों फौं 
छेकर व्यदार करने से चंधनं दो्ता ह, भौर 
फणी नही, न मेरा देद्‌ है; भारमा प रि हु 
मुभमें + कंसा १॥ १२६ ॥ इत्यादि मायन।मों क 
साथ व्यवहार करने से मोक्ष होता है । परै मांसं 
द्यां भादि तो नदीं भ देह से भिन्न भौर उससे 
भ्ठ ह" द भकार ओ अन्तर परे निश्वय रखता है 
असक अषिद्या नष्ट दोक यह मुक्त दोजातां 
६॥ १२३ ॥ अनात्मा तर मत्मां की भाषना दाय 
४ ( यासना ) फत्ित है, अपिद्या है, तोय पुराथ 
भाण फरके श्रयत पूवक हृद घुद्धि से भोग फो 
च्छा को दूर हीं खे त्याग पार निविदस्प होकर 
खली होजा ॥ १२८॥ मरा पुत्र, मैरा धन, यह पेला 
मष यमेत दै भादि चनान्वि कै रूप से वासना हौ 
भाच नचाती है ॥ १२६॥ अहं मत यन, संसारं 


द } 





भावना को त्याग ओर क्ञानयान हो; अनात्मा मेँ 
त्म भावना करके क्यों मूसं के समन रोतां 
है १॥ १३६ ॥ यहं जड़ मूल, मांसम्रय ओर अपवित्र 
देह तेरा कौन द फि जिसके दय तू बेवसं होकर 
सुख दुख सें पीडित हीतां रहता है १ ॥ १३१॥ 
ओहो | यदहं कंसा आर्ध है कि मनुष्य सत्य रेसे 
ब्रह्म को भूल गेया ! तू अपने काम करता हुआ भी 
रगं म मतं पंख ॥ १३२॥ ओदो ! कसा यह आश्चर्य | 
केमल के तन्तु सै हाथी वंध गया, जो विद्यमान ही 
नदीं है, रखी अचिया नै समस्त विऽवको याधं 
ल्यः ॥ १३४ ॥ इद्ता को ्रात्त हुशा ची ये तीनों 
तुच्छं जगत्‌ द ॥ १३४ ॥ 


॥ इति चरथं अध्याय ॥ 


मुः दे ताते, धव मँ आरी, भक्ानं कौ सातं 
भूमिकाप तथां नकत भी साती भूमिाणए' होती 
हई उनेको भली प्रफार कता ह सुन ॥१॥ इन भूमि. 
काथो के शर मौ ्संकेय भेद द संकते ह । सरूप 
मे रहनां मीक्षं है शौर सरपं से पतित होकर श 
फा योधं रता है ॥२॥ वह शं संत्तामय शवानं 
खरप से जो शठ महीं होति, नक्ते रागं ढं पादि भावं 
भान बरलेक नदौ होते ।|३॥ विषयों के लिये. चिति 
फो खगानां यही स्ङ्प से गिरनां है इससे 
दरा फोई मोद न हुभा न होगा ॥५॥ एक विषयसे 
दूसरे विषय कै प्रति चिं्.जाता हे, तत्र योचमे जो 
मनन रदित दिविति होती ६, उलको स्वरूप लिति 
फते ह ॥५॥ सय संकर्प शान्त हो जाने पर जो 
शिरी कष संमान संति होती ह भोर जिसमें निद्रा नं 
हो, जाश्ति हो, उसको खरुपायस्विति फते 
६॥६॥ भेता दर होकर चितवर मष्‌ स्युःएणा य 
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न्न 


( १८६ 


होजाय, परन्तु वह जड न हदोजाय, उसको वरूप 
भदते हे । | ॑ 

चीज जाग्रत्‌, जा्रत्‌, महां जाभ्रत्‌, जाग्रत्‌ खन्न, 
शप्र, खप्न जाग्रत्‌ ओर खयुत् ॥८॥ पेसे सात श्रकारं 
छा मोद ई, ये मेद्‌ परस्पर भिखकर इनके अनेक 
उपमेद दोते है, अव्र इनका टश्षण सुन ॥६॥ भथमं 
चित्‌ का अकथनीय ओर निम चैतन्य था, वही 
साजे जीवादि नामक शब्द्‌ ओर उनके अथ॑कां चिपय 
होता ह ॥१०] बीजरूप से रहे हुए जाग्रत्‌ फो चीज 
जाग्रत्‌ कहते रै, यह शानफी नूतन अवष्या दे 1 गव 
भर्गो उसखंकी जाभ्रत्‌ अवध्या कहता हं, सुन ॥११॥ 
ञानी नूतन अवस्थो भ्रात दोने के पश्चात्‌ "यद म 
क्लौर यह मेरा रेखा अपने मे पूरं विस्ष्ति से जो 
प्रत्यय होता है उसको जाग्रत्‌ कहते हैँ ॥१२॥ यद 
मै भर यह मेय है ेला पूं जन्म के संस्कारो 
8 उदय हुभा प्रत्यय जव दृ ोजाता दै, तव उस 
स्थूल प्रत्यय को मद्‌! जाभ्रत्‌. कहते है ॥१३॥ अप 
काट के लिये हो अथवा अधिक. काल के व्यि, 
सर्वथा वन्मय होकर जो जाग्रत्‌ मे मनोराञ्य फिया 
जाता ह उसको जाग्रत्‌ खप्न कहते ह ।१४॥ अस्यास 
पड़ नाने से दो चन्र भासना, सीपौ मे चावी क्षौर 
भर भूमिम जख भासना आदि अनेक मेद्‌ से जाग्रत्‌ 
खद्न होता हे ॥१५॥ शनि इसको थोडे समयमे दी 
देखा यद वास्तविक भ नहीं था' इस भ्रकार का 
जिसका जाग्रत्‌ अस्या मँ श्नान दोता दै उसको खमन 
कते हे ॥१६॥ युत कार तक दृश्य के अभाव से 
लित्त के अविकसित भवस्या के दीका रहने से 
जाग्रत के समान निद्रा दोती है ।॥१७॥ उसको खश्च 
जात्‌ कहते है; यद भवस्वा जाप्रत्‌ मे भी होती है । 
भो अवस्था को छोडकर जीयफी जो जड 
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अवस्था होजाती ह ॥१८॥ ओर जो आगे भाक्त होने 
चाके दुःखोंके संस्कारसरे युक्त होती हे उसको 
सुप्ति भवस्या कहते ह । इस अवस्था में जगत्‌ तमो- 
गुण में चिीन होजाता ह ॥१६॥ ये अन्तान फी सात 
अबष्याध, है ध्ाङ्यण, मेनि तुको कष्टौ, इनमें से 

पक एक कै सफडों प्रकार हे ओर इनके नाना भकार 

के वैभव हे ॥२०॥ 

अपूणं । 





ब्रह्म सूत्र माषा दीपिका । 


( गतां्त से भ्रानि) 


इसलिये आत्मां का कठ तर उसमें उपाधि के 
धंमोँ का आरोप करन दी से प्राप्तद्टोता दै, वद खाभा- 
विक नदीं दै श्रुति यसा दौ कथन करती दै-्या- 
यतीव लेलायतीव [ व° ४।१।७ ] ( ध्यान करता 
ता गमन करवा सा ), “्रासेन्दरिय मनो युक्तं भाक्त 
त्याहु्मनीपिणः ।- [ कठ ३। ४ ] ( इन्दि मौर 
मन से युक्त रेमे आत्मा को विद्धान्‌ लोग भाक्ता 
क्ते है ), ये शरुवियां उपाधि युक्त मामा कोदही 
कठ्*ल भक्तूल आदि चिोप धमं प्राप्त देते ह रेखां 
कथन करी ष, 'नान्योऽतो सि द्रष्टा [ शरु° ४।६।२२ ] 
(इसे भन्य कोद्र नही दै) देसी भूति भी दै । 
इसलिये विबरकी पुरयां कौ दृष्टि म परमात्मा ९ 
भिन्न देशा कोर कतो भोक्ता जीव दै ही नही । 


शंकाः--यदि बुद्धि आदिं सेभिन्न रोर कतां 
देखा चेतन जीवात्मा परमात्मा से भभिन्ननष्टे तो 
परमारमादी संसारी, कवा चर भाक्ता मन जायगा 








( १६० )} 


यपं 


समाधानः--यदह श्रावह्यक नहीं है; क्याकि 
कृत्व श्नौर भक्तृलर ये धमं अविद्या से उपस्थित 
देते दै । भरति भी कहती दै कि यत्रहि देतमिव 
भवति तदितर इतरं पश्यति । [ ० २।४।१४ | 
( जहां देत हेने की सी प्रतीति दाती दै वहां एक 
दूसरे को देखता है ), इस वाक्य में कटुः त, भाक्त 
त्र शमादि धमं चन्लान की अवसा में होते है पेखा 
कष्ट कर विज्ञान को व्रसथा मे उन ही कठ्‌ 
भक्तत्र चादि धर्मा फा “यत्रतस्य सवंमास्मैवामूत्त- 
स्केन कपश्येत्‌ [ ब० २।४।१४ ] ( परन्तु जब उसको 
सब मात्म रूपही हो जाता है तव फिससे क्या 
देखे १ ) ठेसा कह कर निवारण किया दहै । वैसे ही 
खप्रावस्ा भौर जाग्रत्‌ अवस्था की रपाधि के संबंध 
से जीव को भाकाश मे उड़ने वाले श्येन पक्षी के 
खमान भ्रम देति है एसा क कर भागे सुपुप्तावस्धा 
अ परमातमा स युक्त ठेते उसको उनका अमाव हाता 
दे पेखा का दै 1 क्योकि भर ति मे (तद्वा अस्थैतदास 
काममास्मक़ामम काम्‌ रूपं शोकान्तरम्‌ । [ बृह्‌” 
४।३।२१ ] ( वास्तव में बही इस भरात्मा का आप्त 
कामः, मात्म काम, काम-रहित भौर शोक रिस रेसा 
रूप हे ) इस प्रकार प्रारंभ करे “एपाऽखख परमा- 
गतिरेपाऽस भरमा सं पदेपोऽस्य परमोलोक एेपोऽस्य 
परम ्ानंद्‌ः । [ ० ४।३।३२ ] ( यही इख चात्मा 
की उत्तम गति है यदी इसकी श्रे ठ संपत्ति है यदी 
इखका उत्तम लोक श्रोर यदी इखका उत्तम नन्द्‌ 
३ ) एसा उपसंहार किया है । यदी यात सूत्र कार 
इस सूत्र से कते ह फ जिस प्रकार यदृ दोनों 
प्रकार से [ दिखाई देता है वैसा जीवारमा भी दोनों 
भकारसेहै]। 
=: सत्र काच शब्द्‌ परन्तु के अर्थं में प्रयोग 
दै। अग्निकी 2 के समान जीवातमा 


का फरव्य स्वाभाविक दै ठेसा नहीं मानना चाहिये, 
परन्तु जिस प्रकार जगत्‌ में वदृईं वसूला श्रादि 
प्मौजार हाथ में लेकर काम करने लगता है भौर 
दुःखी होता है; बही फिर जव वसूला . आदि श्नौजार 
मलग रख देता है ्रौर स्वस्थ शान्त आर व्यापार 

रहित हो कर सुखी दोता है इसी प्रकार स्वप्रावस्था 

चयोर जाग्रत्‌ च्वत्था इन दोनों अवस्थाश्चों में अविद्या 

जनित दवेत से युक्तं जीवात्मा को क्ग्य प्राघ्र होता दै 

छोर बह दुःखी होता है । वही अपने श्रम दूर करने 

के लिये जव सुपुप्र अवस्था मे अपना स्वरूप जो 
परब्रह्म उसमे प्रवेश करता है, तव वह शरीर इद्रिय 

श्रादि संघात से अलग हो कर कठ का त्याग 

करता दै नोर सुखी शो जाता है । इसी प्रकार मोक्ता- 

वस्था मं मी भन्ञानरूप अंधकार का ज्ञानदीप से 

नाश करके वह अद्वय श्चौर कटूत्व रदित हो कर 

सुखी होता दै । द्द का दृष्टान्त इतने ही भ्रंश में 

समना चाहिये छि बदृई ^तरासना आदि विशिष्ट 

कायं के लिये आवश्यक रेते विशिष्ट साधन 

दारा ही कतां बनत। दै, अपने शरीर की अत्ता चे 

वह अकता दी है । इसी प्रकार यह जीव भी सव 

ध्यापारो में मन भादि इन्द्रियां की यपेत्ता ही कतौ 

होता है, स्वयं तो अकत ही यना रहता टै । इस 

दृष्टान्त से यह नही; सममना चाहिये कि बद्ई के 

समान चास्मा को अवयव भी हैँ सौर जैसे वदद 

दाथ भादि अपने अवयवो से वसूला श्रादि साधन 

महण करता हैयास्याग करताहै वैखा श्रादमामी 

अपने अवयवां दारा मन आदि साधनों का रहण 

या व्याग करता होगा । 


अव शशाल्ञ कों सार्थक्वा प्राप दहो जाती है 
इत्यादि कारणों से जीवातमा का करदृव्य स्वामाविक 
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है" देस जो पूव प्तमें कहा दै सा ठीक नदीं ६ । 


विधिःशाख्र तो जीवास्मा को जो कठ्‌ त्र प्राप्त हुघ्रा 


ह-फिर वड कटव्य चदे खाभाविक हो या ोपाधिक 


हो- उसको मान क दी विद्ते कठ्व्य का उपदेश 
करता ह, जीवारमा को कट्‌ त्र है यह्‌ वात वह सिद्ध 
नष्ट करता प्नौर न भात्मा का क्त्य खामाधिक दै; 
क्योकि भर्‌ ति में जीव परब्रह्म खरूप दै एेसा कदा 
है यह हम पिले दी कह चुके दै । अथात्‌ भ्न्नान 
जनित ठेसा कदरव मान कर ही विधि शाल की 
भ्रवत्ति हो सकती है । शाख में "विज्ञान सरूप पुरुप 
कता है ठेसा जो कथन दै वह अनुवाद रूप होन से 
[अन्यत्र भ्रतिपादित वस्मु का केवल निदेश करना 
इसको अलुबाद्‌ कहते दै] जीव को जिस प्रकार 
करत भराप्त हृश्या है उसीका अथोत्‌ अविद्या से 
प्राप्न कर्ठलर ही का अरुवाद्‌ दो सकता द । 


इसते विहार ( गमन ) श्मौर परिम्रदण [ २।३। 
३४-३५ मे ये जीवे कदृ^त्व के कारण वताये गये 
ह ] इनका निराकरण हुशया समगना चादिये, क्योकि, 
विहार रौर परिप्रदण का निर्देश भी अनुवाद्‌ रूप 
दी दै, 


शंकाः-'खभ्रावस्था तं सब इन्द्रियां विलीन दोन 
से बह अपने शरीर मे इच्चानुखार गमन करता है" 
[ ब्रु०२।१। १८ ] इस प्रकार श्रुति में जो गमन 
का निर्देश फिया दै, उससे केवल श्ा्मा दी को 
कलत्र प्राप दोता टै वैसे दी, स्तदेषणणं प्राणानां 
धिल्लानेन विज्ञानमादाय, [ षृ० २। १। १७ | ( इन 
इन्द्रियां की ज्ञान शक्ति को बुद्धि स प्रण फरफे ) 
हस ग्रहण धिषयक धतिमं भी करण रूप इन्द्रिय 
श्नौर बुद्धिको कमं शरोर करण फी विभि लगा 
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है इससे केवल भ्मा दही को कठृंल प्राप्त हेत 


है । 


समाधानः-खग्रावस्था मं भी भात्माका इन्द्रियों 
का सवंथा अमाव नदीं होता । क्योंकि सधीः स्परो- 
भूतम लोकमतिक्रामति ॥ [ ० ४।३।७ | (खड 
मं बुद्धि युक्त होकर इस लोक का अतिक्रमण करता 
हे) इस श्रतिमें खप्रावस्था में भी वुद्धिका संवंध रहता 
है एेसा कहा है । स्यति भी कती दै कि द्रियाणा- 
मुपरमे मनोलुपरतं यदि । सेवते व्रिषयानेव तद्िया- 
त्लघ्र दृशं नम्‌ ॥ ( इन्द्रियां उपराम को प्राप्त दोजाय, 
परन्तु मन यदि चना रहे वो व विपयां फा सेवन 
करता है, इसीको खप्न शंन कहते द); चौर काम 
आदि मनकी वृ्तियां है यह श्रुति प्रसिद्ध दै खीर इन 
सबका खभ मे श्ननुभव होता. । इसलिये मन सितं 
ह जीव खप्नावस्था मे विचरण करता है यदी मानना 
पडेगा । परन्तु स्वक्नका विष्षार-करीड़ा भी वासना मय॑ 
दी चेती 2, पारमार्थिक नदी होती । इसी लिये “उतेव 
सीभिःसह्‌ मोद मानो जच्तदुते वापि भयानिपश्यन्‌ । 
[ द° ४।३। १३] ( जियो के साय जैसे भान्द 
का उपभोग करता हो वा भय भ्रद्‌ पदाथ द्खता शे) 
इस प्रकार शरुतिमे साद्रस्यता से खम छी वण 
मिलता है। लोग भी खप्रका वणेन दसी भकार 
करते दै; जैसे, मे जैस पष्य फे शिखर पर चदा 
टरा ट खर यड २ यन देख रहा र देखा ही वे 
सादृश्य से फते है । 


म संवघी शुतियोमि यपि कमं अर फरण विभ 
कियो फा साधनक लिये प्रयोग श्या है पो भी उनसे 
संभ रखने धाले जीवाप्मा ह को कदल परापत होवा ह, 
देस समना चाये, कयोफि भकेला जीवात्मा कता 








[ - 2 


( १६२ ) 


अनर नदी सकता यद पदिते .वता चुके हँ । लोग 
कते द रि योद्धागण युद्ध करते है, योद्धं की 
सष्ायता से राजा युद्ध करता है, इस भ्रकार्‌ के 
अनेक वाक्प्रयोग देखने मे च्नाते र । उपादान 
संवधी भ तियां में इन्द्रियो फे व्यापार स्क जाते है, 
इतना ही अभिप्राय ह । किसी को स्वत॑त्र कदत का 
प्रतिपादन करना इनका अभिप्राय नहीं है । क्योकि, 
निद्राबस्या मे इच्छा न होते हृष भी इन्दो ॐ 
व्यापार षद्‌ होजाते द, पेमा देने मे घ्राता दै। 


'विक्षानं यज्ञ॒॒ततुतेः [ तै० २] ५१ ] यह श्रमण 
धियागया था परु इससे तो बुद्धिका क्ट्त्वही 
सिद्ध शता दै; क्थांफि प्रज्ञान शब्द्‌ इसी अथ में 
भसिद्ध ई ओर आगे मनक्रा भो उत्ते भाता है। 
"तस्यशरदधेवशिरः ' [ तै २।४ ] (उसका शद्धा सिर 
ह) इस भरति मे विज्ञानमय श्नारमा भद्धा चादि 
अत्रयव है, एेमा कषा रै भौर शद्धा रादि वुद्धिके 
भम ६यह्‌ भसिद्ध ही दै । वैसे दी, विज्ञान देवाः सर्व 
हा ०8 शुपासते 1 [०५९] (सब इन्द्रिय ज्य 
भोर भद रूप परस लदधि की उपासना करते है यह 
उसीक रागे का कथन है श्रौर ज्येव ओर भरथम 
उत्पचि बुद्धिकी है यद परसिद्ध है । इसी श्रकार स एप 
वचिश्ितस्यो त्रोत्तर क्रमो ययज्ञः।' (चित्त भौर बारी 
का जो उत्तरोत्तर ऋम होता द बही यज्ञ है) इस 


भवान्तर श्रति मे यत्च बाणी भौर बुद्धि दवारा हो 
है एेषा निश्चय क्रिया है। ४ 


। 


, ~ अिभादि करोमे कद्व रि मानते खे 
क उनका फरण शक्ति भं वाधा नहा पहु चेगी, क्योकि 


&* जित त ने च्छर्‌ च भ षड 
9 (धन) हं उन सद्को अपने व्यापारे 
क कट्‌ ल्व अवरश्य प्राप्त हता ह। बुद्धि नादि करणो 
न | 


वि 
नत + द ३ 


दक च 





का करणत अदुभव के निमित्त रै शरोर वद अचुभवं 
श्रात्मा को होता है । परंतु उस श्रनुभवकेदहेतुभी 
आमा को कतृर की प्रापि नहीं होती, क्योकि वहं 
नित्य अनुभव स्वरूप है । अनुभव करन बाले को 
पदकार पूवक कैल भी नदीं हो सक्रता क्योकि, 
प्रहंकार का भो अ्रनुभव्र होता है । रौर इस प्रकारः 
मानने से अव अन्य करण की कल्पना करने की भी 
भरावश्यकता नदीं रदती क्योकि वुद्धि कों दी हमने - 
करण माना है । | ं 

समाधि का भ्रभाव हो जायगा, इस पूरव पकी के 
कथन का खंडन “कतां शासत्राथवस्वान्‌ [त्र सू० २ 
२।३९ | इस मूत्र के खंडन ही से होजाता है; 
क्योकि जीव फो जैसा(उपाधि्त)कटृत्व ्ाप्त होता है 
वैखा उसको ग्रहण करके ही उसफे लिये समाधि का 
उपदेश रिया है । इसलिये श्नारमा मे कट्भ्व उपाधि 
के निमित्त दी है दसा सिद्ध होता है ॥४१॥ 


१६ परायत्ताधिकरण । 
परातु तच्छ, तेः ॥२।३।६१॥ 


अन्वय चौर अन्वयाथः- उपरतं 
परात्‌ परमात्मा से [जीवात्मा को कसर की प्रापि 
धती दै] तच्छ तेः क्योकि वसी क्र शरुतिः 
भिलतो है । स | 
टीकाः-श्रज्ञान अवस्था मे यह जो जीवात्म 
सो उपाधि चल पापत्त होता दै देसा कदा है, सृ 
णद प्रा् होने मे उसको परमेरवर क़ पका 
हया नह, यद्‌ विचार उत्पन्न होता 81 ४ 
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उपासना । 


इस पुस्तकमे साकार, सगुण, निगुण, काच अद्धा न तथा कारण जद्यकी आदि 
प्रकार की उपासना को भिन्न २ प्रकार से ससम्दवा ह । उपासना छा स्यरता दमस मन 
एकाग्र होता द्र, श्रात्म सान्नात्कार दाता हं रार सन्धि छव आपि दता ६। 








इसमे यह. दष्रान्त राये हः--छनार वदन छर इचःनच्छक नतः दु क्री 
तपश्चर्या, धर्मनगर से युकिनाथ तक जाने बा दृः उनः रः खन राजा चन्त, पाच 
मित्रों की सुपाफरी, अलाकिक मद्र, सद्र अर छः रजा, याज्ङ्मार आर 
रजकमारी, महात्मा के उपदेश से साधु ष्ठो ॐ द्व (द्वाः चअङुन, दुन छोर 
धात्री को कथा । इसमें उपासना, ब्रद्मोपासना, नायत्र, = चर श्रौर बद्भतरेग दह । 


अ 


इस उपासना के श्रलुसार अभ्यास करे समाधि चक पइ हृ सौर भात्म. 
सा्ञात्कार किये हए मदुप्य इस समय भा. सानु ६1 मूल्य 1) डाक महसूल अनादा | 


५ 
४४ 





वेदान्त दीपिका! | 
दान्त क प्रथम ओर दवितीय वं में आये हृष वेदान्त विषयक 


चोवीस प्रभोत्तरों का अपूवं सग्रह । 


दस ग्रन्थ में जिज्ञासु का खाभाविकता से दोने वादी शंकां का अत्यत 
बिकता से समाधान च्या गया हे । वेदान्त क महत्व क र्थो को पटने पर भी जिन 
शंकाभों का समाधान न दान स जिक्षासु का चित्तं अशान्त रता ह, षे शंकां इस ्रन्थ 
को पदन से समूल न्ट दो जायगी । प्रन्थ कां पृतं खमन जो नयी शंकापः उत्पन्न 
, उनका समाधान आगे ही मिलनं से पाठका का अत्यंत भानंद्‌ दगा । 
इसमें प्रत्येकं प्रिपय का श्रथम युक्तिपू्ंक सममा कर उखकः। अधिक हद्‌ क र 
{र परसखंगानुकूरः दन्त दिये गय ह, जिससे ग्रन्थ अत्यन्त दी रोचक वन व 9 
{इसकी आपा अत्यन्त सस्छ होने से सामान्य भाषा कान्‌ चारे भी इससं लाभ उडा ५ 
ह । न्थ सकते दिये संप्रा है ! सजिद मूर १) डाक मदद अलादिदा ।  , ` 
<= ॥ 


-चप॑ट पैजरिका । ` = नर 
“अज गोर्िदं भज गोरधि” पका विवेचन सदिव भाानुचाद्‌ ९ । 
दृष्टां चे रोचक श्नौर बोधप्रद दै । सम शोक शरी भी 1 मूल्य १} 


व्यवस्यापक-व दन्त बेलनगन-अागए व 
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५ सं 
वेदान्त केसरी की छषी इडं पुस्तकं । 


वेदान्त केसरी मासिक पत्न- नयां खार चाल्ु दै वार्पिक सूल्य ३) वधे के 


, मध्य त प्राहः होने वारो फो वरं के आरंभ से सव भ॑ ठेने दोग मई मास से वषे आरंभ 


होता है नमूने की कापौ सुपत नहं मित । णक प्रति का मूलय पाच भाना । 
वेदान्स केसरी--पिले सातां साल की जिद (अत्येक बारह. शङ्खं की) 


तव्यार दै, थोडी कापियां शेष रही दै । भीमच्छङरवाय्य के भद्रेत सिद्धान्त केः , ५९४ 


अनुसार खम्पूण वेदान्त की प्रक्रिया आगर ह । 
अधिकारी के लक्षण, गुर-शिष्य रक्षण, पंचकोप विवेक, जगत्‌, जीव, 
श्वर, ब्रह्म, माया, अविद्या, श्ञान, अशान, भासक्ति, धवण, मनन, निदिध्यासन; 


" महाचाक्य, जीवन्युक्ति, पिदेदमुक्ति; स्वाभाविकता से उटा करते है पेसे चौबीस प्रशं 
फे उत्तर, ब्रष्मसूत्र भाषादीपिका, ( दुसरे अध्याय के दूसरे ५ पाद्‌ के सूत्र २० तक) 


विवेचन सहित मणिरल्माला भौर चपेट पंजरिका, छोटे छोटे उपनिषहु, स्तोत्र 
आद्रि नेक ठेख भये है, जो बोरवाख की बहुत ही सीधी भाषा मँ युक्तिपूचंक 
समाये गये दै । | 

॑ ्रत्येफ जिद्द्‌ में विषय कों स्पष्ट करके समाने चाट करीव पिचदरार २ 
दृष्टान्त दिये गये ह । हूत ही रोचक होने से पदृने को खेने के याद्‌ पुस्तक छोडने 


को चिरा नहीं चाहता। सामान्य भाषा जानने वाके भी वारम्वार पदन सं भत्म- 
८ &\+ धोध प्राप्त कर सकते ह । यह्‌ पुस्तकं रागी भर त्यागी सच के, लिये शत्यनत्‌ उप- . 


योगी ह, थातां के प्रेमियों के मित्र रहै, मुसुश्ुभां ै प्राण ह ओर शानियों को 
विनोवृरूय है ! ~ 
आज तक सभी भाषाभों से प्रकर दुष्ट वेदान्त के प्रन्थ, मासिक पत्र, ठेख 
ओर ध्याख्यानादि सब्र से ही यद पुस्तकं विलक्षण द । 
प्रत्येक पुस्तक का मूद्य ३) सम्पूणं संर यानी भां पुस्तक का मद्य २८४) 


कोशस्य गीनावली भाग १---वेदान्व केसरी भर भाई दु कविता ` 
ˆ का संग्रह । कविता रोचक सरल ओर छान के संस्कारों को प्रदीप्त करने बाली तथा 


१५ 4 क, द । - इतर = 
9 भवण, मनन भर निदिष्यासन रूप है । प्रत्येक भाग का सूलय ।%) 
4 र न .#: (+) र. + ॥ 











3 *भवण मे अति उपयोगी दै । फर सन्यासियों ने भी स बहुत पसंद 
(  भतिपुस्तक]!) स पुस्तकों फा डाक च ्रादकों फो देना होगा । 


 .  बदान्त स्वात्र संग्रह धीमच्छङरचायं आदि के प्रतिभाशाली वेदान्न 
 § फः सुख्य २ चुने हण २१ स्ताच्ां का सरह क्रिया गया है ओर प्रत्येक स्तोत्र फा अर्भ भी 
च ऋषु, =. दिया थोड़े ॥ 

“ 4 सण्ल भाषामें दियागया है, जो थोडेषदे 


हणः सुमु्षुभों को भी नित्य पाठ आओौर 
किया दै । मृत्य 


~ _ व्यवस्वापक -येदान्त केस, बेलनगेज-अागर । _ व्यवस्थापक पेदान्त केसरी, बेलनगज-श्रागर ! 
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१0 श्लोक--तावद्गर्जन्तिशास्त्राणि जम्बुका विपिनेयथा । 
3 न गर्जति महाशक्तियावदर दान्त केसरी ॥ 


\ अधं--जव तक महावलवान सिद गजना नदीं करता तच तक वन म नयाल ख गजना करत 
हं । इसी ग्रक्ार जव्र तक वदान्त सिद्धान्त कां गज्ञना नहीं होती तभी तक न्य 
लाकिक शास्त्रों की गजना दसा करता हं। < 
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ग्रलनगज-~अागरा ॥ 
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म दै 2 । 


विषयानुक्रमणिका । 

‡ विषय ॐ प्र | विपय । पष 
{यापार (पच) ५ १९३ | ५ वाक्य वृत्तिः "°" ५ ०० २११ 
र जतम श्यां माया?" `“ १९४ ६-महोपनिपत्‌ -* = ~ = २१८ । 
३-दश्वराराधन चौर संन्यास --‡ ˆ“ २०९१ ७-ग्रहसूत् मापा दीपिकाः “~ .-. २२ 
४--एक जिज्ञासु की विता ˆ“ “` २०६ | । ९. 


वेदान्त केसरी के नियम । 
(१) यह पत्र प्रवेक अपरजी महीने के रादि में निकलता दै । 
८२) बेदान्त विषय का विवेचन करना इसका मुख्य भ्योजन है । 
(३ ) वापिक मूल्य ३) गिम लिया जावा 


= 1 स ¶ जाता ई । बिना मूल्य पत्र फिसी को नहीं भेजा जाता है। 


ठ स सय अद ने होगे । "ष्क हन वाला को चाद साल के | 
चिर लिखते समय प्रलय = ^ 
| मरत्यक प्राहक को ना दक न्वर्‌ अवश्य लिखना चाषे । 
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पुस्तक ९ कार्तिक सं° १६८७ नवेम्बर १६३० गहु 


मिणो क १ ०,९.१7 1, 1 क जि कक क कनि न = ज ` कके दु. कते = केन त ङ्घ 


व्यापार। ` ` 6. 
८ ईन्द्र वजा छन्द | ॑ क: 
ले पुख्य पूंजी जग जीव आया । -  चैऽकमषा से मनशोध लेरे। ए ~ 
 व्यापारसेद्रग्यकरे सवाया॥ बो ज्ञानका वीज अनूपदेरे॥ 
पाले ङुटम्बी सुत दार ाताः। . सत्संगकादे जलसीचलेरे।. व 
५ हे मूल पूजी पदिली षाग ॥ . ` ` वैराग्य ५ त रबा चघेरे॥ ` ` 
६५ 6: ( द ) . ~~ द ¦ ५ ए । 
संसार का मालभरा. करेहै। पाकाल हानाङ्कर शच देवे । _: ` व... 
| +खा जाय है दीमक या सड है ॥ | तू. ब्त नीवे सुल नीद सीबे॥ 
". व्यापार रेसाकरिजीवष्यारे। चारो दिशामि भर जायगारे। _ 
~ , ` होजाय दूनाघन चौगुनारे॥ सेमी बद जायया रे॥ ~. ४. स 
वभ: - ;3:) 1 (७) 2. 
. जोमाल खोटाभरवा र्देगा।  यथापांचयासातङ्ड्न्ब्ाटा।. 
`ये सदाहीं षड्वारहेया॥ बरमा दीनाय ऊटुम्ब मोटा॥ 
लाया हृ्मामी धन जायगारे! भंडार पूरा, घन धान्य पृा। ५ 
द. ~. ला तजेत जारे॥ ५ ॥ 
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भं जगत ब क्या श्या 


1 

धिवरेक हारा देखते तो रड़ी दल $ समाम 
खव मनुष्य संसार में अगे से भागि बदृते दी चले 
जाते ह; जैसे टद को को जाना है, किस हेतु से 
जाना है दि योध न्दी, इसी प्रकार बहुत 
मनुष्यां का दाल देखन में अता टै 1 पेयं कौ युद्धि 
करन में दृमरों स अधिक सुखो भौर प्रतिष्ठित 
कहलाने में प्क दुसरे से भागे जाने में दौड़ रे है । 


संसार रूप जगत का मागं अनेक प्रकार के कंटकः 


कंकर शमर पत्थर से भरा हुभा दै उस मागं में 
आंख मींच फर दौडने वाले मनुष्य दौढते हुए ठोकरे 
जाते है, गिर जाते है भौर कदे तो भारी चोट लगने 
से उस गड मे ही समाप्त होजाते है । कोई संभल 
कर चठ यठता द तो फिर भागे दौडने की सूमती है । 
र्ये5 मनुष्य का नित्य का यह ही व्यवसाय है । 
इस भशर थज्चान्‌ सूप भधकारमे चिर ग्येडकि 
वारवार कष्ट भोगते हए भी दुःख. रूप मार्गं का 
जाना छोड़ नहीं सक्ते वे उसो मागं फो हौ जाते दै 
षा क्ट उ कष्ट फो भोगना पड़ता है; कमी किसी 
च 9 क समय में यह्‌ मागं क्ट प्रद्‌ है एसा भान 
षता हता भी सामने थरी हर भाशा उस भान प्र 


भद्ध डाल कर भागे खीव कर ले जाती हे । 
मादाक्ष ! स्या अज्ञात -आ तमःशा है ॥ 


अत्र भेद जिस मागं का श्रनुकरण॒ करी है 
एच माग ^>! अदुकस्ण बुद्धिवान्‌ होकर भी मनुष्य 
एव € भ फभी उन पूवे कि तुम ल्लोग 


` भ्या ६.दर तजी स कदां जारहे हो; तो उत्तर नष 
` परलता, कभा .काई उत्तर देन का प्ररिश्रम करवा है 
 कोश्चना ही श्वा दै कि जहां खब जार है वक्षं 
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ं | 
हम भी जाते है । परन्तु स्यं जारे है, कदां जारदे है , 
जाने से क्या फल होगा, इस मागं मे जाना योग्य है , 
वा योग्य मादि कोई भी वाव जानते नहीं है मौर , 
जानने का प्रयत्न भी नहीं करते । कोई कटे तुम कां । 
ॐ रदे हो ङ्ध विचार करक देखो तो एेसा कनं वाले | 
का ९.१ हास्य करते द ओर कहते है कि देखता नदीं हम ¦ 
कहं रदे है क्या अ धा हे १ स्वयम्‌ अज्ञानासक्ि / 
ने अन्धे बने हए दूसरे को अन्धान कर्ट्वांक्या 


कं ! 


नदी ॐ प्रदे द ₹ "अदु सार,जगत.पभ्रचाह्‌ म॒ स्‌ 
लोग यहे हुए © ले जाते ह जिस श्रकार नदौ क 
किनारे के वृन्त, सूर लकड़ी पएू'स शमर कूड़ा कर 
कट को नदी का परषाहे ` बहा कर लेजाता है वे प्रवाह 


होते हए जारे ह इसी \ एकार नगत के अविधा 
काम कमंरूप प्रवाह मे{वहते \ दए खव मटुन्य 

है । उस बहाव फे किनारे पर एक नीम के वृष 
नीचे एक पुरुप वैठाया नौर कमी कभी ६ 
रवाह के . जल की यपदे भी उसे स्गती थीं । वहं 
चिस्लाता.था कि हाय । मँ :जगत में कपर आया | 
दाय ! मुमे यहां ने का भरयोजन क्या दे १ क्या 
मेरे घाये यिना जगत का कार्य नदीं चल सक्ता था, , 

म यहां किस काम के लिये श्राया हं १ वदं से जनि ^ 
बाले मनुष्यां फो बह प्रार्थना करे पूष्वा याकि ` 
आपका माद्धूम हां तां वतलाइये म जगत मं 
श्माया १ मे किस काम के लिये यदयं आया हं १ लाग 
नसे पागल सममः कर उसके बोलने का इब मी । 
उत्तर न देत हुए रागे चल जावये इख भकार | 
उत्तर न देकर चले जाते देख वद पुरुप निराश दति 
या, जगत चस कष्ट स्प हौ भावा या । जेषे मत्र | 
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० याणां 


वजार मै चलाजा । आपः छपा रफ यहं भी 


काजाप करे वाला पुरुप संतर को जपता ही रहता 
ह इस प्रकार ञ्च जगत में क्यों भाया इन शब्दां कों 
मंत्र टी वना रखा था श्रौर अभ्यास की विपेशता से 
नोद्‌ में भी मंतरोचार हुश्रा दी करता था! 
कई दिनि पश्चात्‌ उस किनारे से एक मलुष्य 
` ्ारदा था उसके कानषर व जगत में क्यों धाया" 
आवाज पड़ा, श्नावाज कदां स आदा है उसे देखने 
लगा तव॒ थोड़ी दूर पर नीम के पेड़ के नीचे एक 
मनुष्य वैटा हुमा दिखलाई दिया । बह उसके पास 
, गयां उसने .उखका सिर से चैर तक निरीक्षण क्षिया 
शौर निश्चय किया कि. यह्‌ सनुप्य पागल नदीं ह 
 उस्रका विर्लाना सकारण हे परंतु पसम का इस 
शयान मे उपयोग क्या दोगा ९? उसने उख 
पुरुप को कदा तेरे प्रभ का उत्तर इख स्थन 


पर :: नी भिल :;सकता सवर कोदैः अज्ञान के 


रवाह मे बहे जारे है अज्ञान निदृत्ति का उत्तर 
त कैल मिलेगा ¶ तेरा यद प्रभ र्न के समान.द 
यष से सव्र जाने वाले कामना से अन्धे हुरह 
जगत के पदाथ रूप कौदियां को ही रन्न. सममः रहे 
है । यह लोग कु जडे के समाने पैसे दो पेषे की 


शाक, माजी को पहिचानने को योग्यता रखते द । 
तू जौहरी बजार मे चशाजा ्ौर तेरे रन्न को परीताः 


| चतुर रसे किसी जौहरी से कराले ॥ 
 मनुष्यः-ङ जड़ कौन दोते दै भौर जौहरो कोन 
: हाते हैमे ;माद्धूम नदीं है 1 म समता याः कि 


, ^ शतन घ्राने जाने बाले मनुष्यों मे स युम. मेरो शंङ़ा 


, का उत्तर मिल जायगा । युम इख प्रका पूतः भौर 
भिद्लाते हृष वहत दिन व्यतीत हुए अभो तक 
छत्तरदाता कोई भी न भिला भज -दी तुम 


याव करने ` हले कि द्रोः 1 छतर $. जोष्या 





यतलाइ्ये कि जौहरी अाजार करा है, बं जाने.का 
कौनसा माम ह १ श्रौ: उसमे जाकर जोक्री फो 1 
छिस प्रकार पदिचानचू १ । 
पथिकः--जव तुमे जडे घौर जोदरी कौ 
पदटिचान नदष तव तरे रत्न के ` दाम मे कैत भिलेगे ? 
मंःटी वुद्धि वाले तुच्छ पदाथं ˆ का लेन.देन करने ताले 
कुजे फटे जात है; जो कोर ती पदार्थो .कों कोमती 
ह पेखा परिचान कर उसी श्ना व्यव्हार . करते है, 
लेते देते हे वे जोर कदे जाते द| शाक, तस्करी 
बेचने वाल ङ जडे ओर हीरा, माणिक, मतीः सा ४ 
रत्रा का धंद्‌ा करम बाले जौहरी षटि है ।.यद्‌ सथान 
कु जड़ के आने जनिं का है । संस्१रासक्ति माः ममल 
$्पादि की इवा से पूणं ज्ञान क जल ह उस्‌ प्रवाह 
ढे किनारे कोई जौदरो दाता है । परू अज्ञान्‌ भवाः सं 
श्चिनारे हए को जोदरी सममले; शदर के शिनारे 
प्र ही इन लोगों का मिलना हो सकता है; एनीः को 
अज्ञानी हो रेखे मेप भ दते हैं - परन्तु उनक्ना 
पटिचानना बहुत कठिन । +> 
` मलुध्यः-भापक कुःगडे र जौहरी का 
पदिचान दै, श्रापक्रा जान पदिवान बाला कोर 
जौहरी दो तो मुके बता वीभिये। बह कदा रहता है, 
उसे स्थान पर जाने का सागं कोन हैः अर किख 
तमय पर सँ उससे शु्ञाकाव फर सकता ह.¶. ` 
पथिकः--जो लोकि प्आसिमेंफ्रंव हए दील 
उवे तृ तुच्छ ज्ञानी जीव सममः श्रौर जो देश्यं 
की चाहना रदित शात आत्म प्रेम बाला दीखे उस 


च 


ज्ञानी पुरुप समम । भधिक करके कल्याण करने वति | 
पुरुप विरक्त ह दते है, बे जगत क भव सदेह थ 


` ओर अधिक ` व्यदशर को चोदः दते ई पट्दु ` 
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खव पेसे ही हा एसा नियम भी नहींदै। मे णक 
. त्र्न परीक्तकं जोर ज्ञानी पुरूप को जानता है 
देखने में वे गृही माद्धूम होते है, गृदस्थी के सव 
व्यवहार यथा विधि करते दै तोभी मात्म भावम 





मेरे परमशु दै इनके सिवाय में अन्य को जानता 
. नी हं बनारस नादि स्थान मे जौहरी बाजार है 
- रेखा मैन खना दै, बहा भे गया नहीं हं यदि तू मेरे 
शरुजी के पासं जाने को बाहता हो तो मँ मार्ग को 
दिख्ललाता हं । यहां से भाधा कोस के ऊपर एक 
रमणीक स्थान मे एक बगीचा सहित सक्रान बना 
इभा है वहां बे पने वाल वषे सदित रहते है जो 
कई भूला हसा सुयुचु उनके पास पुंव जाता है 
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किमित 


. योग्यता खत ह उसीके चचनुसार उपदेश करते है । 
 उतक्रा उपदेश देना तिलक है सव किसी को एक 
^ शर का उपदृश नहीं देते । नके उपदेश के अनुसार 


| पसा मनि देखा दै । सद्गुरु के उपदेशानुसार यतौव 
. करनेस योढ़ेष्टी दिनिमे 
_ ग्या अर शन के भ्रमाव से भु मे शान्त का 
भाविभाव ५ गुरु महाराज कमे उपासना श्नौर 
ज 1 * भलुसार दपदेशा दते है । दिन 
में किसी (क उनस प्रित सक्ते हैँ तोभी 
` दिने दोवजेसे चार बजेका समय उत्तम है 
` - क्योकि उस समय वहां अन्य मनुष्य न्वं होते । 
६ धोना 5 शयुसार उपवेश केने का इत्तम॒ समय 
` दा नोर समय में भिन्न रे रति के मनुष्यो 
` ° सनान्य उपयोगी एसा ही उपदेशा होवा 8 डचम 








१६६ 
ल ल -----------------------------~~-~=-~--- ----- 


दिके हुए शी होते ह । मुक पर उनकी कृपा है, बेदी 


तव उसको परीच्ा करके, जिस प्रकार की उसकी 


वलन चाला मनुष्य अवश्य कल्याण काभागी हाता है 
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करके छृताथं होजाते दह । जो तुभे वहां जाने कौ 
इच्छा हो, बहा तुमे तेरा हित दोता इश्ा दीखे वो 
वहां दिक जाना चौर गुर शरण होकर सदुपदेश को 
प्रहण करके कृतां होजाना ।. 


` ओर शरीरादि श्राति छिस रकार कौ है उनङे 


मदिर के उपर पदिचानने का कोट खास चिन्द हो । 


तो वह भी वतला दीजिये ] ‡ 


पथिकः मेरे गुरुदेव का नाम भद्रपुरषं है, आयु 
अन्दाज छ्तीस साल की होगी शरीराङृति मध्यम 


ह बहुत ॐ ची नीची नी शरीर का बं भी मध्यम ^ 
दी है बहुत यष्ट नदीं है अ्ओौर दुबले भी नदी हे यानी ` 


सथ भ्रकार स समान ही है चेहरा चिन्ता रिव मेश 


चिन्दरूप भगवे रग की ष्वजा उड़ती रहती है । 


. मनुष्यः -श्नापने शुभे जैसा पता दिया है उसी 
के वधार. मकल दही प्च गा यदि अप भी युके 
मिलते द ता अच्छा, मे सममा हँ कि आपमी 
बहा अपने भौर मेरे भी गुरुदेव के पास मिलेगि । 
पथिकः भुम अवकाश कम मिलता दै तो भी 
दार पाच दिनं किसी समय जाकर दरशन करता हः 
भ बहा दी मिद्धगा। माज देरी होगई मुके एक 
वश्यकोय काम के लिये जाना 
वद वहां से चला गया । 


3९" 
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मनुष्यः--्मापने सु -पर कृपा को, सव परता । 
ठीकर्‌ दता दिया हैमः मापसे एक वात अर ` 
पूना चाहता हं । ्रापके परमपावन सदगुरु देवका 
व्यवहार मे ्राने वाला नाम क्या है १ आयु क्या है १ । 


भसन्न रहता है रौर उनके निवास स्थान ह उपर ` 


है एसा कहं कर .. | 


` ` अषिषारी ) समान्य उपदेश करो भी पपा हस्‌ | य भपने हूय मे बुव भरसम इथ भर 


1 
। 
। 
॥ 


| 
1 
| 
| 
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मु याज्ञ मिला, यदि में इस प्रकार.चिह्वाता न दोता 
तो यद्‌ सभ्य पुरुप स सुलाकात कैसे होती १ वह 
मे सद्गुरु के पास पहुंचने का मग दिखलान कां 
ही राया था । धन्य हे पथिक पुरुप तुमे धन्य द 
धन्य तेरी परोपकार बुद्धिको! दूसरे दिन वहां 
खे सद्गुरु के निवास स्थान्‌ पर गया । सुद्र बगाचा 
लगा हा रौर राज मदल के समान भव्य मकान 
` देखकर भ्रसन्न ह्या मकान .पर भगवी ध्वजा देख 
कर यह्‌ दी सदूगुरु.का स्थान है एेसा निश्चय किया । 
वह वहां ही खड़ा रहा भीतर जाने की उसको हिम्मत 
. ` न हई, उसे किसी मयुष्य को पृछन.का इच्छा था 
परन्तु चौकीदार अथवा कोई अन्य मनुष्य को देखा 
नहीं । थोडी देर खड़ा रहा दगा इतन म॒ एक सात 
चं की लड़की वगीचे मे से फाटक. पर आई ओर 
बोली यां क्यों खड़े हो तुमको . बाबूजी से मिलना 
शो तोम ले चलती हः लिये मेरे साथ ।. 


मुष्य लड़की की मधुर वाणी सुन कर भ्रसन्न 
- होता हश्रा बोला बच्ची चल म यह हौ चाहता था 
कि सु कोड तेरे बाबूजी के पास ` ले चले, यच्छा 
इमा तू. यहां भा पहुंची तूने केसे जाना कि सुम तेरे 
यायूजी से भिलना है ? | 

लड़कीः--भाप जैसे कर मलुष्य यहां आया 
करते ह इसीसे म समम ग कि आपको वावूजी 
` से भिलने की इच्छा है एेसा कद, कर वह मनुष्य 

भद्रपुरष फ पास ले गई । 


मदप्य ने जातें ही भद्रपुरुष खो पदिचान लिया, 
दंडवत्‌ करके उसकी आज्ञा से.सामने बैठ गया श्चौर 
योला आज ओँ अपना अदो भाग्य समता हूं पथिक 
पुरुष की छपा से युर भाप जसे महव पुरुष फा 
कृशेन हो रहा दै 





च ऋ, छ 


, भद्रपुरुपः- तु पथिकः पुरुप ने मर पास भजा 
दोगा, तू किस हेतुसे मेरे पास याया है । पथिक पुरष 
परोपकारी पुरुप है । 


मनुष्यः-- इस जगत में क्यो अया ? यष्ट 
मेरा प्रभ है । इसके उत्तर पाने के लिये कई वर्पो से 
ओ प्रयत्न कर रहा हूं उसको मंत्र बना कर चिल्लाकर 
जपता रषा ्ाज तक उसका उत्तर मुख नदीं मिला, 
इसके लिये ही म आपके पास या हूं । भापके 
दशन से ही खे निश्चय है कि मेरी इच्छा ्ापके 
उपदेश से पूं होगी । आपके दशन से एक भकार 
की सतोगुणी भ्रमाव की छाप मेरे हृदय मं पढ़ गड 
है, सुख श्चाप प्र परम श्दधा हे । | 


मद्रपुरुषः- तेरा शरभ महत्व का दै, इस प्रभ के 
उत्तर मे सब शाखां का रहस्य आजाता ह ।.तू 
शंका रता है परन्तु तू शंका करने बाला फौन है 
इसका तुमे पता नीं दै, शंका छरने बाले, को 
प्रथम समना चाहिये । तू जिसको मँ करके कहता 
है वहत्‌ कौन दै? क्याशरीर तूदै १ शरीर ूप 
तू.जगद मे आया है देखा नही है । रीर जगत्‌ फा 
है, पंच तत्त्वां की एक भाति दाजाना वर्ह शरीर 
की उत्पत्ति है ओर तत्त्वों का विभिन्न हाजाना शारीर 
का नाश दै । इससे पच चत्वा मे. से भषृतिका 


` आविभीवं ओर तिरोभाव ही दोता हे । शरीर . के 


साथ तू अपने को भिला कर कहता हं म चाया ट । 
इख जगव कं बाहर छा तू जगत क शरीर कं श्राय 
तादात्म्य से म हरः मान कर ववा हे; वास्तविक में 
तू खया नीं है शरीर के साय मिल कर जीव भाव 
से वू अल्लानी बना हे । न तु. जोव माव दै" न श्राने 
जाने वाता है। जव तू भ्राने घाला नदीं है पेखा ¦ 
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न 
चिदध हा तव तो षयां भाया यह वेर प्रम ही नदीं ` संसार भे क्यं या है क्या कायं फरने को "भाया | | 
थन सकता 1 | दै यड तेरा प्र है । जीव पूवं कमं के श्नुमार जन्म || 
मनुष्यः--्ाप इस प्रकार फे फथन से मेरे प्रभ रण करता द, जन्म धारण करके पूवं केक्रिय हुए || 
को मत उद्वाइये । श्रापका कहना सत्य है परन्तु सुखे ज्म का माग करता द, मोग के लिये जन्म धारण || 
तो जगत भं ्राने का भास हो रहय है तँ यहां ढतेव्य करता दे रीर जन्म धारण्‌ करके छागे के भोग के | | 
मूढ इमा ह, यं कोई हितकारक कायं दौलता नहीं॑क्िय कमं करता दे इख परार दो कायं करने के || 
+ जहां देख्‌ बद दुःख चिन्ता श्मौर उपाधि ही दीखती है 4 पूव कर्मो का भोग ्ौर नये भोग को उरपन्न करन | । 
हे । यदि नै आने जने वाला नष हं विकारी नीं हं भाल कम । ये दनां प्रकार के कमं मनुष्य शरीर में १ 
फेसा भली भकार जान जाङ, एेसा दी भनुभव ही हो सक्ते ह; पटु आदि योनितो केवलः भोग 
करने लग्‌. तो सब दुःख से रदित टो जां परन्तु योनि दोन के कारण वहां पूवं काभोगष्टीः हाता है 
इस समय मे सुमे इतनी योग्यता दीलती नदी है यद्‌ नया भोग उतपन्न करने का कायं नदीं होचाः। वे भोग 
बताइये कि तँ भिस हालत भे हूं वहां युम क्या ऊ भोग कर योनि को समाप्त कते दै, बाद्‌ पूवं 
करना चाहिये भोर करम कम चे किस मागं मे जाना सकार $ भंडार मे से पङ हृए कमं निकलते है नसीका 
जायि जिससे सुम. मेरे भविकारी स्वरूप का.अनु- ` चयसार _ जन्म॒ धारण करते ह । अधिकता से 
षर हा कर ददता से उसमें टिक जाऊ । पुमे सगा लाक मी भोग कौ अधिकता से भोग भूमि 
चपदेश करिये मे भापडा शिष्य हं । जिस प्रकार शता द बहा भी नया फल वेदा करे का कम का 
भद योग्यता हे उ खार का मो उपदे देकर सोना अराज्य ह प मदु सरीर दी देस. द ङि 
कम २ से आगे बढा कर अन्विम आय स्वरूप उसमे पूवं का मोग ओर नयाः फल पैदा करे, 

को प्राप्त कराये । मँ इस शरीर की बीमार वाला म द्य सश्वा ह| अः 

` हूं आपके पास द्वा कराने खो याहु मैने अपनी , | . 

सव बीमारी की यागडोर भापके हाय भें दी है जिस 
भकार मँ आरोग्य हो जाडं एेसी पधि भौर 





` भोगम संपू जीव परतत्र है क्यांकि पुवं 
| ङ हए कमं-माव सूर्म. जीव सृष्टि मे से पक 
< -कर्‌, स्थूल दश्वर सट मे ये. है ेसे श्वर खट 
२ कराये । म मापङ़रा हशर हूं आप ही / भे ये इए जव ॐ कर्मो मं जोय परर ई इसी ‹ | 
¢ \ सेमोग को क्रिया सव किसी ो यानो पञ्च, पत्ती, ` 
< ˆ भद्रुरुषः-(विषार करके) म तुके पाचन हो १ 4 देव, मनुष्य सव्र किसी को करन । 
दा खुराक दूंगा ! तू जीव भाव के साथ कायं | _ ~ ९। ग्य यानि के सिवाय सय प्योनि ५ 
करने को चाहता है है तेरे लिये चह योग्य (भागा का दुःख सदत समाप्त करना पदता हे नौर ` 
कषद म यान्य नया कमं वदा नदी कर सकते 
€ 2» अव मजो कता, हू | उसे भव्ण कर।त्‌ रे "सुक । 
बारबार जन्म मरण को राप होने वाला सुख दुःख 


। 8. 


ऋ मोक्ता जीवहि जाव त मनुष्य शरीर भं हने बाले भोग दो प्रकारं के । 
श मोका ज ह जीवम रीर भारय ऋक | देहे । अनन समित मोग शौर बान दि 
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` दुःखी नदी होता च्रौर नया फल पैदा करने चाले + 


[१ 


( १६६ ) 








भोग । अज्ञान सदित भोग कसते वाला सुखी दुःखी † ओुख्य प्रयोजन दै, इससे परमपद, अखंडानव्‌, की ! 


ऋ. क के क 


ढोता है नौर उन भोगों फे साथ मे अर्हंभाव की ६ प्रति हाती है । बरह्मलाक नौर स्वगदिकःफी प्राप्ति 
अधिकता होने से गे के क्ये भिसका फल दो : इससे दलकी है खोर मनुण्य जन्म का. फिर दाना 
रेसे नये कर्म उसी े साथ अज्ञान मे कर लेता है । ¦ इससे दलका दै चर तुच्छं यानि की प्रापि भथवा 
ज्ञान सदित फमं फा भोग करने वाला पुरुप ज्ञान के ¦ पियंक योनि मे राना धम है । 

भाव से भोग के सुख दुःखादि कौ जगत मे 


म; यां तुमेजा कमं प्रार्य के अनुसार प्रपर 
छोड देता है उनमे ्रंफार नही रखता उसी से ^ हु हा उसे भावामावरूप आसक्ति फे छोड कर, 


2 | < £ मेरा कर्त॑न्य है, अवश्य करना है, पूयी समाप्ति 
कम को भी नही बनाता । उसको कम, अज्ञान, ¦ का है देसा सममः कर करते रहना चादिये । जैस 
शः म २ मोक श्दि छा बोव दाने च ° किसी कायं के साथ पना च्धिक् सम्बन्ध नहा 
कोय करते हए भी अलिपत रदता दै । च्मौर कार्यं अवश्य करे काहि उसे भावामाव 
| रहित करते है अथवा करने के समय के पश्चात्‌ मी 


अन्तःकरण की हद्धि विना स्वस्वरूप का | आवामाव नही रखते फल ढी चाना नद रलते 


बोध नदी हाता । स्वस्वरूप के बोध रदित भज्ञानी 
दीन रौर दुःखी हाता दै, आत्म बोधके लिये चन्तः- ¦ 


€ - $ 
५ चादिये । यदह कमं प्रारब्ध कर्गं रूप दे 
राग का | करना ञ्य कवा र 
करण की दधि. की आवश्यकता है इससे मग के ¦ थवा नया क्रियमाण रूप है एेसे मेद्‌ कां समना 


गते हृए-संमाप्त करते हए भ्नन्तःकरण का शद्ध ¦ न ह पल गिव अन्यं जिनो श 
करने का नौर उसके द्या क्षान प्रात्र देने के ४ व - 
हाता है उसके अनुसार मनुष्य सममः सकता है । 
शाम का, कशलाला द 1 ्राख्य फमं मे कर्तापने के भाव फी गहराई नदीं 
मतुष्य पूवं कमं का भोग चौर पुरुषां फरने दती भीतर से कायं करने का भाव निकलता है 
के जगत मे याता द! पूवं कमंका भाग जिसे श्चौर कमं होकर शान्त शेजाता है। भ्रार्ध कमं 
भार्य कमं कते है बह सवका भागना दी पडता के संस्कार सूदम में देति हं वे स्थूल क्रिया, म शाने 
है वो भी ज्ञान सदिव युरुप दी उसका भली प्रकार के क्षिय निकलते है उस समय सूम भ कई बतंसान 
जाम खकता है, अज्ञानी को वड भोग दुःख सित श्रासक्ति के भाव का नया संस्कार पद्‌ तव भार्य 
दवा हे नौर पुरुषाथं करने मे भी वाधा पहृती दै । कमं समना चाये । पत्यक मनुष्य क भारब्ब कमं 
युप प्रयत्न के तीन भेद्‌ दै । अधमं शुद्धि रूप प्रयत्न, का उत्यान इस प्रकार देता है । अज्ञान से जगत की 


वयं निमिच परयनन मौर मोक्न के देतु भयन्न | श्रासक्ि से मलुप्य प्रार्य कमके साथ अपने भावक - 


असान क अभिङतरा से जो प्रयत्न हवा बहुत मिलाकर उफ सहारे नये क्रियमाण संस्कारों का 
करे अधमं क बृद्धि ूप्र दी दयता है अर कमी चैदा करता दै यद सूदम संस्कार ही क्रियमाण क 
देश्यं दी आदि का भो दावा दै, वीस अयत्र जा दाकर दटुवयमे पड़ जति दै, मतलब यह हं डि अशद् 


७. ट ॐ च 4 
प्रम्‌ पुरायं दै. वह्‌ अन्तःकरण की .शद्धि के, . अन्तःकरण से अदधा प्रल्य कम ॐ भागक साय, 


खाय दाता है द करना दी जगत म शरान करा क्रियमाण शभा बनाता दै अर शुद्ध अन्तःरण बाला 
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श्न ~ श 


१ | ष्क 
। इस प्रकार भार्य के अनुसार प्राप्न इए कमं का ` 


( २०९ ) 





नये क्रियमाण संस्कारों का जानकर वन सके वहां 
तक नदी यनने देता । शानो का संपृण संचित कमं 
सदिव अन्नान न दानसे अनासक्ति से क्रियमाण 
नहीं वनता । क्रियमाण कमं श्यज्ञान ` विना ` बन 
नहीं सकता । 


तुमे प्रारब्ध कर्माः फा चुपचापर भाग करना 
चादिय । चुपचाप का चरथं यह है कि भावाभाव 
ओर फलम भासक्षि न हा । तू यहां जा कम करता 
हे मधिकता से पूवं के बनाये हए कमं का फल 
॥ भागने के लिये दी करता है इससे फलरूप मे फल 


(की त 
(~ + | १ 


१1 


की. इच्छा न करना चाहिये । फल प्राघ्ि मे फिर 
परल रां इच्छा करना क्रियमाण कमं का बनाना है । 
जात्‌ प्रारब्ध कम का श्रासक्षि रहितकरेगाता वे 
फ़मं निष्काम कमं हा जायगे, एेसे क्म का इश्वरापंण्‌ 

¢ कते हे रौर यन्न-समापि केतु भीवेदीहा 
; जातें । इस प्रकार कमं करते रहने से कमं फे 


# 
५१ 


‡ साय मं दुःख नहीं हाता क्योकि उसमे आकि नदीं है 


आर जिस करके दुःखष्षि रेते नये क्रियमाण 
1 नही बनते । ५ 


क, 


® _ भुत्य मे बदधिषान मनुप्य वह्‌ ही है जिसने 
जगत मं किस प्रकार कमं करना, छिस प्रणार कमं 
करते हए कमं फल के भाव से भिन्न रहना जाना 
ह ओर इसी र अनुसार बता ह वद यां सुखी 
दता है । मनुष्य का जितने दुःख हेते है सव मन 
से हेते ह, मन दुःख के भाव दा पकडता है इसी 
स दुःख हाता ह जव मन किसी प्रकार दुःखादिभाव 
को पकडे नही तव दुःख क्रिस प्रकार हा। 
 ॥ बुद्धि पूवक कमं करना ही मनुष्यत्व हं, जा इस 
| र काय नद करता ब्रह मनुष्य दीखता हृशा 
भी से रदित है। इस भकार से 

सं अन्तःकरण शद्ध हाता 


क 1 द । 





£ _ _ च 


करने 
द ओर स्वह्पं ज्ञान करने क 








यम्य बनता है परन्तु अज्ञान से ` सव ` मनुष्य इस 
प्रकार कायं करने का सम्पूणं समथं ` नदीं देते ता 
भी भरद्धा बाला, जगत में जिसे दुःख प्रतीत होने से 
सुयुत्त हृश्ा है ेसा पुरुप इस प्रकार का कायं कई 
धंश में कर सकता है श्र संपृणं अलिप्रता बाले 
कमं ते ज्ञान के पश्चात्‌ ही हाते ह । 


जगत मं राक्र करने के कायं कदे प्रकारमें से 

एक का बणन उपर हा चुका है दूसरा काय परम 
पुरुषा करने का है । उपर के अलिप्तकायं से दुःख 
का अभाव हाता है वह्‌ दी संसार निवृत्ति का हेतु 
चौर परम पुरुषां परम शान्ति श्रखंडानंद्‌ को 
रप्र कराने षाला हेता है । अलिप्त.रह कर प्रारज्य 
के श्ननुसार कायं का करना जीव का कायं है रः 
परम तत्तवके वोधरूप परम पुरुषाथं का करना (अद्ध) 
आत्मा का दै । इन दोनों का चापस में सम्बन्ध 
है; जगत मे जितनी श्लिप्रवा उतनी परम पुरुपाथं 
की सिद्धि रौर जितना युरुपा्थं उतनी अलिप्रता 1 
दानां को पूणता से मनुप्य कृतकस्य होता है, कमं का 
अशिप्न होना कमं॑स्वरूप है चौर परम पुरुषाथं 
भाव रूप है इससे कम से वह्‌ सूदम है । संसार 
क भाव स संसार को सिद्धि है ओर आत्म भव 
अआत्मा-प्रमात्मा की सिद्धि है जो सि 
दानद्‌ स्वरूप है । भधिकारी के साधनों -से युक्त 


दाकर सदगुरु क शरण मे जाना ` चाहिये वदां 


वण करकं मनन में मन लगाना चाहिये, जिसका 
अवण सनन किया है उसका निदिध्यासन करना 
चादिये इस प्रकार श्रातमा-परमात्मा की 'एकता, का 
दढ चअप्रान्ञ वोध हाजाता है तव परमन पुरुषाय 

दोवा हे । जगत्‌ छे दुःखः की अत्यंत निदत्त 


श्योर परमानंद दी प्राप्ति ही मनभ्य शरीर धारण 


करक जगत्‌ मं शाने का परम प्रयोजन है ओर ` 
दभ कमादि अवान्तर प्रयोजनं ह ¡ ओ अपने 


एरी 
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क ~ ~ 


स्वस्वर्पं को नदीं जानता वह्‌ यंपन्‌ परम्‌ प्रयाजन 


यी कका कः क = ~ 


की दानि करता है; मनुष्य जन्म धारण करके मी 
संपृणं लाम को ले नदीं सकता वह अभागा है। 


भद्र पुरुप के उपदेश का ग्रहणं करकं सुमु 


वि 


निष्कामना स प्रार्य काभाग करता हु्रा परभ 


क छतार्थं > न का 


पुराथ का प्रयज्न करके खखरूप के चोय से कताथ 


1 


ह गया । शरीर रहते हृएः मी सव प्रकार के दुःखा 
से रहित दाकर जीवन्मुक्त के विलक्षण सुख का भाग 
करता हृश्मा शरीर का अन्त दहा जाने पर विदेह 


[नत ) व त 21 


कैवल्य को प्रप्र ह्या । 
(2 ~ 
ईैश्वराराधनं शओ्रौर सन्यास । 


पंडित प्रभाकर ने एक दिनि अपन पिता ज्ञानीजी 
से इस प्रकार प्रशन च्ियाः- 


प्रमाक्रर-पिताजी ! साधन. चतुष्टय क्या है, 
उनके उपान करने का क्या उपाय है श्नौर पुरुष 
को संन्यास ाश्रम मं कव प्रवेश करना चादिये 
यानी संन्यास का किसको अधिकार है१ इन 
मेरे प्रभां का उत्तर दीजिये भाप चिरकाल 
से ईदवराराधन नौर योग के साधनों में लग रेः 
ह परंतु यापने श्रभी तक सन्यास नदीं लिया, इसस 
सिद्ध होता है कि संन्यास श्रुत कठिन है ओर शाप 
अभी अपने को सन्यास के योग्य नदीं सममते । 
यदि आप पने को सन्यास कं योग्य समते होते, 
तो अवश्य संन्यास धारण कर लते; क्याकि आप 
सांसारिक भोगां स विरक्त ई, छन्य संसारियों फ 
समान भाप सी तर म आसक्त नदीं है, दिन रात 


सत्शाखं का बिचार करते है, घटो तक एकान्त मे 
ध्यान. किया करते हैँ, शहर भर में प्राप शिष्ट समभ 
जाते है, जिसके मुख से सुनता ह, आपकी प्रशंसा 
ही सुनता ह, निस्रदी दै. विद्धान्‌ दै, संतोपी ह, राग 
देष रद्िव समदा है, इस्यादि अनेक प्रकार क 
प्रशंसनीय वचन श्ापके विपय मेँ सेने गुप रहकर 
सुने है । अधिक क्या कर आपके शयुभगुणां क 
प्रभाव से ममी शर भरमें पुजता हँफिर भी 
द्मापने अभी तक संन्यास धारण नदीं किया; 
इससे सिद्ध होता है कि संन्यास मं कठिनाई 
छ्मवश्य 8, सहज काम नदी है कि शिखा, 
सूत्र त्याग दिये, दंड कम्ंडल ले लिये, कपाय 
वद्न धारण कर लिये, लगे द्वार २ पर नारा- 
यण जगाने ! संन्यासाश्रम में देसी कौनसी कठि 
नाई है, जिसके कारण से आप सर्वात्तम श्रम का 
भी अभो धारण करे मे संकोच कर रदे ष, कपया 
मेरा समाधान कीजिये । 


ज्ञानी जी--(मुरुकरा कर) वत्स ! तरा कल्याणं 
हो ! तेरा भरश्न बड़ा सुन्द्र है, योग्यता श्नौर अधिकार 
विना आरंभ किया हुश्मा कोई कायं सिद्ध नदी दाता 
जो कोई फा्यं सल होता है, योग्यता ओर अयि- 
कारसे ही होता है। योग्यता बिना समम साच 
्राजकल वहत से संन्याख धारणं कर लत ह 
इसीलिये वे निःश्रयस्‌ कं बदल प्मधागति का हा 
आप्त दते यातो इधर उधर कमार कर फिर 
आई बांध भे घुस जते दोर लोककौ निन्दा क 
पात्र होत ह, श्रथवां जिन मं किंचित पयं होता दै 
लाक लाज्ञसे उरते टैः वे सी त्र मं पड 
रहते दै कोई २ दंभ सद्र धादि बताकर दृखरा खा 


ठगते है मौर आप ठगाय जाते द कोई सत्संग म पड 
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जाते हे, तो भिका मांग कर खाते है भौर थोड़ा 
बहत इश्वर नाम लेते दै तो अगे के लिये 
मागं सुधार लेते द, विशेष करके तो गृहस्थियों 
से भी अधिक संसार मं फंस हए सन्यासी देखन में 
श्मति हं छौर घर पर दोचारकी सेवा करने के 
बदूते सेड हजारों की सेवा करत हए दिखाई देत 
ह ! संन्यास लेकर भी संसार की सेवा, आश्चयं है ! 
विश्वनाथ के सेवफ होकर भी विश्व ॐ सेवक 


होजाना भ्ाश्चव है । विश्वसे प्यार करना विश्वेशकी 


सेवा है, विश्व से व्यवहार करना विश्वेश की सेवा 
नदीं है ! विशश के मक्त दोकृर बिश्व का.भार ढोना 
आश्वयं है ! वोफ ठढोना दी है, तो विदरवको चोड कर 
सन्यास आश्रम लेने की पेक्ञा्टी क्या है! षिद्व 
का योरा ढोना संसारियों का भूषण दै चौर विरक्तो 
के लिये दपण है ! इस भ्रकार हे वत्स ! बहुत से 
सन्यासियों कों मने ्यपने धमं से गिरते ही देखा है, 
गिरना दी चाये, "देखा देखी साधे योग । चीजे 
काया बाद रोग ॥ › यह्‌ कदावत ठीक दी है, विचारे 
विना कोई कायं करना ठीक नी है, संन्यास से पूं 
स्या कत्तव्य है, यह बताता दँ ध्यान देकर सुन- 


हे पुत्र सचिदानन्द्‌ पर्रह्म निरंशक परमात्मा 


का सवदा ध्यान करे, चसन, जड, दुःख तमरूप मायां ` 


का कमी भ्यान न करे ! परमात्मा का भूत, वत्त॑मान 
र भविष्यत तीनों काल मे नाश नहीं होता, इस- 
लिये परमात्मा सत्‌ कदलाता है, परमात्मा श्रकाश 
यानी स्ञानत्वरूप दै, इसलिये चित्‌ कहलाता है, पर- 
मात्मा निरत्रिशय सुख रूप है, परमात्मा मे लेश मात्र 
मी दुःख नदी दै, इसलिये परमात्मा भनन्द्‌ कहलाता 
है, परमात्मा सर्वत्र व्यापक दै, इसलिये ब्रह्म कदलाता 


मी अधिक व्यापक दै, इसलिये परमात्मा को वेदवेत्ता 
परब्रह्म कहते है परमास्मा मे कोड अंश नदीं है वर्योकि 


परमात्मा अवयव रदित है, इसलिये परमात्मा को. 


निरंशक कहते ह॑ एसे परमात्मा का सवदा ध्यान 


करना चाहिये । साया परमास्मा से विरुद्ध सखभाव . 
वाली यानी सत्‌, जड, दुःख यौर अन्धेरा रूप है, , 


इसका कभी ध्यान न करना चाहिये । .. 


हे वरस ! जिस परमात्मा का नाम प्रकाश है,जो 
परमात्मा खयं ही प्रकाशता है, जिस परमात्मा का 
नाम सदात्मा है, जिस परमात्मा का ही केवल 
स्तत्र है, उस परमात्मा की सिद्धि के लिये भ्रमाण 
दरूदना निरथंक दै, क्योंकि परमात्मा ही सव प्रत्य- 
त्तादि प्रमाणो को नौर श्रमाणों से सिद्ध होने वाले 
सव पदार्थो कों प्रकाशता है, फिर उसकी सिद्धि के 
लिये प्रमाण चाहना व्यथं ही है। जेस सूयंको सिद्ध 
करने के लिये दीपक वाल कर देखने का प्रयत्न 
निष्फल है, इसी प्रकार सवं प्रकाशक परमात्मा 
को प्रमाणां से जानने का प्रयत्न करना निप्फक्त 


है। 


हे पुत्र ! ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब प्य॑न्त भूलोक, 
भुवःलोक, खःलोक, महालोकः, जनलोक, तपलोक 


शरीर सत्यलोक ये उपर के लोक श्रौर अतल, वितल, 


सुतल, तलातल, मातल, रसातल,. श्रौर पाताल ये 


नीचे फे सात लोक जितना जगत्‌ है अओौर इस जगत्‌ . 


के भीतर जो कुच दै, इस सवक सञ्धिदानन्द विग्रह 
परमात्मा बाहर भीतर स व्याप्त करके विराजमान है 
अथवा यां कहना चाहिये नाम रूप को द्ोड़कर यद 
संपूणं जगत्‌ सचिदानन्द्‌ विग्रह परमात्मा ही है, पर- 
मात्मा के सिनाय अन्य कु नहीं है । 
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हे पुत्र ! यद संपूण जगत्‌ परमात्मा ब्रह्म से 
आस्य यानीं प्रकाश्य है परमात्मा सवका प्रकाशक 
है, परमात्मा का कोड प्रकाशक नहीं है, परमात्मा 
सबको प्रकाशता है भीर बद्‌ ही जगन्‌ का प्राण 
दोकर जगत्‌ के जीवन का कारण है । श्रुति भगवती 
` कहती है कि प्राण अपान से कोई नदी जीता, श्राण 
` अपान के चलाने बाले परमात्मा की शक्ति स सव 
जीते हे । | 
हे पुत्र ! स्थूल, सृक्म, बृहत्‌, शुद्र, गोरे काले, 
` शीत उष्ण, ऊचे नीचे, वाहर भीतर इन सयःसे पर- 
मात्मा विलक्तण है, नित्य है, खयं उयोति है, अवि- 
कारी है भौर सव॑दा धिर दै । सवंदा तरिद्यमान रहने 
से नित्य है, अपने प्रकाश के लिये दूसरे प्रकाश कौ 
श्पेन्ता नदीं रखता, इसलिये सख्यं अ्योति है । घटना 
यदना, चलना फिरना आदिं स रदित होने से 
` अविकारी ३, मौर सर्वत्र ठसाठस मरा हरा होने से 
सिर हे । 
हे पुत्र ! चेतन रूप परमेश्वर इस संसार नाटक 
छा नाट्य कता है, एक होकर भी अनेकरूप से 
दिश्याई देता है, निराकार होकर भी अनेक आकार 
, धारण कर रदा दै, अविभक्त होकर विभक्त सा हश्मा 
दीखता हे । अन्धक्रार रूप विश्च उसीके उजाले में 
,बिचित्र रूप से चेटा करता हृथ्ा प्रतीव होता है । 
. जव प्रलय कालम, सुपु्रि कालमं ये समस्त विश्च 
सोजाता है तत्र वह्‌ हौ एक चिरंतन परमेश्वर जागता 
रहता हे । जामत्‌, सखभ्र, सुपुघि ओर प्रलय मे परमे- 
वर ही जागता दै, परमेश्वर की दृष्टि का कभी लोष 
नहीं होता । 
हे पुत्र । आकाश भें जो दीप्निमान यह्‌ रादित्य 
मंडल दिखाई देत] द, उस्‌ दी 


वीप्षिमात 


म जो हिरण्य मय यानी तेजोमय पुरुप हे, जो तेजोमय 
पुरुप सर्वदा मादित्य फो देखता हे, जिस तेजोमय 
पुरप को आदित्य कभी नदीं देखता, वद पुरुप ही 
इन सब लोकां का ईश्वर यानी नियामक चिदानन्द्‌, 
प्रभामय, निरजन, मदादेव, विज्ञानात्मा, सद्‌ा शिव 
परमात्मा है । अपनी माया शक्ति से सवको नियम 
मे रखता है, इसलिये लोकां का इश्वर-निय।मक 
कहलाता है, ज्ञान खरूप श्नौर सुख स्वरूप दने से 
चिदानन्द्‌ कदलाता है, प्रकाशमयी प्रत्ता वाला होने 
से भ्रभामय कहलाता है, अंजन रूप माया से रदित 
होने से निरंजन कदलाता है. सवं देर्वोका देव-प्रका- 
शक होने से मदादेव कदलाता है, सव वुद्धियं का 
साच्ची होने .से विज्ञानात्मा कषटलाता है, सवेदा 
कल्याण सरूप होने से सदा शिब कदलाता है, 
समष्टि व्यष्टि पंच कोश रूप त्मा श्नां से पर होने से 
परमात्मा कदलाता ह । 


(हि पुत्र । शरीर के भीतर दीप्निमान्‌ हृदयाकाश 
है, हृद्याश्ाश मे मनोरम चित्ताकाश दै, दख मनोरमः 
चित्ताकारा ओं वाला माला युक्त अम्नि भासती हे, 


उस म्नि की शिखा सूम है ओर वित्लो की रेखा 
के समान प्रकाश बाली दै, उस म्नि की शिखा के 


मध्य म परमेश्वर परमास्मा विराजमान दै । यजा 


हृदयाकाश को अपेन्ता से परमात्मा कं परिच्छिन्न 
टोने करी शंका करना न चादिये कयां रि यदि एक 
हृदयाकाश मे हो तव तो परिच्िनन दोस्त दै, ¦ जव 
सवके इद्याकाश मे एकदी परमात्मा विराजमान हे, 
तव परिच्द्िन्न नदीं दासक्ता । 


हे पुत्र ! जो परमात्मा बुद्धिके मध्यमं नित्य 
विचरता दै, बुद्ध के कलेवर को धारण एवा है, 


डल ज (दधिका जानतः टै जिसको वुद्धि. कभी नदरी 
ग्‌ शद मडत्र + जा 6011011. सव ह, 2\/ न ५ 
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जानतो, षह दी सवं भूतों का अन्तरात्मा है बही 
सअन्तयमी भवेश्वर है, सवा प्रकाशक नित्य स्व 
भ्रकाश चिदणव यानी ज्ञान समद्र है । 


| > 
६ ८ हे बस 1 हदय मे दादश रार्‌ का अनाहत 

चक्र है, यह शब्द्‌ ब्रह्ममय कमल वंभूक के पुष्प के 

समान्‌ है । यद अनाहत महापद्म कोटि विद्युत के 

समान्‌ प्रभा घाला है । इस पद्य के आराकाश मे जव 

पबत जावा ह, यो अदा वनि उल होत ह्नि 

ॐ अन्तग स्यति ह, .उ्ोवि क अन्दग॑त मन ६, 
.यह_मन जिसमे लीन होजाता दै, . वह विष्णु का 
ध ----- ५ 
५ > ~ | 

|| दे भ्रिय ! भ्कुटियोके मध्य दन्य नेत्र नाला बहुत 
ही ड्ल याज्ञा चक्र द । इस पदममे ॐ ए ्न्ञर 
ब्रम साधक के लिये परम ्ालम्बन है । कारमं 
सुय मंडल के समान अकार विराजमान दै, चन्दर क 
समान -दकार उसके मध्य मं सित है, वहि के समान 
भूम रदित मकार उसके मध्यमे दै, इख प्राव के 
उपर अधं मात्रा दै, ओ उदारण करने भं नष 
भाती । यद्‌ अधं मात्रा दोपक की शिखा के तुल्य 
भर वियुत की रेला के समान कारा वाली ३। 
शिव रूप महा सूक्ष्म इख चं मात्रा मे मन लय 
होजाता दै रौर मनके लय होने पर घ्ग्यय, 
1 चैतन्य, दवेत भाव रदित महत्तम ब्रहम भासा 


५/6 6 < 
स ( ५६ भेय कांती ! योगीन्द्र सिर चान से सित 
इर्‌ श्गान्त मनकी भावना से सुपुमणा नाडी दवारा 
करम ञे पर को उठता है । उने स मी ऊना जाकर 
। अप पदमे बाण छे खमान शिवालय ससार 


= करता 
न पश्चात्‌ 
+ ५ # ~ 9 ३। छठ "न 
--म अः 7 4 
} = ५ (न [क | , “+ 
1 (८0 णामा 










~, 


करके अन्तरिक्तगामी होता है ` भौर फिर वह मदान्‌ 
तेज वाला योगी प्रभायुक्तं नाना लोकोंको भेदन्न करता 
है, पश्चात्‌ चन्द्रलोक को भेदन करके ब्रह्मांड खपंर 
को भेदन करता है भौर काल के विलास मंदिर रूप 


, महाकाश को प्राप्न होता ह । है तात ! इस महाकाश 


मं समुद्र फी तरंगां के समान असंख्य विद्व उठते 
छे क [१ क फ प ९ ५ 

खेलते मौर लीन होते रहते हे ऊध्वं से उध्वे जाक्रर 
यागो बहुत ष्टी ॐ चा जाकर निरामय महाद्यूल्य को 


, प्राप्त होता दै । मदादयुल्य मे ङु मो नदीं है न आकाश 


दैः न दिनादिकरदै न मरण मरण, न काल हैः न 
दिशाय ह इस महाय मे स्वयं अ्योति, सदा पूणं 


` जिष्कल, परम शिव परमात्मा विराजमान दहै ।; 


[# 


‰/ {हे श्भेच्ुक ! एक पतरम ्ी सर्वत्र व्यवरिथि 


है, येह समस्त जगत्‌ बह ही है, इसके सिवाय यहां 
नाना-भेद्‌ कुद नदी है, भेद ज्ञान से नित्य भय होता 
है, इसलिये भेद ज्ञान को त्याग.देवे शौर अभेद 
दशन ज्ञान का सवेदा टी ्वलम्बन लेषे । -अद्रेत 
` महादेव की निरंतर भावना करे ओर अदत 
महादेव मं मनको लयकर देवे । संसार नाशकः 
योग का सदा. भाचरण करने से मानस आकाश भं 
प्र वेराग्यरूपी सूयं उद्य होता है। इख योगः के 
रभाव से सराघन चतुष्टय से संपन्न होकर योगी 
ज्ञान गोचर संपूणं दृश्य को मायामय मिथ्या जानता 
ह साधन चतुष्टय के नाम ये है, (१). आत्म 
अनात्म वस्तु विवेक (२) लोक परलोक के फल भोग 
भं विराग (३) पद्‌ सम्पत्ति ओर (४) मुमुश्ुवा, जैये 
स जलको छोडकर दूध प्रहरण ऋर लेवा है, इसी 
प्रकार योगी जड़ जगत्‌ को त्यागकर चैतन्य ब्रहमको 


हय क तेता द। फत्‌ संयमी दे, ग 


४/2 \/2/8128| 0166107. 0100760 0४ 6वानी१ 
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काणना 


भय प्राश को जलाकर वन में जाता दै! शाख का 
श्मादेश है किं जव चिवेक से उत्पन्न होने वाली शध 
वितृष्णा-वैराग्य उत्पन्न दा तव ही विद्धान्‌ संन्याश्रम 
मे जावे, नहीं तो पतित हाने का भय हे 1... 


एक ब्राह्मण, बराह्मणी, विद्धान्‌, धनवान्‌ , कुटुम्बी 
चछमौर सदाचारी थे । एक दिन दोना मे इस प्रकार 
वात चीत इुई- 


ब्राह्मणे भ्रिये । मँ चतुथभम संन्यास मं 
जाना चाहता ह, तेरी क्या सम्मति हे १ 


त्रा्मणी-( प्रसन्न होकर ) दै ख्वामिन्‌ ! मै 
भी यदह ही चाहती हँ छि आप सन्यास प्रहण करखः 
बह कौन सी शुभ घड़ी हागी जव आपका म 
दंड कमंडल्टु धारण किये देखू गी ! आप प्रम पूवक 
अपनी इच्छा पूर कीजिये !-इतना थ्यान रख्िये कि 
मन वड़ा नट्ट है, यदि गृहस्थाभम त्यागने पर 
ङ्गी की कामना.मन में उट आवे, तव तो गरदस्थ में 
ही रना ठीक दै क्योंकि रोगै तो उसके साथ 
श्तेग कीः दवा मी र ने दे रक्ली हैयदि रोग 
अना रदा रौर द्वा न मिली तो रोग भसाध्य दा 
जायगा ! यदि संन्यास लेकर चेले चाटे.छर लिये, 
तव तो बेटा येटी दी अच्छे हे । यदि संन्यासी दाकर 
देश की सेवा करने लगे, तब तो जाति बांघव दी 
येवा के लिये बहुत दै ! यदि छुए, बावड़ी, यगीचे, 
ध्मंशाला बनवाने के लिये चंदा करते ष्िरे तव तो 
चर कावाग दी अच्छादै, घनमीदटैही, वादे जा 
करुद्ध यना सकते हे । यदि सन्यासी देकर किसी सेढ 
साहूकार के द्वार पर चटपटे मिष्टान के लिये षड 
गये न्तो.धर दी भच्छा है, पकीति तो नदं दै । 
यंदि संन्प्रासी देकर मटघारी बनने की इच्छा 


छ , "जम दा चयक वाय पनि 





मुकदुमे चाजी करन लगे, तच तो अपनी धरती ही 
श्मच्छी है, निष्कटक तो दै, इत्यादि बाता का विचार 
कर लीजियि, यद्‌ प्राप में योग्यतादहा, ततव वो 
सोना रौर सुगंध है भ्रमसे घर छोड कर चले 
जाइये । 


खली की युक्ति युक्त वाते सुनफर अपनमं योग्यदा 
ज देख कर ब्राह्मण ने. संन्यास लेने का विचार छोड 
दिया। हे पुत्र ! चिना अधिकार कोई काय फलदायक्‌ 
नहीं हाता, तो संन्यास तो महा कठिन है, अधिकार 
विना कैसे फलीभूत दास्ता है, साधन चतुष्टय 
संपन्न पुरुप दी सन्यास राधस म जान का अधि- 
कारी ह । ईश्वराराधना रूप योग से चारों साधनां की 
सिद्धि हाती ह। साधन चतुष्टय संपन्न दाने कं चाद्‌ 
धारण करे से संन्यास शीर ही सिद्धि दायक हता 
हैःसीलिये कदा दैः-- 


करं०--जव तक नदि दा शुद्ध मन, पृण न दाय विराग। 
देशा देखी अन्य की, मत वीजे धर त्याग ॥ 
मत कीजे घर त्याग, भजन्‌.घर प्र या कीजे । 
सत्यासत्य विवेक, हये यति वाना लीज ॥ . 
भला । कर हरि ध्यान, ज्ञान सभ्यक्‌ ह तब तक्‌। 
धारण मतकर वेष, न हो अधिकारी जब वक ॥ 


सल चराचरायुवर भोला । 
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एक जिज्ञाञ्च की चिता । 


हे मन, अव हम तो उत्तराखंड कों जाते हे । 
हमारा विचार अव व्यप्रहार में प्रमत्त देने का नहीं 
हे । जिसने निधृत्ति के सुख का अनुभव किया द, 
प्रबुद्ध है भौर शांत चित्त है, वह प्रवृत्ति रूपी कीच 
से लिपायमान नदरी होना चाहता, ब्रद्माकार जिसका 
मन्‌ है, सम्पूणं जगनमें मात्मैक दृष्ट प्रप्र हुई है चौर 
जा मानापमान स रदित है, निमल शांति ख्य शिखर 
पर जा आरूढ हेगया है, वह दुःख रूपी व्यवहार 
दलदल मं नदीं फंसनः चाहता, जा सुख दृशा 
को प्रप्र दाकर श्नाहाद्‌ को प्राप्त नदीं हाता, दुःख 
द्शा को प्राप्त दाकर विषाद्‌ को प्रप्र नहीं हतां मौर 
जाप्रत अवस्था हीं मं सुपुप्नि का निराद्र करते हृष 
प्रम सुखा जिसने श्रजुमभव किया दै फिर बह प्रवृत्ति 
रूपी कटक शय्या पर॒ शयन नहीं करना चाहता, 
ज्ञान रूपो अन्नि करके वासना दग्ध हा जाने से जन्म 
मर्ण क भयस जा रदित है, शब्दादिक विषयों से 
वियु हकर आत्म सम्युख जिसकी वृत्ति हुड है 
अहकार रूपी वधिक से टट गया है चनौर लोम भे 
लिप्त नहीं हेता, वह चन्ञान से त्यत्र हइ प्रवृत्ति 
रूपा श्यूला पर चना नष्ट चाहता, जा राग, दष, 
दप, राक, हानि, लामादि, द्र से रदित ३, अस्ति 
नास्ति भ्व्य जिसको दृष्टि म नह है अर कामा- 
दिको स जा लिपायमान नही दाता बह इस मग 
का पड़ा मं नहीं रहना चाहता । 


शब्दादिकं विपय सुखाभास से शृत्ति मुड़कर 


पर्ब रसरूप श्राखाद्‌ स ॒परिपूणं चित्‌ सत्त्व 
` रन्न हान पर संसार से रहित दिव्य खरूप महा- 





देव हँ मुखिया जिनमे, पेसे सम्पृणं देवता जिसको 
्ाप्र हते हँ ओर सत्‌ रजादि गुणोंसे ज रदित सत्य 
स्वरूप दै, स्थूल सृक््मादि अवयवो स रहित मायिक 
पदार्थोसे परे है, पेसे परम तत्त्व श्मात्म खरूपके ज्ञान 
हानपर जीवन्मुक्त सूयंकी किरणोके समान संसार मं 
विचरता है । अथात्‌ जसे सूयं की किरण शुद्ध अद्युद्धं 


डच नीच, जल सल स्मादि भाव से रहित दाकर . 


जगत्‌ मं थिचरती हँ, इसी प्रकार जीवन्मुक्त हषं 
विषाद्‌ से रहित हा जगत्‌ मे धिचरता है । 


रथोऽस्थायी देह पल तुरगा्रन्दरियगणो । ` 


महाबुद्धिः सृतः परम सुख धाम्न्यद्यनिविशे ॥ 
रथा शढाऽहं नां जनन मरणानथग इति । 
परिज्नते तत्त्वे जगति ररि माभ विहरणम्‌ ॥ 


नदीं सिर रहने बाला देह रूपी रथ दहै, पुनः 
इन्द्रियों का समूह्‌ रूप जिस रथ मे चंचल घोढे दै 
निश्चयात्मकं शुद्ध बुद्धि रूपी सारथी है जिसकी, 
उसका रथ राग इ परूपी गडदों मे नहीं पतन दाता। 
प्स रथ म भ्रारूद्‌ हकर म परम सुख रूप मोक्त 
धाम म अभास निवास करूंगा । जिससर जन्म मरण 
रूपी अनथ मी युको नदा राप दगा । हे मन, 
एल रथ म रूढ हुभा दद प्रति द स॒ रहित एेसे 
खच्छ स्थान उत्तरा खंड में र्हंग 1 


मनः चाह ! बाह ॥ एेसी नि्वलता दिखाते हा 
यदा क्या दुःख हे ? देखो अति क्या कती है--'नाय 


मात्मा प्रवचनेन लभ्यः “नाय मात्मा वल ्ीननेन 
लभ्य १३ 


सुयशः--दे मन, मनसुखी अथं सम लेना ठीक 


नदी दै, देख महा पुरुं ने इन श्रता क्या सरथं 
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किया है १ रौर श्रुति भगवती सख्यं क्या कहती है ! 
च्रादि अन्त तक ठीक २ निशंय करना चादिये । 
छअमपने खार्थं सिद्धिके लिये शाखं का अथं अंड 
चंड नहीं करना चाये नदीं तो यथेष्टाचरण हा 
जायगा 1 ¢“श्रय मात्मा प्रत्यग भिन्न ब्रह्मरूप 'प्रवचनन 
वेदाभ्यापने न (लम्यःनः ज्ञातुं शक्यं न । रर उपदेश 


चिना न लम्यः 1" “अयमार्मा बल हीनन कामादि 


शल भिरनभिभाव्यता लक्ण वल रदितेन पुरुपेण 
'नलम्यः नोयः 1» तदि के न उपायेन लभ्यते 
धरवण मननादिभिः प्राप्ठमिच्छति भवणादि कालेपि 
भ्तत्रहञेवाह मित्यनु संधानं करोति इति । तेन रभे- 
दालुसंधानबता पुरुषेण लभ्यः हेयः स आमा इति 


छर्थ:- “यह्‌ प्रत्यक्‌ चात्मा श्रवचनेन' वेद्‌ के 
केवल कथन मात्र चे हय प्राप्त नहीं हता यानी जानने 
को समर्थं नदीं दा सकता । गुरु उपदेश स प्राप्त 
हाता है । “वल हीनेन लभ्यः" कामादि शतुश्ां 
को विजय किये विना नदीं प्राप्त हागा यह आत्मा, 
यानी जिससे कामादि ' शत्रु नदीं जीते जाते उस 
यल हीन पुरुप कों यह प्रत्यक्‌ आत्मा नहीं प्रप्र 
देगा, नदीं जाना जायगा । तो छिस उपाय स जाना 


' जायगा, श्राप हग १ इसके उत्तर को श्रति अगवती 


माता शरवो हितैपिणी अपने श्रोता रूप पुत्रां से श्राप 


~+ गि कती है फि हे पुत्रो श्रवण मनन अ्ादि करके 


, भ्राप्ठ करन को इच्छा करो भौर श्रवणादि काल में 


भी पेखा अनुसंधान करो कि मे दी प्रत्यक्‌ आत्मा 
ब्रह्म दह । ेसा अमद अनुसंधान बाले पुरुष करके 
बह आत्मा प्राप्न ब ज्ञात हागा। 


हे मन पद्टिल हमारा आपका इतना गाद्‌ संबन्ध 
था यानी पले आपे युम भेद नदी धा। सो 
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्मापथेसोर्मेथाच्मौरर्भेथासोश्रापथे। म मौर 
द्माप दोनों एक दीस येखापश्चौर मं दोनांद्टी 
विपयासक्त थे, किन्तु अव वड़ा भेद्‌ होगा दे कि 
च्माप श्व तक विपयासक्तं है, पर म बिपयां स 
विरक्त हा गया हं 1 धिक्तार दै! धिक्षार दे !\ बार- 
गध्रार धिक्कार दै!!! अवर त्‌ ्राद्रणीय शब्दां करकं 
प्रयोग करने योग्य नहीं है, मँ पुफको अपने से 
प्रभेद्‌ , मान कर भूल से आप शब्द्‌ का प्रयग तर 
लिये. अव तक करता रहा, अनव हमको पता लग 
गया तू ता हमसे दूसरा है ! अहा ! दा ^! कैसा 
धोका खाया । तैन अव तक्र संसार के मृठे सुखा 
का नौर्‌ विपय वासनाश्नों का परित्याग नदीं किया 
है । परन्तु हे मन ओँ तो इनस घवरा गय. यक राया, 
सुभे इनमें कुष्ठ भी सार या तत्त्व न दीखा, इसलिय 
चे श्रव सवस फिनारा करके वैराग्य लना चाहता 
हं । तू नरक में ही रहना चादता है इसीस प्रमाण 
देता हे शौर शरुषियों के अथं को अनथ रूप म परि 
णित करता द । हे मनजे। पुरुप तरे श्रिय अथं 
का उपयोग करते ह यानी यह कते हँ “कर पदुने 
मं क्या धरा है पोथी थोथी है, बलबोन नो बल 
करके मारो कूटो चाहे किसौ को दुःख हा या युख परन्तु 
अपने बल करके धन व खी यादि हरण करो र उनका 
भोग करो यदी तो श्रतियां कती है शरीर दी स्मा है, 
लू मौज मजा ददो खगे नरक क नी है, कोड लौट 
कर श्राया है, लौट कर नदीं मी श्यावे तो वहां सचि 
तो भजे, सो चिद मी चाज तक क्रिस ने भेजी हैन 
तार ही दिया है इससे निःसंदेद सिद्ध श्रा कि स्वगं 
नरकफादि है द्यी नदी ।" हे मन, ेस बिपय लंपटी पुरुष 
तय चाल वाजी नजानकर तरे चक्कर मं भल दी 
प्राश्रो उनका प्त दा। 
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मै तो व विवेक वुद्धि से काम लेकर, इस 
नरक से निश्ल कर खगं रूपी उत्तराखंड मं ही 
जाञंगा । तृ श्नभी तक्रदुःखके वीजदहीवो रदा 
है, परन्तु. मँ अव तेरी न मान कर सुख के बीज 
, बोंगा । हे मन, तु भी मेर तरह इन भयंकर जंजालों 
को द्धोड कर भेरी जैसी सुख की राह पर क्या नदीं 
श्ाजाता । हे मन, इसी राह में सुख दै, उस राह 
मं घोर दुःख श्नौर नरक यातनायें है ! संसार को 
दोड्ने रौर भगवत्‌ की रीति करने मं बड़ा आनंद्‌ 
हे। 
जिनका मोह जाल कट जाता है, जिनकी विषय 
वासना युमः जाती दै, जा विपयों की असलियत 
क| सममः जाते है, जा उनका नरक की नसैनी 
` सममः लेते है, उन प्र धिपयां की सौद्यता असर 
` नदीं करती । हां वे श्रपने समावानुसार अपनी २ 
सोद्यता दिखाते दी रदं, अपने जाल विद्धाया ही 
करे, परन्तु तस्ववित्त्‌ लोग उनके जाल में नदीं 
फसते । मोह स अच्छादित हागया है अन्तःकरण 
जिनका बे मति मन्द्‌, पामर विषयी पुरुष उनके जाल 
मं पस जाते है । बे अज्ञानी मनुष्य संसारी माया के 


मोद जाल भें फस कर पतग मौर मद्धल्लियां की तरह 
श्मपना नाश करत हे । 





हे मन, क्या संतां के रहने छ लिये उत्तमोत्तम 
महल नये, क्या सुनने के लिये उत्तमोत्तम 
गान नये, च्या प्यारी २ सिया के संगम का सुख 


` न थाजाव्रलोग वनां म रहने कोगये ¶ हो, सव 
= ` इष था परन्तु उन्हान इस्र जगत का पतङ्ग क पलां 
स ऽतन्नव्रायुस दिले हुएदीप कीं चाया के 


समान चंचल सम ऋर चोड धिया, अथवा उनद्रोन 





की छाया में धूम घूम कर अपने तदे" जलाकर भस्म 
कुर देता है, इसी भ्रकार संसार को अपना नाश 
कराते देख कर संसार को दाइ दिया ॥ 


सोरढा- मानस उतरा राय, तन सराय मन पाहरू। 
देखा ठोक वजाय, कोड काहू को नदीं ॥ 


हेः मन, विचार कर देख जव काल, सुमेरु पवत 
को जलाकर गिरादेतादहैः महा सागरों को सुखा 
देता है, तव इस छोटे स चचल मनुष्य की क्या 
गिनती ९ इसके नाश हाने मे क्या श्नाश्चयं ? हे मन 
टक शोच तो सदी, दे एकत वास करना, इच्छा 
कों त्याग देना, शान्त रहना, हाथ स दी जलादि 
पीने के वतन का काम लेना, दिशां कोटी वस्र 
समना यानी नप्न रहना श्रौर कमो की जड उघाडने 
मे समथं दाना ये दी कस्याण के माग ह । जिनमें 
ये गुण है, वे धन्य हैँ ओर वे दी सच्चे सुखिया दै 
यानी आत्म चितन सर श्रतिरिक्त सव दुःख ही दुःख 
है । योग शाख में श्रीपतंजलि भगवान्‌ ने मी यदै 
का हे “परिणाम ताप संसकारदुःखैगुःए शृच्ति विरो 
धाच दुःख मेव सर्वं विवेकिनः । ” “कोई तन दुःखी 
कोह मन दुःखी कोड चित्त उदास । तनक तनक 
सव ही दुःखी सुखी हरि के दास ॥” 


यद्यपि सवं चनुमव सिद्ध विपय को दुःख जान 
कर भी सवथा कोड दूर करने को समं नदीं तथापि, 
विवेकी काश्यद्विचारित रमणीय विषय सुखम च्यादृरः 
न हाने से बह उस्ना दुःख दी जानता दै । जैस 


मधु विप मिलित भाजन मं तर्छालिक सुख जनकता ` 


का सवं ्युभव सिद्धः हाने पर भी विवेकी लाग.परि- 
शाम मे दुःख जान कर त्याग करते है तैस दी योगी 
भी विषय सुख भाग का तात्कालिक रमणीय 

मी आगामी  धर्माधरमोस्पात्ति द्वारा 


# 0 धिनक का क रीषि 
~ 


† 


पि 1 ष्ययरिरिक्ने | 8 


[1 1 
+. -~ 


6 






य 


0 
ं 
दे 
न 
;1 
ह 
ब 
4 


----.4«--- ~~~ 


णाक 
4 4 &. ~~ 





( २०६ ) 


= ~ ------------------------- 


हाने से हिय सममे है! अतएव भगवान्‌ ने 
'विपयेन्द्रिय सयागाद्‌ यत्तदरमेऽमृतापमम्‌ । परिणाम 


विषमिव तरपुखं राजसं स्पृतम्‌ इस वचन स 


, विषय सुख का परिणाम मं विप तुल्य कथन हारा 


हेय कदा है । देयं दुखमनागतम्‌ या० सृ९ रद 


सनः--हम विपय भाग का सुख नहीं मानते 
हे जिसे पूर्वोक्त दैप हो किन्तु माग विषयक 


इन्द्रियों की तप्र हनिसजा भाग वृष्णा की शान्ति. 


है वद सुख दै श्नोर जे दृति के अभाव स शान्ति 
छा श्रभाव है वड दुःख है, इसक्तिये भाग विपयक 
ण्ण ही महान्‌ दुःख है इ विपय मोग नदी, र 
विषय वृष्णा विषय भाग. विना शान्त दा 


` नदी सकती, इससे कृष्णा को शांति करना ध ही 


विषय भगे का फल श्रा । वह शांति परिणाम 
म दुःख जनकं है नदीं तो विषय भाग मं परिणाम 
कैसे १ | 


भुशु्धः-तेरा वक्षव्य तब समंजस हा सकता 
है जव कि विषय भग से क्ष्णा शन्ति की संमा 
चना दौ, परन्तु सा संभावना दा नदीं सकता, 
दयोकि राज तक सी की भी शान्ति भागां करके 
नदीं है, किन्तु दष्णा कीं बृद्धि मे प्त्यत्तादि 
छनेक अमा है । मागाऽभ्यास मलुबिवद्धन्ते रागाः 
कौशलानिचेन्द्रियाणाम्‌ ।' छअमधभः--मागों कं अभाव 
से दृष्णा का अमाव ता दूर रद्य प्रस्युत भेागाभ्यास 


, स्त कृष्णा की बृद्धि भौर इन्द्रियां की भाग मं ङ्शलता 


दती है। मनुज्ञी नभी विपयभेाग का दृष्णा 
ब्द्धिकाद्वु काद “न जातु कामः कामाना सुप 
भगेन शाम्यति, हविपा कृष्ण बरीमेव भूय एवाऽ 
विवद्धंते ।" २।९४ जा तृ शान्ति भी मानता द चहं 
क्षणिक मौर नाशमान. है कवत्त णिक शौर 
नाशमान ष्टी नदी प्रत्युत `अव्यन्व अशान्ति प्रद्‌ दै, 


यह सवके अनुभव सिद्ध है नौर तैने बहुत वार्‌ 
ञनुभव किया है, अरेमेया तू षड़ाटी भाला 
माला द शीघ्र अनुभव की हद वात का भूल जाता 
है । इसत्तिये अव तू सवदा स्मरति रख फ भागा- 
भ्यास सुख का उपाय नदीं । जा पुरुप विषय 'बास्‌- 
नासे युक इ भागाभ्यास से दृष्णा की नित्त 
का संपादन चाहता दै, वंह पुरूपं वैस दी दुःखं पंक 
से निमग्न दगा, जैस फ वृश्चिक से भीत मा पुरुप 
सर्पे अख में पड़कर दुःख मे निम्न दाजाता द । 
इसस यदी निष्पन्न ह्या रि भगो की ष्णा बा 
स्तथा त्याग देना चाहिय । ` 


यदि मनुष्यों फो सव इच्धाथों के पूणं करने 
धराली लक्ष्मी मिली तो क्या इरा १ यदि.राचुध्रा 
को विजय शिया तो क्या यदि.धन से भित्राका 
सत्कार किया तो क्या † यदि इसीं देह से इस जगत्‌ 
न्नं एक कल्प तक मी रदे तो क्या ! यदि विया 
फी रादडी पदनी तौ क्या ¶ यदि निमंल स्वच्छं वख 
पमे या पीताम्बर पहने तो छया यदि एकी खी 
रही तोष्या † यदि ह्यथी घोड़ा सित | अका 
बिया रहीतो क्या? यदि नाना प्रकार क व्यजन 
किये तो क्या ९ यदि एकी प्रकार का भो जन किया 
तौ श्या १ चाहे जितना त्रिभव. पाया, चाहे भनेक 
रि्पादि कला कौशल मे चतुर हए, चाद शाखाय्‌ 
करक दिम्विजय भी शिया पर संसार यथन कों मुक 
करने बाली शास्मक्षान कौ उयोति न जानी मरन 
च्रास्मारामी हमा, तो णुद्ध भीं न पाया स्मर फु 
भ नष्षिया। सारा यदह छि सारे संसार क 
राज्य चैमव अथवा त्रिसुवन क अधिपति दोनमं जो 
छ्नंव्‌ नदीं है, बह प्रात्मक्लान रूपीं व्रह्म ज्ञान मे 
है। श्रात्मज्ञान दान स टौ मनुप्य जीवन्‌ मरणा फे 
कषटते छट कारा पाकर परम शांति दाम करता है । 
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सानि 


हे मन, यदिचै सदा श्रास्म परायण रहर 
मुके कभी जन्म मरण का भय न हो, आत्मीयज॑नां 
का स्नेह न दो, मनसे सव काम विक्रार दर हो जायं 
तव शांतिषटो परन्सु पसा तो तव ही होगा, जव हम संसग 
दोप से रित होकर उत्तराखंड के गिरवर ( पवतां ) 
फी शहा में भीमागीरथी गगरे भिनारे निजन्‌ खान्‌ 
पर निवास करे । किसीने सव्य कदा है-- 


न सुं देव राजस्य 
` न सुखं चक्र बतिनः। 
` यल्युखं वीतरागस्य 
` सुनिरेकात वासिनः ॥ 


हे मन, अव तु अपनी चंचल चालफो दोद्‌, तू 
कभी आकाश मे जाता दहै, कभी पाताल मे चौर 
कभी दशां दिशां मं फिरता है, पर भूलकर भी; 
जहा जाना वादये बहां नदीं जाता 1 हे मन तेरी 
पांच अवस्था है, तिनमे स तू अपनी तीन भवस्थाश्ों 
मे विचरण करता है परन्तु दो भवसा््नो को 
भूल या है इसीसे तू आप भीं विहल रहता है भौर 
सुकरो भी श्रपने संसग से चच॑ल करता है। हा, 
यदि म तेरा साथ छोड दतो मै जैततका तैसा असंग 
निविकार चित खर्प सत्‌ बिदानन्द्‌ रूप जो भेरा 
खरूप है उसमें सित दोना, परन्तु भेरा तेरा घनिषट 
संबन्ध होने से में तुमको स्याग करन मे असमर्थं ह| 
इसलिये हे मन तुभामे बारम्बार प्राथना करता हँ कि 
तू अपनी.दो अव्थाध्रां को याद्‌ कर उन्दीमें विचरण 
करेतो हमारा तरा अभेद्‌ जाय, यानी तुः हम 
अर दम "त्‌, होजार्थ । म तेरी पांच वश्या खेनाता 
र श्रवणक्रर--{ चिप्तर मृद ३ विक्षिप्त ४ एकाम 
५ निरु । जव तृ. रजोगुण क़ बाहुस्यता से अयत 


चंच शील होकर रेदि मिथ्या बिपय सुखादि में 
सत्यत्वं युद्धि से जलौका यानी जोंकं के समान 
लगता है श्रौर एक विषय को स्यागकरर श्नन्य विपां 
का प्रहण करता हंश्चा कदापि सिरता को प्राप्त नदीं 
होता है यह्‌ तरी पद्िली चित्त अवसा है। एसां 
चित्त बहुलता स दैत्य दानवों का होता दै ससे 
हे मन इसका सवंथा स्याग करने फी प्रतिज्ञां 
कर. 

जो चित्त तमोगुण की अधिकतां से कर्त्या 
कतेन्य विवेक से सन्य होकर निरंतर निद्रा तन्द्रा 
मालस्य ्ादिमं ही मम्रं रहता है, कदाचित्‌ श्रालस्य 
को प्याग किसी कमं में प्रवृत्त होने पर भी काधान्धं 


` होकर अकारण फिसीके मारणादिमेंही तत्पर 
होजाता है, यह तेरी दूसरी मूढ़ अवस्था है । रेसा 


चित्त वहुधा करके पिशाच वा रार्सां कां होता है । 
इसलिये हे मन इसको भी तू सत्य प्रतिज्ञा करके 
तिलांजलि द दे। 

जो चित्त सत गुणक प्रधानता से सव॑दा दु.खं 
साधन :जात पदार्था का परि त्यागकर प्रायः सुख 
साधन कमं करने में ही उद्यत रहता है, यद तेरी 


तीसरी विचचिप्र अवसा है। एेसा चित्त प्रायः देव- 
ताश्नोंकाहोतादै। 

जो चित्त रज, तम रूप मलके संपकं से बिरष्टित 
हा विद्ध सत्त्व गुण प्रधान हृश्भा किसी सूक्ष्म तत्त 
का श्रालंबन कर प्रतिच्तण निवात देशस्थ दीप शिखा- 
बत्‌ स्थिरता कों धारणःकरता है, यह तेरी चोथी 
एकार श्रवस्या है । इसीको एक तान भी कहत है । 
एतादश चिन्त उन्हीं का हाता ३, जा यम नियमादि 


के श्भ्यास स संप्रज्ञात समाधि मे आ्रार्द दो 
दुक , अ | 
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जो चित्त निरालम्ब टो स्व कारण प्रकृति मं लीन 
| होने से निश्तंरग निस्वन्द्‌ होकर दग्च रञ्ज फे तुस्य 
. केवल संस्कार सात्रहयी शेपवाला इरा भित 
चगाकाकार यानी भुन हुए चने के समान दनि स 
ख कायं जननमे न्मसमर्थं होता है, यदी तरी पचता 
निरुद्ध श्रवस्या दै । इस प्रकार का चित्त पर बैपग्य 
शीलों का होता है, इसी निरुद्ध चित्त चालेको दी 


परत्तीण कलेश कत्य छस्य श्मौर जीवन्मुक्त कदा 


` जाता है । 
हे मन, तरे पास ही ्ख्त का सरोवर है, उसे 
द्धोड्‌ कर सी गली नालियां में फिर्ता है, दुमो 
. धिकार दै । बारम्बार धिच्छार हे ओर भको भी 
धिकार ह कि जव तक्र तृ. अपनी दाना एका मोर 
निरुद्ध अवस्था को पराप्त न हो तव्र तक तेरा कष्ना 
मानं । च्व तुको सव्र जगद खोकर छत्यस्त्‌, 
समीप श्मपने हृदय मे ही यैठे हए बरह्म क पास जाया 
चाहिये । 1 
सारंश यद है कि अनन्त, अजर, अनिनाशी, 
शोक रदित शांति पूण त्रह्मका ध्यान करना चाद्ये । 


दसीके ध्यानमे पूर्णनन्दर है । संसारके भोग विलासा, 


सरं किचित्‌ मी आनन्द्‌ नदीं । कह आ्ानन्द्‌ सद्‌ा ह 
यह आनन्द णिक दहै 1 उसमे सदा सुख दहै, इसमें 
सदा दुःख दै \ जिनफो ब्रक्मानन्द्‌ का किंचित भी 
 श्मानन्द . ्राजाता ह, वे व्रिलोकौः के श्रभिपति क 


आनन्द को मी तुच्छं सममे दै । हे भैया, राज, धन, ` 


` दौलत चोर खी पुत्र आदि सव उस परमात्माके ही 
प्राभित 2, इसलिये इनको छोडकर उसस ही प्रीति 
करन मे चराई दै । 


दोश ह्म अलंडानंद्‌ पद्‌, सुभिरत क्यां न निशङ्क] 


मन विरत हरि भक्ति युत, संगी बन ट्ण डाभ । 
€ ॐ, 
याहूते कट नौर दै, परम अथं का लाभ ॥॥ 


मनः--श्रापङे कथनानुसार ही आज्ञा पालन 
कर्गा, सेवक को क्या उजर ! “नोकरी, उजर 
करी तो क्यों करी १ सेवक कोतो सर्वदा खामी 


= । ५ न ~ 
की श्ाज्ञा पालन करना खधमं हे, मैन ्रापकाः दद्‌ 


निश्चय नही जाना था इस कारण वाद विवाद्‌ क्रिया। 
निश्चय करने बाली ज बुदधिदै वही तो मेरी माता 
है, उसकी आज्ञा पालन करना भो मेरा खधमरः है, 
म्रा सत श्रकार कस्थाण है, सँ अपने.वाव्‌.विवाद्‌ करे 
की चमा फाञ्चापसे प्रार्थी । मेरे विचार मे भी 
भवृति में भजन्‌, ध्यान द्मादि नदीं बनता इस कारणं 
वन मे च्लक्रर योगाभ्यासः हारा ब्रह्माकार यृत्ति 


संपादन कर जीबन्युक्ति सुल का श्ुभव करत ईइ 
 च्रमपद्‌. को प्राप्त करं । 


-- ामानम्द्‌ 1 


[ऋं 


वाक्य वृत्तिः । 

( गना मे भागे ) 
छनायासेन येनास्मा- 
नसुच्येयं भव बन्धनात्‌ । 

` तन्ते सं्तिप्य भगवन्‌ 
केवलं कृपय! वद्‌ ॥४।। 


सर्थः-(शिष्यः-) परिश्रम. रहित. जिस साधनचेः 
जँ संसार रूप चनन से मुक्त हो जाड हे भगवान्‌; बह 


. ~ 4 करो [नेप कटय ४“ 
जाकिद्िन संभगं स, लगत नाक पति रक॥१॥ साधन केवल कृपा. करक मुक्क्रास्न्‌ "^. 
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| विवेचन । 
साधन सम्पर्न श्रोर तीघ्र बुद्धि वाला. होने से 
श्रत्तम छधिक्रारी सदरार स उपदेश करने की भाधेदरा 
कररता है, इसीसे परिश्रम रदित मुख्य साधन को दही 
प्च हा दै । उसफो संसार बन्धून रूप है देसा पृं 
त्िश्चय है इसी कारण संसार बन्धन से युक्त होने 


करो चाहता है । संसार जिखको बन्धन रूप नहीं ` 


मादस देता चसे संसार बन्धन से युक्त होने का 
भाव भी नहीं होता ।.जेसे किसी रस्से के दद्‌ बन्धन 
को काटने के लिये दुरे को भावयुक्ता है, बन्धन 
फ५टिन बाला छरा होता है इसी प्रकार कौनसे साधन 
द्यरा -॑ संसार बन्धन को. काट सकता ह; सुमे 
धसां साधन दिखलादइये जो भेर लिये खलभ हो, 
निसमं सुमे अधिक परिश्रम करना न पड़े ओर 
यनायास भानंद्‌ पूवंक साधन्‌ द्वारा साध्य ठेसा जो 
परम पद्‌ दे उसकी सिद्धिदो जाय १ 


शफाः -यन्धन में से निगृत्त करने के साधन्‌ 

रूप सय शाख है अनेक भ्रक्रार फे कमं, यज्ञ, ज्ञान, 

खपासना भक्ति योग घौर नीति तक सव कल्याण के 

साषन के गये द, सव शालं का ध्येय परम शान्ति 

ह फिर शिष्य सुलभ साधन को क्यो पूछता 
६ { श्या साधनों मे भी कठिन श्नौर सुल 
शषगा ! साध्य कों सिद्ध करने द जिये साधन हे देते 
साधनां मं इस प्रकार फे भेद ज्यो किये गये १ यदि 


फठिन सायन्‌ ह वो सुलम साधन फो छोड कर 
कटटिन साधन कौन करेगा १ 


8 - क 5 ०५२: 

,  षमाधानः- बधन में से निदत्त करने बाला ओर 
परमान्‌ छो प्राप्न, कराने का हेतु सव शाख 
है भौर उनमें 


वन श्रिय ष्‌ कर्म उपासनादि ` 





साधनभूत है, परन्तु यह सत्र परंपरासे साधन है, सुख्य 
साधन नदीं है, परपरा के साधन होन से निरथक 
वे भी नहीं ह । यहां सुलभ कां कथन उत्तम अधि- 
कारी का है यद उत्तम अधिकारी होने सरे परमपद 
के मुख्य साधन को पद्ध रहा है । अवांतर साधन 
उसके उपयोग के नदीं है रौर उसे किन भी रै 
अवांतर साधनों करके गुर शरण मे श्माया है 
इससे उसको इनकी शआावश्यक्ता नदीं है । सलभ 
श्नोर कठिन वस्तुतः कोई नहीं है, जो जिसका 
अधिकारी होता हे, उसे वह साधन्‌ सुल होता है 
ओर दूसरे प्रकार के धिकारि्नों को वह्‌ साधन 
कठिन होता है । युस्चु होकर ज्ञान मागं में भ्रवृत्त 
इुश्मा उत्तम श्रधिकारी को योग मागं कठिन है श्नौर 
योग के अधिकारी को श्रवशादि किन होते है। 
उसे श्रवणादि से निविकस्प स्थिति-साच्चाकार नदी 
हो सकता 1 


` न्ञान फे सिवाय सव्र साधन परिम से ने 
वाले हँ यानी कमं मे अनेक प्रकार की सामप्री 
मनुप्यादि की अवश्यकता है, योग परिश्रम रूप दही 
हे भौर उपासना भक्ति भी परिश्रम से होती टै यद 
सब कमं स्वरूप ह ज्ञान कम स्वरूप न होने से 
सुलभ-परिश्रम से रदित है । | | 


रशः- ज्ञान कमं रूप क्यं नहीं है १ अवण, 
मनन शर निदि््राखन से ज्ञान होता दे। भवण 
करना इन्द्रिय श्रा कमं ह भौर मनन श्रौर निदिष्या- 
सन अन्तःकरण के कर्म है । | 


त समाधानः- भवण मनन चौर निदिध्यासन मं 
जो फरियां है वे ज्ञान फो उत्पन्न करने वाली न्ष द 


न अज्ञान को निषत्त करने वाली 2 । यदि ज्ञान को । 
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उत्पन्न हृश्रा माना जाय तो उसका नाश भी होना 
चादिये शौर ्रुतियों मर ज्ञान को पएकरख श्रलंडित 
कडा हे । उत्यन्न हुए का नाश सव्र कोई देखते है 
इसीस ज्ञान नित्य दै । जिस अज्ञान से आत्मा का 
बोध नदीं होता था उस अज्ञान को हट जाने से 
बोध दोता दै । स्थूल बुद्धि से ज्ञान अन्तःरूरण 


की क्रिया रूप दीखतादहै तव भी वहं छ्िया सूप 


नहीं दै भाव का बदलना ज्ञान है समे क्रिया क्या ! 
निरोषज्ञानकोत्‌ सूक्ष्म क्रिया रूप मानेत्तव भी 
उसमें परिश्रम क्या 1 


रिष्य सदूगुर को सं्ेप से उपदेश करने की 
र्था करता है उसका भाव यद हे कि कर्म आर 
उपासना ॐ विधान का वहुव विस्तार दे, इन सबको 
सक मनुष्य कर भी नदी सकता अनेक अधिकारिग्ं 
के लिये उसकी अनेकता हे । वे भी निष्कामता ले 
अन्तःकरण की इद्धिके देतु न क्ये हों ओर 
कामना का भाबर हो तब संसार मं रमण करने के देतु 
हो.जाते है 1 सै संसार मं अनेक योनियो मं भ्रमण 
करके कष्ट को भोगता रहा हँ इससे मै भोग पेश्वयं 
म पड़ कर संसार भ्रमण को नदीं चाहता । निष्कान 
करम उपासना से जो अन्तःकरण. की शुद्धि रूप 
फल होता है बह सु पराघ्र दी हे इसलिये सुमे शातम- 
ज्ञान के उपदेशा करी ावश्यक्रता हे । उपदेशा संक्तेप 
स मौर विस्तार से भी. होता है । मंद बुद्धि बाला 
विस्तार से दिये हुए उपदेश को रह ऋ सक्ता 
है-ौर तीतर युद्धि बाले मनुष्य को तो खंचेप से 
विये हुए उपदेश से बोध हौ जाता है मेरी बुद्धि 
लीन है इसी सतेप से क्रिये ए. उपदेशा से मुभे 
बोध हो जायगा । गुनी को अधिकपरिभ्रम कराना 


भी टीफकन्‌ दी, 
द्र \/111111|६5111 28/18/2811 1 © 


हे भगवन्‌ श्राप केवल छपा करके ही सुमे ' 

उपदेश दीजिये यद्यपि ओँ आपका शिष्य द्रुं कछ 
समय से आपके परास रता दँ तो सी आपके उप 
देश का बदला देने मे मै शअरसमथं हं । मेरी क्या 
शधि से अधिक एेकवये बाले भी भाप्कर भरत 
्राप्चिख्ष च्रास बोध के उपदेश का बदला देने भं 
समर्थं नहां होते । मलुष्य एक पदां को वेर दुसरे 
से दूसरा पदां को प्रह करता है परन्तु आपके 
किये हृषः उपदेश के बदले मे वेन य्नोग्य फोर पदां 
ही तीनों लोक्र मे नहीं है, तीनां लोक का एश्वयं 
बाला. राञय मी आपे उपदेश . का कोरवांस नदीं 
है । इसी से हम लोगां के कल्याण मे आपकी छपा 
ही मुख्य दै । अहेतुक उपकार करने बाले अापृद्री 
हो । शमन्त करालसे भटक्रे इण जीवों को अपने मद्य- 
स्थान में स्थिर होन का आपका ही पदश दहै । 
पकी दृष्टि मे सव डु सामथं हे मँ स्वस्वरूप की 
प्रापि का थोडा उपदेश दी भापस चाहता ह । 


साध्वी ते वचन व्यक्तिः 
प्रति भाति वदामि ते । 
इदं तदिति विस्पष्ट 
सावधान मनाः गुण ॥५॥ 


अर्थः--(शरः-) हे शिष्य, स्वन मनुष्य जिस 
कार कथन करते द देसी वेरी बाणी योग्य द। ध्यहृही 
भुक्ति का साधन द, इस श्रकार स्पष्ट हप से मुक्ति ऊ 
साधन का कथन करता ह उसे तू. एकाग्र चित्त 
होकर भवण्‌ं कर । 
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विवेचन । 


` प्रश्न करने वाले पुरुष की प्रन फे शब्दोचार 
के साथ योग्यता प्रतीत होजाती है; ` योग्यता का भ- 
काश शब्दां से बाहर चमकता है । सुनने वाले पुरुष 
शब्दं से ही कड अंश मे बोलने वाले को प्टिचान 
जाते ह । जब तक मनुष्य चुप वैटा रहता है तय 
तक सकी योग्यता का ख्याल आना भी कठिन 
हाता है । शिष्य का प्रश्न सुनकर शिष्य योग्यता 
कों समम कर गुरु प्रसन्न हुए, कुछ समय से शिष्य 
शुरु के पास रहता था शिष्य की योग्यता 
माम थी पिर मी कस्याण॒ कारक प्रश्न से असन्न 
होकर स्पष्टरूप से साधन फे कथन करने को कहते 
है । हे शिष्य तू मुके युक्ति का साधन पूता दै, 
साधन्‌ करके सिद्ध होने बोलो युक्ति है । मुक्ति क्या 


बस्तु है यह तेन पूच्वा नदीं है, तृ अधिकारो होने से . 


सक्ति का समान्य योप हुम है, इसीसे केवल साधन्‌ 
पूजा हे यह याग्य ही है 1 बन्धने से छन का नाम 
सुक्ति ह फितन ही भ्रफार कौ मुक्ति भपेक्लिक है 
आर अखंड क्ति तो एक ही टै जिसको `मोक्ध भा 
कते । अज्ञान ही बन्धन है, अज्ञान मे पड़ा 
चया जीव बन्धन में ह थर इस अज्ञान का हट. 
जाना पृं सुक्ति यानी मोच दै । अज्ञान किस करके 
टता हे यह तेरा भ्रइन है । शिष्य को विधिवत्‌ गुरु 
कौ शरण मे जाकर, श्रुति इस प्रकार फे भ्ररन करने 
की शाज्ञा देतो है इीखे तेरा प्रश्न योग्य ही हे । 
`. ना पुरुप स्वयम्‌ मोन्च को प्राप्त कर चुका है 
ष्य माक्त का साधन वत्ता सकता, छटा ह्र 
४५ दरे को छदा सकता है इससे ज्ञान का उपदृश 
करन बाला सदगुरु वह दी होता है जो स्वयम्‌ 


नकि प क थ 


यन्धन से रदित इश्रा हो श्रौर दूसरे को युक्ति, 
्थुक्ति, शाख चौर अनुभव फी बाणी द्वारा दृसयो 
को बन्धन में से निकाल कर स्वस्वरूप मे स्थापित 
करने के योग्य होता है । इसीसे यहां सद्गुच का 
फथन है फि तेने जो युक्ति का साधन पष्धा है 
“यद ही सुक्ति का साधन है" इस प्रकार तुभे प्रत्यत 
हो जाय देसी रीति से मै समभाङंगा । तू एकाप्र 
चित होकर शरवग कर । जो वात जिसको हस्तामलक 
हाती दै उस सम्बन्ध के विवेचन मे कथन करने वाले की 
वाणो में श्नचुभव का प्रकाश चमकता है भौर रेखा 
पुरुप ही निश्चयता पवक समाने में समथ होता 
हे शौर योग्य अधिकारी प्रहण कर सकता है । 


` अनेक विषयों मे भटकने वालो चंचल मन भी 
जबर कोड कायं करता है - तय एक समय मे एकही 
कायं को करता दै यदि एक कायं करते हए. दूसरे 
कायं मे भाव चला जाय तो कार्य॑.ठीक नदं होता 
इसी ` कारण सद्गुरु शिष्य को एकाग्र चित्त से 


वण करने को कदते ह । एक विय मे रहने बाले 


चित्तफो एकाप्र कहते है । वेदान्त विषय का ज्ञान 


` अवर द्वारा ल्त से करने योग्य है गुरने दिया शभा 
` उपदेश शिप्य को श्रवण का विपथ होता है रौर 
शिष्य के ये श्रवण मनन शौर निदिध्यासन से 
ज्ञान होताहे। श्रवण गुरु कराते हे अर मनन 
 निदभ्यासन यु को स्वयम्‌ करने का होवा दैः 


इससे श्रवण के हेतु वित्तका एकाम होना आआवरयक 
दै । जञानका विषय अत्यन्त सूटुम है, युद्धि से बाहर 
क तत्त्व को श्रम भाव वाली बुद्धि से समभानां दै 
इसीसे एकाग्रता रहित या दृश्या भवण॒ ` निष्फल 
जाता है । 
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तत्त्वमस्यादि वा्योत्थं 
। ` . यजीव परमात्मनोः । 
( तादात्म्य विषयज्ञानं 
। तदिदं सुक्तिसाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 


रथैः (गुदः) “ तत्त्वमसि ” भादि ष 
५६ के श्रवण से ते जीवात्मा सीर 
‡ चाक्य के श्रवण से उतपन्न हुश्मा ज ऊनाः 
परमास्मा का एक रूपसे विषय करन ताला ज्ञा 
अथात्‌ साकतातकार ही युक्ति का साधन दै । 


| 


विवेचन । 

ज्ञान सक्ति का साधन दै पेखा रुके कथन 
करने मे शंका दोती है कि ज्ञान क भकार ऊ है । 
ज्ञात अवश्या में जगत के सव पदार्थो का ज्ञान, 
खप्रावस्या मे खन पदाथं का क्ञानः चीर सुपुप्ि 
अवस्था में पदार्थो के अभाव का ज्ञान दाता है सम 
फौनसा ञान युक्ति का साधन दै १ तीना अतसथ 
रेक भारि को ज्ञान होता है उस ज्ञान स सकि हो 
तथ तो विना परिभम, विना शाख गुरु सब छि 
की मुक्त हो जायगी । तीना अवशा क 1 पदाथ 
के श्वान भी नेक प्रकार के है उनमें कोन य 
> शुक्तिका साधन है इसके उत्तर मं गुर कते दै 

पेदे ज्ञानसे भुक्ति नहीं हवी यद सब जान भज्ञान 
अं ह इसीसे न्नान ही कदा जाता दै । जिस ज्ञानस 
नादि अवियाका नारा हो उसे दी च्रात्मन्ञान- 
बास्तविक ज्ञान कते है । जिस ज्ञानमे अज्ञान यना 
रहता हो उसे ज्ञान न कना चाहिय; यदद कान 
व्यावहारिक, भातिभासिक अर अभाव ५ ही है 
| शरोर जगत के पनाय का ज्ञान है इसीसं सावाक्य 


| 


। 


कै - 


दती 


। 
। 


क ज्ञान से दही युक्ति दोती ६1 शाख अनक = उनर्मे 
वाक्य अनेक ह १ शास मं वेद सुल्य कदा जाता 
ह, वेद्‌ चार दै, एक एक वेद्‌ मं बहुत वाज्य ह उस 
सते कौन २ प्राह १ इस शंका के उत्तरम शुर 
कृते है कि चारों वेद मेस प्रत्येक वेद्‌ मे पक एक. 
महावाक्थ विद्धान्‌ पुरो ने निध्ित कयि है भौर 
द्मन्य वाक्यों को अवान्तर वाक्य का है । अवान्तर 
वाक्य कम॑॑श्नौर उपासना के देतु ह मौर परो 
जञानम मी चपयोगी होते है परन्तु महावाक्य सो 
्मपरो्त ज्ञानका ही दे दै-महावाक्य स अपरा 
ज्ञान ही होता ३। अन्ञान फी नाश करने वालि क्ञान 
भी वो भकार के है परो शमर अपरो । अपरो 
ज्ञान अमेदरूप होता है, परदा रहित होता है, बोधध 
का पदार्थं ओौरबोध को श्रि एकी स्थान पर हाती दै । 
परोक्त ज्ञानस्‌ शान का असलापाद्क नदी है इस 
दं का नाश होता है चौर अपरोक्त ज्ञानस अन्तान्‌ 
का दुसरा श्रंश अभानापाद्कृ मकारा न स॑ का 
नाश होवा है। इख प्रकार परोक्त आर अपव 
ज्ञानसे संपूरणं अज्ञान निवृत्त दोता है । पथम परोक्त 
ज्ञान के वाद्‌ अपरो ज्ञान दाता है केवल पराक क्षान्‌ 
मुक्ति का मुख्य हेतु नरद दै श्र परोत कषान भिना 
शमपरो ज्ञान होने का संभव ही नदीं हे, परोत ८ 
सदित दही अपरोक् ज्ञान होता भौर वदी यु 
का मुख्य साधन दे । एसा श्मपरोच्त ज्ञान ॥: 
से होता है, चायो वेद मे चार सदावाक्थ उन | 
स्त कौन स महावाक्य स॒ श्रपरा्त बोध दता 
ेसी शंका के उत्तर मे कहत ह कि सबही त 
हति से किसी एक अथच अधिक स र | 
सकता है इसीस तदखमस्यादि का कथन किया 
तमसि मदाव्रद सामवद्‌ का दै शर शिष्य 
सुनाता ह इसी यह वाक्य सुगम दाता है श्न 
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प्रकार से परब्रह्म का वणन करके वणन फिया हुमा 
वह्‌ तू.है इस प्रकर उपदेश दिया जाता है भौर सव 
वेदं मे सामबरेद्‌ को विरपता होने से तत्वमसि महा- 
चाक्य मं अन्य महानाक्यसे विशपता दै । गुर 
खपदेश स शिष्या अहं ब्रह्मास्मि का ज्ञान होता हे । 


तत्व्रमसि सममन का वाक्य दै सौर अहं ब्रह्मास्मि 


सममे हुए का वाक्य दै । महावाक्य स उन्पन्न हु्ा 
हद्‌ अपरात् ज्ञान जे! संभावना मौर चिपरीत भावना 
स रदित ह वह मान्त का मुख्य साधन दहै। इश्वर 
तू. है एसा शष्द्‌ सुनकर मद्‌ अधिकारी - चांकता है 
खस इश्वर श्रौर अपने मे महान्‌. विरोध भासता है 
आर उत्तम अधिकारी तो विरोधं भासते हृए भी 
शंका का स्थान नहीं देता रीर ग्रन्थकार इस वचिराधा- 
भाक्तका समाधान खयम्‌ चाग करे । 


जव भपराक्त क्ञान स अज्ञानं की निवृत्तिं हेती 
है, भेद रदित-अभेदु-एकतां कां ज्ञान हाता है तवं 
दी सूल अक्ञान कट जाता दै भौर मोचको परापत 
हाता द । जीव वस्तुतः ब्रह्म खर्प ह ठेसा वतत्वमसि 
सादि महावाक्य स उन्न हुश्रा ज्ञान दो माच्च का 
तु ह अन्य किसी प्रकार स भखंडित माक ्राप्नि 
नय हाती । अपन भस्मा के भज्ञान स बन्धन ह, 
दसस जव आता का ज्ञान दौ जाता है तव 
बन्धन नहं रहता चोर अपना भाद्य खरूप सश्धिषा- 
नन्व्‌ मय्रहता हे उसीक्रा नाम दा माच कषा जाता 


ह । 


अन्यश्ान स भारम ज्ञान की विलक्तणता है । 
अन्य नितन ज्ञान द बे सव बुद्धि वृत्ति स प्राच शौर 
यद्धि इत्ति मे पड़ा दुध्या मायिक रेते पआआभास स 
प्रश्रित हता है । च्रभेद्‌ मात्म स्नान मं-लखस्वरूप 
क ्षानमं युद्धि पृ्ति स ब्राह्म दात हुए स्वयम्‌ 


प्रकाश से प्रकाशित हैँ \ बोध श्नास्म भाव वाली सूष्ष्म 
चोर शद्ध युद्ध मे हकर यानी त्रिधुरी मे होकर अभेद हे 
जाता हे । बुद्धि जा मायिकं भावं वालीं है बह अपना 
मायिक्र भाव कों छोडकर चैतन्य हा जाती है उस 
सा्तात्कारः कते है; एमा सान्ञास्कार-ज्ञान मोच्त का 


| 


= ~ 


॥ 


देतु द । गुरुने इसप्रकार ञान भौर ज्ञाने के खरूप को `. 
दशाया है । छद्ध अन्तःकरण ध्मौर वैराग्य वाले सुसुश्चु ' 


को समंमना बहुत सुलभं है । मँ उत्तमं श्र्धिंकारी ¬| ..- 
ह. शकाकरनेमे मेरी हंसी हागी एेसां भयं शिष्य 


का रखना न चाहिये जव तक बोध दद दाकर नहीं 
टिके वहां तक प्रभ्र करक समते रहना चाहिये । 


को जीवः कः परश्च(ऽभतमा 
तादात्म्यं षा कथं तयोः 
 तंत्वमस्यादि वाक्यं वा 
कथं त॑त्‌ रतिपादयेत्‌ ॥५।। 
~ अथः--(शिप्यः-) जीवे कौन घौर परमात्मा 
कोन हे! शौर इन दानों के स्वरूप का तादात्म्य 
( एकता ) क्या ह ९ वह्‌ तत्त्वमस्यादि महावाक्यं 


जनि इश्वर कां एकता किस प्रकार प्रतिपादन 
करते हे ! 


विवेचन । 


 -शुरुन समने के हेतु शंकरा करने की अनुमतिं 
दो हे सा जान कर रिप्य पने को चादवा `हे । 

उत्तम अविकारी दाने से उसमे पूरं जन्म कं 
चम र संस्कारथे, इसीसे गुरुके शरण मं चाने 
= प्रथम धमं शा चौर दर्शन शाख पढ लिये ये, 
उनम जीवेका स्वरूप भिन्न २ प्रकारसे वर्णन किया ह 
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देखा बह जानता था तत्र भी उसने कोर निश्चय किया 
` नथा] बह विचारने लगा कि गुरुजी ने त्वमसि 
महावाक्य के सहारे जीव ब्रहम को एकता करने का 
नाम ज्ञान कदा दै, जिनकी एकता करना है इन दोनां 
ढ़ स्वरूप को भ्रथम सममना चादिये । जीव को 
देखने का पदार्थ नहीं हे, बह सूस्माति सुक्ष्म होने से 
इन्द्रियो का विपय नदं होता इस प्रकार कई शालं 
` काकलं है । उसे स्थूल शरीर के सारे समा 
जाता है परन्तु वास्तविक स्वरूप जाना न जावा । 
शाखं मे उसके स्वरूप का भिन्न २ प्रकार से कथन 
ह । को$ लोग स्थूल शरीर जो जन्म मरण बाता 
मौर विकारी है उसे दी अस्म यानी जीब कहते हे । 
कोई गमनागमन करने बाला भण को ही ध्रात्मा 
मानते हे ्ौरश्राणसे द्यवे दोने का मनाण 
देते है। कोई प्राण को जड कद कर उसे श्मारमा 
न मान कट मन को चर्मा मानते है मनम दी 
चेतनवा हे पेखा बे कदत ह । का बुद्धि को दी 
छारा मानते डे, बुद्धि से बागे वोध करन बाला 
कोई नदीं है इसीसे बुद्धि. दी ्ारमा है । काई सुपु 
अवस्था वाले को रमा कते है र वे लोग 
्रात्मा को जड़ मानते है मन के. संयोग से श्रास्मा 
रं ज्ञान ग॒ण पैदा होता हे पेखा कते है वास्तविक 
अस्मा जड़ है.दुसरे लोग श्या्मा को जङ्‌ प्मौर 
चेतन दोनों प्रकार का खद्योव के समान मानते दै 1 
.कोर आत्मा को अणु परिमाण, कोई मध्यम परिमाण 
दर कोई महान मानते है; कोड अन्तःकरण क 
धर्म को त्मा के धमं कते हे, कोड सव विकार 
 छन्तःफरण के सान कर अत्मा को श्रविकारी छद 
है एेसा कथन करते हे 1 कोड उसे सुख दुःख का 
चास्दबिक मोचा मानते दै श्रौर कोई अविद्या फ 
संग से त्मा जो स्वरूप से शुद्ध द उस्रं भ्रान्ति 
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से कतौपनेका . ्ारोप मात्र दी, -------- न्प है । इस 
प्रकार जीव-अआरमा ङे स्वरूप मे शाखकारां में 
नेक सेद्‌ है इषीसे जव वक जीव के स्वरूप का 
निर्णय न दो तव वक परत्र के साथ एकता किस 
प्रकार चे फी जाय  इसीसे जीव के स्वरूप को 
प्रथम जानना चादिये एेखा विचार कए वहं गुर 
से पूवा है कि जीव कौन दे १ ` 


 ईश्यर ( परमात्मा ) के साथ जीव की एकता 
करना है इसीसे दैश्वर के खर्प फो मी समक्न 
चाहिये । कोई ईश्वर अर परमात्मा कों एक ती 
कहते हे भौर कोई भिन्न भी कते है । इश्वर चौर 
पद्य को पक कदने वाले तरवको दष्ट से एक कषत , 
है मौर भिन्न कन वाले मायायुक्त को इश्वर द्मोर 
माया द सथिषठान का परमात्मा कते दैः! इश्वर 
सृष्टि का करने बाला श्नौर जीवों के कमं फा फल 
देने बाला दे भोर खयन्‌ बन्धन से रदित है, कोड 
उसे चक्रिय कते दै । कद कर्मं कदी इश्वर कंदतं 
हे जो फोर ईदष तो वद्‌ भी कमं से बना है। 
कोई कालको दी ईश्वर क्त दं क्योकि काल मं 
ही उत्पतति स्थिति ओर लय इभा करये. है । को 
ईदवर को सगुण, काद निर्मण भौर फोई सरण 
निगीण दोनों दी मानते ह । फोई व्यापक कते द 
तो कोई स्थान विरोप में रहने ` वाला नाति युक्त 
द्यौर चपने प्रका से सव खान्‌ मे व्याप, श्याकूति 
वाला द्यकृर भी पंच भौतिक नदीं है, दिभ्य स्वरूप 
ह भौर अहैतु कल्याण करने बाला है पेमा मानते 
ह । कोद देद्य को दौ इदवर कते ह 1 कोई सवज्ञ 
कते कोर जङ्‌ कदते है, कोई जड़ चेवन उभय 
रूप कते । फोई जीव से रवर को प्रधुक्‌ फदते 
ह, कोर संभूणं जीवां छि एफ समचछठि भाव का 





| 





( २१८ } 


क क क 9 गोरपि 


ईश्वर कते है । शस श्रकार देश्वर फे खरूप के 
कथन मे शाख रौर लोगों की एकता नहीं है, तव 
कैसे $ऽबर ( परमात्मा ) फे साथ जीव की एकता 
करनी होगी एसा विचार करके ररिष्य्र शुरु को 
प्ता दै, परमाम कौन हे ! 


जीव से ईश्वर अधिकः साम्यं बाला दै जीव 
नियम में रने वाला शौर इश्वर नियम में रखने 
वाला हैः जीव अस्यज्ञ, अल्परशक्ति, उटपत्ति नाश- 
वान्‌ श्नौर विकारी है; ईश्वर सवज्ञ, सवं शक्ति उत्पत्ति 
नाश रदित अविकारो है, इस प्रकार दोनां के खरप 
मं महान्‌ अन्तर हे ेसे विरुद्ध धमो वाले की एकता 
किस प्रकार हो । जव तक विरुद्ध धमं ॒है तव तक 
एकता हो नदीं सकती अर विरुद्ध धमं न रहे एेसा 
कोई उपाय भी नदीं दीखता, तब दानां की एकता 
केसे होगी १ एेसखा विचार करके शिष्य कहता हे 
कि हे गुर महाराज मापने, जीव ग्रह्म की एकता 
कही परन्तु एकता होने का संभव सुमे दीखता नदीं 


हे दोनों केध्मों में विरोध है तब पकता किस 
भकार होगी ¶ 


भेरा दिल एकता होगी इस धात को स्वीकार 
नहं करता 1 आपने ज्ञान होने का साधन उसे 
बताया हे, शुचि भी एकता को कती है तव रति 
का वाक्य किस प्रकार मिथ्या होगा १ इदं सममने 
मर नीं ्राता। वेद्‌ ऋ शियो भाग रूप उपनिषद्‌ 
के फथन को भिध्या छिस प्रकार कहा जाय १ एक 
तरफ़ दानां ॐ विरुद्ध धमं र दूसरी तरफ श्रुति 
वाक्य, इससे निणंय नदीं द्योता, यह्‌ महान संका है, 
अपने श्राप विचार कटने से शंका की निदृत्ति न 
होती एद देखकर रिय पूष रदा है कि हे रारुदेव, 


विरोध धम बाले जाव छ्मौर दर्वेर शी एकता श्रतिं 

किस प्रकार करती है, समो-नता दाना म नहा है मुम 

यह मादस है कि श्रति वाक्य मिथ्या नरी है, अरतिं 

-एकता किस प्रकार ले करती हे उसे सम माश्य । 
श्मपूण । 


महापनिषद्‌ ¦ 
( गता से भ्रागे) 


अव ये क्वानकी सात अवखवाप' कहता हँ ह 


निष्पाप, खन; इनको जानने से तू फिर कभी मो 
जामे नीं फंसेगा ॥२१॥ नाना मत बारे योगकी 
हुत भूमिकाणः वताते है परन्तु सुश्च तो कल्याण 
कारकं सात ही अवष्पाए' मान्य है ॥[२२॥ (खरूप मे) 
जाग जाने को क्षान फते है ओर उसकी सात 
भूमिका है ओर इन सातां भूमिकाओं से परे शेय 
स्वरूप सुक्ति है ॥२३॥ प्रथम क्षान भूमितो शुभेच्छा 
क्ते ह, द्वितीय सृविचार्णा, तृतीय तवु- 
मानसा, ॥२४].चोथी स्वापत्ति पांचवीं असं स्ति, 


छरी पदार्थाभाविनी ओर सातवीं तुरीयगा की 
जाती है ॥२५॥ सक्त इसे समीप है; इसमे फिर 
शाक षे प्राक्त नहीं होती । अव इन भूमिकां का 


यह्‌ चणन सुन ॥२६॥ शाख आर सञ्नों की हटि सं 
मे मूढ, एेसा देखता हं, इख प्रकार वंराग्य 
पूथंफ इच्छा फो विद्धान्‌ शुमेच्छा कते है ॥२७॥ 
शाख ओर सछ्लन संग सं ्वराग्य ओर अभ्यास क 
खाथ सदाचार में जो प्रदृत्ति होती है उसको विचा 


रणा कदते है ॥२८॥ शुमेच्छा अर विचारणा दवाय ` 
इन्द्रियों के यिषयो मे राग का घट्‌ जाना तयुमानसा 
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होती है, उसको सस्यापत्ति कहते है ॥३०॥ चारों 


अवश्या के अभ्यास से. सत्व ( आत्मा ) का. 
= अकाश भरकर होता है, ओर जिसमें संसार से संग 


न्यून ्ोजाता है, णेली असंसगं कडा रूप भसं सक्ति 


` नामक अवस्था है ॥३१॥ पांच भूमिकाओं के अभ्यास 


से आत्मा हीन मन्न रहने से बाह्य ओर आन्तर 


-. यदार्थो का अभाव होजाने से ॥३२॥ ओर . उसका 


यहुत कार प्रत लगातार अभ्यास करने से 


~ (आत्मा में) जाग जाना यदी पदा्थाभाविनी 
 नामकी छटी भूमिका है ॥ ३३ ॥ छः भूमिका के 


अभ्याख से मेद की अप्रा भौर आत्म खरूप मेँ टी 
निष्ठा का रहना इसको तु्ैग। अवष्या कहते है ॥३४॥ 
यदहो जीवनमु की तुर्याबध्या है । विदेह मुक्तं को 
लुर्यातीत अवश्या इसके आगे ्ोती है ॥३५॥ दे 
निदाध, जो महा भाग्यवान्‌ पुख्य इस सातवीं भूमिका 
को प्रात हप है, वे आत्मानन्द मेँ निमग्न हप महा 
पुरुप परमपद्‌ को भ्रा हु है ॥३६॥ जीवन्मुक्त पुख्य 
सुख दुःखम समान रहने के फारण संसार सागर मं 
नहीं इवते । वे सहन धराप्त कमं करते हैँ अथवा कमं 
नहीं भी करते ॥३७॥ सदगुरु दाया योध को प्राप्त 
इण मदात्मा, सोकर जागे हप पुख्प के समान पूवं 
से चले भये आचार क्रम्‌ का पालन किया ही करते 
हे ॥३८॥ इस भूमिका सप्तक को युद्धिमान ही जान 
सक्ते हे । इख श्ञान दशा को प्रा्ठ इण पशु दो या 
म्लेच्छ, ॥३९॥ वेद खहित हो या विदे, ये मुक्त ही 
है, इसे भद्प भी संदेह नहीं ॥४०५॥. मदभूमि मँ 
जलकी बुद्धि रूप अविद्या की शान्ति होना ही सु 
होना. ६ ओर जो मोह सागर को तैर गये ह उन्दने 
दौ परमपद्‌ प्रात कर लिया है.॥४१॥ वे इन भूमि 





:= फटी जाती है ॥२६॥ तीन भूमिकाओं के भम्यास से कांओं को प्राप्त होकर आत्मानन्द्‌ मे निमग्न रते 
: धराग्य कै कारण शुद्ध सर्व खरूप मेँ जो अवद्िति - 


हें । 


मनको शान्त करने क उपाय को योग फते हं 
उखकी सात भूमिकाए' होती है, जो दम ऊपर कह 
घुके हैः | इनं भूमिफाभों का अन्तिम ख्यं प्यान र्म 
पद्‌ ही है ॥४३॥ पू मै भौर वह" का जां कु भी 
भाव नहीं है, न ओौर किसी प्रकारफा योधै, न 
भाव अभाव का योध भी ह ॥४४॥ जौ सवंमय, शांत, 
निरादव, आकाश के समात् व्यापक, शाश्वतं 
रिव ह, ॥४५॥ जो न सत्‌ है न गसत्‌, उसक। न 
मध्य ह न अन्त, वह सय फु है ओर कुर भी नकी 
है। बह मन वाणी से प्रहण नदीं हो सफता, पूणं 
से पूणं है ओर सय सुखो से अधिक दुख धाङा 
हे ॥४७६॥ विदोष क्ञान रदित भौर परम शांत पेला 
आत्मज्ञान चारो ओर फट रहा है, इस क्षानके भति- 
रिक्त सच पदार्थों की को भिन्न सत्ता नदीं ह ॥४७॥ 
दरा ओर द्रस्य के संवंध. के यीच म जो दृष्टि है, वही 
देदादि भाव है ओर द्रष्टा, द्रष्य भौर दशंन से जो 
रहित है, .बही यह परमपद. है ॥४८॥ एक घ्यान से 
चित्त दुसरे ष्यान परः जाता है, तत्र. यीच्मे जो चित्त 
का खरूप है, जिसे जडता, विदोष छान, अथा 
विचार नहीं है, रेखा ही तू दमेशा यना रह ॥७६॥ 
जाग्रत्‌, खण्न ओर सुधुसि रहित जो तेरा सनातन 
खहप.है, जो न जङ्‌ है न चेतन, उसी तू सवदा 
तन्मय यना रह ॥५०॥ जडता को - छोडकर जसा 
रिखा फा खरप है, वह एक मन रहित अवष्या है, 
डसी मय तू सदा यना रह ॥५१॥ पिके परम्मत्म 
जल से मनका उत्थान हुभा ` ओर शून्य से शल्य 
फी उत्पत्ति के समान, जेसे भाकाश ख खर्द्र भाग 
ङ्प वारी नीलता प्रकट.होती र, उसी ्रफार'उसगे 
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भपने करटपना जाल से एस जगत्‌ का धिस्तार 
किया ॥५२] सेकरप फा क्षय होकर चित्त क्षीण 
होजाता है तव संसार मोह.रूप कुदरा नष्ट होजाता 
द गोर शह तु मे माफाश खच्छ भकाशता षै 
धसे, एक, अज, सवा आदि . शौर अनन्त देखा 
चिरास्व अन्तर म प्रकाशता है ॥५३॥ आकाश भं 
पक चित्र उतपन्न हुभा है, .उलक्ता ग कोई फर्ता है, 
ण ( जपादान.रूप ) कोई रग ४, न कोर उसको 
कलने वाटा है; गपने ही म उतपन्न होने घाटा यह्‌ 
चिना.सोये का खपर दरशन है ॥५७॥ जसे दण तर 
अनिच्छा से प्रतिविभ्ब पडते हैः धे दी सम, खच्छ 
साक्षी भूत चिदात्मा मे ये जगत्‌ प्रतिविभ्वित होते 
है ॥५५॥ चिराकी चंचख्ता को शांत करने के स्यि 
सकस सवात्मक, उद्धत भौर गलंड ब्रहम 
१: -भावना कर ॥५६॥ जेसे कोई रेला मय पत्थर 
से. तीनों लोक मिलकर पक ब्रहम होता है 
जात ॥५अ॥ अन्य कारण न सिखने से श्सं जगत्‌ 
की सिद्धि हो नहीं होती ।' व जानने योग्य ज्ञान 
किया भोर देखने योग्य आश्वर्यं मय तस्व ॒घेख 
हिया ॥५८॥ बहुत फष्ट॒ उठाने के पश्चात्‌ भग मु 
विभान्ति मिली है, संदेद रहित होकर भौर आश्चर्यं 
का भाव छोडकर चिन्पान्र से भिन्न कु भो नहीं है 
येखा जान ।॥५६॥ कट्पना जा दूर होने पर चित्त 
शिव भवष्ा ही परमपद्‌ है वे ही उस भूमिका मे 
पचे ह जिन्दोने भशेष आघ्तानफो नट किय) है ॥६०॥ 
भोर लो महा शुदधिवान्‌ शौर शान्त है ओर जो भमन- 
व भावको प्रात हमा दै । जिखने विचार कियाद 
£ मन श्रि रदित हुआ है ॥६१॥ ओर 
= 42 संकरप नहीं करने देता रेखे पुरय का 
६ कल दोजाता है । फिर षह हेयसूप दृश्य 
क्श इपदव ब्रह्मो पात करत। है ॥६२॥ 


स्ति होने से उ्लको अधिक 
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मिथ्या द्रष्टा फा अभान करते हुए षह द्रा को 
दखता रहता है ` ओर जानने योग्य परम तत्व ओं 
जागरुक रहता ह ॥६३॥ ओ घन संमोह - मय संसार 
मागं (परवृत्ति ) मे सोता रषटता है, जिसका वैराग्य 
त्यन्त, परिपक्र॒होजाने कै कारण सुख दुःख 
मय ॥६४॥ संसार का वासना -जाछ -जिखको अवं 
पारधी फे जाछका सा भ्रतीत होने खगा है, जिखने 
वैराग्य के वद से हृद्य ग्रन्थि को खोख दिया. है ` 
जितत प्रकार खषा फल खाने से ( € ॐ) पानी 
आता है, षैसे हौ विक्चान वते उस आत्मा कां 
पे्वयं प्रकट होता है ॥६६॥ जैसे पिजरे च से पष्ठ उड्‌ 
शाता है, वसे उसका मन राग आसक्ति मौर द 
भावे मुक्त, विना आश्रय ही बाहर जाता ह ।६७॥ 
पणचनद्र॒के समान उसका अन्तःकरण परिपूर्ण 
दोजाता है, उसे संवे शौर दुता दूर होजाते दँ 
भौर उसको किसी वातका आश्चयं या श्रम नहीं 
रहता ॥६८ न तै ह न अन्य कोई है, एक निर्टेप 


बहम मात्र है, इस प्रफार जो पवाथं॑ भौर पदार्था 
भाषे इष्टि रखता है बदी क्ञानी ६ ॥६६॥ विना यज्ञ 
के प्रात हु देखने के किसी विषय मेँ जिस भ्रकार 
मन्‌ राग रहित ही गिरता है दसी प्रकार ` क्षानी रागं 
रित होकर कायं फरते है ॥७०॥ जानकर किया 
हृभा भोग दी छलका हतु होता है, जैसे, लोर की 
जानकर उससे वर्तय किया जाय तो वह्‌ मिन्न बन 


जाता है चोर नहीं रहता ॥७ १॥ मागं से जाने बके 

श्च्छा फिये भी भ्राम यात्रा देखने मिती 
ह दसो प्रकार श्षानी भोग फा येवं देखते रदते 
ह ॥७२॥ मनको वशम खाने के पश्चात्‌ थोड़ा सा 
भी, खीखा के दिये किया हमा भोग वीं समातं ` 
होने बाला होने खे तया पूयं मोगो की दुःख मर्य 
लक्र होता द ॥ 9३॥ 
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। बंधन से सुक्त.्ुभा -राजा पकं प्रास भर खाने को 
| भिद्नै से भी संतुष्ट होजाता टैः परन्तु जो 
। ` खरे से धिर गया नहीं है ओौर जो वधन को भरात्त 
। नरदीहुभा है रेखा राज्ञा अपते . राञ्य फो भो इछ 
। नहीं सममता 9 
| हाथ से हाथ दवाकर तथा दांत से दांत पीकर 


= ~` भौर पक अंग से दूखर अंग को पीडति करके भी यानी ` 
। ५ हर प्रयत्न से अपने मनवो जीत खेना चाहिये ॥ऽ५ा ` 
छोर नरक के साभ्राज्य रूप इस भवसागर से परि 


। होने. टये मनकी जीतने के अतिरिक्त ओर कोर 
मार्ग हौ नदीं है । * मद्‌ से बिगड़ हण ओर भष्शा के 
 याणों से विद्ध पेसे इन्द्रिय रूप हाथियों का जीतना 
ॐ अत्यन्तदही कटिन है । चिका चल तोड़करजो शद्िय 
‰ कपी शध्रभोंको अपने चश कर केता है ॥७६-99॥ 
>. जैसे हेमंत ऋतुं पनी ( कमल विदष ) सूल 
। जाती है वैसे इसकी मोग वाखनाणः नष्ट होजातीह। 
जैसे रातिम वेताट खडा होजाता है वैसे वासनापं 
९ दभो तक अन्दःकरण में निवास करती है जब तक 
द ् 
^ कतस्य क इद्‌ भ्यास स मनको नदीं जीता है ॥७८॥ 


विवेकी पुरप अपने धनुकरूल काम करते खे मनको दुसरे 


` नोष्छर समभते हे, सव अर्थं खाथन का हेतु दोने से 

| मंत भ्नौर इन्द्रियों को जीतने बाला होने से सामंत 

मानते द ॥७६॥ सखन करने से स्नेह मयी खी, 

= `~ -पारद, रने से परिता ओर अत्यन्त विश्वास पान्न 

होने से वियेकी पुरुष मनको सुव-मित्र मानते 

ह॥८०॥ मन रूपी पिता शाख दृष्टि स भार्माका 
अवलोकन करके उसका अनुभव कराता है 

अपना विसजन करके भ्र सिद्धि प्रदान फरत 


है ॥८१॥ सुप्रसन्न, सुद, खच्छः विज्ञित, भरवोधित 
मन द्य मे मणिके 


समान शोभा देता ६ ।८२॥ कीचड़ से अत्यन्त 
महिन हप इस मन रूपी मणि को, परभां के व्यि, 
विवेक अलसे भोकर, टै ब्रह्मन्‌, तेजछी होजा ॥८३॥ 
उद्य विवेक षा आाश्चय ष्ठरफे, बुद्धिस सत्य का 
रहण करके भौर इन्द्रिय रूपी शश्चभों फा नाश करके 
संखार सागर से पार एःजा ॥८७॥। आया ही अनन्त 
दुःखो. का हेतु. है भौर अनाष्या हौ मनन्त खों का 
खज़ाना ह ॥८५॥ बासना कै तागे से पधा हुमा यद 
लोक. श्रमण . करता है । यह वाव प्रसिद्ध दै कि 
वासना अनेक दुःख देते वारी है रौर उसूका नाश 
होना दी सुखका देतु हे ॥८६॥ जसे जंजीर से सि 
घं जावा दै बसे जीव फिर वह द्धेसा भी धैयंशारी 
हो, षटुत जानने वादा हो, कुखवान्‌ दो या महान्‌ 
हो वुष्णा से बंधन कों प्राप्त होता है ॥८७॥ उदाम्‌ 
पुख्यार्थं पूर्वक यत्न करक . भ्तौर शाल्ञ के अनुखार ` 
उद्धेग न मानकर अच्छा उद्योग करने पर सिचि 
(कसक भ्रा नदीं होगी १ ॥८८॥ यह सव विश्व म 
ही ह, मै अच्युत परमात्मा हू ओर कुछ दै टी नरी 
देखा जानना यदी भे ट अहंकार ह ।८६॥ मै सबसे 
भिज टर यालाभ्र से मो छोटा हं इ प्रकार जानना 
णी का कट्याण प्रद्‌ अहंकार है ॥।६०॥ यद 
मोक्ष फा हेतु दै बंधका नही डतर यह जीवन्युक्त मे 


रहता द ॥६१॥. य पैर वाला देद हीमं पला 
निश्चय तीसरे प्रकार का अरकार है, यह अकार 


लौकिक अर अत्यन्त तुच्छ है ॥६२॥ यह ( तीसरे 
घाला ) हौ दुरात्मा जोव है 1 यही 


प्रकार के अकार 
संसार पुष्षको जइ है. इक्ोसे जच नाशको भ्राप्त 
होर नीचे घौ शिरता रहता हि 1\६३॥ चिरकाल 


तक भावयन दास इस इ धष्टफार का सपाण फरन 
से उच्य भहेकार यु लेकर आड शपत्ति से प्रास्त 
होत है ॥६९१ पहि दे श्सेकिफ हारे क) 


मौर गात्मा से । सि 
ए 0, (111 १9 2118८80 \/28/81185। 01661100. 01011260 0 66810011 





4। 
1 
1. 
4 
| 
च. 
| 
| 
४ 
॥ 
| 
1 





( २२० ) 
न [~~~ ~ 4 





मपएने कपना जाह षे षस जगत्‌ का विस्तार 
कियारा संकट्प का क्षय होकर चित्त क्षीण 
होजाता है तय संसार मोह रप कुहरा नट दोजाता 
ट भोर शरु श्तु में माकाश खच्छ प्रकाशता है, 
चसे, एक, अज, सवका .आदि , ओौर अनन्त रेखा 
विरात्त्य अन्तर मँ प्रकाशता है ॥५२॥ गाकाशच चं 
एक चित्र उत्पन्न हभा है, उदका न फोर फा है, 
न (पादानरूप) कोई रंगष्ै, न कोर उसको 
ददने बारा रै; भपने हो मे उत्प होने पाछा यष 
धिना सोये फा खमन दर्शन है ।॥५४॥ से दण मे 
अनिच्छा से प्रतिचिभ्प पड़ते है धसे दी सम, खच्छ 
साक्षी भूत चिदारमा मे ये जगत्‌ प्रतिविम्ित होते 
ह ॥५५ चिराफी चंवखता को शौव करने फे लिये 
विदाकाश रूप, सर्वात्मक, अद्वेत भौर अलेड ब्रह्म 
फो मावना फर ॥५६॥ जैसे कोई रेखा मय पत्थर हो 
धसे टौ तीनां सोक मिलकर एक ब्रह्म होता है रेखा 
जान ॥५अ॥। “अन्य कारण न मिलने से शसं जगत्‌ 
फी सिद्धि हो नहीं होती ।' अव जानने योग्य ज्ञान 
लिया भोर देखने योग्य आश्चयं मय तख देख 
क्या ॥५८॥ यदुत पाट डान के पश्यात्‌ अध मुदे 
विधरान्ति मिली है, संदैद रदित होकर भौर आश्य 
फा भव छोडकर चिन्पात्र से भिन्न कुछ भो नदीं है 
ेला जान ॥५६॥ कट्यना जाल दूर होने पर चित्त 
रिव मयष्या हौ परमपद है वे ह उत भूमिका में 
पे ह जिन्दोने मरोप अक्ानफो नष्ट किया है 1६० 
भोर जो महा शुदचिवान्‌ भौर शान्त हे ओर जो भमन. 
र भषको प्रात हुमा है 1 जिसने विचार किया है 
भ मन॒ शरि रदित हभ ह ॥६१॥ भौर 
^~ संफट्य नहीं करने देता पेसे पुदय का 
भन छ परिपद्च दोजाता ट| किर वह हेयरूप दृश्य 
षो ध्याग र उपगदेव मको भात करत! ह ॥६२॥ 
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मिथ्या द्रष्टा फा अभानः करते हुए बह द्रष्टा को 


दलता रहता है ` गौर जानने योग्य परम तस्व म 
जागरखुक र्ता हे ॥६३॥ जो घन संमोह -मय संसार 
मागे ( प्रवृत्ति) मे सोचा रता है, जिसका वैरप्य 
भवत्यन्त, परिपक्क॒होजाने के कारण सुख दुःख 
मय ॥६७॥ संसार का वासना जा जिरको भव 
पारधी के जालका सा प्रतीत हने लगा है, जिखने 
वैराग्य के बङ से हदय प्रम्थि फो खोक दिया. है ` ` 
जि प्रफार खट फर खाने से ( हॐ) पानी 
भाला टै, वैसे दौ विक्षान यखसे उसे आतमा का 
पे्वय प्रर होता है ॥६६॥ जैसे पिजरे चे से पो उ 
जाता है, वैसे सक्ता मन राग आसक्ति शर ट्ख 
भावले सुत, विना भध्रय ही बादर जावा है । ।६अ 
पणचन््र॒ के समान उसका अन्तःकरण परिपूर्णं 
होजाता दै, उखैः सेद भौर दृता दर दोजाते 
भौर उखफो किसी यातफा आश्चयं या श्रम नहीं 
रहता ॥६८॥ न म॑ ह, न अन्य फोर है, एक निद्धेप 
धक्य मान्न है, इल प्रफार जो पदार्थं शौर पदार्थाः 
माषमें दृष्टि रखता है वदी छानी ह ॥६६॥ बिना यज्ञ 
के पराप हष देखने के किसी विषय जिस प्रकार 
मन राग रदित हौ गिरता है इसी प्रफार ष्वानी रागं 
रहित होकर कायं फरते हैः ॥9०॥। जानकर [किया 
इभा भोग ही सुलका देतु दोता दै; जैसे, चोर को 
ध श धर्ताव किया जाय तो यह मिन्न थन 
र 
अ 
ह दसो प्रकार श्वानी भोग फा रेभ्वयं देखते रहते 
द ॥७२॥ मनको वर्मे छाने के पश्यात्‌ थोडा खा 
भी, खाक दिये किया हुमा भोग धी समासं 
होने पाला होने से तथा पूर्वं मोगों की दुःख मयं 
स्ति होने से उततको अधिक खुलकर होता रै। ७३ 


- , _(-(--0. ॥॥(111/11451८1 51188) \/81811851 (01661100. 1911260 0\/ €810011 


यधन से सक्तः, हुआ राजा पक प्रास भरखाने को 
निखनै से भी संतुष्ट हदोजाता टे; परन्तु जो 
दुर से धिर गया नहीं है भौर जो यधन को भरा 
नहीं हया है पेखा राजा अपने राञ्य को भो कछ 


नहीं समभता 1198 
हाथ से दाथ दबाकर तथा दांत से दांत पीसलकर 
„ रौर पक अंग से दूसरे अंग को पीडति करके भी यानी 
हर प्रयत्न से अपने मनो जोत छेना चाहिये ॥9५1 ` 


१ 


ध ` सि ऋ कणाः 
४ च्‌ नवि == = =, 


श्ोर नर्क 
होने के लिये अलंकी जीतने कै अतिरिक्त रौर कोद 


। मागे 'दी नदी ह" मद्‌ से विगड़ेहुप अौर भष्णा के 
 आआणों से विद्ध एेसे इन्द्रिय रूप हाथियों का जीतना 
अस्यन्व दी किन है । विराका बल तोड़कर जो शद्िय 
रूपी शशु को अपने वश कर लेता है ॥७६-9७॥। 
तैसे' हेमंत ` ऋते पद्विनी ( कमल विरहोप ) सष 
| जाती ह थैसे श्सकी भोग धाखनाण' न्ट होजाती ह। 
जसे रात्रिं येतार खड़ा होजाता £ वसे चासनापं 
तभो तक अस्दःकरणः मे निवाख करती दँ जव तकं 
“+ धकः त्य ऊ दढ अस्यास से भनको नदी ज्गीता ६॥७८॥ 
विवेक युखष अपने भनुः काम करने से मनको 
, नोकर समभते है, सद अर्थं खाधन का हेतु दोने से 
मंत्रो शौर इन्द्रियो को जीतने वाला होने से साम॑त 
मनते द ॥७६॥ कारन करने से स्ते मयी खी, 
रीर अत्यन्त विश्वास पान 


॥८१॥ सुप्रसन्न, १ 
४ चे खञ्जित मन हवये मणि 


ङ साघ्राज्य रूप इस भवसागर से पार ` 
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~~~ ~ ~~ 
समान शोभा दैता ई ॥८२॥ क्वद से अत्यन्त 
मदन हुप इस मन रूपी मणि फो, परमाथ के द्य 
चिचेक.अ लते गोकर, दे ब्रह्मन्‌) तेजल्ली दोजा ॥८३॥ 
उदया वियेक ष्टा आश्य करके, बुद्धि स सत्य फा 
रहण करके भौर इन्द्रिय खूपी शशवुभों फा नाश करके 
संखार सागर से पार एजा ॥८४॥ भाला ही अनन्त 
दुःखो -का देतु. है ओर अनाष्वा हौ भनन्त सुखो फा 
सज्ञाना ह ॥८५॥ बासन्रा कै ताग से पघा हुमा यद 
लोपः. श्रमण . रता है । यह यात प्रसिद्धै ककि 
चाखना भतेक दुःख देने वाली ह ओर उरूका नाग 
होना दी सुखका देतु हं ॥८६॥ जसे जंजीर से सिष् 
यध जाता है वैसे जीव फिर बह देखा भी घयशाली 
हो, बहुत जानने वाटा हो, कुटवान्‌ हो या महान्‌ 
हो वृष्णा से यंधन को प्राप्त होता ह ॥८७॥ उत्तम 
पुखा्थं पूरवंक यत्न फरक, सीर शाल के अनुसार 
उद्टंगन मानकर अच्छा उद्योग करने पर सिचि 
किखको प्रात नदीं होगी १ ॥८८॥ यद सब विश्व प 
ही ह, सै अच्युत परमात्मा हू ओर कुछ दै ही नदी 
देखा ज्ञानना यदी धं लहंकार ह ॥८६॥ म सबसे 
भिन्न हं, याङाप्र सेमी छोटा इस प्रफार जानना 


मोक्ष का हेतु है यंथका नही भौर यह जीवन्मुक्त त 
रहता है ॥६६॥. हाथ दैर चाला देह दी पहं णेला 
निश्चय सीखरे प्रकार का अरारः है, यदह अकार 
लौकिक ओर अत्यन्त तुच्छ है ॥६२॥ य ( ीखर 
प्रकार के अकार वाला ) ही दुरात्मा जीय ह1 यदी 
संसार ृक्षकी जड है, इष्ठौसे जीव नाशका प्राप्त 
होकर नीचे को गिरता रहता ह ॥६३॥ चिस्काल 
तकः भावना द्वार इख दुद अदंकार फा व्याग करनं 

से उश्च गहंकार युक्त होकर जीव शान्ति को भरा 
होता है ।॥६७॥ पिले दो अलौकिक अदंकारो फो | 


= ` = । 
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अंगीकार करके तीसरे दुःखदायी लौकिकः अहंकार `. 


क्ण ह्याग करना चाहिये ॥६५॥ पश्चात्‌ उन दोनों 
फामोत्याग करके संपूणं अहफार का त्याग करने 
से उसकी यहुत ॐ ची स्थिति होजाती है, यह पर- 
घ में भाद्‌ होज्ञाता है ।।६६॥ भोगकी इच्छा ही 
वच ह ओर उसका त्याग ही मोक्ष है; मनका वैभव 
बाना ही नाश है भौर मनका नए होना हौ अहो- 
भाग्य है ।॥६अ क्ञानीका मन न हुमा होता है ओर 
शक्नो का मन उसको जंजीर के समान यधन रूप 
होता है। श्षानी फे मनम न आनन्द्‌ है न भानन्द्‌ का 
भमाव, बह न चंचल दै न अचल. या सिर, न यह 
सत्‌ या जसत्‌ हेः न शानीका मन इन दोनों भावों के 
यीच घाला होता है ॥६८॥ जसे चिदाभास्य आकश्श 
द्म होने से देखने मे नदीं भता दसी प्रकार सर्व 
ण्याप चित्‌ निरंश होने से देखने मेँ नदीं भाता॥६६॥ 
सवे संकल्प रदित . भौर सं श्चान रदित रेखे इस 
चितूको अविनाशी मात्मा, अपना आत्मा आदि 

नाम दिये जाते दै ॥१००॥ आफाश ङे सौ में भाग 

सं भी सुषम, शवानियो म निष्कर रूप से रहने याटी 
भीर समस्त दोय युक्त संसार फो एकदा आत्मा मँ 


` दिखाने बाडा ॥१०१॥ चित्‌ न अस्त होता है न 


उद्‌थ, न उत्थान होता है न विति, वह न आता है 
नजाता है, भौर वह यहां है भौर नर्द मी है ॥१०२॥ 


यह ॒चित्‌ शुद्ध खरप, निर्विकटप आर निराधार 
है ॥१०६॥ | = 
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अपृणं । ` 


ब्रह्मसूत्र माषा दीपिका । 


( गतां से प्रग ) 


(पूपः) यदा प्रथम देसा-ही माने कि जीवे 
छृटल मे इधरकी अपेता नही है । क्यों ! इसलिये कि 
वेस ्यपेकता दोनेका कोई कारण नहीं प्रतीत शोचा । यह 
जीव राग द्वेषादि दों से युक्त भौर भन्य कारक बुद्धि 
आदि) साममो से संपन्न होने से कृ का ्चु- 
भव कर सकता है । इधर उसमे क्या. करेगा ? खेती 
भादि के फ़ामों मे जिस प्रकार येल भादिकी 
भआवश्यक्ता होती है, वसे ही र नामक साषन की 
अपेता होती दै, एसा जगत अ कीं मी प्रसिद्ध नही 
है । सिवाय इसके जीवों के लिये छेशरूप कर्त्व 
उत्पन्न करने वाले इश्वर को नैरय यानी निदयता 


केदोपकी प्रापि होगी नौर जिसका पलष्ठेश है 


देखा कर्त्व देनेवाले ईर का वैषम्य (विषमता) 
दोप की भीप्रापनि होगी । यदि कट्‌ कि वैषम्य नरधएयेन 

सापेक्षत्वात्‌ [अ० सु {।४।१७] (इश्वर कों वैषम्य 
र नेधृंणय,.इन वपो की भ्रात्नि नदीं होती क्योकि 
इसके लिये धमाधम करौ अपेक्ा शती है), देसा 
पिते दी कह चुके, तो जव ईश्वर को पेता 
रन का समव हो तव ही बह्‌ ठक ह । चव प्राणियों 
मे यव धमं चौर अपरम हों त ही इश्वर को उसकी 
भका रहना संभव ह चौर जीव को कत्ल होगा 
वव उसढे धमाधम बन सकते ह परन्तु यदि यह 
ण्ट्तवही इर के अधीन हो, तो एर वह्‌ श्नौर 
भख को अपेक्ता रेणा १ इसफे अतिरिक्त, पसा 
४६६ जीवकोन श्चि (हुए कौ प्राप्ति होगी एसा 
प दाप प्राप्न होता है । इसलिये जीव मे 


कठ त्व साभाविक है यानी किसी की अपेता स 
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। रहित है। इस पूवप का तु शब्द्‌ से निराकरण 
| करते हुए "परात्तु तच्छ .तेः' यह सूत्र कहते हं । 


। भ्क्ञान वस्था में अज्ञान रूपी अज्ञान से 

¦ श्नन्धा हुश्ना नौर शरीर. इद्रिय चादि के समूह से 

। भिन्न ह रसन सममने बाला जो जीवात्मा है, 
उसको कमं का ्रध्यत्त, सव. भूतां का एक मात्र 

` निवास स्थान. सवं साक्ती रीर सधको चेतना प्रदान 
करने वाले रेते परमेश्वर ही से अथात्‌ उसकी भाज्ञा 
से ही कत्व भोकरत्व रूप संसार की प्राति होती है 
रौर केवल उसीकी कृषा द्वारा दी विज्ञान प्राप 
होकर मोक्त फी प्राप्ति होती है एसा दी मानना युक्त 
है। क्योकि वैस भ ति दै इसलिये । . 


९ 


र जकन 
॥ 1 ज भो जि रं # ~= 1 रायो रायाः 
च 


॥ ` 
~ 


८ यद्यपि जीव रागादि दोपां से युक्त हैः तथा खेती 
दि के कामां मे इश्वर कारण नदीं माना जाता, 
| तथापि सभी ्रृत्ति्या का हेतु रूप. कतां ईर्वर द 
| है, -यदी च तिका निश्चय है। इस भकार भूवि द कि 

'एप ह्येव साधु कम कारयति तं यमभ्या लोकेभ्य 
| डन्निनीपते । एप ह्य वासाधु कमं कारयति तं यमधो 
-निनीपरवे' [कौपो० ३।८| (यदं परमेश्वर दी जिनङी 
.स.लोफस उन्नति हो देखा बाता है, उनस जभ कम 
राता दै रौर जिनकी इस लोकस भवनति चाहता है, 
डने बह परमेश्वर दी बुरे कमं कराता है) तथा 
। 4 ~ चात्मनि.तिषठ्नास्ममनमवरो यमयति' (जो श 
\ रद कर आत्मा का भीतर उ चियमन करता है) 
। इत्यादि प्रकार की भ,तिया [लवी ह ५४१॥ 


ई कदे फि इधर कमं करता दै एसा 
न्नौर चैव ण्य (निष्ठुरता) य दपि 
हेगि दयौर जीव को न किय हुए कम 


यदि फो 
-सातन स बैपन्य 
दश्वरमं प्राप र्‌ 


( २२३ ) 





के फल की प्राप्नि होगी तो भागे के सूत्र से उत्तर देते 
ह कि ेसा नीं ै- 


कतप्रयज्लापेचस्तु विहित 
प्रतिषिद्धावैयथ्यांदिभ्यः २।३।४ २॥ 


अन्वय भोर अन्वयाथः-तु पलु 


विहित प्रतिषिद्धावैयथ्योदिभ्यःबिदित चौर 
निपिद्ध उपदेशको व्यधंता न प्राप्त हो इसलिये [इधर 
जीवक] करत प्रयलनापेच्ञः भिये हए भरयत्न की 
श्मपेच्ा रखता है । 
टौकाः- सूत्र म “परन्तु शब्द्‌ पूवं कथित दृपां 
की निवृत्ति दृशेक दै । जीवके किये हुए जा धमं अधम 
रूप शयन्न की अपेक्ता रखकर ही ईश्वर जीव से कमं 
कराता है। इसलिये पूं फथित दोषों की प्रापि नदीं 
होती । जीव के किये हए धमं अधमं के अनुसार 
उनो अच्छा या बुरा एल देने में इश्वर वपो फे 
समान केवल, निमित्त कारण अनता दै; जैस इस 
जगत्‌ में छोटी बढ़ी वेलं या धान जौ रादि अपन 
अपन अलग अलग ( असाधारण ) बीजां स उत्पन्न 
हते है, परन्तु डने उपजाने में पजन्य एक्‌ साधा- 
रण कारण रूप हाता है । यदि पजन्य न दा तो रसः 
पूल, फल चादि की विचित्रता नीं उत्पन्न हाती, 
उनके अपने पने बीज न हें तो मिन्नता भी उतपन्न 
नहीं हावी, इसी प्रकार जीवां क पिह कर्माका 
येधा ष्ठी स शश्रर उनको श्चमाश्म फल देता ६ 
देखा ही मानना यु दै । 


यदि कदा कि जीव का कवल अन्य किसी के 
( श्र के ) च्रधौन दै तो इश्वर को जीव के प्रयत्र 
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[~ ----- - 
- अन्वय भौर अन्वयाथः-अंशुः [ जीवा- 
त्मा परमाद्मा का ] अंश दै; नानाव्यपदेशात्‌ 


की पेता है, यदी नहीं संभवता तो यह दोप. नहीं 
प्रप्र हाता; कयोफि, यद्यपि जीर फा फमं करल 


परमात्मा के अधीनद्ैतो भी वट कतौ ६ जीव दी 
चतौ दै उससे ईश्वर कम राता है । विशेप यह है कि 
पूर्व प्रयत्न की चपेकता रते ए दी यह प्रयन्न उससे 
कराता दै रौर उसके पूवं के पनी अपक्ञा दी स 
बह प्रयन्न कराया था इस प्रकार स यहर्संसार 
अनादि हाने से कु भी दाप नदीं प्राप्न हता । 


परन्तु ईश्वरको जीवत प्रयन्न की येचा, चद 
कैसे जाना जाता दै १ ऋष्रते हे कि डिभि ध्नोर न्पिध 
का प्रतिपादन व्यथं न हाञायः इस्यदि कारणों 
तत 1 स्यांकि एसा मानलं तवष्ट खग को इच्छा 
फरने घाला यज्ञ करे, “ब्राश्षण को न मारे इत्यादि 
विधि निपेध का उपदेश व्यथ रदी दाता, भन्यथा 
निरथंकहाजाता 2। जीव फ़ स्थत परतंत्र तं 
पर दश्वर ही उस्न चिदित दर्मा प्रत करता 
श्मोर निषिद्धः कयो से निवारण करना दै । यैष, 
हैश्वर विदित कमं शरन बलि फो दुःख देवा पौर 
निषिद्ध कमं करने घाले को मौ सुख देता; नौर णेसा 
हेन से वेदां का माहाटन्य हौ नष हे! जायगा । इधर 
-को जीवत प्रयत्न फो नितान्त श्मावद्यकता नद्टी 
है,-पेखा मानें तो लौफिक प्रयत्न भो व्यथं हा जाये 
शोर देश फाल पौर रारण ये भी व्यर्थ हा जाये । 
च्मौर पूं कथित ए (न श्ये हए फमोंके फल 
की प्रापि) भी प्रप्र द जायगा; ये सवदोप सश्र 
में “इत्यादि".शच्य्‌ म सजित श्ये गये हँ ॥५२॥ 


| १७ भंशाधिकरण । 
अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि 
दाशकिंतवादित्व मीयत एके।।२।३।४३ 
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क्योकि [ शति मे जीवास्मा नौर परमात्मा. ] भिन्ञ¢ 


है एेसा कथन्‌ किया गया है । अन्यथा चापि 
प्रर न्य प्रकार सेमी कथन किया गयादहै। 
-एफे छव लोग [ ईर टौ ] दाशकितवा 


दित्वम्‌ पारी जारी चादि दै रेखा अधीयते 
पाठ करत है । 

रीकाः-जीव शौर शर मे उपकायं उपकारक 
माव कासं है ेखा कटा गया है। परन्तु यह्‌ 
संवंध खामी यौर्‌ सेवक या अन्नि चौर चिनिगारियां 
इनके समान परस्पर संबंध दो व्तुश्नां मे वनता 
है ठेसा जगत में देखा जाता है । अर्थात्‌ जीव भौर 
इश्वर मे उपकारी उपकारक संबंध दहै पला मानने 
पर वह्‌ संचंथ खामी सवककासादे अथवा. अन्न 
रौर चिनगारियांकासा दै इसका निशंय करना 
दगा । पूष्र॑पतो का कना दै फ यातो जीव 
इश्वर के नियमन मं नदीं है ( जेस मभि मौर चिन- 
गारियां का सवध है ) मथवा खामी सेवक संबंध 
के प्रकारो मेसे निगरस्य नियामक भावका संवंध 
प्रसिद्ध हने स उपी प्रकार का संवंध इनमं दोना 
चादिय । इसलिये सूत्रकार कते हे फि "जीवात्मा 
श्त्यादि ।' 


प्मपूणं । 
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वेदान्तं दीपिका 


दख ग्रन्थ में जिकास को खाभाधिकता से दोन 
चारे प्रश्नों का अत्यन्त मामिकता से समाधान दिया 


 श्वाया ह । वेदान्त विषय कै चोवीस भन्न ये हैः 


+ ` 
1 





(4 हीं ष 
१--णएक ब्रह्म कै सिव्राय भोर कुछ नीं हे तव 
संसार क्या है ? व्रह्म यतन्य ओर जगन्‌ जड टै इस- 
यये जड ` जगत्‌ च॑तन्य व्रह्यमें से नदीं हासक्ता । 


, जीव यया चीज्ञ है? यतन्य दो तो. चेतन्य 


असंग ह इसलिये कर्ता भोक्ता नदीं दो सकता ओर 
जड़ हो तो क्रिया नहीं कर सकता । इ--भल्लान 
आौर ज्ञान {कसको दोता है १ ४--जगत्‌ प्रत्यश्च दै 
भौर तुम णक ब्रद्मको भौर वताते हो तवर जगत्‌ ओर 
ब्रह्म दो दोन से दंत हआ । अद्र त कंसे हे १ ५-पाप, 
पुण्य, खरग, नरक ओर मोश्च क्या चीज है १ कमं 


कां रहते है १ ६- माया अनादि मानते दो तो 


नादि कौ नाश कभी नदीं होता इसलिये माया 
कभी नहीं द्रेगो भोर जीव्रका कभी माक्ष न 


. होगा, फिर माक्ष क्या? ऽ--असंग होकर ब्रह्म 


खटिका कर्ता कसे दै? एक ही सव व्यवहार 


"का हेतुर तो सच णक समान क्यां नदीं हाते ? 


८- पुनजेन्म का शास्र चाक््य के सिवाय क्या 
सब्रून & ? पुनर्जन्म होता है तो याद्‌ क्यों नही 
रहता १ ६--पूरयंजन्म में किये हे करमां का फलः 
इल जन्मे भागा जाता है, पाप कमं का फल दुःख 
भोग दोताद्ै, पूजनम की याद्‌ नर्द, किये हये 
फमों की खश्रर नही, पाप जाने विना पाप का फल 
आंगना यदह अन्याय क्यों है ? १०- पक शरीर से 
फियिं हुये शुभ अशुभ कर्मो का फल दुसरे शरीर से 
गना यद अन्याय व्यं ? ११-भात्मा शुद है तो 
सव्र चातों को क्यों नदीं जानना ? १२ प्राख्ध का 
हौ भोग होता ई तो शख ओर गुर उपदेश व्यथं दै, 
भ्रारण्ध से परतंत्र भा मनुष्य क्या कर सकता टै ? 
१३ जीव मरने कं समभर किस श्रकार जाता दै? 
१४--मोश् सलक किसी ने प्रत्यष्य नदीं किया दै, 
विना जास किसी चस्तु की प्राति की इच्छा नहीं 
होती तो मोक्षी इच्छा कोन करेग) १ १५-शरतयक्ष 
दीने घाछे संसार को तुम भसत्य वताते दो आर 
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समक मं भावे ? १६- आत्मा समान्य भरकाश करने 
वाखा हे तो पकाश करने चाले दीपक कै समान जड 
दुभा ! सामान्य मरं विद्ोपता नहीं भर विशेषता चिनां 
चैतन्यता कां ! शरीर पैदा होता है उसमे जीचके 
प्रवेश होने काक्या प्रमाण है? १७ मरने के वाद्‌ 
सव जल कर खाक होगया, कुछ न रदा पिर जन्म 
किसका होगा ? १८- मै कोन हँ किसके सहारे 
. रिका दं १? जाग्रत।दि अवचा क्या दै ? किसकी 
ओर अवष्याओं का फक क्या है १ भावना अनुसार ` 
फट होता है तो हम राजञा दने फी भाधना करने 
से राजा क्यों नहीं दोजाते ? १६-खोभ, क्रोध, 
मोह आदिकं को दुःख देने घाटा जानकर भी जीव 
क्थों नहीं त्यागता ? सव संसार भोर संसार कै 
पदां ईश्वर रचित हे तो लोभ, क्रोध, मोदादिक 
भी ई्वर रचित हे, उनको जीव फंसे टा सकता 
ह ? २०--माच्र कान ही सत्य दै तो फमं, उपासना, 
भक्ति आदिका विधान वताने वाङे सवच शाख फिस 
अर्थं हः ? २१- जीवको संसार,में विप फर दुःख 
हदीदुःखहोतादहे तो जीर्घोको दुःखदेने कं द्यि 
फेसी दुनियां ९अबर ने क्यों रची १ २२ आत्मा शुध 
स्वरूप है तो अशुद्ध खरूप याला जीव किख प्रकार 
हृभा ? अशुद्ध किसने फिया १ जड़ माया चेतन 
आत्मा फो अशुद्ध नही कर सकती, खयं अशुद्ध दो 
नहीं सकती भर दूसरा अशुद्ध करने याला द नहीं 1 
२द- श्वान ओर भक्लान ईभ्वरछत ह । ईृश्वरने किसी 
को श्चानी भौर किसी को अज्ञानी यनाया तो ईश्वर 
पक्षपाती हुभा, रेखा क्यों १ २४--यिना कमं फो 
्ारीरधारी नहीं रह सकता, कम फर दिये चिना 
नहीं रहता, श्वानी भी कमं करता दै तो कमं का 
फल भगने क ख्ये उसको भी जन्म धारण करना 
पद्गा । जन्म धारण करके कमं करेगा तो छानी 
जन्म्‌ रदित कँसे हो सकता हे १ +$ 


प्रत्येक प्र्रको रथम युकिपूयंक समक्रा फर 
उसको भधिक दद्र करने फे लिये भरसंगानुसार 
रौ त देकर न्थ यत्यन्त रोचक बनाया गया हं । ` 
मूल्य ० १॥) डाकख्ां भदग । 


वेदान्त केसरी वेलनगेन-अगगा। _ 
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वेदान्त केसरी की छषी हई पस्त 
वेदान्त कैसर मासिक पत्र- नयां साल चाद है घापिक मूलय ३) बधे के 
मध्य ने आह दोन बाटो को वरं के आरंभ से सव्र भ॑र ठन दोग ममास से वपे भारभ 
होता है नमूने की कायो सुपत नहीं मिङती । प प्रति का मरूतय पांच ` आना । पिछले 


भो साख की जिष्द्‌ (अल्येक बारह भङ्गं की) तय्यार है, थोड़ो कापियां शेष रही है । 
भ्रीमच्छडराचार््यके अद्ध॑त सिद्धान्ते भनुसार सम्पूणं वेदान्त की प्रक्रिया आग है । . 

अधिकारी कै लक्षण, गुर-शिप्य छक्चषण, पंच्कोप चिवेक, जगत्‌, जीव, 
श्वर, प्रह्म, माया, अचिद्या, कषान, अञ्नान, ` आसक्ति, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, 
महावाक्य, जीवन्मुक्ति, विदेदमुक्ति; छोटे छोटे उपनिषद, स्तोत्र भादि अनक. लेख आये 


है जो योलचालकी बहुत ही सीधी भाषामें युक्ति भौर . दरणं तपूवंक समाये गये हँ । 


बहुत ही रोचक होने से पढ़ने को टेनक्रे वाद्‌ पुस्तक धोने को चित्त नदी चाहता । 
सामान्य भाषा जानने बा . भी बारम्बार पढ़ने से आत्मबोध प्राप्त कर सकते है । 
्रत्येक पुस्तक का मद्य ३) सम्पूणं संर यानी धां पुस्तक का मू्य २४) 


उपासना-इसमे साकार, सगुण, निगुण, कायं ब्रह्म तथा कारण ब्रह्म 


, आदि र प्रकार यी उपासना को भिन्न २ प्रकार से सप्रफायादहै। उपासना की 


स्थिरता हौ से मन णकाग्र होकर आत्म साक्षात्कार दता हे । मूल्य ॥) ` 
चपेट पजरिक्ा--“भज गोविदं भज मो्विदे"पद्य का विवेचन सहित भावा- 
चुवाद हे । अनेक द्र तां सं रोचक है । सपर शोक पद्य भी दै । मूत्य १) 


८1 | श 
काशुर्य गीतावली भाग. {--\--वेदान्त केसरी में .आई हई फचिताभो 
का संग्रह । फविता योक सरल ओर शान. फे : संस्कारो. को भ्रदोप्त करने वादी तथा 


„ भवण, मनन ओर निदिध्यासन रूप है 1 प्रत्येक भाग का मूदय ।%) . 


वेदान्त स्नात्र संग्रह --श्रोमच्छडकराचाय्यं ` आदि छं म्रतिभाश्यारी वेदान्त 


, क मुख्य २ चुने हण २१ स्तोघ्रों का संग्रह किया. गया है र भत्थेक स्तोत्र फा अं भी 


सर भाषा परं दिया गया हे, जा थोदधे दरे हः मुमुक्षो को भी नित्य पाट भौर 
श्रवण तै भति उपयोग है । करई लन्यासियों ने भी दस बहुत पसंद्‌ किया ६ < मूल्य 
परति पुस्तक ॥} सय पुस्तकों का डाक चं ग्राहकों को देना होगा । 


वयवस्यापक वेदान्त केस, बेलनगेज-श्रागर । 


व्क उ भस बेलनगंज श्चागरा भं सुरजभान गप्र द्वारा मुद्रितं खर्र} 
ष तै (क € 
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` £ श्लोक-- तावद्गर्जन्तिशास्त्राणि जम्बुका विपिनेयथा । . 
^ नः गर्जति महाशक्तिर्यावंढ दान्त केसरी ॥ 


च | १ 

, ५  . र्थ जव तकं महावलवान सिंह गजना नहीं करता तव तक्‌ बन म्‌ रयाल खत गजना करते 
(६ हे । इसी प्रकार जय तक वेदान्त सिद्धान्त की गजना नदीं याता तभी तक न्य 
९.१ लौकिक शास्त्रं की गजना हृ्मा करती है 1 
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बापिक मूल्य ३) ` भेलनगंज-्ागा । प्ति का मूल्य 1) 


विषयानुक्रमणिका 
विषय | पृघ् | विपय ¦ पष | 


१--अमूत वपं (पथय) * "२२५ | प~-क्छदी दे ^“ "ˆ `" र 


द- मनन *°° ००७ ००७ ००* २२६ ६-बाच्य बृत्तिः ००७ ००७ ०००“ र 


३- मुक्ति ७०98 त ७७९ ७9४ २३१ ऽ--महोपनिपत्‌ ००५ ०७ ७०9 २५१ 
छ- जहा ही सर्वत्र पूजनीय दै ** "`" २३६ । ८-त्रहमसूत भापा दीपिका = ˆ“ ¦ सथ 


वेदान्त केसरी के नियय । 


( १) यह पत्र प्रत्येक ्रंगेजी महीने के सादि मे निकलता है । 

(२) वेदान्त विषय का विवेचन करना इसका सख्य प्रयोजन हे । ॑ 

(३ ) बाधि मूल्य ३) अग्रिम लिया जाता दै । विना मूल्य पत्र किसी को नदीं मेजां जाता ईै। 

(४) प्क अद्ध का मूल्य ।-) नमूने का द्ध पाच श्रान के टिकट भाने पर भेजा जाता दै । 

(५) जिन प्राहकां के पास पत्र न प्च उनको १५ तारीख तक सूचनाः देनी चादिये । ठ 

(६) एकचपेसेकम के मर्क नदीं किये जाते । मध्य मे प्राहक दने बालां को चाद सारः क 
आरम्भ से सच दु लेने गि । 

(७) चिदरी लिखते समय प्रत्येक प्राहक को अपना प्राक नम्बर अवदय लिखना चादिये । 


1 4 5. । 2 - 


भ 


< 


द. 
८ 
---~, 


 ©6-0. #\/411) 1155101 12/81 \/2/8185| 0166110). [21411260 0 6७810011 





















&29 > १०. ४ 
न 
त. + ११३. 


2.५५ 
गि 





1 
(0 (1 
६ 


ॐ 

9 

४1 

[५ 
भः 

^ 


‰ कीन, ७०, 9, ०, 91, 9, 89, 809, 59 न इ 9, 99८०0 
9००४9 "9 ५० 





पुस्तक्र ९ मागंशीषं सं° १६८७ दिसम्बर १६३० ग्रह्र (| 





--------<------------------- न= च कन जतः कते ऋ 3 के 






नि 

प्रमृत वृषा । = 

3 

हरिगीत छन्द. । र 

4 = % ५ |~ द 

~ (१) (५) 4 

भ देखा बरफ भी वपता, जल नप्ता देषा घना। लेना कई वा असूत; कले प्रण॒ जच जाग | 
नदिं पात्र रखते पास बे, रीति वदा ख आय ॥ 3 


छ्ोला तथा पाला कभी, रज वपता दखा सुना ॥ | 

यपौ भिगोती मलिन करती, काथ पग हिटरावती। दै आश उनका व्यथ द्या, नि पास निनके पात्रष्ठी। = 

देखी विलदहण आज वपा, माद्‌ मन उपजाव्रती ॥ भाग्य पाष्ठर र्न भार्‌, चा सदे दुःख मत्र ६॥ र 
(२ व 


` ७ (प (४ 
आकाश ते विल मेव दी क्या इन्द्र वपा कर रदा । माते कई ह 
त भरते अदधत द पात्र मे, जाचा निकल सच,.खद्‌ 2॥. ~ 


क्या विधु चे निकला सुधा सोभ म सकद रहा ॥ भरे अस्त ई पात्र मं, जाता निकल = ९ 
इच्छा हृ क्या इन्दर्‌ फा सद्म सवका कौभिये । जाने कई नदं अरत का, मान मसत दुगन्ध को । 


तिह वापस जो तप रद, शीतल न्दे कर दौजिये ॥ पीते पसे ह प्रेम स, धिकार पेत अन्ध को ॥ 


) ¦ 

का, वपी मसूत कीगिररदी। र्हधन्य वं ह्वी धीरनर, जा ह अमूत पदिचानत । 

रदमाह को दुलंम्य जो, मर को अमर सा कर रह ॥ नदति उसमें नित्य टी, पीं बही सुख मान्त ॥ ५ 

जर आग्यशाली पी र हे, स्नान भीष फररहे। पीकर अस्त ति प्ममर, ब्रप्मंहमं भर जाव्रते। 

अन भल हंस दख धो रदे, मब सिधु तररदे॥ पी कान वप असत सादर, विष्णु पदवी पावत ॥॥ 
¦ (४) ८ | 







यड्‌ भाग्यष््नर लाच्छ 
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[1 
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द वेदान्त चयौ £ थस, था गुप यद्‌ चिरकाक च! 
अव रोग के रोगी महा, नहिं पास तक्र मा भापक॥ ह अव खुडाया जारा, बाजार म फु साल स । 
` ` अव श्वर चद्‌ जिन शटन पर, कड़वा श्यत लगता इन्द ॥ ज. स माग्यशाली पान करते, शत्य छत्‌ होजांय द. 


॥ र~ षः 
नदि द सक मी ले सके, पीना ख कैत विन्दे ॥ खाराञ्य निश्चल ` नीदमं सा 
| स 
2.1 


ममृत पावन परम, पापा इष नर्द पा सक । 


























` ` श्रीर जीव भावसे 


` दख रदा है, बह वश्य बंधन 


॥ १ र 4 





मनन्‌] 


नन करतं २ एक भिचुक इस प्रकार 
चड़ वड़ाने लगाः-- 





„ अदादाहा । देत कहां चला गया १ व ता 
टत का कदं पता तक नदीं दै । निशान तक नहीं 
ह | क धूल तक भी तो दिखाई नहीं देती, उड्‌ गई 
दत को धूल ! भिर गये सव शूल ! शाक, मेद 
हागये निमूल ! देत का कदी नदीं निशान है ! एक 
द्वितीय महादेव दी विराजमान दै, नित्य दहै, पृं 
8 समानदै! न बटतादहै, न यदुता है, सदा एक 
रस द! अनेक विश्च उन्न हेते रहते है, स्थित 
भी रते ह ओर लय दाजाते दै, ब्रह्मांडं फी उत्पत, 
स्थिति श्र प्रलय मे सनातन देव सर्वदा एक 
समान दी रहता द ! समान मे त्रिया संभव नदीः 
ह, फिर जीव क्या ह श्नौर विश्वा खन देखता है १ 
बह दी निरंजन देष अपनी इच्छा से प्रयोजन विना 
ही रम भाव को छोडकर जीव घन जाता रै 
विश्वका देखता है ! तव ता भिर. 
जन देव वंधन में पड़ गया, फिर सम कदां रहा ? 
नदीं \ नदी ! वधन मे नदी पड़ गया, वह तो 
ज्योंकास्योदी दै क्योंकि विश्च माया मय हाने से 
मिथ्या ह । जैसे रज्जु मे दलन बाला सपं मिथ्या 
६ । इसी प्रकार परब्रह्म मे दीखते वाला विश्व मिथ्या 


"~ ह ! तव जिना विशव दीखता दै, वेते बंधने 
कदो, इस वात्के] ` 


हेदी! दं! यद्टयातते टं 


ता बह्मा भी भूटो नदीः कर सफ, जिसका विश्व 
दौर मंदहै व्योकि जां 
चै ९ बहां यं ह भीर जहां च्य ध 


भी नही ह ! जव जगत्‌ फी 


धाति लीन हाजाती 


` < द््यका दोय शांत राजाना है ्ौर लान 
„ श उद्य हता द्‌ त्व जगन्‌ फौ भराति चली जानं 
> (= . क <, ~ त ४ । म । । - | 
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नदी! ह वदां यधन 
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पर धनौर ज्ञान के उदय दनि पर फिर वंधन कैसा ! 
फिर यधन नही हे ! अरेरे में दी रञ्जु सपं बन जाती 
हे उजाले मे नहीं बन सक्ती ! श्राति ही अनधं का 
कारण है; जहां भ्रांति नहीं है वहां अनथं नदी दातं 
भरांत हृञ्ा शग ही मरुजल पीने के दौडता दे, भात 
 हुश्रा ही लाभी पुरुप सीपी के चादी सममकर उसे 
लपकने दौडता र ! मरुजल्‌ के मिध्या जानकर कई 
उससे अपनी प्यास बुम्रना नदी चाहता भ्नौर सीपी 
का सीपी जानकर फिर उसके कारे गहना गदाना 
नदी चादता ! इससे सिद्ध हुमा फ! :शांति दी जन्म 
मरणादि चनेफ अनर्थो का कारणं हं । फिर यद्‌ _ , 
श्राति चरा कां स गई ? यद ता बताइये ! आ कदां | 
से गई १ क्या राप नदी जानते ¢ नदी' जानते हि 
ता सुनिये- यह्‌ धरांति मन से उत्पन्न हृद ह इसे 
संशय नष्टीं है ये सर्गं नाम रूप मनने धारण कर 
रक्खे है यद्‌ सर्ज विश्व मनोमय है मन के सिवाय 
अन्य कही भी विश्व नहीं है! मनमें दी विश्व है, 
मनसे दी विश्व है इसमें संशय नदीं है । तव क्या 
चादर दृश्य नहीं है ? वादरहा यान दा इसका 
विवाद करना युक्त नदीं जय दृश्य वाहर दीखता 
है ता यह्‌ कद्‌ नही सकते कि वादर नही हे पर्व॒ 
दृश्य सूप से सदा मन ही भासता ह जां मन हाता 
द वहां ही श्य दाता हे, जष्टं मन नही देता बह 
दृश्य भी नदी दा; सुपुप्नि मे जव मन दब जाता ह 
त विश्व दिखाई नदी' देवा इससे सिद्ध हमा कि 
विश्व दिखाई देना मन फी कतत है । मन टी दृश्य 
रूप दाकर व्य॑चल भासता दं चौर मन रूप स 
किया हृष श्य का दर्शन दी घंधन दै । `यदि सन 
द्श्य का न देखे तो चंधन नहीं है विचित्रता संपन्न 
यह्‌ विश्व बादर देश मे हा मथवा नहा परन्तु मन 
मे भाद्र ही यद्‌ जगत्‌ द्व रधन का कारण देवा 
` ह इसम्‌ संशाय नदी द्‌ । 
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षषी 1 


वड़े शाकी वातद्ेकरि दृण्रिकाल में द्र 
सदा अपने ख्रूप का दाद्‌ देता हे यानी स्वस्वरूप 
का भूल ज्ञाता है इसलिये जगत्‌ का रश्य केवल 
नाश केलियेद्टी है यानी दृश्य का.देखना द्रष्ाका 
मर जाना है । इसलिये वे दही सुकृति धन्य ह जा 
संदा श्रपने स्वल्प छा दी ्रनुसंधान करते रहते 
ह जगत्‌ दृश्य का नदी देखते जगन्‌ दृश्य मे भी 
छपनं स्रल्पका ही देखते ह श्रपने स्वरूप के 
सिवाय अनन्य कुद नदी देखते । पने स्वरूप के 
सिवाय अनन्य कुदं न देखना यह दी खल्यु के सुख 
से ूटने का उपाय द अन्य उपाय गदी" है । यद 
संपृणं दश्य मन दिखलाता है मन के सिवाय दृश्य 
का दिखलाने बाला दूसरा नदी" है । जव मन क्षय 
हाजाता है तव दृश्य फिर नदी“ भासतवा उपाधियों के 
विलय दाजाने . पर केवल आत्मा दी शेष 
रहता है । 


मात्मा कभी जन्मता नदी" दे क्योकि जन्मा 

लं । प्मात्मा कभी मरता नदी" हे क्योकि जा जन्मता 
हे बद टी मरता हे । त्मा जन्मदा नदी हं शव 
लिये सरता भी नदी" 8 । ्रात्मा में शाक नदी, 
मेद नदी, चिता नदी, भय नदी, दुः नदी; 
ये सब मन के धर्म हँ । मन के चय दाजाने स 
मात्मा इन सब अनर्था स दूट जाता हे, चंध से 
छुट जाता है तीनों प्रकार फे ताप लय जाते है 
प्मौर जीव परम असरत रूप शाश्वती शाति का प्राप्र 
हाता हं सखस्वरूप से स्थित दाता द फिर उस विश्व 
का कदा नाम तक भी भ्ििचित्‌ नदीः मास्ना, 
एक परत्रह्म दी विश्च रूप स भसता हे । 


यसे शान्ति फाल में रज्जुष्टी सप रूप से 


, आती ट सपं का नाम फी भ्िचिन्‌ भी वस्तुतः 


नदी है सपं नष है एक रजु विराजमान दै इसी 


(-0. 14111155 6119481) १/1 2126। (01641101. "101 ^ सस \/2/8/185| 01661101. 0101260 0\/ € 


प्रकार जगन्‌ नदी दै, एक परब्रह्म ही ता विराज- 
मान हे ।*जा सपं द्रिखाई देता ट, बह भी वस्तुतः 
रज्जु ष्टी है इस में संशय नदीं ह इसी प्रकार जा 
विश्व दिखायी देता हे बह ब्रह टौ ˆ इसमें संशय 
नदी हे । मरं भूमिमें सृगवृष्णा काजल कभी 
उत्पन्न . नहीं हाता चतु भ्रमसि सूयं को किरणें 
उल शूप दाकर भासती ह इसी प्रकार मृग ठृष्णा 
फे जल के समान यद विश्च उन्न न हा भी 
भासशा हयद्‌ भरातिदही दै शानि मात्र विश्च हं 
निश्चय यदह मन की भाति टी न द्टाता 
हश्मा भी विश्र सवा कर मास्ता है । मन मं 
ही यह्‌ विश्व दै, मन के निव्राय न्य की नदी 
है सननेही यदनदहाना श्रावश्च खडा कर 
दिया है मननदहातान विश्च दैन वंधन दै, न 
शाक दै, न माद, न मय, मन काक्या दभा 
ही सव अनथ है मन मिट जाता है ते सव अनयं 
मिट जाते द । जञा धीर पुरुप मन फो मार देता दं, 
वह दी माया के फिले को जीत लेता है भौर खाराञ्य 
निस्कंटक भागता दै । जिन मूढ़ पुरुषों का मन जीं 
रहा है, वे कभी सनातन शांति नदीं पा सक्ते, भनक 
योजियों म जन्मते रदेशं, मरते रदेगे धीर अन्म 
मरण के मध्य मे अनेक प्रफार फे कष स्ते र्ग । 
मन का मारना परम पुरपाथं है. मन का जीना दी 
यंषन ३, मन हौ अदंकार दै, मनष्टौ कामदे, मन 
हो कोष है, मन दी लोभ दै, मनम दी सवं विकार 
ह, विकारी भन मे दी वरह्मंड उतपन्न हो सकते है| 


हा भिच्यु निश्रिकार रै, नित्य दै, असंग 
नरवर रै, येसं भिर्विक्रार नित्य असङ्गं ओर निर- 
तर महा विष्णु में चराचर सद्ितये ब्रष्ाडद्ो दी 
देस सक्ते द १ किसी प्रकार मी नष्टीो सकते ! ` 
निर्विकार महा विष्णु में विकार दाना संमवदहदी नही 
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है, तव षने ये विकार कां से दरपन्न हा ! जय भी काली पीली दीखने लगती! है, इसी प्रकार इस 


सत्य, असङ्ग भौर निरखन्‌ देव में विकार दै दी नदी 
तो विश्व कैसे उतपन्न हौ भौर किस लिये उत्पन्न 
ह १ सदा शिब आष्ठकाम है, सदा पूणं ह निविकार 
है, परम अद्रय है, एसे आप्त काम, सद्‌! पूणं भीर 
निर्धिफार सद्‌ा शिव में से विश्च कैसे उत्पन्न हो सकता हे १ 
नहीं दो सकता इसलिये विश्च सत्य नहीं, किंतु भिथ्या 
द। खानन्द्‌ सरूप सारम नित्य दै, निराकार दै, नि्चि- 


मन रप पेनक से देखने से ब्रह्म बिश्व रूप दिखाई 
देता है, नहीं तो विश्व का कदी पता ही नहीं है, केवल ब्रह 
दी हैःजा विश्च खूप स दिषया$ देता टै बह केवल घ्रह्म दीदे 
अन्य कुद नहीं ३। व्रह्म नित्य है, शान्त दै, निराकार दै, 
चिरखभाव है रौर सद्‌ा अमल है ।एेते निस्यःशान्तःनिरा- 
कारचिरखमाव भौर थमल ब्रह्मे विश्व दो ना सभवन 
है परन्तुत्रहम के अज्ञान सेन होता हृश्ना भी विशवतरह् 


फार है.चिन्माप्र है रेसनित्य.निराकारनिविकारः चिन्मात्र म दिखाई देता है, यह महामाया का प्रभाव है | 


नन्द्‌ सख्यरूप॒प्मास्मा मे से शिष्ट भौर याकार बाला 
जड विश्च कैसर उत्पन्न ्ो सफता है १ नदीं दो सकता 
इसलिये विश्च सामा में वस्तुतः नदी है कितु शारो 
पित है, भात्मा के धज्ञान स दिखा देता दै ओौर 
त्मा के ज्ञान से लय दो जाता है | 


जैसे रज्जु फा खवलम्बन लेकर सर्पं का रूप 
भासता टै इसी भ्रफार ब्रह्म का. भवलम्बन लेकर 
विश्व फा रूप भासता है । जैसे रज्जु फे भवलम्बन 
विना स्पं काभाननदीं दो सकता, इसी प्रकार 
नक्ष $ सवलम्बन भिना विश्व का भान संभव नहीं 
ट । जैसे रज्जु सत्य है, इसमें सदे नहीं है भौर 
सपं भिध्या दै, यद यात निश्चित है, इसी प्रकार 
ब्रहम सस्य टै, इसमें किसी प्रकार का संदेह नीं है 
र जगत्‌ मिष्या दै, इषे भी किप प्रकार का 
(= नद दै । सथो वस्तु सर्वदा सी हौ रहती 
है शोर मिथ्या वस्तु तीनां फाल मे एक सी नही 
रपी । रज्जु तोनों कलमे र्जुष्ोदै, सपं मत्र 
भाति काल मेदै। जेते भावि कालम मो रज्जु 
सप नही दे(गयो दै शतु रज्जु द दै, इती प्रकार 
भासि छाल मेभ ब्रहम निश्च नीट मितुग्रहमदही 
६¡ जै कालो पौशो देक लाने घे रोव वशु 





महामाया का पुत्र मन हे, यह्‌ मन ददी जव तक 


जीता रदता दै, अनेक सग किया करता है, अर , 
^ 


जब मर जाता है, सय खेल भिगड़ जाते द, पप ग 
कहावत है, “मनुश्या मर गया,. खेल विग गया !* 
जैसे बालक महर के घर श्नौर खिलोने बना लेते दै 
श्रौर उनसे खेलते रहते है, पीले उनको तोड़ क्रोड 
डालते हः इसी प्रफार मन अनेक प्रकार के शरीर 
धारण करता रहता है; जन्मता, मरता, दंसता, रोता 
रहता है श्रौर अन्त मे सतते विरक्त होकर युक्त टो 
जाता हे । 


यह्‌ सश्र जगन्‌ ब्रहम भं दीखता है, इसलिये सवं 
जगत्‌ निश्चय ब्रह्म दी है र ब्रह्म टी संपूणं जगत्‌ 
द, तरह्यही मे ष्टमेही त्रम ह| ब्रहम खपरकाशा दै, 
सनातन दै, ओ भी सखप्रकाशा सनातन त्रह्मदी है 
इसमे संशय नदी है, म देद नदीं हु, न नै इन्द्रिया 
ह भितु देहेन्द्रियों से रदित उन सव का प्रकाशक 
परं अ्योति ब्रह्मर्मेषं!न ममनः न्म बुद्धि हैः 
तु मन बुद्धि से दीन,.उनक्ा अवभासक परं 
उ्योति नह्य मः! न भुम जाप्रवदैः न जुम 
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खप्न दै भौर न सुमनं सुपुप्ति; दै जात्रत स्थूल ` 


देह फा धे दै, सवप सूम देका धमं दै भोर 
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सपु्ठि कारण देह का धमं है, मे स्थूल, सृदम 
मथवा कारण देदनही हं धिंतु तीनों देदोंका 
साक्षी, तीनों देदों से भिन्न परं ज्यति व्रह्म 
मष! न सममे शाक दै, न खक में मेद्‌ 
है, शाक, मेह ्मन्तःकरण के धमं ह, मँ 
श्न्तःकरण नही ह्र कितु अन्तःकरण से वमित 
्न्तःकरण का प्रकाश देन वाला परं उयाति ब्रह्म 
मेष! न सुमे भूख है, न सभम प्यास दै, भूख 
प्यास प्राण के घमं दै, प्राण पांच बृत्ति वाला & 
प्राण, पान, व्यान, उदान, समान, ये पांच प्राण 
की दृत्तियां है च प्राण नदी हं, न पराण की वृत्तियां 
ह कितु प्राणं नौर प्राण की इृत्तियों फा चलाने 
वाला परं ज्योति ब्रह्म ओदर! न युम जन्म है, 
न सुमे मरण है न सुभे भाधि व्याधि है, जन्म, 
मरण, यि व्यापि देह के धमं है, मे जन्म, मरण, 
द्यापि व्याधि से रहिव शुद्ध, निरामय परं ज्योति 


, जह्य हं! त आकाश, वायु, श्नि, जल, परथिवी 


पंच स्थूत्त भूत नदीं, न मँ भाकाशादि पंच 
सृदम भूत ह किन्तु पंच स्थूल सदम भूतां 
से भिन्न उन सवका साधक परं अ्याति ब्रह्म 
न द्र ! स्थूल, सूम, कारण, देश, काल, वस्तु, 
नाम, रूप, क्रिया, कोई उपाधि युम नदीं है । 
सवं उपाधियों का अधिष्ठान परं ज्योति ब्रह्म २ 
रं । भरत्यन्ञ, अनुमान, शाद्‌, उपमान, छ्थांपत्ति, 
अनुपलब्धि ये छः परमाण द । इन चः प्रमाणां से 
जहमांड का ज्ञान हातादै, मै अप्रमेयं, ज्रिसो 
प्रमाण सेमे जाना नदा जाता, इसलिये मे प्रस्यक्तादि 


` श्रमाण नहीं किंतु प्रत्यक्ञादि प्रमाणां से रदित 


सव भरमाणो का सिद्ध शे वाला स्वयं सिद्ध 
अप्रमेय परं जयाति ब्रह्मर्येष्ं! न मं विकल्प सर 
रूप ह न्म विषयं नन्द्रा न स्ति दं 
किंतु विकल्पादि से रदित स्का साक्ती स्वप्रकाश 
परं ज्योति त्रम \ ह्म निष्कल दै, निगुण 
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है, शान्त है, सत्य दै, एक टै, चिदाकाश दै, म भी 
कलाश्नों से रदित ह गुणों स वर्जितं त्रिकाला 
बाधित ह, अद्वितीय दह, चिदम्बर हं ! 


च्मरे ! यह देत कहां भाग गया ? इतना बड़ा 
प्रपंच कहां छुप गया † अनादि काल छा जगत्‌ 
कटां लय दा गया १ जा शु जगत्‌ में दीखता है, 
कद्ध॒ भी सत्य नदीं द ! दश्य सूप द्रष्टा रूप सव 
गदहे के सींग द ! भूमि, जल, तेज, वायु, भका 
मन, बुधि, अषटकार, सूं, चन्द्र, भुवन मंडल सग 
मरु भूमि के जल हँ ! जन्म, मरण, सत्य, पुण्य, 
पाप, जय, जय, राग, काम, क्रोध, लाभ, ध्यान, 
ध्येय, ये सव वंध्या के पुत्र ट ! गुरु, शिप्य, उपदेशः 
उपदेशक, आदि, अन्त, शम, शुम, चअद्युभ, भूतः 
भव्य, बर्तमान सवं ही नर विपाण दै ! भेक्षा 
भओग्य, कर्ता कम, यमादि अष्टांगयोग, जाना भना, 
आहय त्याज्य, हरि, शिव ये सव. अदय सवर्प ही 
है, जदा दूसरा हता है, बां टेव के समान दीखता 
है, जहां दूसरा टै दी नदी, वहां कौन किसकरा देले, 
किससे देखे, १ न इन्द्रिय, न मनै, न तीनां 
छ्मवरथाये है, न चौवीस तच्छ द, न साधन चतुय 
है न सजातीय दै, न विजातीय ६ न भू है, न मुवः 
है, नसः दै।न मदः है, न जनः ६, नतप रै, 
न सत्य दै वर्याश्रमों क श्याचार, संत्र तत्रादिं संम्र् 
विद्या, विद्या, जड़, भजद़, वंध मा्ञ. विभाग 
ज्ञानं बिन्लान,. बाध चवोध स्वरूप, दतादतादि फा 
भाषण छुद्र भी नदी हं ! 


जा कुद चित्तसे ध्यान किया जाता है, जा ण 
मनसे संकल्प किया जातादै, जा ङ्ब बुद्धिसे 
निस्वय फिया जाता है, जा २ गुरं से सुना जाता 
ह, जे कुद वाणी कथन करती ६, जा २ मीमांसा 
कीजाती है, जा कदर वेदवेत्ताशगेरे निणंय, किया दै, 
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शिब जाको का संहार करते है, बिष्णु तीनां लाकं 
दा पाले दै, बरह्मा जगत्‌ फो उत्पन्न करते दै, इन 
नं से शुखं मी सत्य नदीं दै, तत्व मे इनका कदी 
पता नदी लगता, एक अद्वितीय ही अपनी महिमा 
ञं विराजमान है, सवं द्वैत सीपी की चांदी दै 
अथवा रजु का सपं दै, अथवा मरु भूमि का 
जलल ह अथवा शरे के सींग है, अथव वंण्या के 
पत्र है परमाथ से एक के सिवाय छु ॒नदी ह! 
श्रम से जगत्‌ भासता है, रम निकल जाय तो 
खु भी नदी टै! 


प देदह इस संकल्प का नाम अन्तःकरण 
ह, भ देह ट यद संकल्प यधन कहलाता द, भं 
देद ह यद्‌ संकल्प दुःख का कारण दै, “भ देदह 
इस संकरंप च नाम नरक दै, भ देह ह यह 
संकल्प ही जगत्‌ कलाता है, भ देह ह यह संकल्प 
दी इदय की प्रन्थि दै! भ देहैः यह जा ज्ञान 
दै षद दी अक्नान दै, श्वि देदह यदजा भान दै 
बह. ी भसद्धा दै सवेह ह यदजा वुद्धि द 
वह दही भविग्या कलाती है "देदह पेखा जा 
्भिमान है वद्‌ दी देत कदलाता ह भ देह है 
ेसी प्रतीति दी जीव बनाती है देह ह यद 
ज्ञान दी भपरिच्धिन्न का परिच्छिन्न कर देता है ! 
कतै देह हः रेखा संकल्प करना.महा पाप द॑ 
देह ह इस संकल्प से दी आशा ठृष्णा काम क्रोध 
लाभ बंधन सवं दाप न्नर विश्व जाल उत्पन्न हाता 


है । 


सवं विश्च संफल्प का जाल रै, मन दी स्वं 
जगत्‌ है, मन ही मष्टा रिपु हैमनदी संसार दै 
मन ही महा दुःख दै मन ही जन्म दै मन ही जरा 
है मन दी मरण है मन दी मत दै मनी संकल्प 
मनी जीव द सनदी चित्त है मनही भ फार है मन 


हो महान्‌ वंधन है! मन दी ब्रह्मा है मनदी विष्नु ह 
मन दीश्द्रहै मन दही भूमि दै मनदी जल है मन 


दी तेज है, मन ही मरुत है चौर मन ही आकाश , 
छ | ५ है 4 
है । मन ही शब्द दं मन ही ससं है मनदहीर्पद 


मन दही रस हे ्नौरमनदही गंधे मन दी पंच 
(4 म, च 
कोश ह मन दही जाग्रत्‌ स्वप्र ओर सुपुपि द। 
दिग्पाल वसु सदर दित्य सय मनोमय द । श्य जङ्‌ 
द्र ज्ञान ये सव मन दी है । 


=. ~ । 
मन . संकल्प रूप ह संकल्प से जा छं 

3 + > | 
चेनता हं निश्चय सवर मिथ्याया दाताहं । तब 


संकल्प का वना हु्ा सव मिथ्या दी हे । परत्रहम. 


मे संकल्प संभव नहीं ह अपने स्वरूप के अज्ञान 

= (त = ओ. ण 

से परब्रह्म में संकल्प उटता ह मौर अपने स्वरूप 

के ज्ञान से संकलपं उत्पन्न नहीं हवा । खरूप के 

जानने से संकल्प का पसारा हृभा सवं पच बिला 

जाता दै । मन के उद्य होने से वंधन दै, सन के 
क, क 3 ध ({ च = 

क्षय हाने से मोत सखयंसिदध ह्‌ सख्यंसिध मान्त क ` 

8 [1 ~प । 
मनने ददी ढांक रक्खरा ह ।.सच कदा € 


दुं०-मन फा जीना यं दहै मनका मरना मातत । 
जा नर मन को मार दे सो प्रे निर्माति ॥ 
सो पावे निर्मा्त गमं में लोट न अवे । 
श्रजर श्रमर होजाय विष्णु पदं शक्तय पावे ॥ 


भेला ! तज अभिमान दे्टका जनका धनका । 


मन रिपु को दे मार संग अव मत कर मनका ॥ 


--सकल चराचराचुचर भाला । 
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मुक्ति । 


मुमुश्चु-हे भगवन्‌ ! मुक्ति फितने प्रकार की 
है मुक्तिका खरूप क्यार, मुक्तके साधन क्या 
है भोर मुक्ति काफड क्या? 


संत-सुक्ति के सम्बन्ध में शासख्नकारों फा 
विवाद्‌ है उसी फो संक्षेप से दिखाता | अन्नि 
होत्रादिक कर्मो से खगं के खुल षफी भ्रात्ति होती 
है यष्ट ही सुक्ति है यष मीमांसकों छा मत है। 
स्व, रज, तम इन तीन गुण रूप नित्य, "पक भौर 
परिणामी प्रधान नामा जड़ प्रति हे । कायं कारण 
भाव से रहित, नित्य, करस्य अकतां चेतन पुय ह 
स श्ररृति पुरखप के विवेक से जिल पुर्व का अनादि 
अपिवेफ निवृत्त ` होजाता है उख पुख्प के भोग के 
चयि प्रति करी श्रच्त्ति नदीं होती । पश्चात्‌ त्रिविध 
दुःखों फे अत्यन्त निरोधपूर्धक उस पुखप. पा जो 
धास्तव अकर्ता, उदासीन, कटष्यरूप से अवस्थान 
द घह ही मुक्ति है यह सांख्य शाख वालं का मत 
है। योग शाख बाले पातंजछि का यदह मत है कि 


अविद्या, अस्मिता, राग दष, अभिनिवेश ये पांच 


कोश ओर ज्ञाति, भायु, भोग जितना परत॑त्रतारूप 
यंधन ह अषएठाग योग से उख यध की निचि हो 
जाती है ओर खतन्त्रता की भराति दोजाती द यह ही 
मुक्ति ह । पाशुपत मत घाटे पेखा कते है कि 
पाशुपत शास्त्र भँ कदे हषः पशुपति के पूजन, अन 
आदिक धर्मो. के अनुष्ठान से शस जीव रूप पशु के 
यंन की निचृत्ति होती है आर जीव पशुपनि के 


, खमीप ज्ञाता ह शीर यहां से छौटता नीं है यद ही 


सुक्कि है 1 . वैर्णव रेखा मानते हं कि विष्णु के 
प्रतिपादक पंच राश्रादिक शास्त्रा म फथन पि 
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हये विष्णु भक्तो के धर्मों के बुएान से शिष्णु पा 
प्रसाद उत्पन्न होता द उस विष्णु के प्रसाद्‌ से जीय 
का विष्णु खोक में पुनराचरत्ति रदित गमन होता दै 
यह ही सुक्ति ह । हैरण्यगभे रेखा मानते ह फि 
पंचा चिद्यादिक उपासनाभों से अचिरादि मागं 
द्वारा जीव को पुनराच्रत्ति रदित ब्रह्मलोक की प्राप्ति 
होती है यद ही सुक्ति है । रामानुज मत बालों का 
यह मानना है कि धीवासुदरेव केः सयं जगत्‌ यःतृ त्व 
धमं को छोडकर भगवान्‌ के सवंप्रस्वादि शम्य 
कल्याण गुणों की भ्राप्तिपूचंक जीव फो भगवान्‌ के 
यथाथं खरूप का जो अनुभव है चह दी मुक्ति दै। 
मध्व मत॒ बाङे पेखा मानते है कि जगत्‌ कतृ त्व, 
लक्ष्मी, धीबत्स इन तीनों को छोडकर दुसरे निरति- 
शय विस्णु भगयान्‌ कै आनन्दादिक धर्मक समान 
धर्मांकीजो जीवको प्राप्ठिहै बद दौ सुक्िरै 
आर यह मुक्ति साङोक्य, सामीप्य, सारूप्य अर 
सायुज्य मेद्‌ से चार प्रकार फी है । बह्लम मतवा 
फा यह्‌ मतद फिगोलोकमेंदो अजा वाके ष्ण 
भगवान्‌ ॐ साथ उनके अंशस्य जीयो फो जो रास 
डोला का अनुभव ह॑ बह ही भुक्ति है। ध्याफरण 
शास्त्र चारे पेखा मानते टं कि परा, पश्यती, 
मध्यमा, वखरी इन चार प्रकार को याण्योंर्मेसे 
प्रथम षी परा वाणी श्रह्मङ्प ह ्रह्मरूप परा धाणी 
काजोदुर्शनरै वदद्टी मुकछिदै। रसेश्वर वादौ 
रला मानते कि पारद्‌ रस फे पाय से जर 
मरणादिकों से रदित दख देह शी सिरता हाती है 
द ही सु क्ति है, पारव्‌ नाम पारे फा ह। शून्यवाद 
बरादयमिष्ठ रेखा मानता दै कि सवं अगत्‌ शल्य है 
्चांति से सत्‌ भरतीतत होता दै चस्तुतः फार भी घस्तु 
सत्‌ नदीं है दस प्रकार की शून्य भाच्ना फे परिपाष्ठ 
छे शन्यरूप आटमा का तरव छान दोता है इस वत्व 
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पान से जो शरूल्य भाव की प्राप्ति है बही सक्ति है। ब्राह्म, कषत्रिय भौर श्य कौ शुधरर्पा यानी सेवा 


देदाटमवादो चार्वाकका मत हकर विधि निपेधे रहित 
ज्ञो खतंत्रना टै, बह ही सुक्ति टै अथवा इस शरीर 
फा मरण ही मुक्ति दै । विश्चान चादौ योगाचार 
देखा मानता है कि शद! दं" इस प्रकार का शतान 
्रबृत्ति विज्ञान र भोर "अह" "भं! इल प्रकार का 
घान आखय विलान रै । आखय चिक्ञान के लवाय 
पद्‌\ध तुच्छ हे । प्रवृत्ति विक्लान के उच्छेद 

ने पर केश्रल भाखय विक्षान की ज्ञा धारा है, वह 
टौ मुक्ति षै, अंत मत चाके रेखा मानते हं कि जते 
पिजरे मे न्द्‌ पर्चो पिजरे फे टट जाने पर खतंत्र 
होफर आकाश ते गमन करता ट, दलो प्रकार अंत 
शाखरोक्त तप से भोर आत्म एकाकार समाधि से, 
अष विध कम रुप यध कफेन होने पर सुखेक 
स्प तथा निराचरणन्ञान सूप आत्मा का खतं 
होकर निरंतर उध्वं गमन अथवा अलौकिक आकाश 

मे गमन ही सुक्ति ई । जेयायिक दुःख की अत्यन्त 

निष्ेति फो मुक्ति मानते है! ये सव प्रकार की 

मुक्तियां सपेश्विक है, वेद चेत्ता तो जीव ब्रह्म के 

शभेद्‌ श्वान से दुःख फी अत्यन्त निवृत्ति भोर खरूपा- 
बखिति श्प परमानन्द्‌ फी प्राप्ति फो सुक्ति मानते 
्ै, यह ही घास्तयिकं मोक्ष है भौर पक प्रकार का 


मुक्ति फा उपायः--त्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य बौर 
रर चार वणं हं 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों 
फा धयं अध्ययन, यजन भर दान है | प्राह्मण को 
जीविका अध्यापन यानो पढ़ना, याजन यानी य्न 
कराना यर सत्‌ प्रतिग्रह यानी दान दना । श्चभरिय 
फी जीविका प्रजा र्ण आदि है] वैश्य फी जीविका 
पि, गो र्षा, चाणिञ्य भीर फसीद्‌ यानी व्याज ह। 


((-0. 1\/॥1114/5511७ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


श का धर्मं है ओर यद ही श्रूं कौ जीविका 
है । ब्र्जचारी, दी, वानप्रष्य ओर भिश्चु चार आश्रम 
ह्र । उपनयन केः पश्चात्‌ नियम पूवक गुर के समीप 
रह कर शङ्खो सदित वेदं का अध्ययन करना ब्रह्म 
चारी का धमं है। समाघतंन के पीछे श्र पर आकर 
पाणिग्रहण करके खरो सहित शद्धा पवेक पाच 
महा यक्ष फरना, देवता, अतिथि का पूजन करना? 
यथा शक्ति यथा विधि यज्ञ दानादि करना मौर वेद्‌ 
कमं सं रत रहना गद्य का धर्मं है, पुत्र को मायां | 


सोप कर शथवा साथ डेकर चन मै जाकर जिते- ^ , 
न्दिय दोकर तप करना वानप्र्यका धमं है 1 


गृहादिक को छोड़ कर मु'डित होकरगरिक कौपीन 
भाच्छाद्न दंड, फंड धारण करके निर्जन | 
ष्यान मे रहकर सिक्चा धत्ति करना ओर केव ९ 
ईभ्वराराधन करना भिक्ष्‌, का धर्म है । ईंश्वराराधन 6 
सव्र वणं भौर आश्रमो का साधारण धम है । अपने 
शयने वर्णाश्रम के धम के पाटन रने का नाम कर्म 


दै 1 दान, सत्य, तप, अलोभ, विद्या, इज्या, | 
ओर द्म, इन आट का नाम शिशाचार है । अपने २ । 
वर्णाश्रम फा कमं निष्फाम होकर परमे से ओर [ 


शिष्टाचार का पालन करने से राग द्वेष क्षय दो जति 

हे भोर अन्तःकरण शुद्ध दो जाता है । -अन्तःक्ररण | 
शुद्ध हो जाने पर मन सूपो आकाश मेँ खयं ही 
शान रूपी सुरथं उद्य होता है । ज्ञान रूपी सथं क | 
उद्य हाने पर वंत रूप महा अंधकार नट हो जाता 

है ओर मन पी श्राति जाती रहतो है । णेखा होने पर 
चित्त रूपी भरलन्न सरोवर मे धं घ्रह्म ह ब्रह्म ह 
दल प्रकार की मनोहर तरंगे निरन्तर ॒प्रीड़ा करने 


लगती द ओर भाग्यवान्‌ अधिकारी शोक. मों 
ओर भय से रदित होकर निश्चल बुद्धि बाला 
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जाता है । तव उक्त ्द्धात्रान्‌ अधिक्रारी के चित्ततनं 
से सवं संशय निमूल होजाते हँ ओर विचार, युक्ति- 
जार सय ही निष्प्रयोजन होजाते हैँ यानी फिर 
उसको युक्ति ` पूर्वं मनन करने की अपेक्षा नहीं 
रहती पेसा गत संशय अधिकारी श्रीगु के कम 
सुख से परम तस्व को सुनते ही श्रद्धा ओर प्रीति से 
विश्वास . कर खेता है भौर धारण कररता है। 
पश्यात्‌ चह शुर आज्ञा का पान करने. बाडा शिष्य 
निजेन स्यान में गुणातीत ब्रह्म फा ध्यान करता हुआ 
परायातीत, सर्वाधार, निराधार खयं शिव हौ दोजाता 
ह । यदह उत्तम अधिकारी का वृचा है | 


जो शिष्य पूणे शद्धा वाटा नदीं दोता कित 
अर्प धद्धा वाला होता है भौर मन मँ संशय याला 
होता हे, बह परम तस्व को वण करके तुरंत ही 
मुदता को नहीं त्याग सक्ता. कितु तच्व धो सुनक्तर 
चारस्बार चितन ओर विचार करे. परम उद्यमी 
होकर प्रयत्न पूरवंक धीरे २ मृदूता को त्यागता द 
आर संशयो को छेदन फरता द । रेखा मध्यम अधि- 
कारी हद्‌ भ्रम्यास के योग से ध्यान ओर चितवन 


` करता हुआ कुछ कारमं मोश्षदायकफ परम छानको 


भ्र दोता 21 


्रह्मधेत्ता धिद्धानों का कथन र ओर येद भग- 
यान्‌ कामी अआर्देश दै क्रि जय तक सवं संशय 
निग न दोजांय ओर अद्धंत तत्य में इद खिति न 
दोजाय तच तक परम तस का उत्साद पूर्व निर 
तर विचार ही करता रदे, विचारकात्यागनं कर] 
्रेयाभिापी येद्‌ प्रतिक्रुट तको फो अदोष यानो 
चिव्करल त्याग देवे ओर सत्य के निणेय फरने के खये 
ही न्त्य विचार फिया ष्ठरे। आचायों फा कथन दै 
कि नीति, धमं तथा खदाचार कै प्ाखन फरने से 


भौर सेदु, ग्रन्थ तथा आचार्य फी सेवा करने से 
अधिकारी विचार करने कै योग्य दोजाता है, बोद्धा, 
मेधाघी होकर तत्तव के धारण फरने को समथं हो 
जाता है, एसदिये अधिकारी फो चाहिये कि प्रथम 
चाक्य को जानकर, फिर यत्न पूचंक पिचारने योग्य 
घाक्य के अधं को निश्च करके विचार करे फि 
अव इख अर्थं मे कोर संशय दोसक्ता है या नदीं ए 
इस प्रतार पूवं पक्ष का विचार करके फिर उसका 
उत्तर पक्ष से खंडन करे भर सत्य अथं फा निणंय 
फरये उसी सत्य अथं मे सर्वदा निष्ठा वाखा होवे । 
छिद्धांत विख कोटिका नाम पूर्वं पष्य है भीर 
सिद्धांत के अनुचर तको का फथन उरार पक्ष है । 
वेदान्त शाख रूपी सागर में यदुत भ्रकार की युक्तियां 
है, जो युक्तियां अपने अभिमत दो, उनक्रो दी सुमु 
ग्रहण करे, भन्य युकियों से प्रयोजन न रथते । जव 
तक ध्यान का सामथ्यं छेद रदित यानी खाभाविक 
न दोजाय तव तक वण, मनन ओर निदिध्यासन 
तीनों निरंतर करते रदना चाद्ये । 


्रचण--समस्त वेदान्त वाक्यां का अद्वितीय 
वस्तु के भरतिपाद्न करने में दी तात्पयं दै इस यात 
को छः भ्रफार के खगो से अच्रधारण करना यानी 
निश्चय करना, इसका नाम भवण है । (१) उपक्रम; 
उपसंहार, (२) अस्यास, (३) पूता, (४) फल, 
(प) अर्थवद्‌ भट ( ६ ) उपपि, भाख्यान यानी 
रत थे छः दग ह । जो वात आदम कदी दो, 
वद टी चात अन्तमें मी कहना, इसका नाम उपक्रमो 
पसंहार है । प्रहत विषय को वारंवार कना, इसका 
नाम भम्यास है। श्यति प्रमाण के सिवाय अन्य 
रमाण से जो वात सिद्ध न दो, इसका नाम भपूेता 
ह । भ्रयोजन का नाम फल है । प्रधन चिप्य के सिं 
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करने के लिये अम्य विषय. की तुच्छता बताना, 
इसका नाम अर्थ॑वाद्‌ है 1 युक्ति ओर द्रात का नाम 
उपपरि । 


स्तत की हु अद्वितीय वस्तु का वेदात 
म के अनुसारी युको से निरंतर अनुचितन करना, 
इसका नाम मनन दहै! ` 


 निदिध्यासन--धवण शोर मनन किये हुये कान 
कौ पएकतानता सिद्ध करने कै लिये निरंतर चितन 
फरना, इसका नाम निदिध्यासन दै। येदयेराओं 
छा कथन है कि गुद सुखसे चवण क्ये हुये अर्थं 
फा ओ निरंतर विचार टै, बह निदिध्यासन कहलाता 
है थौर यह निदिध्यासन चिरा षी पकाग्रता से सिद्ध 
होता ६ै। भौर भी. कहा है कि अनाम यँ चिद की 
भस्चि ओर भात्म में चित्त खी रचि पुण्य पुज से 
प्राह होती है भौर पकाग्र चित्त रँ ही होती ६ । 
वेदान्त लार म फा है कि देदादि विजातीय भ्रत्य 
से रदित अद्वितीय वस्तु पँ खजातीय प्रत्यय षा ञो 
भ्वाह है, उसका नाम निदिभ्याखन है । 


जवर तक मुक्ति न प्राप्त हो, तब त॒ निरेतर 
निदिध्यासन करना चाहिये, निदिध्यासन मोक्ष का 
देने बाला है, सुमु को निदिध्यासन फा टी आशय 
छेना चाहिये षर्योकि विद्वानों फा कथन है [ति जव 
तक तत्त्व का साक्षात्कार न हो, तव तक. नियम 
पूवक तप करे। तप करने वाटा तत्य का मनन 
करता है । परिवार आदिका त्याग करता है भौर 
योग के.अ॑गों का खीकार करता है, दसद तप 
फएने वाटे फो -वेद्धेरा तपसी फदते है । वाद्‌ 
विबाद्‌ कले का नाम परिवाद्‌ है! आदि शय्द्‌ सै 
जल्प ितेडा भद्रिका अण करना चाहिये] योगौ 


तप फे बलसे सव कुछ दोसक्ता है आर हो भी जातां 
है, शसमे सदेह नहीं ह । अन्य लौकिकं सिद्धियों कौ 
तो यातहीक्यारै, योगी श्ानके योगसे पर से पर 
परब्रह्म ही होजाता हे । इसलिये भे याभिलापी को 
चाहिये क्रि धेयं भौर उद्यम से युक्त दोकर, आस्य 
फो स्यागकर, प्रपंच से पराङ्पुख होकर फल के 
उदय होने तक क्ञान योग का भरेम पूर्वक निरंतर 
अभ्यास करे | 


शिव सधं प्रप॑च से शून्य है, सम रस ह अद्वितीय 
दे सवका आत्मा है, आत्म खरूप शिव के पूर्णं शान्‌ 
से मुक्ति दोती है अन्य प्रकार से नही होती । जगत्‌ 
सत्य नहीं है यदि जगत्‌ सत्य हो, तो उसका खय 
होना संभव नहीं है, जगत्‌ खय दोजाता है, इसलिये 
सत्य नहीं है । जगत्‌ का भेद्‌ भी सत्य नहीं है, यदि 
जगत्‌ का मेद्‌ सत्य हो, तो मोक्ष दोना संभव न 
दो । मोक्ष का सत्यात्मक सनातन वेद्‌ मँ वर्णन है 
भौर सम्यग्ान से सुनियो ने मोक्ष प्रात. किया है, 
इसलिये यह विव ्ांतिमय हे, सम्यग्लान से अदोषं 


न्ट दोजाता हे । परम शंसु दन्द की गन्ध से रहित 


है, उस यह्‌ विश्व भध्यस्त हे, अध्यस्त आरोपिवः 
फो फते हे । 


इन्द्र्यो से वुद्धि पर है, घुद्धि निम॑ल है ओर 
अनेक ॒युक्तियों से युक्त ्ै। बुद्धि से पर महान 
भनन्मा . ञान हे, यद शान पूणं है, सत्य है ओय 
समाधि से उत्पन्न होता ह | अथवा यों कना 
चादिये कि समाधि से पूणं, सत्य, शाका आवि- 
माच होता दै क्योकि शान नित्य है ननो से दीखता 
इमा भी यहः चिभ्व मिथ्या दी ह । तत्तवद्शीं सुनियों 
फा षाथन हे कि जैसे मख भूमिमे जल दीलता हुमा 
मी स्तुतः नहँ दै, इसी भकार दीखता हुमा भी 
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विश्व परमाथं से नहीं है । जसे सपो मँ दीखती हुई 
चादौ वस्तुतः नदीं हे, श्सी प्रकार दीखता दुभा भी 
भरपंच परमाथं दष्ट से नहीं है। अद्वितीय शिव युद्धि 
सें अतीत हे, परम सृष्टम है आर मन अणी का 
अविषय है, रेमे अद्वितीय .शिवको कोई प्रत्यक्षादि 
भरमाणो से कंसे जान सक्ता है ? नदीं जान सक्ता । 
खभरकाश, चिदानन्द्‌ शिर जिसके चित्तम प्रकाशता 
ह; वह ही अधिकारी सत्य तत्तव को जानता है, 
अन्य कोई नहीं जानता । 
शुद्ध अद्ध त महा विष्णु में जगत्‌ का मेद्‌ यानो 
भिन्नता नदीं है, इस वातको तच्यद्र्शी मुनि ही 
जानते है, इनके सिवाय दुखरा कोई नहं जानता । 
माया के फेराये हुये इस विश्वको श्रांत मन वाङ ही 
 दैखते है, जय मनकी श्राति चद्धी जाती है, तव जगत्‌ 
मिथ्या होजाता दै, इसमे संशय नहीं है । धं ठ मुनि 
अपने अनुभव से शाख के अथं को जैसा है वैसा 
जानते है, शासका अर्थं निणंय करने फे लिये तत््व- 
दशी सुनियों का वाक्य ही प्रमाण है, अन्य रमाण 
नदीं दै । , 
. सुधूटदर्शी, जड अक्तानियों के योध कराने फे 
स्यि शाखो में खष्टि फा अनेक प्रकार से वर्णन दहै, 
परमाथ से खष्टि सत्य नहीं है। यदि खि सत्य 
होती तो उसका प्क प्रकारसे षी. वर्णन होता, 
अनेक प्रकारसे न होता! वहुतल्छोगों के योध 
फराने के सिये खष्टि का यदुत प्रकार से वर्णन है, 
सद्वि यहूत प्रकार से वणन करना सार्थक है । 
जगंत्‌ दृश्य वस्तुतः तो दे नदीं, एक परम देव दी 
सत्य है ओर यह परम दैव अपने हदय मे दी विराज- 
मान है अथवा सवं त्र विराजमान दते हये भी हदय 
से जानने में भाता &ै, इसलिये पेखा षदा जाता दै 


कि हृदय में परिराजमान दै । 


उस महापव के जानने से अधिकारी जन्म मरण 
रूप संसार से मुक्त दोजाता ६, मुक्ति के दिये भौर 
सुखे चयि फो दसरा मागे नहीं है । मनके निरोध 
करने मत्रसे हृश्य दोप नए नहीं होता क्योंकि 
निरोध के अन्नम द्श्य फिर भासने टखगता है इसं 
दिये मनका निरोध मोक्षा कारण नहीं है । शर्म 
ही केवल सत्य है, जगत्‌ निश्चय मिथ्या है, रद्य ही 
मह, मदी घ्रह्म हं" यह कषान ही मोक्ष का देने बाला 
है, निर अन्तःकरण वाख को ध्यान से क्नान आर 
दैराम्य उत्पन्न होता दै, इसलिये शुद्ध आर निमंख 
मनकी नित्य अपेश्चा है । अधिकारी पुरुष मनकों 
निर्विषय करके परम अव्यय, देव, परिपूणं, 


- शंभु फा अभेद रूप से निरंतर ध्यान करे । भन्यय 


देव ऊर्वं पूणं है, नीचे पूणं हे, मध्य पूण हे, सदा- 
सक है, खुसुष्टम है, पुरुप है, ब्रहम हं, विष्णु हं, 
संगत ह, विथु, अजह. सत्य, धयदह्‌, 
नित्य ह, शाश्यव द, सनातन ह, निराकार ठ, 
निराधार ह, निरादम्य है, निराश्रय ह, अविभक्त है 
अखंड ह , निष्कल ट , निरंशक ह , एकरूप हे, सदा 
शान्त एं, निर्भेद ह, खुख्िर द, सम द, धूम रदित 
अच्नि के समान सवं तेजोमय ष्ट, परम ह, प्रकाश 
रूप ह, पूर्णं ह, चैतन्य ई, खप्रमाङूप है, विदात्मक 
ह, आनन्दं रूप ह, परमानन्द रूप हं, पूर्णानन्द्‌. रूप 
ह, महाशिव ह, भूमानन्द ह , सदानन्द्‌ द ; परानन्द 
हौ ओर परात्पर हं । पेसे मदद्ेय फा ध्यान 
करने से सत्य ग्रह्म, पर ओर अवर दिखाई देता हं, 
संघार खय होजाता ह, सवं प्रकार के कमं क्षय 
होजाते है भौर सवे प्रकार फे यंधन टट जते है, 
सर्वत्र उनका राज्य होजाता है, चदे जां खच्छ्द्‌ 
होफर विचरते है, उनका कोई अधिपति न्दी टता, 
सर्वके वे ही अधिपति दोजाते ह । शत्यतिशोभनम्‌। 

-- सकल चराखरायुचर भोखा । 
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ब्रह्म री सवत्र पूजनीय रै । 


पक जिन्नासु, भोत्रिय ब्रह्म निष्ठ की शरण को 
प्राप्न हो इस प्रकार प्राथना करने लगा । हे भगवन्‌ 
मे सनजञ ्, मेरा समय अव तक व्यथं ही नष्ट हुश्चा, 
मेरी भच तक सम्पूणं चेष्टां निष्फल हुई" 1 क्योंकि 
 मुमको प्रथम तो अय तक ब्रह्मनिष्ठ मदात्मा 
का सतसङ्ग टी नदीं प्राप हुश्रा प्नौर जो कोई मिला 
भी बह राग देप ख्पी दावानल से व्याघ्री भिला। 
बही र्नि मेरे भी अन्तःकरण में भड्कती रही । 
मनि व्याकरण, काञ्य, गुरु सुख से पदा परन्तु वेद्‌ 
बेदांग धमं शास्र खयं विचारे, इसीसे स्यात्‌ शांति 
नहीं हुईं दोग 1 हे भगवन्‌ अभी तक अविद्या सूपी 
कृपा निवृत्त नदीं हृदे, इसीफे मारे मँ भटकता फिरता 
्। हे दौनबन्धु मँ यथायं कहता ह म सचा जिज्ञासु 
। अव रापको शारणली दै जो आप उचित 
समम बह कौभिये । इस प्रकार कथन्‌ कर चरणों 
मे पड़कर बोला त्राहि मां! त्रा मां 1 राहि मां ॥॥ 
संतः-उठो नारायण, उठो चैतन्य घवराते क्यों 
ह, भापतो योग्य पुरुष हा यदि भाप जस्र सातर दी 
पेते पद्‌ का निशंय नहीं करेगे तो कौन करेगा १ उटो 
नारायण उठो जो कुद भाप को शङ्का हा बह पृषो 
म यथायोग्य उत्तर दूंगा । 


,  जिन्नाञुः- भगवन्‌ उग्रवहारी घातो मे तो मुभे 
फुल श्टज्य हे नहीं क्योकि जा कु समय व तक्र 
भने नष्ट करिया रौर लोगों फो वाग जाल मे डाला 
उसीठा सुमे बहुत पश्चात्ताप दै । भव तो केवल 
अएना दौ निणय करने का विचार है, षद्‌ घ्यापकी 
छपा विना नौ होगा । यथां हिव वक्ता गुरु के 
विचार से दी रद का निश्रय होता देखा गया है । 


वहन सख्रानसे,न दान से, न प्राणायाम से निणंय 


दोता है, इसी कारण दे एपाटु गुर मने आपकी 
शरण क्ली दै दे भगवन्‌, जीवका स्वरुप क्या है ! 
देद्‌ क्या है ¶ मौर देह से किंसश्रकार इसका सम्बन्ध 
ह्या है ?. किस प्रकार देह बन्धन से. छुट खयं 
स्वरूप को प्राप्न होता है, छृपा करके विस्तार पूवंक 
वणन कीजिये जिससे मेरा भ्रम निवृत्त हो । 

सन्तः- सावधान चित्त से श्रवण कर, हे प्रिय 
दशन शद्ध सखिदानन्द्‌ स्वरूप निगुण निराकार 
निविकार अस्ति नास्ति प्रत्यय से रदित 1 खष्ट 
करम में भुतियां ने ब्रह्म के भारय माया का अथ्या- 
रोप श्या है, बह माया ब्रह्म के श्रा्रय श्भिन्न 
रूप से ह। जसे प्रि मं दाहं शक्ति अनिर्वचनीय 
है, रथात है भी शौर नदीं भी । कदाचित फो कदे 
कि थत्नि मं दाह शक्ति दै" तो उससे पृष्धना चाद्ये 
कि काठादिकों में सवगत सामान्य श्यन्नि चे भी 
वाह्‌ दाना चादिये। यद्वि वह्‌ कदे फि "काठ में 
अह्नि कां है ? तो उसका उत्तर यद्‌ है फि काष्ठ 
के धिसने से वदी सामान्य श्भ्नि विशेपरूप से 
प्रकट होकर दाह करती दै यद्‌ सर्व जनों फो निस्संदे 
त्यक्त है, इससे नित्य सिद्ध है कि न्नि मे दाद 
शक्ति अनिवेचनीय दै । इसी प्रकार ब्रह्म के भाश्रय 
माया अनिवचनीय टै । यदि कोई कदे “कि शुध 
ब्रह्म निर्विकार चैतन्य में माया को श्याभय कां !? 
आर यह्‌ के फि ्माश्रय नहीं ह । तो उसका उत्तर 
यह दै किमायां का कायं जगत्‌ परत्यत्त देखने में 
राता हे रमाया देखने में नदीं भाती, इससे 
सिद्ध ह्या माया अनिर्वचनीय रै 


जेसे सवगत सामान्य अमि तें दाह शक्ति नीं 
६ श्रौर एक देश में स्थित विशेष रूप अभ्र में वा 
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शक्ति दै, इसी प्रकार ब्रह्म के फिसीएक देश मं 
त्रिगुणास्मक माया दै, वह माया जहम की सत्ता को 
पाकर महत्तत्त्व को उपपन्न करती है । जसे पुरुप `का 


वीयं खी के रज से सम्बन्ध पाफर एक अरंड उटपन्न 
` करता है मीर उसके न्द्र अनेक. अवयच रहते. । 


इसी प्रकार मदत्ततव मं पिंड - ब्रह्मांड आदि अनन्त 
गुण है, स महत्तत्त्व से शच्द्‌ तन्माघ्रा उत्पन्न हुई । 
शब्द्‌ से माकाश हश्मा, इसीसे पराकाश में शब्द 
गुण दै इसी प्रकार शब्द्‌ सहित आकाश से, स्पशे 
वायु, वायु खूप स भभ्नि, रूप अभिसर रस जलः 
रस जल सेगंधहध्ागंधसे प्रथ्व्री इसी कारण 
क्रम से शब्द्‌; स्पशं, खूप, रस, गंध, गुण पाचों 
में है । इस चिगुणत्मक माया से सत्‌, रज, तम 
तीन गुण युक्त शब्दादिक तन्भात्राां सदित भाका- 
शादि पंच भूत उत्पन्न हए श्नौर शब्द तन्मात्रा सदित 
्राकाशादि के साच्विक श्रशां से ज्ञानेन्द्रिय भौर 
मन्‌, वित्त, बुद्धि, छ्महंकार चतुय अन्तःकरण इत्पन्न 
हृश्रा। आकाशादि के राजस अंशांसे कर्मद्रिय 
श्मौर प्राण उत्पन्न होकर सात्त्विक राजस अंश से 
सृष्ष्म शरीर ह्ोगया । पांों तत्रं के तामस अंश 
से पंचीकरण होकर स्थूल शरीर हा । जैसे कों 


, पांच पुरुप हरद्यार यात्रा करने को खाये, गगा स्नान 
कर नित्य कमं सन्ध्यादि से निग्ृत्त हा हलवाई की 


दुकान पर श्राय पांचा ने प्रथक्‌ २ प्रकारका भाजन 
लिया । एके १ सेर लङ. दूसरे न ¶ सेर वरफी 
तीसरे ने १ सेर पेड चौथे ने ? सेर परी कचौड़ी रौर 
पांचवे ने एक १ सेर वाद्धूसाई लिया । पाचा मह्य 
कड पर श्राय गंगाजी का माग लगाय प्रसाद पाने 
लगे. } सबने पने २ भ्रामान मंसभाणा२ सर 
श्मपने बासते रख लिया नौर धेर सरम से 
चार .२. भाग करके ्रन्य चारोकफोदे दिये इसी 


~---~---~ ~ ~~~ 


प्रकार पांचां फे पास पांच प्रकारा भाजन टो 
गया । इसी प्रफार पाचों तत्वों फा पंचीफरण 
होकर स्थूल शरीर बने । 

आकाशा ततव अधिक हाने स देनयोनि के 
शरोर वने । अकाश तत्व अधिक देने के दी 
कारण वे शरीर दृष्टि गोचर नदीं होते । जिसमें वायु 
तत्व श्माधा दै सौर शाधे मं ्राकाश, अभि, जल, 
पर ध्वी यह चारों हं, इससे “वायुचर" प्ली - आदिकं 
के शरीर यने । श्नि तत्त्व धिक वालों स 
्मभ्रिचर शरीर चने । जल तत्व अधिक वालोसे जल- 
ष्वरों के शरीर वने । प्रध्वी तत्त्व अधिक वाचां से 
पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, पञ्च॒ भादिकं के शरीर 
वने । कारण शरीर तो माया है दी । माया, अविद्या, 
प्रेति कारण य सव पर्याय शब्द दँ । जिस समय 
शय.लं शरीर बन गया तब इसन चैतन्य करने के 
निमित्त परमात्म देव ने क्रम क्रम से सूक्ष्म शरीर 
फो प्रविष्ट फिया । यानी प्रथम ज्ञानेन्द्रिय अपने ख 
स गोलकां मे खित हृ, परन्तु शरीर चैतन्य न इभा । 
श्मन्तःकरण॒ हदेश में स्थित हृभा तो भी शरीर 
वन्य त हुश्रा। फिर पच प्राणं अपने २ स्थानों 
मं शित हए तव भी शरीर चेतन्य न ह्या सुपु 
वत्‌ रहा तय परमास्मा वेव ने विचार किया कि मेरे 
भरवेश श्य धिना यद शरीर चेतन्य नदीं ्टोगा इसे 
चै सख्यं इसमें प्रवेश कल' । परन्तु सव दारं 
मे इन्द्रियों के देवता विराजमान ई, व म फिस 
दवार होकर इसमें प्रवेश . फर । वैसे भौ नब वार 
मल मूत्र कारागार दोनसमेरे प्रवेश का द्वार 
नटी है एला विचार करके परमात्म देव दशम 
द्वार ब्रह्म रन्ध में दोकर प्रवेश .फिया । यानी वृशम 
द्वार सुनने से सूक्ष्म शरीर मे त्रह्म का प्रतिर्धिव षदा 
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तव शरीर चैतन्य इभा । श्रति प्रमांण दै “स एत- 
मेव सीमानं विदर्थितया द्वारा ` प्राप्तेति प्रवेश 
चचनप्‌' ` 


यस्यसन्निधिमात्रेण 
देहंद्िय मनोधिय । 
विषयेषुस्व कीयेषु 


वर्तते प्रेरिता इव १२६ वि चू०|॥ 


अथंः- देह इन्द्रिय जिस चैतन्य की समीपता 
से सत्ता स्वी महण कर पने शब्दादिक विपयां 
भ सेवकं वत्‌ प्रेरणा को प्राप्त हुए वर्तेते है, वह 


घ्ाली स्प कूट निर्तेप व्याप्त है, परन्तु साकात्कार 


अन्तःकरण में ही होता है । क्योकि अन्तःकरण 
त्वां के सात्विक शा से उतपन्न हेने से शद्ध है । 
जैसे जितने भो दृश्य पदार्थं है बे सव परध्वी. का 

हौ विकार द, परन्तु जैसे शुद्ध होने से दर्प॑णादिकां 

ही में सुख की भरतीति होती है, दीवार भादिकां मे 
नही; इसी भ्रकार, स्थूल सुषम स्व माया काटी 
बिक्ार दै, परन्तु तःकरण स्वच्छ होने से उसमे 
पड़ हए त्रह्मका प्रतिविम्ब प्रतीव होता दै। अंतःकरण 
मे पड़ा हां चैतन्यका चाभासः, बही चिदाभास जीव 
हे 1 वह प्रत्ियिम्थ रूप जीव अपने बिम्ब रूप ब्रह्म से 
भिन्न नीं है परन्तु अंतःकरण उपाधि से भिन्न प्रतीत 
हेवा ह। 


जैसे सूर्यकी किरणों द्वारा शृषटि हभ जल पृथक्‌ २ 
गडा मे सिथत होता ६ भौर षष जल मे सूय॑का 
भ्रतिविम्ब पडता है वह भरतिबिम्ब सूयं से भिन्न नष 
दे भोर जल उपाधि भी पसे प्रथक्‌ नां ह । स्यो 
विबत् भभिान रूप हौ होत है अधिष्ठान ऋ श्वान 





होने पर त्रिकार शेष नही रहता । जेते एक मिंड के 
ज्ञान से सर्वं सृद्धिकार विज्ञात होते है नाम रूप विकार 
वाचारम्भण मात्र यानी कहने ही मात्र हँ वास्तविक 


मँ स्तिका दी सत्य है घट च्रादि मिथ्याहं! खल्ल . 
सृष्म प्रपच सत्‌ रूप ब्रह्मका कायं चिवत्त यानी ब्रह्म | 


रूप ही दै, काये समूह्‌ सत्‌ रूप ब्रह्म से अन्य नदीं ह 


यदि कोड के कि अधिष्ठान जह्य से कायं | 
पृथक दै, तो यह जानिये कि उसका मोह निदत्त । 


नदीं हा उसका कहना सोते हए पुरुप 
के कथन के समान भ्रलाप मात्र ही है यानी कायं 
कारण से भिन्न नदीं होता 1 जिस प्रकार जल स्प 
उपाधि अधिष्ठान सूयं से भिन्न नदी है, परन्तु जव 
तक जल उपाधि सूयं से प्रथक्‌ स्थित है तव तश 
परतिर्विंव भिन्न ही प्रतीत होता ै, जव जल सु्यंकी 
किरणों से तप्र हो शुद्ध होकर सूयं मे लय होजाता दै 
तभी प्रतिविम्ब रूप होजाता ै। इसी प्रकार जल 
रूप अन्तःकरण में सूयं रूप ब्रह्मा जीव स्प 
भामास है, वास्तव मे जीव तरह्म से भिश्च नदीं । 
क्योकि सबाधिष्ठान करण कारणं यांनी अभिन्न 
निभित्तोपादान कारण एक ब्रह्महरी है, परन्तु जब तकं 
अन्तःकरण ब्रह्म भे लय नहीं होता तव तक जीवं 
संज्ञा वनी रदती दै, अन्तःकरण के लय होते दी हम 
दी ब्हमादै भर कु भी नीं । जेसे जल सूं की 
किरणों के वपने से प्व का विकार मल (गदलापन) 
शद्ध होकर जल सूय. लय होता है इसी भ्रका 


अन्तःकरण म सख मल चित्तेप दूर होकर अन्तःकरण 


नह्य मं लय शोजाता है । 


खनं दां के दूर करने के साधेन दो प्रकारः के | 
दै, एक अन्तरग ओर दूसरे बदिरंग 1 जिस साधन 
सं ` अन्तःकरण शीघ्र शध हो वह अंतरंग साधन 
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चिवेकादि. चतुष्रय है शौर जिससे चिरकाल भें शदधि 
हो वद कमं उपासना वदिरंग साधन है । व्रिवेकादिकों 
की अपेत्ता से भी श्वणादिक रन्तरग साधन है । 
निष्काम कमं करने से अन्तःकरण का मल ( पाप ) 
दोप दूर होता है भौर उपासना करने से विक्तेप 


( चंचलता ) दोप दूर होता. दै । बह उपासना इस. 
प्रकार होती है । प्रथम ईश्वर के साकार रूपका ध्यान 


किया जाता है, पिर निराकार शकार का मेद्‌ 
रूप से चितन क्रिया जाता है । 


` बासुदेव परमास्मा के साकार रूप दो है १ .चल 
२ अचल । गुरुमूत्ति मगवत्‌ का चल रूप है चौर 
विष्णु, शिर, राम, एष्णश्रादि की प्रतिमा अचल 
रूप है । इन दोनों भरकार की मूर्ियों मे से किसी 
एक मूतं का ध्यान करने से चित्त स्थिर शोता है। 
चित्त सिर होने से निगुण निराकार परमातमा फे 


ˆ ख्यरूप का ज्ञान दोता है तवर उस निराकार परमात्मा 


के अभेद रूप फे चितन करने से मन ब्रह्म में लय 
शोजाता दै । जैसे सुगधि का समूह कपूर दै इसी 
भश्ार संकल्प का समूद अन्तःकरण ( मन) दै । 
जेसे.सुगंधि उड़ जाने से कपूर कच शेष नहीं रहता, 


` इसी श्रकार संकल्प लय होजाने से अन्तःकरण (मन) 


ङं शेप नदीं रहता तभी जीव ब्रह्य मे लय दोजावा 
हे । इसीका नाम मुक्ति है, इसीका नाम परमपद्‌ है 
कि जिसको शाप्त होकर ष्ठिर नदीं लौटता । भति 
भगवती भी यष्टी कहती है ““तेपुत्रह्मलोकेषु परापरा 
वतो वसन्ति तेषां न पुनरादृत्तिः" [० ° ० ६।२] 
भयं-जो ज्ञानी ब्रह्मी अभेद उपासना करते है 
सो देवयान मागं द्वारा ब्रह्मलोक में श्राप हो ब्राद्म 
महकस्प पर्य॑त्त वासकर ऊध्वं गमन रते दै, अर्थात्‌ 
निदरेह कैवल्य भोक्त को प्राप दते दै, उनकी पुनरा- 
पति नहीं शेती । भर्थात्‌ जीवर इस दुःखागार संति 


को यानी जन्म मरण को नहीं भ्ठ होवा यष्‌ क्रम 
सक्ति प्रकरण है इससे भी, युक्ति से जीवफा लौटना 
सिद्ध नहीं होता । वास्तव मरे लौटना चाना जाना 
क्य वनता नहीं एक सचिदानन्द्‌ खर्प नित्य भुक्त 
क्ष दी सवत्र तन्तु पटवत्‌ ओव भरोत हरदा है । 
जिन्ञायुः- मगवन्‌ आपके कथन से मेरे संपू 
संदह निशृत्त होगये । परन्तु सुमे रथम एक याव 
पूना है । ्ापने का कि गुरमूति का ध्यान करने 
से भी कल्याण दो जावा है. भीमहाराज, गुरु मादा- 
त्म्य, गुरु गीता भादिमे लिखा हैकि वादे. गुरु लोभी, 
मोही, कोधी,कामी भी दो तव भी उसमे वोप न देखे; 
है भगवन्‌ मेरे विचारमे तो एक ढ़ भारी पोपलीला ह । 
जिन लक्तणां बाले को ` आपने गुरुपद्‌ परवान 
क्रिया है रेखा पुरुप तो शारु होने के योग्य ही नरी 
है। शुरु र्म वेत्ता है विखके विषय मे देखिये षेद 
क्या कहता है । 9; 
“वह जो इस लोक मे प्रसिद्ध परब्रह्म को जानता, 
दै बह ब्रह्म दी होता है सके कुल यानी. संप्रदाय म 
ब्रह्मवित्‌, यानी अज्ञानी कार नदं हाता. भौर वष्ठी 
ब्रह्मवेत्ता शोक रूप संसार समुद्र शो वरता है 1 हृदय, 
रूपी गुष्टाकी मेद्‌ रूपी मन्थि से विमुक्त दाकर असतः 
होता ह” एेसा ब्रह्मवित्‌ परहमनिष्र नक्ष खरूप शुरमूषिः 
भ्यान के योग्य हं बही गुर हो सकते ह । जो भाप, 
कटे हए लक्षणों से स्यं लि्ठ ह उनको तो.कल्याणः 
की इच्छा वाला कोई भी शिष्य गुर नदीं करेगा 
कदाचित्‌ कोई भी दोप अपने भ्रमसे याः शरीर 
विकार से किसी गुरुमे दृष्टि गोचर भीक्षं वो.मीः 
गुरमूति पूजने के योग्य ही दै । कयि वद परन्रह्म 
खरूप ही है । 
` - स्वामी जरा्मानन्द्‌ । 


च  । -------------~ न्ब 
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कष्ट ही है इष्ट । 


दह पार्थं । ये विषय भोग निस पुरुप को व्यथा- 
पीड़ा नीं दे सक्ते, वह पुरुप शमर पद्‌ प्राप्त ने 
के योग्य होवा है ॥ श्रति भगवती का अदेश दै 
यह श्ात्मा यलद्ीन को प्राप नदीं होता किन्तु धीर 
चीर पुरप ही भ्रात्मा को प्राप्न होता है । 


हे योगिन्‌ ! जिस किसी कोजाकुदधं प्राप्त ह्या 
है अथवा होता टै कष्ट से प्राप्न हश्ना दै भौर होता 
ह । त्‌ इतना क्यां अधीर होता दै, धेय धारण करकं 
खसाह पूवक निरंतर योग गं लगा र, धीर पुरुप 
जिस कायं को च्नारभ करत, पूरा करके छोते 
है, पुराण रौर इतिदासों सेभी यदह टी सिद्ध 
होवा दै- राजा दरिश्वन्द्र सब राजपाट तज कर, 
मजदूर वन्‌ गये थ एक चांडाल के घर नाना सहे 
थे कष्ट, एक से एक यद्‌ कर, यह्‌ सय द्ध सहन 
किया थाएक वचनपर ! दशरथ ने क्या काम 
किया थोड़ा, श्राण स्यागदिय बचन न छोड़ा 1 “निर्‌ 
पभम राम लक्ष्मण का जाङ़ा, चषपन्‌ पिता की च्रान्ना 
से राजतक स मुख मोडा! सीता द्रोपदी मंदोदरी 
कों देख; गिरजा के चरित्र याद्‌ कर सतो को देख ! 
संजोगत। का ध्यान कर पद्मावती को देख, चश्वल 
कुमारी के सादस भौर छलेजे को देख । जिसमें धेयं 
नहीं है, बह वारह्‌ वाट का है, जैसे धोव्री का कुत्ता 
घर कादैनघाट काद! इत्यादि नेक र्त है, 


जिन्दोने वैय से कष्ट सहन किया, उनक्रा ही विजय 
` इभा । 


` एक चावू साद्व ने ऊोंपड़ा बनवाया था, बद 
खनक मन्‌ को बहुत टी भाया था । राव दिनि उसमें 
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पड़े रहते थे, उसीमें धरती पर लेटे रदते थे ! ` वहीं 
बैड कर खाते थे खाना, न कीं जाना था, न कीं 
श्माना । पानी वरत या पाला, पद्मं था धभिस्तरा 
डाला! पक दिन हश वड़े जोर की वपो, मोषे 
मे लग गया टपका ! बाहर पानी था पानी न्द्र 
था! संपदे का वन गया समन्दर था! एक मित्र 
ने कदा, जी चाव साहव्र वादर राजये इस 
समन्द्र में इव कर अपनी जान न गेवाइये ! कनं 
लगे हंखकर, जव ्ओखली मे सिर दिया तो मूसलां 
स क्याडर१ जवएकसे मैत्री करली, तों फिर 
उसकी उपेता करनी वुद्धिमानी नदीं है 1 


जव संसारी मनुरप्यो मं इतनी ्रासक्ति होती द 
कि जिसमे एक वार आसक्त होगये, फिर उसकी 
प्रासक्ति नहीं स्यागते, आपत्ति को भी सम्पत्ति मान 
कर उत्साह पूवक मेल लेते ह, तवतू तो एेसे मागं 
म जारहा है कि माग के अन्त पर पहुंचने से सवदा | 
के लिये समस्त छशा से मुक्तो जायगा, ष्िरितु 
किंचित्‌ क्ट से क्यां घत्रराता है ? भाई जीबन्युक्त 
पद्‌ प्रप्र करने के सिये पुरुपाथं कर, दे के दुःख 
छर मानसी दुःख की परवाह मत कर ! जिन भग- 
वान्‌ से तूने प्रम जोड़ा दै, वे प्रेम के करुणा जल से 
पूणं सागर है, उन्हनि तुम पर करुणा फे वश हीकर 
दुःख के वेश मं सुह्यद दूत भेजा है, इस सद्द दुता 
भम सं अभिनन्दन कर, यह्‌ दुःख रूपी सुद 
पाप क्षीण करकं तरे लिये सुखका द्वार खाल 


देगा । 


शिव दाकर इस विश्वके केम करने वाले है, इमं | 
फिचित्‌ भी संद नदीं दै, यह पीड़ा उन्दी दया खागर 
विश्वेश की मजी हुई टै, इसका प्रीति पूवक स्वागत 
कर ! देख जिस पुरुप पर जगदीश अलुपरह क्रा है, 








1. 


( २४१ } : 


वसी परीच्ता लेने के लिये दुःख को प्रेरणा करता 
है, यह दुःख साधक की कामनाश्नां को सवेदा नियम 
मं रखता है, साधक के भ्रमोंका सवेदा शोधन करता 
है ! यह दुःख भित्र दै, दुबल मनुष्यों को भय से मुक्त 
करता है मौर पापां से सव॑दा र्ता करता दै, अंतमे 
प्रफिंचन धन रूप ब्रह्मकी प्राति रूप अयत धारा को 
वीता है ! हे भियदृशेन ! सब जीव भय शौर दुःखम 
षी भरीमधुसूदन का स्मरणं करते है, यद दुःख बुद्धि 
खूप शा मे छपे हये बल ओर वीयं का विकास 
करता है । वैवर्त पुराण में शिवजी का वचन हैः कि 
महा विपत्ति रूपं संसार में जा मधुसूदन का स्मरण 
करता है, उसकी, विपत्ति भी संपत्ति दो नाती £, रौर 


यह भी कहा है छि कम का फल परिणाम मं म्यम ` 


होता है परंतु भौत. पुखय कमं फल को मधुर 
मानते है, इसलिये कम मधु कदलाता है, मधु रूप 
कर्मो को जो नष्ट करं देता. दैः धसका नाम 
मधुसूवन है । | 

दुःमे बड़ २ गण 1 उनको सुन, डुःख ज्ञान 
कौ बृद्धि करता है, दुःख वैराग्य को उत्पन्न करता ह, 
दुःख से तितिक्वा की सिद्धि दवी है, दुःख स योग 
की उत्पत्ति होती है रौर दुःख से नम्रता का उपदेश 
मिलता दै । दुःख दुःखको न करता है क्योकि दुःख 
से पापक्लीण दो ते दै । पाप क्तीण दोजाने से दुःख स 
सुखकी उत्पत्ति होती है, इुःख शान्ति देता दै च्मौर 
परमं शुभ निकी को देता दै । इसलिये हे प्रिय ! 
योग भ्रानि के अथं अस्प दुःखका भोगलेना ी 
उचित है, यदं दुःख भूमानन्द्‌ का देन वाला है, इसका 
सव॑दा आदर भिया कर ! दे पुत्र ! ` यद कष्ट शिबका 
आपतये यानी पत्र ह, शिव से सनन इम्मा ६, इस 
कष्ट ङे नाना रूप है, नेक वेष धाश्ण करे यह्‌ 
शिवे भक्तं को पावन करता ई? इसलिये शिब मं 
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नुरकत होकर इसका आवाहन कर ! भं कृताथं ह" 
भ अनुग्रहीव द देसा ककर इसका स्वागत कर । 
पविज्र संतोष रूपं पाद्य उको पेण कर. ! ब्राही 


भावके शुद्ध भासन पर उसको वैठा भौर तितिकता 
. शमादि यंत्र रूप पुष्पों से दिन रात उसका पूजन्‌ कर्‌ । 


हे शिष्य ! करणा अल पूं शंकर फो ही सबमं जान, 
नौर दुःखमे भी भीष्ण का प्रसन्न कमल यख देख ! 
विच्धमूर्तिः-श्ननामय आत्मा का सेवन करता इभा 
पीड़ा में भी चिन्मय भानन्व्‌ रूप सदा शिवको 


देख ! 


भाई! तू ताल तलै, ये वावड़ी कं जलका 
प्यारा तोद न्दी, तृतो भगत जलका प्यास ह 
सुधा जल पूणं सखुद्र कौ खोज म जारष्टा 2, शा 
जाकर परम ठृप्र शो जायगा, पिर फचित्‌ धूल तेरे 
पमो म लगती है अथवा कोबद़ मे वैर सनते दै, 
उसको तू कष्ट कयां मानता है, कष्ट की परवाह न 
कर सुधा सागर मं जाकर डुवकी लगा ! यदि दुःख 
ढे भयस तू कल्याणकारी भवभयदारी तप कों 
भीरं के समान दोड देगा, तो तेरे दुध्लों का फिर 
कब अन्त होगा ओौर महाभयंकर भव सागर सेतू 
कवं देगा १ फिर तेरे तरने कौ भाशा न्दी है । 
मनुप्य शरीर बडे युए्य से मिलता है, मनुष्य शरीर 
मिलने पर भीं पुरुप शरोर भिलना दुलभ दै, पुरुष 
शरीर भी मिज गया तो बिद्या प्रात्र दाना कठिन दै, 
विद्या भी प्राप गई तो साधु संग भिलना कठिन 
है; ये स तुमे इश्वर के अनुप्रद से प्राप्त है शस समप्र 
साममी को प्राप्त करके यदि तूने पना भ्य नही 
रिया भौर मोगा मं लव्रलीन रहा" तो फिर तरे युक्त 


हने की आशा नदीं है । इस च्मूर्य माचुप्य शरीर 


श्मौर अमूल्य समय को श्यालस्य मं मत स्यतीत कर, 
द्रा्स्य त्याग कर यागम लग जा! 
























( २५२ ) 


1 यप 


है सौम्य दुशन ! भगवान्‌ के भक्तां ने पूवं मं 
जा २ कष्ट सदे है, उन कष्टकी पने कष्टां से तुलना 
फर, उनके कष्ट फी अपेक्तासे तो तेरा कष्ट छद 
भी नीं है । प्रह्ाद ने कितने २ कष्ट से थः, युधि- 
छरादि पांडवों ने घारह वपं बन मे व्यतीत किये 
थे, स्यं श्री राम लक्ष्मण ने चौदह वप चन में रह 
फर अनेक कष्ट उढाये थे, भरतजी ने अयोध्या में 
रहकर कैसा दारण तप किया था, भददरि घौर 
गोपीचन्द्‌ ने वपं वन में रह कर तप किया था, नल 
दमयन्ति राजा रानी वहत दिनों तक मारे फिरे थे, 
इस्यादि अनेक चत ह तेरा कष्ट उनकफे कष्ट की 
अपेक्ता से णु भी नदीं दै । फिर तू इतना क्यं 
घवराता है १ धैय धारण कर, हिम्मत बंध, हारिये 
न. हिम्मत भिस्रारिये न राम ! यह यङा का कथन्‌ 


द॑ 


ह श्रिय ! तुमेषष्टभी क्या हे, इधर उधर की 
गप्पं सुनने को नदी मिलवीं ष्या यदह कोर कष्ट है ! 
जमीन पर सोने छो भिलता ह, यदह भी फोर कष्ट 
नहीं है, बाजार की सैर करने फो न्दी भिलती, यह 
कोड फट है १ जंगल का शुद्ध वायु भिलता है, रे 
रे गृ की छाया मे बैठने को मिलता है । अच्छे 
च्छे भाजन नही मिलते, फिर भी भाजन तो भिलता 
ही है, फुं पत्ते तो चवाने ही नहीं पड़ते, फिर कष 
ही क्या है अतर फुनेल नदीं भिलवा, तो क्या 
हमा, बन के पृच्त भौर ठनफे पलों की सुगंध 
तो निना मागेद्ी मिल जातीरटै, किर कष्ट क्या 
हा १ एकरांत मे वास करना पता है, यह भी 
फोर क्ट नद है, यह तो लियां हौ कर लेती ई, वर्प 
धर मे दी यैठी रती है ! उपन्यास पद्ने फो नश 
भिलवे सो न सही, भक्ति, योग, ज्ञान, वैराग्य के 
मथतो पदृनेको भिलते दैः नमे एसे एक 


ठन्तम दृष्टी भ्राते है । भक्तां के एेसर चरित्र. पशन 
मे अति ` हैँ जिनको पदुने सेमन का मैल धुल 
जाता है। अतःकरण जुद्ध द्पेणकासाद्ो जाता 
है फिरिक्ष्टही याह? युद्धि विकास करने बले 
प्मनेक प्रथ पद्ने मे भते है, फिरक्षटक्याहै ! 
भाई ! बुद्धि मलिन होना दी तो दुःख है ! तरी बुद्धि 
को शुद्ध रने बाली अनेक. सामम्री विद्यमान हँ । 
फिर तु क्यं धराता दै१?यदिपलाहदी था, तो 
योग करने घर से क्यों आया धा १ शरोड़ी सी गमां 
सर्द ही नदीं सटी जाती तो जा, संसारम चला 
जा, वोम ढोयाकर भौर जन्मता मरता रह । 

यदि तू केकि योग मे ्नानन्द्‌ तो भाता दी 
नष्टी, तो यह तेरा-कना ठीक नहीं है।त्‌ खयं 
कष्टता है फि.थोड़ी देर को मन एकाम्र हा जाता दै, 


तत्र स्मानन्द्‌ आता है ! भाई, ज्यों २ मन एकाप्र 


ओर शुद्ध हेता जायगा, त्यं २ मानन्द्‌ बदृता जायगा 
अभी तुभे दिन टी कितने हुये ह ! अभी तेरी ममता; 
अददता, शरीर शटी भासक्ति भौर भागों मे लालसा 
कम नदीं हुई । इसलिये तुके पूणानन्द्‌ का अनुभव 
नहीं हेता, फिर भी इष तो हाता ही है । इस विषय 
मं म तमे एक दृ्टंत सुनाता ह 

एक मर्श में शुध चेटियां रहती थी । उन 
काभाजनरेतथा जब ये मर खल में घूम रदी थीं 
तत्र एक चंटी की दृष्टि एक मिश्री की डेली पर पड़ 
गई । उसने उसे चक्रा तो चड़ खाद्‌ राया । उसने 
दूसरी चंखियां से कटा कि अमुक स्थान पर भिभरी 
पड़ी हद है, उसको ` चक्खो ! वे सब एक २ करक 
भिश्रीके ठेर के. पास भाई परन्तु उसको चख 
कएके ख्याद न ्राने से पदर का डका 
सम कर लोट गई शौर सूचना देने बाली चेटी 
को भूठा यनाने लगी । बह टी तो चख चुकी थी 
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उसने उनकी यात न मानी. सवफो समाने लगी 
कितु कुच फल न हुश्ा, थी बह बुद्धि वाली, पूष्ने 
लमी क्या वात दै, जा इनको खाद्‌ नदीं भ्राता । 
बहुत विचार करने से उसे मादधूम हुश्ना कि उनके 
मुख में रेत के टुकड़े हं । जय तक वे उनको पक न 
देगी, त तक इनफो मिश्री का खाद्‌ नदीं भावेगा । 
यह सोच वद फटने लगी फि विनां ! पहिले तुम 
अपने सुल में से रेत फे ्णुरों को निकाल वो, 
फिर इस मिश्री के डेली को जिसे तुम पत्थर कती 
हा, चक्खो, तव तुम सम जाप्नोगी कि चद पत्थर 
न्ट है कितु भिभ्री ६ । किसी २ ने उसकी यात मान 
ली भ्नौररेत को सुख मे से निकाल कर जय मिभी 
को चखने लगी, तो उनको विश्वास भाया । तय तो 
वे प्रशंसाक्जेल्गी। | 


हे साधक योगी ! तरे बुद्धि रूप सुख मे 

संसारी लोगों के समान अदंता, ममता रूप रेत 
लगी हई है, इसलिये तुमे भानन्द्‌ खरूप चास्मा 
का पृं अनुभव नदीं हाता, फिर भी तेरे कष्टे से 
सिद्ध देता ह किङ २ स्वाद्‌ तो ्नेदहीलगाद। 
फिर क्यों घवरराता दै, णश दिन मे तो अ कुर उत 
होकर पृक्त नदीं हे जादा, कुं काल तरं दी त्त दाता 

ह ! ज्यों २ सीचा जाता द, स्यां २ बहता जाता 
है। तू मी अभ्यास वैराग्य क्रिये जा ! पेखा करने 
ते धरे २ शांति बदृती जायगी ! विषय भाग आग- 
जापायी है, विप स्परे उनका ्रात्नि अभ्राप्ति को 
कट भत मान ! यद तेरा मोद है, मोह तेरे सामध्यं 
को नष्टं करने बाला ह । इस मोह को शीघ्र त्याग 
दे, वतमान व्यथा को तू सदन करने को समथं दै, 


क 


दसम सदेह नी दै । इख भ्यथा णो तू सवेदा सहता 


ही रदा है, मरा नदी द, अवर भी सहता ही रदेगा । 
मरेणा न 


ह ! दाय ! मर गया, पाक्‌ करत्‌. 


श्मपने बल फो क्यों घटाताहै!तू.तो यूत मं 
ष्टि रख, श्रौर वुधा जितने कष्ट दे सक्ती दै, उन 
सव को दृण के समान मान ! योग शिव का उपनेत्र 
है जव रिव के उपनेत्र रूप योग सेत्‌. जगत्‌ को 
देखेगा, वो त्‌ दुःख भौर दुःख फे आकार को स्याग 
कर शिब रूपी हा जागगा। हे पुत्र! तूने तो 
द्ादिक सय को विष्णु फो निषेदन फर दिया द, 
तुमे महा दुःख हे प्राप्र हाने पर भी रुदन करना 
शोभा नहीं देता । तूतेतो विश्च भर पर लात भारः 
दी है दे तक फी उपेतता करदीटै,फिर तु दुःल 
चे चयरा कर क्यों रोता है १ कया तुमे लजना नही 
शादी । तू श्रसङ्ग दै, निराकार दै, निविकार है, 
निरंजन ह ओर गुणातीव दै, किर तुमे ल कंसे 
स्पशं करेा १ दुःख की घ्रास घछोड़ दे, ध्थिरता प्रौर 
यैवं चे युक्त हो, सव दुःखों को सदन करता हन्ना 
निय योग फर ! तेरा कल्याण हुश्रा दी धरा दैः इसमें 
संशय नद है, ङक मत वदं चले जा । 


करुणा सागर गुरु कौ दितकारिणी वभय 
हारिणी बाणी सुनकर घत्रराया ह्या शिष्य संभल 
गया सौर विषय भोागकी आशा घो इकर योग मे लग 

कर परम सुखी हा \ 
सकल चराचराचुचर भाला । 
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वाक्य वृत्तिः । 


( गतांक से प्राते ) 


अत्र न॒मः समाधानं 

` कोन्यो जीवस्त्वमेव हि । 
यस्त्वं एच्छसि मा कोहं 
्रहमैवासि न. संशयः ॥ ८॥ 


अथः-(शुरः-) हे शिष्य । तेरे पू हृष प्ररो का 
उत्तर देता ह तेरे सिवःय जीव अन्य कौन होगा १ 
वृह जीब है तु सुमे पृद्धला है कि ५ फौन ह” उत्तर 
यह दैकित्‌ ब्रह्म दी दै उसमे संशय नदी दै । 

` षिवेचन । 

शिष्य के भ्रश्म फे उत्तर में गुरु कहते है फि तेरे 
सिवाय जीव शरोर कोर नं रै तूदी जीव हे क्योफि 
शरीरादिकं सयुदायफो तू ५ ह" इस प्रकार नहीं 
"कता, यह्‌ सप्र मेरे हं ठेखा कहता है भौर अपने. 
जीव फे युल् फे निमित्त सय चेष्टा करता, तू 
जीव नष्टो तो श्रौर कोई जीव दोनेफी योग्यता रखता 
नही हे । जड़ ओर चेतन दो पदां टै, जङ्‌ पाथं 
ख दुःख काभेाक्ता वन नदी सकता, जद मे 
पनां भोर दूसरे फा ज्ञान नही" दै इससे चेतन 
शै भक्ता सुखी दुःखो जीव देने केयेोग्य है । 
ओ चेतन स्वरूप है बहु ही जीव वना दै,यदि त्‌ 
9 कदे तन पञ ६ खंडित है बद जीव 
“८ बना { जीव अनेक दीयते है, अनेक प्रकार 
® भिभ्र २ यवहार करते है तव भखंड चेतन 
जोव किल प्रकार होगा १ चैतन्य पदार्थो" का 
पथ बोध सकः 
| पि कर नहीं सफता भौर वह्‌ व्यापक 





हने. से आने जाने से रहित, विकार से रदित, 
प्मकतां -सभेषएण है तव वह जीव किंस प्रकार हे 


, सकता है ? नः 


गुशः-तेरा कहना ठीक है परन्तु जड़ भी ता 
जीव नही ह सकता तव॒ जद भौर ` चेतन रहित 
जीव कौन दोगा? तू पने को जीव मानता है 


` जीव सममकर व्यवहार करता है । क्या तू चेतन 


नदी है क्या वृ भ्रपने को जङ्‌ मानता है १ नही, 
तू चेतन ही दै । 

शिप्यः-जैसा चेतन का वरणंन शाख मे किया 
दै देसा चेतन मै कहां ट । मै चेतन हं परन्तु विकाी 
चेतन ह| विकारी चेतन मं (जीव) हँ एेसा श्राप 
कदे त षन सकता है, परन्तु मे जीव बतला 
कर परब्रह्म से मेरी एकता करते हा यह्‌ नही हे 


` सकता । ओँ विकारी चेतन श्नौर परबह्म व्यापक 
. भविकारी चेतन स्वरूप ह । 


` शरु जैसा कदना हँ देस ही है तू अपने 


का विक्रारी चेतन स्वीकार करता दै यह्‌ विकार 


तेरे थज्ञान से ह। अज्ञान ही अविकारीमें विकारत्व 
दिखल्ञाता हे । अज्ञान फे विफारों फो अज्ञान सित 
टा कर॒ देखन से ध्विकारी चैतन. पररह 
दी रहता ८ दै यददहीत्‌ है। तू विकारी चेतन श्नौर 
पर्ष अविकारी चेतन इख प्रकार दे चेवन नदी 
ई, चेतन एक ही है । विकारी नदी है ता भी 
विकारी हे अज्ञान से इल प्रकार भान हावां ६ 
जिसे तू अज्ञान मे विकारी चेतन कता है वह्‌ 


पररह से भिन्न नदी ह। 


ष्वः वकाी दीलवा इभा मी विकारी 
श तवते जीव भी न रदा! विकारी भावसे 
८ । | 


कीसिद्धि दै, विकार नदी ते किर जीव ` 
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फां १ वेदान्त की कड प्रक्रिया मेमन सुनादै म 
व्यष्टि श्चन्नान के उपर चेतन के पड़ ए . भाभास 
सहित जीव हाता दै, ्ामास विकारी चेतन है तब 
विकारी चेतन म क्यों नदीं ! । 


गुरुः--इस प्रकार का कथन सुुदधश्रों को 
अपने स्वरूप की तरफ जानं के लिये- स्वस्वरूप 
„ फावोध कराने के देतु है जहां चिदामास का कथन 
हे बहां चिदाभास के मिथ्या काहे प्रौर साती 
सहित च्याभाख युक व्यष्टि अन्नान का जोव का 
ह उसमे से मिध्याको हटा देने से सत्य स्वरूप ्ी 
शेप रदता है रौर . अवच्छेद वाद मं तो विकार 
वाल्ला चिश्ामास का माना ही नदी' है अज्ञान मे 
चेतन क| छवच्येदक चेतन अज्ञाने पदाथ से माना 
है, इससे विकारी दीखता हना. वेतन जीव है बह 
शुद्ध परम चेतन से भिन्न दै ! पिर तेने पृद्ा है 
र्द्म क्या है ? इसका उत्तर भी यह दै कि. पर- 
र्त ही दै, परनद् तुमसे कोरे अन्य पदाय नदी 
ह । दूही जीव दै भौर तृ.दी परतर है इससे देनो 
ष्की एकता यनती है । 


एफ सश्द्धि वाल्ला राजा संग केदोपसे भोज 
` शौक में पड़ गया, उसने राज्य की ज्यवस्था को 
देखना बाड दिया, प्रजा भी बहुत दुःखी हे, इस 
अकार जे देश सदधि बाला था वह्‌ इच वपं में 
कंगाल घन गया । राज्य की दुर्दशा देख कर ` पास 
के राजा ने उसपरर चदाई की द्नौर राञ्यका स्वा 
प्रीन किया । बह राजा वहां से जंगल्ञ मं भाग 
तरला 1 उसे पास निवाद का छद भी साधन नदीं 
रा इससे त्यन्त दुःख भागता हा एक देश से 
दूसरे देश मं मटकता रदः कही शुद्ध मित॒ जाय 
ज्ञ खा लेता था अथवा अत्यन्त छुधा प्रे पीदिव 
हकर भीख माग करभी खा लेताथा । उसका 
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मामा एक राञ्य का राजा था उसके पासं जाकर 
उसने श्माश्रय लेना चाहा, वह्‌ वदां गया षहां भी 
ठसक्ी दरिद्रता मे उसे टिकने न दिया, कसी नें 


„ सत्कार न रिया, वहां से बह निराश दाकर चला प्मौर 


एक देवालय मे जाकर विभाम लिया । बहां क 


पुजारी के उस कंगाल के उपर द्या द्याई । उसने 
उसको एक संदू देकर कदाः--इस संदृक्‌ से तेर 
सव व्यवहार चलेगा । कंगाल संदूक को लेकर 
जंगल में चला गया । उसके पास दे कपदे, एण 
लुटिया भौर एक फटा कम्यल था बह उसने संदूक 
घे से फिर भी संदूक मे बहुत जग रद गद 
देख कर वद भी उसी मे जा वैढा रौर ढणन फो 
वन्द्‌ करके बोला मे असमान की तरफ उडा 
लेजा, संदूक भासमान मं उदी ब जिस संदूक 
मे वै था उसमे द चिद्र थे उख हारा वद्‌ वार्दर 
देखा करता था । जिस प्रकार षड संदूक को कदे 
कस प्रकार संदूक चलती थी, उदरी थी भौर जां 
कदे बष्टां ले जाती थी वह कंगाल संवूक मिलने 
से अपने को घुखी मानने लगा । 


बह्‌' जद्‌। जावा था बदां सव लाग उसे देखने 
को पहुचते थे ! ठखकी चनौर संटूक की चर्चां किया 
करते थे । जब से उसे संदूक मिती दै तब से लग 
ठते संदूक वाला मनुष्य कदा करते थे छर उस 
संदक के सदारे भटका करता था 1 जब वह्‌ ॒द्ट 
ज्ञावी थी तथ मरम्मत कर.लेता था जव प्रधिक 
टूट जाषी थी तवर तोड़ कर नयी घना लेता था । 
बह समृद्धि वाला राजा शरोर सन्दूक बाला ` मनुष्य 
दानो टी दै क्योकि पुरुप एक ही दै । जीव, को 

क बाला पुरुष सममः, वद्‌ सन्वृक की उपायि 
ते सन्द बाला दै चनौर राज्य की उपाभि से राजा 
था 1 राजञा मे मौर सन्द्क बाले मयुष्य मे मनुष्यत्व 
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एफ ही दै; दसी प्रफारतुदहीजीवटहै ्नौरत्‌ दी 
परब्रह्म है । | 


परब्रह्म अदत व्व खरूप सव श्थान मे. परि- 
-पुणं है बृद्धि हवांस से रहित दै । भज्ञान से उसमें 
अनेक प्रफार की रचना का वीखना संसार है श्नौर 
इस रचना सं बह ही परब्रह्म जीव रूप से चे 
करता दै इसीसे जीव दी परत्रह्म है । जैसे कोई 
खड्का जिमक। नाम जीवायाम ह वह विवाह करने 
का शाता है तव वह्‌ दुहा फलता है, विवाह 
क प्रसङ्ग की उपाधि से वह्‌ दुला है वस्तुतः बह 


जीवाराम ही है; इस प्रकार अन्नान फी चे करने ` 


वाब्ने परब्रह्म का नाम ही ओीव है, वास्तविक वह 
परब्रह्म दी दै इसमे किसी प्रकार का संशय नी है । 


पदाथमेव जानामि ` 

नाययापि भगवन्‌ स्फुटम्‌ । 

अहं ब्रह्मेति बक्यार्थं 

प्रतिपये कथं वद्‌ ॥-& |` ` . 


, भवं (शिष्यः-- ) दे भगवन्‌ !. आपके 
कटने से म पाथं का जानवा हँ परन्तु स्पष्ट नही 
आनता, तब मै ब्रहम स्वरूप ह इसका किस प्रकार 
भानू { इससे महा वाक्य क श्रयं को भली प्रकार 
कथन करक सममाइये 1 


विवेचन । 


तू जीव दे, तूहे पेखा एक साय गुरने कथन 
क्या इससे अनेक जन्मों से मटकता दुभा अङ्ानी 
ीय कां यद. फथन पहाड्‌ क समान भारी मात्म 
हाता ह, परन्तु भधिफारी फ लक्षणों से युक्त शिष्य 
हनं से असंभवित दीसता हश्रा कथन संभवित 





४ | 
ही दगा स प्रकार मानता नदी ह । अपनी सम- 
मने की वुद्धि की न्यूनता समम कर शिष्य गुर 
का फिर से स्पश्ट विवेचन करक समभन क किये 

॥ र [4 © अ 
प्राथना करता हे । शिष्य की याम्यता पूणं हामी 
तो इतने कथन से सम जायगा एेसा समम कर 
गुड ने सामान्यता से जीव रौर ब्रह्म उसे वताकर 
एकता की थी । जा शिष्य इतने से नी सममेगा 


तव प्रभ करने से इसकी योग्यता का पता लग 


जायगा तव ओ विवेचन करके सममारगा रेसा 
गुरु का भावं था। 


रिप्य का माव यह हे कि आपने सुमे जीवर 
कहा उसे मँ सामान्यता से ही सममा हँ स्पष्ट रूप 
से जीवको सममा नदीं ह । पने चेतन जा उपाधि 
सदित हे उसे जीव कषा हे ओँ शब्द से. आनता 
ह छि पेखा जीव षं परन्वु जीवरूप पदाथं यानी 


जा वस्तु दे उसे यह जीव दै इस प्रकार अपक्त +. 


रूप स जानता नदी ह; इस प्रकार पस्रह्मको जा 
द्ध व्यापक खंड चेतन कथन करिया उस भी 
छद व्यापक चेतन है बह परत्रह्म है ेसं जानता 
र परन्तु कोन चेतन परब्रह्म, किस प्रकार खंड 


है कैसे व्यापक है घसं स्पष्ट नदी जानतां ` यानी 
- यदह ॒परत्रह्म टह एेसा ठसका परोक्त ज्ञान हष्मा 


नदी ` है 1 जय तक पदां का परोक्त बोध नदीं 
धता तव तक चास्यां का मेल नही दाता । 


अपने तत्त्वमसि करके सुमे पररह फटा इससे मने +. 


अपने को ब्रह्मास्मि सममा परन्तु यह समना शा 
मदी हे पदा्भं का बोध पदार्णं में दाकर वाक्यां 
फी सगि क्षगती नी दै इसीसे भाप अधिक 
परिभम लेकर सुमे वाक्याथ स्पष्ट श्रनुमव सें याय 
इस प्रक्र पदाथ को समम्भ्हये 


„ह विषय अत्यन्त सुद्म मौर गहन हने सं 
सामान्यता स किया हुषा कथन सं याष नही 
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दाता इसीस शिष्य को सूद्दम वुद्धि से सममकर 
उद्दापोद करक निश्चय कश्ना चािये । वेध को 
द करने कं हेतु शिष्य गुरु का वारम्बार पृद्धता 
है तब गुरु गिस प्रकार शिष्य समम सकें इस 
प्रकार उत्तर देकर समाधान करते है पौर जव 


, तक शिष्यको द्‌ वोध नद तव तकश्मनेक प्रकार 


की युक्ति से सममाते रहते है, समाने मे सदू- 
गुरु खिन्न नदी दाते । 
सत्य महु भवानन 
विन्ञानं नेव वियते । 
हेतुः पदार्थवोधो हि 
वाक्थाथावगते रिह ॥१०॥ 


 शर्थः-( गुरुः-- ) तेने सत्य कशा दै महा 
वाक्ये पदा्थंका ज्ञान दौ बा्याथं ज्ञान का 
साधन दै, इसलिये तेरा कष्टना यथाथ है दोष युक्त 


नहो है । 
विवेचन । 


शुर शिष्य के प्रभ से भ्रसन्न होकर उसको प्रशंसा 


--करते है । इस प्रफार के परभ्र से शिष्य की वुद्धि तीत 


है रेखा गुरु समम गये श्योर कने लगे कि दे शिष्य, 

जो शंकाकी है वह ठीक है, जव तक पदाथं का 
योध नटी होता तवर तक उसकं वाक्याथ का वाध 
नही होवा; पदारथ ज्ञान ही वाक्याथ न्ञान मे देतु ह । 
स्च कारण विना कायं की सिद्धि नदी दोती इस 
प्रकार पदाथ ज्ञान के विना वाक्याथ ज्ञान फी सिद्धि 


, नदी होती 1 वच्वमसि महावाक्य म दो पदाथ 


तत्‌ मौर तवं इन दोनों पदार्थो के क्ञानके लिये सद्‌- 
शुरं सतर शोक से भागे निरूपण करक 


सममाते द । 


यो 


पाथं मौर शब्द्‌ का भापस में सम्बन्ध है, एक 
काटीक बोध दोनेसे दूसरेका बोध दोजाता है। 
शब्द्‌ की शरि पदाथ के ज्ञानका हेतु ै मौर पदार्थ 
ज्ञानका वाच्य शब्द दै । युक शब्द्‌ अमुक पदार्थं 
के कथन में उपयोगी होता है पेसा जानना शब्द्‌ 
ज्ञान है ओर शब्द्‌ के उश्वार से पदार्थं का भानष्टो 
यद अथं ज्ञान यानी पदां का ज्ञान दै। जिस समु- 
दाय में शब्द्‌ का जिस पदाथं के साथ सम्बन्ध बोध 
रखा है उस समुदाय में ही शब्द्‌ से पदां भौर 
पदाथं से शब्द्‌ का बोध दोता दै । जां ठेसा सम्बन्ध 
निश्चित नदीं ह्या है वहं पदाथं से शब्द्‌ का भौर 
शब्द्‌ से पदां का बोध नीं होता। जसे अज्ञात 
भाषा के शब्द्‌ से पवाथं फा ज्ञान नदीं दता । 


शब्द्‌ क्या होता है भौर पदां क्या ्ोता ६, इन 
दोनों का आपस मं क्या सम्बन्ध है ? यदह जानकर 
ही शिष्य प्रञ्न करता हं यह गुरुक प्रसन्ना का हेतु 
है । जव विद्धान्‌ शिष्य सूक्ष्म युद्धि से भ्रन्न करता दै 
तव सदूगुर शिष्य की योग्यता से भसन्न होकर 
विस्तार सित महावाक्य का विवेचन करने का 
श्मारभ करते है । शिष्य के सृष्टम प्रभ से सदूगुरु फा 
उत्साह वदता है । जो सुनने बाला सुनकर सुनने का 
सत्कार करके प्रहण करतादै पएेसेका सुनना ष्टी 
यथार्थं श्रवण दै भौर भवण करके भवण किया 
हुमा तत्र का प्रण न होता भवणभिध्या दी 


हे। 
अन्तःकरणवदटुवृत्ति 
साती चैतन्य विमरहः। 
नन्द्‌ रूपः सत्यः सन्‌ 
किं नाऽ‹त्मानं प्रप्यसे ॥११॥ 
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~ ------------- 
अरथः तु अन्तःकरणं आभौ" उसकी दृत्यं इन्द्रियां चौर प्राणादि सवका ही साची क्यों नदीं 
का साची है चैतन्य स्वरूप टै, नन्द्‌ सरूप है, कषा १ जड़ पदार्थो का साती भी इसके सिवाय 





छोर सव अवस्थाश्नों मे वाध रदित सत्य है फिर 
भी त्‌ अपने स्वल्प को क्यो नदीं जानता 
` विवेचन । 

जीष रूप पदां को प्रथम समभ््ते है, जीव 
ख्पजोत्‌ ६ सवका साकी है। तू जितना बोध 
करता है बद सव अन्तःकरण से करता है, ` चौर 
सहमता से देखा जाय तो भी अन्तःकरण का छाड्‌- 
कर सपने व्यक्ति को शौर काद्‌ स्थान में - देख 
नदीं सकता सवः. व्यवहार अन्तःकरण से दी -हाता 
है, भन्तःकरण दी प्रथक्‌ व्यवहार का देतु दने से 
उपे तू जीव मानता है वास्तविक बह जीवशा 
स्वरूप नदी ह । अन्तःकरण में ` वुद्धि. कतां भोका 
चाही है भ्रौर मन रादि पत्तियां करण रूप है । 
कमे का करने वाली युद्धि कता ह भौर कायं करने 
का साधन मन नाद्रि दै इसमे अन्तःकरण शौर 
उसकी इततिा फा दै क उसफा जो सापी हं वह्‌ 
तृ । करण नाम कायं करने ा सायन फा हे 
पसे करण दो प्रकार के है वादर के भौर मान्तर 
फे। ब्राहुर के करण इन्द्रियां कही जाती हैँ नौर 
स्मान्तर फरण मनादि कषे जते ह । अज्ञान के 
कारण से बुद्धि जो आन्तर करण हे वष्ट किसका 
फरण ह॒ यह्‌ न जानने से उसे ही कर्ता मानते है । 
धास्तचिक युद्धि भर इत्तियां को प्रकाशा देने वाला, 
इसे तटस्थ रूप से देखने बाला एेसा सथका साती 
त्‌ € । 

रिष्यः--खन्तःकरण रूप बुद्धि ्यौर उसके 
करण फा हौ सान्ती ख्यां कटा ? बह साद्ती चेतन तो 
सव किसी ्ा सा ह 1 स्थावर जगम स्थूल शरीर 


छीर केरे नहीं ह्‌ । 


गुरः--सात्धी सबका ह परन्तु तुभे तेर चेतन 
[| 


का समाना ह । जडइको तू पना स्वरूप सममता 


नहीं दे इससे उसका साक्ती कहने से प्रयोजन की 
सिद्धि नही होती । तू चेतन हे शौर अन्तःकरण 
प्नौर उत्तफी यत्तियां भी चेतन है इसीसे तू उनको 
छमपना स्वरूप समले पेसी रान्ति 8, उस 
भ्रान्तिका निवारण करना रे इससे अन्तःकरण रौर 
पत्तियों क साक्ती का कथन हे! जव किती पदाधं 
फा योध कराना हाता हं तव उससे मिलती भुलती 
बस्तु फा कह करके -उसकी विशेषता आदि सम- 
मते हए जिसे समाना ॐ उसे सममाते द । जिस 
प्रकार प्रकाश वाले तारे के सहारे सुदम एेसी अर - 
धति फा समाया जाता टै । ेसे चेतन दीखती इई 
बुद्धि गृत्ति के सहारे उनका श्राधार, उनमें प्रकाश 
देने वाला, उनका साक्षी का कथन करते हैँ फि यद 
सातो तृ हे। यमि ुद्धि शौर उसकी वृत्तियोके समान 
साकी में चेतन नदीं. षह चेतन स्वरूप हे तव भी 
ङ साम्यता हे । 


शिष्यः--न्तःकरण्‌ रौर उसकी शृत्तियां तो 


पंच. महाभूतं का शअपंचीकरत कायं हे श्रौर मायिक 


तीनों गुणो से युक दे; सात्ती इस प्रकार का नही हं 


तव साम्यता कषां हे १ क्या साद्य के धमं साचीमें 


प्रत्त हो नदरी सकते ९ 


गुस-साकी भूतास्मक शौर मायिक नही हं ` 


तोभी भूताक्रा पनीर गुणा का प्रकाशक ह । साच्य 


के धम साची मं दोना दी चाषटिये यद्‌ नियम नदीं 
६ । साली कदने से भी यद्‌ भले बुरे कायं छी भिन्न 
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सरति -रखने बाला साती नहीं हे; केवल प्रकाशबाता 


दाने । च ० ॐ ^ # 
दाने से .सान्नी कदा हं । जंसे सूथं सव जगत को - 


परकारित करता दे, उकतके प्रकाश मे सवका जीवन 
श्नौर व्यवहार हं उसे जगत का साची का जाय, 
उसी प्रकार तू अन्तःकरण रौर उनकी शृत्तियों का 
सान्ञी है । पुमे न्तरःकरण से सममना हे इसीसे 
उसक्रा सान्नी कदा दं । जव मँ फा ह इस प्रकार 
तृ ठीक २ समम्‌ जायगा तव तू सव्रका दी साक्ञी 
चर प्रकाशकं हं एेसा तुमे नुमव होगा । तुमे 
पते वोध मे, अन्तःकरण श्रौर इसकी वृत्तियों मे 
हृभां अदं शअनौर मम भाव ही चाघा पावा हं 


उसको हटाते हृ" उनका धार . नौर प्रका- 


च ब र - १ 
शक साक्षी सूप से तू अपने का सम सकता ह । 


: ~. भिन्न २ नध को करने वाला साक्षी नहीं दं 
खां कथन करने से कोई उसे जड़ मान ले उसीके 
निपेा्थं फथन करते द कि बह चैतन्य खरप द । 
चेत्य चैतन्य का ही जिसमे प्रहण टो इस प्रकार 
का चैवन्य-साच्ची तू. हे । न्याय शाख के कथन्‌ के 
समान जड़ होकर चैतन्य गुण बाला नदी हे । जसे 
मिरी मे मिटाश - सिवाय शौर कदे बस्तु नदीं 
हयात, मिटाश का उसमे से हदा लेने सं मिसुरी 
ही नही रदती; इसी प्रकार सादी चैतन्य स्वरूप ह्‌ । 
रिष्यः--जव वह साक्ती भिन्न बोध.का देतु 
नहीं है तव चैतन्य क्यो माना जाय १ जसे जङ़ 
पदार्थं बोध नदी कर सकते. वैसे वद्‌ भी वाध नदीं 

फरवा । जड़ से उसमें विलक्षएता क्या & 
` शरुः--भिन्न बोध मायिक पार्थां के करने 


करा हाता दै इससे मायिक्‌ करण सही बोधो 


सकता ह । सायिक बोध करने वाजे भकार र 
इन्द्रियां उस साक्षी का प्रकारा लेकर पदाय का 


बो करने मे समथं दाते है, इसीते जो जश्का 





चैतन्यता देकर वाध फराने का सामथ्यं देता दै उसे 
जड़ किस प्रफार कदा जाय । जो सात्नो जद़ ्ो 
ता दूसरों का यैतन्य युक्ठ न करे । 


रिष्यः--श्राप$े कथन के अनुसार साती को 
चेतन्य का ढेर माना जाय, जड़ न माना जाय ता 
भी उसमें ्ानन्द्‌ कष दै १ जगत्‌ में देखते दै कि 
चेतन प्राणियों का मानन्दं की प्रापि .्ो सकती दै । 
उस साक्ती मे आनन्द्‌ की प्रतीति नदीः हाती आनंद्‌ 


रदित एेसा सादी किस कामका ! 


गुरः- तृ जैसा कता है इस प्रकार नदीं है 
जसे चैतन्य उसका स्वरूप दै इसी प्रकार श्रानंद्‌ भी 
उसीका. खरूप है ओौर चैतन्य स्वरूप सं भावंद्‌ 
सरूप भिन्न भी नदीं ट। जैसे सव पदार्था का 
प्रकाश चैतन्य से हाता सी प्रकार सय ्मानंद्‌ 
उसमे से दी भाये ह ह उस आनंद स्वरूप के कण 
से देवं दानवादि विपय चौर फेय में अनद्‌ बाले 
हते है वद आानंद्‌ का खजान। है 1 ब्रह्मांडं भरम 
जितना श्रानंद्‌, न्ञान अज्ञान च्नौर सरूप मे द वषट 
सव उसीका है, उसको दोदकर रौर कोड मानद 
नष्टौ ह, न कोर भानन्द देने वाला है । भन्ञान से 
युत समय पर दुःशका भान ष्ोता है, नन्द्‌ का 
भान नदीं शवा बह भी आवरण बिक्तेप दोष स 
दुःखाशरार त्ति से ठेसा होता दै । भानन्द्‌ खरूप कं 
प्रानंद्‌ मे कभी न्यूनाधिक नदीं है वह कभी दो भौर 
भी न हो इस रकार का नन्द्‌ नदीं है ओर 
विपयादवि में प्रतिधिम्बित घ्रा नन्द्‌ भ्रतीत 


होता ६। 
इस प्रकार चैवन्य शौर आनन्द खरूप के साथ 


तू सत्य खरूप मी दै। विकारी भावां के विकार का 
प्माधार सौर प्रकाराक दोने से सत्यल का भी लोप 
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नहीं होता । तृ अवाधित सस्य हे । जिसका कभीभी 
किसी प्रकार देशकाल श्रौर वस्तु फे सम्बन्ध से याध 
न हो उखे ्मवाधित कते दै, ओ अवाधित होता दै 
व्‌ ह बास्तविक सत्य होता दै1 शरीर की ` तीन 
अवस्था जाग्रत खन श्नौर सुपु है । जगत मं स्थूल 
शरीर के भान सदिव इन्द्रियां प्राण॒ द्वारा चेष्ठा होती 
र्वी द बह जाप्रत वसा है यहं की सव चेष्टा 
चस्पत्ति नाश बाली पौर विकारी हे इन सवका 
आधार उन समुदाय मे रदा हुषा तू. विकार रदित है 
तेरा कभी नाश न्ट होता इससे तू सत्य खवरूप है 
स्थूल शरीर, जाग्रत अवसा आभीर उनकी क्रियाच 
का खप्रावस्या भें वाघ होता है; उस अवस्था मं सूम 
छमपयीछृत शरीर दै, यदा स्थूल पंचीत स्थूल शरीर 
का ्रनुसंधान छट जाता है र वहां की खष्टि श्यीर 
चेष्ठा सवर खप्रमय है, जाप्रत अवश्या से उसका सचा 
सम्बन्ध नी है ेसी सव विलक्षणता होते हुए भी 
जो तू विकार रदित सस्य स्वरूप जाप्रत मं है वदी. 
खप्र मं होता है, त्‌ खमन क साथ विकारी नदीं होता । 
तून खप्रके साथ चत्पन्न वा हे न निवृत्तिमे निवृत्त 
छ्चेता १ । सुपुप्नि भवस्ा मं स्थूल सुक्ष्म भौर अन्तः- 
करण की स्थून सूक्ष्म चेष्टस्य का सवका अभाव 
शोचा है, बं सवका अभावदही हदोचादहै किजो 
न्य भवष्या मे तु अपने फों व्यक्तिरूप मानता था 
चदा व्यक्ति का भी नुसंधान नदीं रता, तो भी 
तू तो सत्य खरूप जाम्रत सप्रावस्था में था वैसा दी 
चद्ा विकार रदित दै इसीसे टी सत्य स्वरूप टै । सव 
कोड बदलने वाले दै, इन सव यद्लने बाले की 
सिद्धि कोर न यदलने बाले दीद सकती दै 
इससे सव बदलने वाले का श्राधार सर्य स्वरूप 
त्रदे 
इस भकार खबका सान्ती, यंतन्य, ्ानंद्‌ भौर 
खत्य स्यह्प त द पेसा अपने स्दर्प को तू क्यों नष 


जानता १ सत्‌ चित्‌ रौर ्रानन्द्‌ जितना दै बे सव 
तेर ्रारम खलप है एेसा प्रव्यक्त है तव भी वड़ा 
्मश्चयं है कि तू अपने स्वरूप कों नहीं जानता, वद 
दिपा पदार्थं नहीं दै हमेशा प्रकटदै किर भीत्‌ 
जानवा नदीं है । 

रिष्यः--आत्मा अद्धितीय दै एेखा सुना है भौर 
श्राप सबा सान्ती, सत्‌ चित्‌ अौर आरानंद्‌ से तीन 
प्रफार फा कथन करते हो ` यह्‌ अद्धितीय तीन प्रकार 
का कैसे हुश्ना ? रं 

गुरुः- सदानन्द करे तीन प्रकार से तुमे 
समाया है इससे यश तीन प्रकार का है एेला मत 
सम । जो सत्‌ ह वह ही चित्‌ है श्रौर जो चित्‌ हे 
वह्‌ ही आनन्द है जगत्‌ फे पदार्थो के साथ उसके 
भान होने में तीन भेद है, वस्तु खरूप मे भेद नदीं 
है । सधिदानन्द सव अवसा में एकसा भरा श्रा 
होकर भी. मायिक पदार्थों में एक प्रकार से. भान 


, नदीं होता । जड पदार्था में सत्‌ की प्रतीति दती है, 


अन्तःकरण मौर ृत्तिर्या के साथ चेतन की प्रतीति 
होती है आर एकाग्रता में यानंद की प्रतीति होती 
है। मायिक तीन प्रकार फे पदार्थो मं तीन प्रकार 
के भान दहने से समाने के समय मं सथिदानन्द 
कष्टा है । 

श्रात्म रूप एक ही है तो भी भचिद्या की दूरी 
से इसमे भद प्रतीत होता है । उसके बहुत समीप मं 
श्मानन्द्‌ सहित चेतन पौर सत्‌ का भी भान होता ४, 
गृत्ति नादि सत्‌ खदित चेतन का भान होता दहै 
शोर जगत्‌ मे जो जड पदार्थं कदे जाते ह उनमें सत्‌ 
फा ही भान होता है। भन्नानिभां को इस प्रकार 
भाच होता है तो भी ज्ञानी पुरुषां को सब स्थान में 
एकसरा अखंडित सचिदानन्द्‌ सखरूप का अनुभव 


होता है । पृं । 
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महापनिषद्‌ । 


( गतततांक से श्रागे ) 


प्रथम शमद्मादि शुर्णों से शिष्य फी शुचि फरनी 
चाहिये ओर पश्चात्‌ श्यह सव शुद्ध प्रह है ओर वी 
तू है" रेखा योध फरना चाहिये ॥ १०४॥ सन्न 
को भथवा अधं प्रवुद्ध को ` ज्ञा “खय ब्रह्म है" णेसा 
उपदेश देता है, वह उक्लको महान्‌ नरकों के भ्रति 
मेजता है ॥ १०५.॥ जिसकी. बुद्धि जाग्रत हर है 
जिसकी मेगेच्छा क्षोण हु है भोर जिखको किसी 
रकार ष्ठी ए्च्छान दहो. पेते पुरुष को; गव दस्मे 
अचिद्यां मल नदीं है रेखा जान फर, प्रात गुरु उप- 
देश प्रदान करे ॥ ६०६ ॥ दीप से जसा भ्रकाश होता 
ह, सूयं खे दिवस होता दै, पुष्प से खुगंध फलता 
है, इसी प्रकार {चत्‌ मे जगत्‌ सत्य है, ॥१०अ॥ रेखा 
भासवा. ह मात्र, परन्तु परमाथं से जगत्‌ है दी 
नहीं । छान हि भ्रात होकर क्ञान का उद्य हाने से 
॥१०८॥ तु खष्य होकर मेरे नाना प्रकार के कथन का 
याय ठीक २ पदिवानेगा 1 विद्या के उत्तम रुप 
से अय भपने सखयरूप फी सरोज ्टोती है तय ॥१०६॥ 
खय दोव भौर पाप फो निवृत्त करने वाली विचा, 
ह ब्रह्मन्‌, प्रा्त होती दै । अख फा गख दी से निवा- 
रण ्ोता है, मख हदो से मल धोया जाता दै ॥११०॥ 
निच दौ से विष शान्त ्ोता है शौर भश्च दी श 
फतो सारता है । सी श्रफार यद विद्या अपने नाश 
ही से भानन्द्‌ देती दै ॥१११॥ इसका तततव देख नदीं 
सफते भौर देखते टी इछफा नाश हदो जाता हे । 
इसलिये परमां से यद द दी नदी इस प्रकार दद्‌ 
बुद्धि से मावना फरनी चादि ॥११२॥ सय ब्रह्म द 
देखी जञा आतर मँ भावना दै यदी मोक्ष प्रद्‌ है । 
ओद्‌ दि ही भविद्या दै, उसको हर तरह सं स्यागना 


चाहिये ॥११३॥ हे सुने, जिसफो प्राप्त नहीं किया 
ज्ञाता उली को अक्षय पद्‌ कते टे ओर यह (भविथा) 
फां से उत्पन्न हुई, हे द्विज, इसका तू. विचार ्ी 
छोड़ दे ॥११४॥ इसको किख प्रकार न्ट पिया 
जाय इसीका चिचार किया फर, यद्‌ दूर टोः जाय 
न्ट हो जाय तव ही तुश्च उल परम पद. फा कान, 
हो जायगा ॥११५ सकी रोग शा्ा में .सतत 
चिकित्सा करने का यत करता रहे कि यह कां 
से आई, भौर किख प्रकार नाश को प्राप्त दोती ६ 
॥११६॥ जिसलसे.कि धष फिर तुधचै जन्म के दुःल 
मने न डाल दे । चित्समृद्र भपने मेँ अपनी लयो से, 
लहराता ह ॥११७॥ धद एक दै ओर अखंड है रेषा 
आन्तर त्ने निष्यय रख । चित्सागर मँ किचित्‌ दोभ 
रूप चिच्छक्ति (चित्‌ शक्ति) है ॥११८॥ बह तन्मय रूप 
से भौर उसमे, जैसे सुद्र मे ररे उटती है वसे 
स्पुःरती है जैसे आकाशम पने ्ी मेँ भने से यायुका 
स्फुरण होता है ॥११६॥ उसरी भ्रकार आत्मा सपनी 
शक्ति ही से भपनेमे हलोर छेता है, चसे उसी क्षण 
वह दैवी ( चिच्छक्ति ) सवं शक्तिमान रूप से स्फुरण् 
पाती ह ॥२२०॥ उच्य रेखे पर्न कै ष्यान पर यष्‌ रिफी 
हई ोने से अपने खमावं फो जानने के अतिरिक्त 
देशकाल त्रिया की गक्ति सको हटाने मेँ समर्थं 
नहीं होती ॥१२१॥ यद अव्यक्त दते हए मी परि- 
त्रित ङपों फो भावना फरती ह ओर जैसे दी दख 
परम शक्ति ने सूप की भाथना षी प्रर्रशा नाम 
संख्या आदि द्श्य प्रकट होगये, यदी वेशकाल पिया 
क्क आधार ङ्य यद धिपरीत पनमय ॥१२३॥ चित्‌ 
के ङ्प ही को, दे द्र्न्‌, कषव्रढ फदते द । वासना 
फी कट्पना फरक फिर वह अहंकार युक्त दो जाता 
£ ॥१२७] अकार निणंय करता दै युद्धि ही संकर्प 
फी भाषति धारण फरतो है ष मनष्टठो जाता है 
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, ॥ दमा मन फा विकटप घनता को प्राप्त होता दै 
बह धीरे धीरे इन्द्रियम को प्राप्त होता है भौर भागे 
हाय पैर बाङा दे इन इन्द्रियों सें बनता है, पसा 
विद्वानों का मत है ॥१२६॥ इस प्रकारं वासना की 
दरस से यंधा हुभा भौर दुःखों से धिरा हुभा यद 
फ़्रम से नीचस्य को प्राप्त होता २॥१२अ `श्स 
भ्रकार चित्‌ शक्ति रूप से घन अहंकारचानु होकर 
छोय छे फीडे के समान अपने आपही वंधन फो 
भराप्त होता ६ ।१२८॥ जंजीर से वधे हप सिह के 
समान ` यद अपनी ही फत्यना से. खड़े फियि ` दप 
तन्मात्रा को जा ` मे त्यन्त विवश हो आता 
है ॥१२६॥ यद रही मन.तो फदीं युद्धि, कीं शान 
तो फीं क्रिया ओर कहीं अदफार तो. फी यहं 
चित्त फटा जाता दै ॥१३०॥ कीं इसको प्रेति 
कहते ह, कहीं माया मानते है, फी इसको मख 
तो फी फमं फते हे ॥१३९॥ फदीं इसको वंध 
नाम पकता है तो फटी इसे पु्य॑षटका फते दै व्नैर 
कदी अविद्या तो फी इच्छा मानते हे ।\१३२॥ जिल 
प्रकार फल से निकला यड़का योज अपने भीतर 

यका धृक्ष धारण करता ह, दसी प्रफार यह्‌ अलि 
संसार घासनापाश को टद्‌ जमाने याखा है ।॥१३३॥ 
चिन्ता फी ज्वाला से जलते हप, फोप रूप अजगर 
के निगछे हण, फाम सागर के दिलौये भे ्रेम रखने 
पाठे ओर शपने पितामद्‌ सूप परमाटमा को भूल 
गये हष ॥१३७॥ कीवड्मे पसे हष हाथी के 
समान इस मन का ( विषय रूप कीचड़ से ) उद्धार 
फर । दस भकार ये सव्‌ जीवाधित भाव संसार की 
भावना्टी से उतपन्न होते दै, ये सय छाखों भौर करोड) 
फो संख्याम प्रह्माकी फरपनासे उत्पन्ञ्ुपः है भौर भभी 
भो खय तरफ़ उत्पन्न होते दी रते दे, ॥१३५-२३६॥ 
जैसे पक भरने से उसकी वृदां धारा दृसरे अनेका 
भवाद चाद दो जाते है , इनमे कषयो के प्रथम 


नन्म दते हं तो दुसरों के सौ से भी भधिक जन्स 
हण होते ई ॥१३७॥ कदयों के असंख्य जन्म हष् 
होते हँ तो कद्यं को दो तीन भव हषः दोते हे कर 
मनुष्य, गधर्व, वियाधर ओर नाग होते दं ॥१३८॥ 
तो करई सूर, चन्द्र, वरण, शिच, विष्णु ओर जह्या 
होते है, तो फर प्राक्चण, क्षत्रिय, वश्य ओर शृष्र 
यन जाते ६॥१३६॥ कई तृण, ओपधो, चद, फलं 
मूल, ` चन्दन तथा कई कदस्य जंचीर, साख, ताल, 
तमाल होते दे ॥१४०॥ कई मर्द, मलय; स्य, संद्र 


तथा मेख यनते ह । कर क्षार, सयुद्र, तथा दृध, ददी 


ऊख के पानी के समुद्र यनते ह ॥१४२१॥ करई विशाल 
पर्व॑त शिखर दाते दे, तथा कर डे येग वाली महा 
नदियां होती है । श्वयद्रार गेय के समान वारंबारं 
आदत हाने से कर भाकाशा म उदृते है आर फिर 
नीचे गिरते हे । कई क्तानो सदसो जन्मों को भग 
कर विवेक प्राप्त करके भी संसार फे फ म गिसते 
दै । जव दिशा काठ आदि से अमर्यादित ` रेखा 
आरमतस्य अपनी शक्ति से ॥१५२--१४०॥ छीडा 
यश दिशा काल से मर्यादित शरीर धारण करता 
है यद्‌ ही परम तस्व जोव के परिणाम रप वासनां 
धारण करके ॥१४५॥ द्रश्च फो भ्रदण करने फ चयि 
तैयार रदने घाटा मन यनं जाता है । जानने वाली 
मनःगशक्ति तरकाल (इस भकार) प्रथम भावना फरती 
दै-1९४६॥ शब्द्‌ तन्मां मय शौर आकाश तस्व 
को उत्पन्न करने वाले सुषम आकाश फो यह भाधना 
फरता हे, पश्चात्‌ षह मन अधिक स्पंद्‌ के फारण घनता 
को प्राप्त होता हे वव बद ।[१४अ॥ स्पशं तन्मात्रामय 
ओर चायु को उत्पन्न करने ये अग्नि स्पंद्‌ की 
भावना कर्ता है, आकाश ओर वायु के दरद्‌ अभ्यास 
फ पश्चात्‌ ॥१७८॥ शब्द गौर स्पशं की तन्मा्रानतें 
फे परस्पर सर्पण से रप तम्मात्रा वादा सौर 
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शब्द्‌, स्पशं प तीनों से युक्त श्नि उत्पन्न दोता दै 
॥१४६॥ इन गुणों को श्राप्त हभा मन रस तन्मात्रा 
भावनाफरता दै, उसी क्षण जटकी शीतलता (सरदी) 
उसमे भआजाती है तव से जख का ज्ञान दो जाता 
है ॥१५०॥ फिर उन गुणों से युक्त हभ मन उसी 
क्चणं गंध तन्मात्रा की भावनां करता दै ओर उससे 
पुथ्यी उत्पन्न होती है ॥१५१॥ अभय यह इल श्रक्तार 


~ भूत तन्मात्राभों से युक्त मेन सृ्ष्मता का त्याग 


कर. एक आग की चिनगारी क समान एक शरीर 
आकाश मेँ देखने खगता 2 ॥१५२॥ इसमे अदंकारं 
छी कला होती है ओर बोज् रूप से युद्धि भी होती र 
उसीको भूतोको भोगने बाला पुरयएटक कहते द ॥१५३॥ 
उसमे तीव्र संवेग से भावनां करने परं पक तेजो- 
भय देह उद्यन होता है, जैसे पकाने से वित्व्ररूक 
कटिन दोजाता है ॥१५७॥ शुच आकाश मेँ स्फुरति, 
सुषा परं गाये हष सोने के समान भ्रभावाला, य 
दज अपने खमाव ही . से सिर हो जात। है .॥१५५॥ 
ऊपर विड कै समान धिर नीचे पैर वाञ्ू को दाथ 
उतैरवीच मैं पे, ॥१५६॥ इस प्रकार वह समय पाकर 
एक अच्छा देह तैयार भां जिसमे युद्धि, तेज, यल 


. उस्ताद, विन्लान ओर देश्बयं शवस्थित चे ॥१५अ) 


यदौ खथ रोको फा पितामह रा है । अपने उत्तम 


शोभा ` बाछे शरीर को दैखं कर, तीनों काठः १ का 
विशुद्ध छान रखने वाला वह भगवान्‌ बरह्मा चिन्ता 


पारमे खगा कि दसं केवकं चिदाकाश में ॥१५९॥ 


खद के अन्त तक रथम कया होगा इ भकार 
सिता करने वाढ ब्रह्माको तत्काल शुद्ध भाल हृषिभ्रा 
हुई ॥१६०॥ जैसे २ यह सव के घमं ध ल से 
याद्‌ करने ठगा वसे २ घ्‌ उन्‌ पदोर्थो को चरां 
तरपः संख्यायद्ध ' इत्यञ्च हप दैखने दगा ॥१९९॥ 
उश्षने कोखामान्र के संकल्प दवाय 





चाी प्रजा उत्पन्न यी ॥१६२॥ उनके खर्गं भौर 
मोकश्च के लिये. तथा धर्म॑, अर्थं भ्मैर फाल पी सिद्धि 
के लिये उसने नाना प्रकार के अनत शाखो की 
फतपना कौ ॥१६३॥ इस जगत्‌ फी स्थिति धिरंची 
रूप मन से हुई दोमे से उसकी स्थिति भौर उसके 
नाश से इसका नाश दोता र पेखा कते हं ॥ १६४॥ 
परमां से न फुर कहां उत्पन्न दोता हैन मरता 
सव रुख मिथ्यां ही नजर आता है ॥१६५॥ भाशा 
रूप सपं के कोय रूप इस संसार आधर फा स्यांग 
फरं भौर यद सव्र असत्‌ है, पेखा जन कफर दस्र 
परिथ्या भाव धारण कर ॥१६६॥ गंधवं नगर अच्छे 
हं -या बुरे, उसमे सुख दुःख क्या ? इसी भरसार 
अविद्याके भंशरूप पुत्रादिर्मे सुख दुःखलका संभव करदा? 
॥१६७॥ धन मोर स्त्री अपनी बृद्धावस्यान दुःख दी वैते 
हे खख नहीं देते, फिर न इश्च मोद भोर माया में 
सुख की इथ्छा कौन फरेगा १॥१६८॥ जिन भोगों से 
मुखं पँ राग उत्पशन होता दि उन्दी ५. अधिक- 
कता से प्राज्ञो म वैराग्य उत्पन्न होता ६॥१६६॥ 
इसलिये, है तत्य निदाध, इस संसार फे व्यवहार 
ज्ञो जो नष्ट हो जाय उसकी उपेक्षा करके जे जे 
प्राप्त हो उखका उपमोग कर ।।१७०॥ अपात भोगों 
क्क लि दार्दिक अनिच्छा भोर प्रात भोगों का उप- 
भग, यहो पंडित लक्षण है।१७१॥ सत्‌ ओर असत्‌ 
दोनों मँ श्डने बाठे पदर को जान कर शधररेयन कर, 
तया आभ्यंतरं शौर याह्य फा श्य न छोड़, न 
्रहणां कर 1१७२ जेते कमठ पानी से लेपायमान 
नही होता, जिस नीको कम करते हय न च्छा 
ह न अनिच्छा, उसकी प्रशा से छेपायमोन नही 
होती ॥१७३॥ यदि तेरे हदय मे इन्द्रियो कं विषया 
ल चलं नही दोता दो .लो, दे राह्मण, देने जानने 
योग्य ज्ञान छिया है थौर मवं सागरं से पौरष्ठो 
मेया ६।९७०॥ उच पदफा प्राति के खये द्म बधि 
पृथक्‌ दता है वैसे यासनाभो स 
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चित्त इत्ति फो पृथक्‌ फर ॥१७५॥ इस स सार सागर 
ञे चासना जर भर जाने पर जो प्रहा के नाव पर 
आरद होते ह देसे पंडित उत्सं पार हो जाते दै 
॥१७६॥ ब्रहषविहु पुख्य जगत्‌ के व्यवहार को न 
चाहते है न त्यागते ह, बे व्यवदार में सवका अलु- 
करण करते है ॥१७७॥ सामान्य सत्ता रूप, अनन्त, 
आख त्व रूप चित्‌ का चेत्य दृश्य फी ओर सुख 
केरना इसी फो.स'फटप का अ कुर जानो ॥१७८॥ 
प्रथम सृष्टम सत्ता पाकर वही धीरे २ घनता को 
प्रात ्ोता है भौर मेष आकाश को भर दैता है वैसे 
यह ॒चित्तःपर को पूणं रीति से भर देता ह ॥१७६॥ 
चिति मानो अपने से भिन्न पेसं द्रष्य की भावना 
करती हौ ओर बीज जैसे अक्र पेद्‌। करती है वैसे 
उत्पत्ति करती दै ॥१८०॥ संक्यसे खयं ही उत्पत्ति 
होती है यही संकटपन है वह्‌ फिर तुरंत यदढुने खगता 
है, परन्तु दुःख ही फे लिये, खल के लिये नीं ॥१८९। 
उत्पत्ति फा स कर्प मत कर ओर णिति का भाव 
न र, षयोकि स फरप फा नाश होने पर बह फिर 
(यदं) नर्द भाता ॥१८२ मावनाका अभाव केसे 
घ फट्प ` आप ही आप क्षीण हो जाता है । हे सुने, 
संफत्य से ख'कल्प को ओरमन से मन को ॥१८३॥ 
कार कर आसाम स्थिति शो! क्या यदतेरे चयि 
सति दुष्कर है? खा यह आकाश श्रन्य है वैसे 
यह जगत्‌ भी शून्य दै ॥१८४॥ जैस चावर का भूख 
भोर ताये फी काट परिम करने से दूर होती टै 
धसं हौ पुर्य फा मछ परिभ्रम करने से दूर होता 
हे ॥१८११। जीव का मख भौर चावल के छिलके 
नपे साथ ही उत्पन्न होते ह तो भी ये निःसोदेद्‌ नष्ट 
दो जाते द, तना यस द दसद्ये. इसके दूर फरने 
के स्यि उद्योग अवश्य करना चाये ॥१८६ 

`, 1 इति पंचम कथ्याय ॥.. अपणं । 


ब्रह्मसूत्र माषा दीपिका । 


( गत्रांक से प्रमि) 


सैसी अन्नि की चिनगारियां होती ह वैसा जीव 
इधर का अंश है यदी मानना ठीकदटै। संश के 
समान अंश होता है ओर परमात्मा निरवयव होने 


से उसका मुख्य अंश नदी वन सकता । ओर यदि -~ 


धर निरवयव है तो वदी जीवार्मा क्यों नदीं है 
यानी दोनों को भिन्न क्यों मानना चादिये १ जीवात्मा 
छौर परमान्मा भिन्न है एेखा शुतिमें व्यवहार किया 
गया है । इसलिये 'सोऽन्वेम्यः स विजिन्नासितच्यः 
[ छां० ८1 ७। १ ] (उसको खोजना चाये, उसको 
जानने की इच्छा करना वाये), “एतमेव विदिलिा 
सुनिर्मबति' [ षु०.४।४।२२ ] ( इसीको जानने 
से वह मुनि दोजाता है ), "य आत्मनि तिषठन्नात्मान- 
मन्तरोयम यतिः ( बरह् भात्मा मं रहकर आत्मा का 
भीतर से नियमन करता है ) इत्यादि शुतरियां में 
जीवात्मा ओर परमात्मा भिन्न दै, ेसा व्यवहार 
पाया जाता है वह दोना को भिन्न न मनि तो युक्त 
नदीं हेवा । , . ` 


अय॒ इनमे सामी. सेवक सम्बन्ध है एेसा माने 
तो भुतिका मेद्‌ निर्देश अधिक युक्त प्रतीत होता दै” 
पसा, कोद कदे तो उसके उत्तर मे सूत्रकार कहते 


करि "ओर न्य भकार से मी कथन फिया 
गया है ।' 


जीवातमा परमात्मा का अंश है, यह केवल 
उनका भरुतिमे भिन्न कथन्‌ क्रिया है, इतने ही चे नदी, 
प्रन्तु भ पिमे उनका अन्य भ्रकार से यानी दोनों 
अभिन्न पसे कथन से भी यदी विदित होवा है । ` 
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अथववेद की एक शाला के अनुयायी ब्रहम सूत्र मं 
(पारधीपन भ्मौर जुश्रारीपन भादि त्रह्मही के धर्मं 
दै' एेसा कहते है; जैसे, "वहादाशा ब्र्ठदासा ब्रहवेमे 
कितवाः ( वाश ब्रह्म है, दास ब्रह्म है श्रौर ये जु्ारी 
भी रह्म ही ह ) इत्यादि । दाश उनको कदते हैँ जो 
पारधी नाम से प्रसिद्धै, खामी के लिये अपने 
शरीरसे कष्ट करते हैँ उनको दास कते हैँ आर 
जुश्रा खेलने बालों को फितव कहते है; ये समी 
ब्रह्म ही हैँ । इस वाक्य में नीच जाति के प्राणियों के 
उदाहरण देकर भ्र ति कथन करती है फि नामरूप से 
दत्पन्न हुए शरीर इन्द्रि आदि के संघात सं प्रविष्ट 
इए सव जीव ब्रह्म ही है । अन्य भू तिया में मी ब्रह्म 
की भरक्रिया में इसी वात का विस्तार छियादहै। श्वं 
खी त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । वं जीणो 
दृशडेन वचसि ?ग्रं जातो भवसि विश्वतो सुखः ॥ 
[श्०४।३ ] (तली, त्‌ पुरुप दै तूष्टी कुमार 
प्मौर कुमाय है, तू ही बुद़ापे में लकड़ी लेकर चलता 
है, वु टी चारों रोर उत्पन्न होता है । ), 'सवांणि- 
रूपाणि विचित्य धीरो नामानि छृत्वाऽभिवदन्यदास्तेः 
१ तै° भा० ३। १२1७ ] ( ज्ञानवान्‌ आत्मा स 
रूपों छो उत्पन्न करफे उनके नाम रखते हुए उन नामों 
से बुलाया करता द ), ‹ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ' 
[ शरद० ३।७। २३ ] ८ इससे भिन्न भौर कोरे द्रा 


। रः नी है ) इत्यादि भ्र तियां से यष्ी धाव . सिद्ध शोती 


 है। ओर जसे भन्नि श्रौर चिनगारियों मं उष्णता 
यह गुण सामान्य है, वैसे जीव भौर इश्वर में चैतन्य 
गुण समान है । अधौत इस भशर जीव श्रौर दशर 
मे मेद भौर अभेद, दोनों वतमान दोन से जीव 
इश्वर फा अंश है यदी विदित होता ।४३॥ 

मौर कैत जाना जाता है छि जीव इर का 


म॑त्रवणांच ॥ २।३।४४॥ 


अन्वय भौर अन्वयाथं;--च भौर 
मंत्रवणात्‌ मंत्र वणं से भी [ जीवास्मा परमात्मा 
कांश दहै रेरा विदित होता र] । 


टीकाः-^तावानस्य महिमा चतां ज्यायांश्च पूरपः। 
पादोऽस्य सवां भूतानि त्रिपादस्यास्तं दिवि ॥' 
[ छां० ३। १२। ६ ] ( इतनी इस गायत्री नामक 
पुरप का मष्टिमा है, इससे पुरुप शौर महान्‌ है; 
भूत इसका एक पाद्‌ है भर उसके तीन पाद्‌ प्रकाश- 
वान्‌ आत्मा में सित टै), इस प्रकार मंत्र वणं से 
भी यदी वात सूचित ्ोती है । यष्टा “भूवः शब्द से 
स्थावर जंगम का निर्देश िया गया है, क्योकि 
“अहिंसन्‌ सवं भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः [ छां ८।९५ ] 
( तीथां को द्ोडइकर अन्य सय स्थान पर सान 
करने वाला ) इस प्रकार प्रयोग भिलता दै । अश, 
पाद्‌ भाग, ये सव एकी अथं के शय्द्‌ ह । इनसे भी 
अंश भावकी सिद्धि द्योत है ॥४४॥ 


प्मौर फिस प्रकार जाना जाता है फि जीव ईश्वर 
का संश 2! 


अपि च स्मयते । २। ३ ।४५ ॥ 


ध्मन्वय नौर अन्वयाथः--अपि च 
यौर स्प्रयते स्छति मे भी ठेसा ही कदा है। 


टीकाः-भगवदुगीवा में भी जीब ईश्वर का धंश 
रेखा फा है; जैसे मर्मवांशो जीव लोके जीव भूतः 
सनातनः [ भ० गी° १५। ७ ] ( जीव लोक मं मेरा 
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( २५६ ) 


न ~ 


ही पक सनातन अंश जीय बना हुश्ा है ) । इपसे 
भी अंशत्व जाना जाता है 1 


ध्तियस्य नियामक भाव इस लोकम कचल 
स्यामी सेवक ही में देषा जाता दै एला पूवपत्ता का 
कहना रै । ( उसका उत्तर यह दै कि ) यद्यपि इस 
लोकमे देस दी प्रसिद्ध दै तो भी दैश्वर श्रौर जीवमे 
रंश अंशिल श्नौर नियम्य नियामक एेसे दोनां भवां 
का ाच् द्वारां निन्य होता है। अत्यंत उक डपायिः 
स युक्त इश्वर, सत्यन्त निष्ट उपाधि से युक्त जीवका 
नियमन करता है रेसा कष्टन पे इलं भी विरोध 
नहीं ६ ॥४५ 


ूर्वपच्तः-जीव ईर का च्ंश दै एेसा माना 
जाय तो उसफे संसार दुःखों के भोग से जिसका 
बह अंश है पेते अंशी ईश्वर को भीं दुःख दोगा 1 
जैसे, इस लोकम देवदत्त के हाथ पाव भादिमिं से 
किसी यधयव में दुः होने से अवयवी देवदत्त को 
पीड़ा होती टै वैसा दी यह समसो । इखीलिये इश्वर 
को प्राप्त हए जी्वोंको भौर भी भधिक दुःख प्राप 
होगा ओर पवात्‌ पूवंकी संसार अवसथा पी इससे 
अच्छी थी रेखा उनको प्रतीत होगा अरं एसा 
होने से सम्यक्‌ ज्ञान निरथंक होने का प्रसंग प्राप्त 

होगा । इसका समाधान दते ह 


पकाशादिवनेव्रं परः॥ २।३। ४६ ॥ 
छन्वय भौर अन्वयाथः-- परः पट- 


मारमा भ्रकाशादिषत्‌ प्रकाश रादि के समान 
एवं { जीवात्मा दुःखी ` होता है ] वैसा न्‌ [दुः] 





रीका-- जैसे जीवात्मा संसार दुःखां का भलु- 
अव करता है वैसे परमात्मा संसार दुःखां का अभव 
नक्ष करता यद हम प्रतिन्ासे कदते द । क्योकि, जसे 
जीन अज्ञान की जालमे फैलकरर देदादिका द्य अपन 
प्मारमाके समान मानने लगता है रौर उनके दुःखासे 
म दुःखी है एेखा अविद्याजनित दुःख के उपभाग का 
प्भिमान करता दै वैसे परमात्मा को न शरीर सादि 
हंभावदहै, न दुःख का अभिमान है। जीव कों 

होने बाला दुःख का अभिमान मी सना नी है 
श्मज्ञान से उत्पन्न हए नाम ख्य रार उनस उत्पन्न 
हृष शरीर, इ द्विय श्रादि उपाधियों से म ष्रथक्‌ नदी 
हु जो उसकी श्राति दोती ह उसीका बद फल है । 
जैसे जीवात्मा को शरीर का अभिमान ति कं 
कारण होने से उख शरीर का दाद छेद्‌ सादि होने 
से उस दुः का ब अनुभव करताहै वैसे ही पत्र 
भित्र आदिमं मी सेह वरा््ेदोपुव्रहः म दी 
भित्र है इख प्रफार उनमें, मानो उसने प्रवेश किया 
हो वैचे, उसफे भभिमान की आति से द्यी उनके 
दुःखां का घनुभव करता है । इसलिये, भांति वशा 
भिधया अभिमान धारण करने ही मे उस्र अभिमानं 


सेही दुःख का अनुभव दता दै ठेस निश्चय दोता ६। ~. 


` लोगां मं ( दुःख का ) व्यतिरेक देखने म अति . । 


है उससे भी यदी निश्चय दोता है। जेस, पुत्र; मित्रादिं 0 , 


का "सम्बन्ध रखने बाले उसके संयधके अभिमानीक 

पुरुप वैठे हों भौर अन्य पुरु भी वै हयं, चीर “त्र 
भर गया, भिन्न मर गया" इस प्रकार घोपणा ीजाय 
तो जिनको पुत्र भिन्न भाव का.अभिमान दीः उनही 
को उसका दुःख होता है; उख अभिमान से रदिव षी | 
पसे परिव्राजक को ठसका दुःख नदी दोवा। ` . 


` पूं । 
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हो भोग होता ह तो शख भर गुरं उप 


| १४--मोश्च सुखका करली ने भ्रः 
भिना जाने च्िसी वस्तु का 


० कि कः 
वदन्त्‌ दापपका 
इख ग्रन्थ में जिज्ञासु को खाभाविकता से दोन 


चाछे प्रश्नो का अत्यन्त भार्िकता से समाधान किया 
गया हँ । वेदान्त व्रिपय के चोचीस प्रश्न ये ह~ 


१--पक ब्रह्म के सिवाय भौर कुछ नहीं है, तव 
संसार क्या है ? व्रह्म चंतन्य ओर जगत्‌ जड़ है शस- 
लिये जड़ जगत्‌ चैतन्य ब्रह्मम से नहीं दस्ता । 
जीव क्या चीज्ञ है? चैतन्य हदो तो चेतन्य 
असंग है इसलिये कर्ता भोक्ता नदीं हो सकता ओर 
जड़ दो तो क्रिया नहीं कर सकता । इ३--भन्ान 
आओौर च्चान किसको होता ह १? ४- जगत्‌ प्रत्यक्ष है 


` ओर तुम पक ब्रह्मको ओर वताते हो तच जगत्‌ ओर 


ब्रह्म दो दोन से दौत हुभा । अद्व॑त कंसे है १ प-पाप, 
पुण्य, खगं, नरक ओर मोक्ष क्या चीज ह १ कमं 
कहां रहते है १ ६- माया अनादि मानते दो तो 
अनादि कां नाश कमी नहीं होता इसदिये माया 


` कमी नहीं हेग ओर यका कभी मोक्ष न 


होगा, फिर माश्च क्या ? 9--भसंग होकर ब्रह्म 
सृष्िका कर्ता कसे है? पक ही सव व्यवहार 


का दहेतु तो सब्र एक समान व्यो नदीं दाति १ . 


८-- पुनजन्म का शाख चाक के सिवाय क्या 
सब्रूत ह १ पुनजन्म होता है तां याद्‌ क्या नह? 
रदता १ ६- पूर्वजन्म मेँ किये हुये कमा का फल 
इस जन्मे भोगा जाता है, पाप कम का फल दुःख 
भोग होता दै, पूरवंजन्म की याद्‌ नही, किये हुये 
मों दी खथर नही, पाप जाने विना पाप का फ 
भगना यदह अन्याय क्यों है १ १०- एक शरीर से 
फिये दये शुभ भुम कमो का फल दूखर शरीर से 
भोगना यह अन्याय क्यों १ ११--भात्मा शुच है तो 
सव चातो को क्यों नदीं जानता १ १२ -प्रारड्ध का 
देश व्यथं है, 


प्रारब्ध से परतंत्र हा मुच्य क्या कर सकता ह? 
१३- जीव मरने के समय किस श्रकार जाता है? 


यक्त नही का है). 
की वस्तु की प्रापि कौ इच्छा नदी 


एश =-= 
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शम्‌ 1 (= 


करेगा? १५- धत्यक्ष. `  - सरी बेलन "2 
; दोभोर वेदान्त केसरी बेलनगंन-अगरा। ` 


हो, 4 चै : +~ ¶ 1 ८ ध ७ ॥ ॥ि 
खतुते ५१. | 9 र वि क ©| "अ 
31101 0118 ५/९ \/818188। (.0॥ : 


समभ में भवे १ १६ भात्मा समान्य भरकाशं कले क 
चाला है तो पकाश करने थाके दीपक के समान जड ` 


दुभा ! सामान्य में विदोषता नहीं ओर विदयेयता विनां 


चतन्यता कहां । शरीर पैदा होता रै उसमें जीवक्े ` 


प्रवेश होने का क्या प्रमाण हे ? १७--मरने कै याद्‌ 


सय जख कर खाक हागया, कुछ न रहा फिर जन्म 


किसका दोगा ? २८-- मै कौन ह किसुकं सहे 
टिका ष ? जाप्रतादि अवघ्या क्या ह १ किसकीहै१ 
धार. अवश्याभं का फट क्या है १ माघना अनुसार ` 
फ होता है तो हम राजा होने की भावना करें 
से राजा क्यों नहीं होजाते ? १६-खोभ, क्रोध, 


मोह आदिकं को दुःख दने वाखा जानकर भी जीवर ` । 
क्यों नहीं त्वागता. सव संसार ओरसंसारके 
पदां ईश्वर रचित हे तो ल्भ, क्रोध, मोहादिक ` 


भी ईश्वर रचित हं, उनको जीव कंसे हरा सकता 


हे ? २०--मात्र छ्वान दी सत्य हतो पमं, उपासना, ` 


भक्ति आदिका विधान बताने वाङे सव्र शाल्न किस 
अथं है १ २१- जीवको संलार मरं विशेष कर दुःख 


ही दुःख होतादे तोजीवोंको दुःखदेनेकंल्यि | ॥ 


ेसी दुनियां ईश्वर नें क्यों रची ? २२--भात्मा शुद्ध 


स्वरूप है तो अशुद्ध खरूप वाला जीव किस प्रकार _ 
हभ १ अशुद्ध किसने किया १ जड़ माया चेत्तन ` 
आत्मा को अशुद्ध नही कर सकती, खयं शशु हो ` 


नहीं सकती भौर दूसरा अशुचच फरने वादा द नी । 
२३ श्नान ओर गश्नान ईश्वर टत ह । ईश्वर ने किसी 
को छानी ओर किसी को भक्षानी यनाया तो ईश्वर 
पक्षपाती हुभा, रेखा क्यों १ २४--विना कमं कोई 


शरीरधारी नहीं रह सकता, कमं फक दिये यिना . .. 


नहीं रहता, क्षानी भी कमं करता है तो कमं का 


फट मोगने के स्वि उसको म जन्म धारण करना 


पदवगा । . जन्म धारण करके कमं करेगा तो छानी 
जन्म रदित कसे हो सकता ह ? ए 


` प्रत्येक प्रश्चको प्रथम युक्तिपूवंक समभा कर 
` उसको भिक एद्‌ करने क लिये प्रसंगानुसार 


त देकर ग्रन्थ अत्यन्त रोचक बनाया गयाह। 


` भूखय ० १0) डाफखर्वा अटग । . 
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वेदान्त केसरी की छपी हुई पुस्तके । ८. ¦ 


। श ९ (नैर 
बदान्य कसरी मासिक पत्र- नया साख चादर है वापिक सूर्य ३) चप कै 
मध्य में प्राहक दने वाचो को वर्प आरंभ से सव अंक लेने हदोगे मई मास से चप आस्म (६ 
होता द नमूने कौ कापौ सुफंन नहीं मिलती । एक प्रति का सूल पाच आना । पिच्ले 


आर्यो सार की जिद्द (अत्येक बाग्ह्‌ ङ्गं की) तय्यार ह, थोड़ी कापियां शोप रही है। ५ 
्रोमच्छङ्राचा्य॑के द्रं त सिद्धानतके भदुलार सम्पूणं वेदान्त की प्रक्रिया आग हे । (1 
ध > शधिकारी कै लक्षण, गुरु-शिष्य लक्षण, पंचकोप वियेक, जगत्‌, जीव, ६ 
ईभ्वर, ब्रह्म, माया, अविद्या, ज्ञान, भक्नान, आसक्ति, . धवण, मनन, निदिध्यासन, 
महावाक्य, जीयन्मुक्ति, विदरेदमुक्ति; छोटे खोटे उपनिषद, स्तोत्र आदि अनेक टेख आये 
है, जो बोख्चालषी बहुत ही सीधी आपामें युक्ति भौर दृं तपूवक समाये गये द 1 
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५ जान्‌. छ्लटा नारि से, सस्वर तूने कर लिया 1 निन स 
बने हये कशे हये, जंजाल में है फस गया ॥ जात मर भ ८. विव चमा अ 
चंचंकरे मव करे, यदरदैख रहा वहरोरहा। द स्याग ममता स र १ £ 0 
हे रे युसाफिर ! चेत जा, गू मूल क्यों दै घोरष्टा॥ हेरे मुसाफिर चेत ' व भयान ै। व 
- अंडर चेय स्य दै, व्यव्रहार तेरा सत्त्र ह 1 आग्रा वृह्या त्‌. खैर करने, सय २/६ ५) 
4 चैतन्य में कररता रमण, तु मुक्त शात नित्य है॥ खाता ठोकरं, निज भूल मू १ 3 
सुख सूप द, निश्चिन्त 8, कयां दो रहा तु दीन दै। कर यादुअपन धाम्‌ की, क स २ 4 
राई जुसाफिर शोक तज, त. सयं पिता दीन दै ॥ भुपि संत कत हैः 2 # मान सच विश्वा 
आई ५ ॑ | । 
संकल्प तेरा सिद्धः र वरदान दात्रा सवं छा । खटूरुड बर्न शिर धार्‌ करः ५ 0 
१: ज्ञान खे अपने बंधा, श्नाखर बना दै सत्रं छा :॥ जञा ललोट पने धाम म, इष यहां का स 4 
: नहिं याद्‌ रता आपको, दर्‌ ₹ सटकरता दि ष्टा । सुदूर बचन जो मानता, नि ५ ¢ 4 
: जजार ! होरे, गों, हय है करदा ॥ ह र साफ हो घुल, स्वा १४ व्यय ठाव ५५ == 
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से भली प्रफार जोती हर उत्तम 
भूमि मं बोया हुमा वीज शीघ्र 
ही भ्र देकर धृत होजाता दै 

उत्तम फल देने लगता 

ं है, इसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण 
से षद्‌! हा अथवा सुना हुश्रा सद्शाखर तुरत ही 
विचाराछ्र उत्पन्न करके ज्ञान रूप क्त होजाता है 
ओर मो रूप फलका अपूवं खाद चखाता है। 
वेदान्त केसरी का शुद्ध मन से पाठ करके ९ सुमुश्च 
इस प्रकार विचार करने लगा- 







सुमुश्च-भो हो ! भने भाज तक कुद न फिया ! 
आयु के चालीस वपं व्यथं ही खो दिये ! द्यादु शेश्वर 
जीव पर अनुप्रह करफे सुर दुलभ, सव साधनों टा 
धाम मनुष्य शरीर अपने खड ्रानन्द्‌ स्वरूप 
धामको प्राप्त कराने फे जिये भदान करता है भने 
उसी भमूस्य शरीर को पाकर अपना कर्तव्य नदीं 
क्रिया, दूसरों का कतग्य ही करता रदा ! खाना पीना, 
सोना, त्रिपय भोग करनाःतो सव दही योनियं मे 


‰- हस्ता है, इश्वर की भक्ति इश्वर की प्राप्ति नर शरीर 


मं ्ी हस्ती दै, दशर भक्छि ही मनुष्य का मुख्य 
कतेज्य है सो तो नदीं किया, इतनी आयु विषय 
भगो के भागने मे चिता दो ! "मायी थी वगीचे में 
ददने, ैठ गई दाल दलने !' यह ही मेरी मसल 
ह ! चाया था इश्वर मजन करफ़ अमर होने, लग 
या सुत वित्तदार के लिये रोने अथवा संसारके 
लिये गदभ सम वोम ढोने ! अपना काम चोड 
` दिया, दूस का शाम कटने गा! जो कु करना 


१ शठ भी नट 





न श्रिया; + भ्या मया 


ऋ ऋ न्क = चे च| 


वद्रीनारायण छादि पावन तीर्थो में नौं गया, 
एकादशी भादि त्रत नदीं फिये, पात्रको दान नही 
दिया, साधु महात्माघां का संग नदी फिया, सस्शालनो 
का अवलोकन नहीं फिया, तीर्थो भे गया भी तो सैर 
करने को गया, एकादशी आदि रत भ्यि तो खादिष्ट 
भोजना के लोभ से कयि, दान दिया तो धूतं पुरुपा 
कोदिया, संग क्रिया तो संसारी विपयासक्तों का 
क्या, चोरी करी, जत्रा खेला, अन्थ पदे तो कुन्थ 
उपन्यास चादि पदृ, जिनसे मनको शान्ति के बदले 
विक्तिप्तता दी प्राप्न हुई ! कभी किसी की निन्दा की, 
दूसरा के छिद्र देखे, अपने दोपां का कभी स्वभ्रमे 
भी बिचार नही किया] श्युम कर्मो में कभी भूलकर 
भी मन नहीं लगा, अञ्युभ ही करता रहा ! सुख का 
मागं नदी दृं, दुःख प्राप्त होने का ही उपाय किया ! 
जो कुष्ट शिया उलटा ही किया, तव क्या किया | 
कद भी नदीं फिया । 


बाहर का चोका तो इतना युद्ध रखता था छि 
दूसरे कौ छाया भी नदीं पड़ने देता था । भीत रा 
चोषा जिशमे यकृद्‌ भगव्रान्‌ रहते है कमी श~ 
नदी क्रिया, छद ही नं फ्िया उलटा इतना श्रप- 
वित्र कर द्या कि भगवान्‌ उसमें रह ही न सक, 
इतन चोर उवपो वसा क्तिये फि सुद्‌ भगवान्‌ फो 
भागते हौ बना ! प्रथम तो इतने रभिमान भर ज्ये 
कि जिनकी गणना न हो सङ । देह का अभिमान, 
ल का अभिमान, जाति का शभिमान, धन का 
सभिमान, जनका अभिमान, बल का अभिमान, 
विया का अभिमान, देयं का अभिमान श्यादि 
अनेक रभिमान हृदय मन्द्र मे एकत्र कर लिये 
छि रत्यक्त से प्रत्यक्त आनन्द स्वरूप नी 
ईश्वर को दुपा दिया । जब ईर दिलाई दी न दे तो 
पर कौ भक्तिकैवे हो सके १ अभिमान हौ तो 
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आड्‌ है, अभिमान ही सुख सागर को छपाने बाला 
छमौर भव सागर में पटफने वाला है, अभिमान कर्‌ 
के दुःख को वदता रहा, सुख को घटता रदा, जो 
कद्ध फिया, उलटा ही किया । तत्र क्या किया ! छदं 
भी नदी श्या । 


पछ्मभिमान दी नदी, जो कच व्यापार किया, सव 
छल, कपट, द्भ का करिया । मनम कुच था, बाहर 
का वर्तव छु्ल था ! उपर से भक्तों के लेण धारण 
करता था, भीतरस दृसयां का धन दरण करना 
चाहता था ! कहा करता था कि मने संसारियां का 
संग, संसार का काम छोड़ दियादै, रोटी खान स 
मतलय रखता र, अन्य भगड़ों से दूर रदता हं परतु 
जव कभी कीं से वरात दिके लिये निमंत्रण 
श्नाजाता था, तो सव्रसर पिले तैयार जाता था । 
कोड भआासामी वाता था, तो उससे चिकनी चुपड़ी 
यतिं किया करता था भौर समय पर उसके दल 
जोतने की चैला की जोड़ी तक भी ऊुड़क करवा लेता 
था। एक २ रुपये के दश २ रुपये वसूल कर लेता 
था, खाता फिर भी बेयाक नीं करता धा, इससे 


अधिक दभ क्या दोगा, "हाथ में सुभिरणी) यगल में 


कतरनीः यद ही फदावत थी ! जव सरल व्यवहार 
हीन क्रिया, कपटका व्यापार किया, तव क्या 
पिया १ फुं भी नदीं करिया । शोक ! 


भी किसी से सीटी वाणी नदीं बोला, मीटी 
बोला तो स्वार्थं साधने के लिये बोला! नदींतो 
सबको बुरी लगे, एेसी दी कटु बाणी ष्टं यख म स 
निकली ! वो भङ्या मं द्वपबदृ, एेसावाक्य दा 
योलता रहा, दाथ रू दढ अथवा पाङ्ाद्ता र्दा, 
जव वाणी भौरशरीर सेष्टी क्िसीका भलान 
किया बुरा दी श्चिया, तो मन स तो किप का भला 





कय चान लगा ! तन ख, मनस, बाणास दुसरा 
कीहिसाद्ी फी! “अर्िसा परम धमं है" एसा राख 
महारमाभ्नों से सुनने पर भी धर्दिसा का पालन भूल 
कर नदीं किया ! क्रोध तो नाक पर चैठा दी रहता 
धा! प्रथमतो क्रोध से अपने चित्त को जलाकर 
च्मपनी हिसा करता मौर ष्ठिर दृ्षरे की सा करता 
धा, इस प्रकार क्रोध फे वशा दोकर . अपनी ओर 
पराई दोनों की ईसा करता रदा ! सिवाय दसा फे 
प्हिसाका ख्य्रमंभी पालननहुश्ना, तव्रक्या 
किया १ कुचं भी नहीं छिया । शोक ! 


बाहर प्रौर भीतर फिसी प्रकार कं कष्ट स्ाजाने 
प्रन तो कोपकरे रौरन दूसरे को हनन करे, 
इसका नाम चमा है । जो सवदा अभिमानः, दम शमर 
हिसा ही करता रदा दो, उससे चमा श पालन ता 
हो ही कैसे सक्ता दै १ नदीं होसक्ता ! वात २ परक 
करता था, दूसरां को मन, बाणी अथवा कमं सं 
हनन करता था, च्माकांता पास तक्र प्राने नदीं 
देता था। रिष्टं का भूषण चमा दी धारण नीं 
किया, तव क्या किया? ष भी नदीं श्या । 
शाक । 


जो कुष्ठ अपने मन मं दो, वह्‌ ्ी दना इसक्रा 
नाम श्माजव दै । जो दंभी पुरुप दा भला बद भाजन 
ते कर सक्ता है १ नदीं फर सक्ता ! सवदा दसरा 
को यथन ही करता रया ! यद्यपि जानता याकिजां 
दूसरों को चंभन करता है । बद्‌ भाप ही ठगा जाता 
है, फिर भी सजत न किया यानी दसरा का धाखरा 
टी देवा रा ! णजंव ज्ञानी भक्तों का गुण हैः यद 


भी अभ दुराचारीसेन परा ? तव्रक्याफिया ! कुदं ` 


भी नहीं शिया । शाक । ~ 
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आचाय की उपारना- सेनो विना मिंसीं वस्तु 
की भोति नदीं दती, जो कंदं भिलवा है, भावाय कीं 
सेवा व दी मिलता ह; पसा जंनिकरं भीं ने कभी 
अचायं की सेवा नही की । मेरे समानं पापी कौन 
होगा १ मांवा पिता से भौ बहकर आचांथं को सेवा 
है क्योकि माता पितां तो जनं थौर संतारे पाधौ 
की भाप्िं कराते दै छीर भांचयं तो परमार्थं की भराति 
करं सवदा ॐ तिये भावागमनं के चक से रौ 
दता दै, रसे परम तैषीं जोव कीं सवा भौ मेन 
नहीं की, तव क्यों करिया { ङं भी नही क्रियां । 
शोक । 


शोच दोंप्रफार काहैः एंकवाह्यका दूसरा 
भीतर का यानी मनका ! स्नान मंन से बाहर का 
शोच ोता है भौर उत्तम विचारों से मीतर का शौय 
हेवा है। बाहर छा शौवे णवश्य कद्ध करता था 
ओर भब मी करता परन्तु अन्य जो वार का 
शोच नी करते, उनो देखते ही मन विगाड लेता 
्; तव बाहर के शौच से कया लाभं १ उलदी क्षनि 
दी है! भीतर फेशौचकफातो कहना दी क्या दै, 
कपटी, छली, पाखंडी से भीतर का शोच होना संभव 
ही नदीं है । मनॐ शुध हये विनान इस लोक भे 
कीति प्राप्त होती ६, 
दै। जत्र इस लोक श्नौर परलोक का शु ही नदी 
मिलवा, तो भच्य मोन्ञ सुखतो मिले ही कैते ? 
लाक, परलोक भ सुख देने बाला प्रोर श्रन्तमें भखंड 
खल प्राप्न कराने वाला श्चान्तर्‌ शौच भी सुक से 
शभा { तव क्या शिया १ श मी नदी किया । 


„जव मो सोपनो भं धतो ह, # 
0 ड ५ € तव 
क अदरक निप्र ादेषः इन विनतो ६ = 





न उश्च लोकों का सुख मिलता 


हवो ह, भसे अदन चं रे षी 
९ इतये मरण मे महा कटं ह, जुदप ् ददि 


ध्वराकरं स यलं को त्याग न दरे कित जभ्यसिं 
को येदं हो र, इतो वेदवेत्ता सयैव कते है ङे 
तों अभी तंक मों मागं मे चला ही नदी इसः 
लिये. मु से स्थैय॑भी नं ह्यो । इसी प्रकोर देष 
इन्द्रियों को वश मे रखने का नाम श्रोतम निंद दै, 
यह भी सुस न हृ्रा ! तध ने क्या किया १ कु 
भी नदीं किया । शोके । 


 शओवरादिं पोचं इन्द्रिया के शब्दादि पाच विपये 
हे। विया की सदां कल्याणं मे बाधफ ह; न 
विषयों की स्पृहां न केरना वैराग्य है, यहे वैराय भी 
मैने नदीं किया किन्तु दिनं भतिदिन विध्यां डी 
इच्छा भधिकं ही हीती जाती है । यद्यविं विपये भोग 
से दपं नशं होती, लो देष्णा दी यंदृती है, किर 
मीं भे विपयों सें वैराय नदीं करतां । शोके । 


भं सव से भे ह इस प्रकार कै गरव को अहं 
कार कते दै, ईसफे न होने का नामं नदकार ह, 
यद गुण संत मदात्माधों की सेवा करने से प्राप्त 
दोता है, भर्दकारी से संत मदात्मार्थो कौ सेवा नष्ट 
शेसक्तो, इसलिये यह शण भी युक मे नदीं है । 
शाक ! 

जन्म, मरणं, जर व्याधि चादिं दुः धने 
मकार केदोप इस शरीरमेष उनकामैने कमी 
विचार नी था ! नेव मसि वक मावा क उद्र ते 
रद कर फर माता की योनि द्वारा धार निकलन। 
पला नामं न्म है, ईस जन्म मँ जितना दुः होता 
& तना दुः नरक मे मी नद हतां ! मरणं काल 
थ शरण के निकलते समयं सं भरमसथानों का ददन 
पीड़ा होती 
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दोजोती हई सवं रगे ढीले पड जोते ह लेड्के 
वाले कना नहीं मानते, उलटा नादेरं करते दै, 
यदपि मेँ जैसा क्ट होता दै, स्वको प्रसिद्धः दै ! जन्मे 
मस्य के मध्ये में काश, श्वासं, अतिसारः, संग्रहणी 
धवासीर श्चादि अनेकं प्रकार के रोगं होते, इट 
स्तुफे वियोगं से भनिष्ट वस्तुक श्रापति से अध्यारम, 


भधिभूतं अधिदैव ये तीन प्रकार के दुःख चाये 
दिन बने ही रहते है, इस भ्रकार इस शरीर मे अनेकं 
भकार के वोप हेः इन दोषां कां विचर मैने कभी नहीं 
क्रियां ! सववा इस शरीरम ममंत। करफे इसके पोपणं 
केरने फो भने क रकारं के पाप करता रदा ! जय पाप 
ही फिये तव, क्या किया कुच भीं नहीं शिया ! मदा 
शोक 1 


प्मस्तु; ज कु गया सो शोगया मव बीती हुड 
छा सोच करना षथादहै, भागे के लिये मुके संभल 
जानां चाहिये । जा शाखक्रो पढ़कर धारण नीं करता, 
इसके लिये शास्र भाररूपदहे, जे शाल को पद 
कर उसके अनुसार वतता है, उसीको शास्र ल 
बोधक दाता है । दुज॑नां फे संसग से सांसारिक दोप 
उतपन्नेते है, संग दोपसे श्युम गुणांका नाश देता है, 
इसहिये सुमे दुजंनों का संग प्रथम त्यागना चाहिये । 
दुजनां के पास बैठने से, उनके साथ भापण करने चे, 
इनका स्पशं करने से, उनके साय भाजन करने से, 
पपि फासक्रमण हेता 2। शाखमं कदाटै कि 
कुसंग, छचिता, ङुयुस्तक, छुराब्द, कुट्य, कर्म 
छीर ऊुभित्र फो शीघ्र ही स्याग देवे, जेते दुष्ट स्वभाव 
बालों कासंग भयका देनेवालादहै, इसी प्रकार 
सदाचारी पुरुषां का संसगं दुःखों फी ओषधि है, 
सत्पु्पो के संगमे वैठे, सदूम्नन्थ का अबलम्न लेव, 
सत्‌ का चितवन करे, सुकृत भौर शुद्धता का सवदा 





भ्यास कंरे । शरीर मनः भौर वाणी से पुण्य कमं 


करने वाला देवे, धर्मके कमम कभी पालस्य न करे 1 
जा कुद प्राप्ता है, भ्रमसेहीप्राप्च हावाः है, 
धिनो भम कुच नदीं मिलता, इसलिये चैमं भौर 
उद्यम से भालद्य को मारना बादिये ! आलस्य सं 
कल्याण श्नौर उन्नति दोनों रुक जाती हं, अ धकार 
से आच्छादित भालस मे सघ दोप छुपे रते दँ । 
आलस्य से अपनी भौर पराई दोनों की निश्चय दानि 
हेती रै, भालस्य रौर अनुरस से पुरुप की अधो. 
शति होती है! जा पुरुष अपने पर विश्वास करता 8, 
उसका विश्वनाथ सहायक हाता है इसलिये भालस्य 
रहितं हकर सवेदा उद्यम करना चाहिये । समय 
छौर जल सोत फिसी की प्रतीका नहीं इस 
लिये शीषर ही धमं ङे वीज उखाड़ कर पक देने 
चाद्ये । 


इस शालके वचनालुसार अवमे काम, फोष, लोम, 
मोह, मद्‌, दम्भ, भिध्याचार, अनाचार रौर मासस्य 
का परित्याग करूंगा । भदलील भाषण, देखी टदा, 
व्यथं आपण, भपने यख से सपनी प्रशंसा, मी 
चुगली खाना, पराई निन्दा, बोरी, विच्वासघात, वृसरे 
का अनिष्ट चाहना, इन सव दोर्पोफो मूल सित चित्त 
स निकाल कर पैक दूगा । करिसित कर्मं स चिन्त 
शौर इन्द्रियों को सवदा यचाडंगा, सब दों का 
त्यागने वाला भौर गुण प्रादी हाङंगा ! सत्य, बाधं 
रिव सरल श्रीर मधुर बाणी बोला कर्गा, दसो 
ढे गुणो में दोषारोपण कभी नदीं करूणा, दुःख 
ने पर कोप नदीं करूंगा, बाहर भीवर से सर्वत्र 
पवित्र रहा, यथा प्रात्र मे संतुष्ट रहैगा मौर शीतो- 
द्णादि इन्द्रो सदन करेगा ! शद्धा, भि, सिरता, 
बरह्मचर्म॑श्रौर भर्िसा के पालन करने का सव॑दा 
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यल कर्टगा, श्रौर विषय भाग की लालसा त्याग 
दुगा !. प्रेम पूवक सवका हेम चितवन करंगा; 
शिष्टाचार, मानल, नम्रता का पालन करूंगा शौर 
विया विनय से युक्त हकर सवेदा इश्वर भजन मं 
लग्‌ गा! 


शास्र का चचनदैकिजाएक शंकर काही 
ध्यान करते दे, शिव की भक्ति का दी बल रते दैः 
वे बड़्भागी ही भव से तारने वाली शिव की छपा 
को मेगते है । महेशर मे श्ननन्य ममता हाना दी 
अक्ति रै, यद भक्ति वैराग्य से रदित, दृष्णा भीर 
दुरमाबना बाले को नीं प्राप्त दती । जा सवं विश्च 
फो मायामय जान कर सवका संग त्याग देता हैः 
बह वैरागी ही उत्तम भक्तिको प्राप्त करता है । 
तत्व न्ञान के उत्पन्न देने पर मनुष्य को वैराग्य 
खसपन्न हाता है, ¢्रह्म दी सव दै" यह ज्ञान दी तत्व 
ज्ञान दै। पुण्य से पूणं, गंभीर, निमंल; ध्थिर शओमौर 
शुद्ध चित्त रूपी सरोवर मे ज्ञान कमल उत्पन्न शाता 
ह । निष्काम क्म करने से वित्त फी शुद्धि. देती 
है, संयम श्मौर सदाचार चित्त की परम शुद्धि करने 
थला दै । बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने धमं का पालन 
करने से भौर पूजनीय महेश्वर का पूजन करने से 


+ नित्य, भव्य प्रदम पद्‌ को प्राप्ता है । मदेवर 


का पूजन न करने वाले जद बुद्धि, भ्रालसी, मृद्‌ 
लोग दुःख रूपी नाका से भरे हये घोर संसार समुद्र 


मं इयते दं । इसलिये विधिपूर्वं नित्य कर्म रना 
वाद्ये भौर निपिद्ध संपूणं कर्मो का स्याग करना 


-चादिये । भादि में संयम रूप अमल अभ्रि से दे्‌ 
म शोधन करे । संयम फा उपाय सीखने के लिये 
` शौर शम शव्द ऋ गृदधिके लिये भद्ापूवंक कल्याण 
रा श्रौर सन्ननों का सेवन करना चाहिये । 





सन्तां का संग रौर सत्शाख्च ये दो निरोग नेत्र 

ह । जा पुरुप इन दोनां घ्रं से दीन दै, वह्‌ भधा 
ही ३, इसमें संशय नही दै । संसार वन है, यह्‌ वन्‌ 
भ धकार रूप अविधा से श्राच्छादित है, जा मूढ़ 
काम कमं रूप लतासेर्यैधा हाहे, बह सस्संग 
मौर सस्शाख रूप नेत्र चिना मागं भूल जाता है 
द्रौर काल रूप स्प से डसा जाता है भौर जा विद्धान्‌ 
उपरोक्त नेत्रं से युक्त हाता है, बह इस संसार्‌ वन 
मरं भानन्द करता हृश्ना संसार से पार दे जाता है । 

ेसा बीर कौन दै. जा इस लोक में महा माया से 

मोहित नदीं हमा हा, फौन रेखा धीर है, जिसका 

मन मोह से कथित नदी किया गया हा १ जसे 

मोदक से बालक धोखे मे आजातेरदै, इसी प्रकार 

काम से सव ठे जाते दै । जेषे राहु ग्रस्त चन्द्र॒ की 

धौमुदी--चां दनी भान रदित मंदी दे जाती है, इसी 

प्रकार मोह से द्वी हरं शुभ वुद्धि भासती नदीं है 

भवारण्य म मटफने बाले मोह से अधे हुये दुबल 

पथिकां के लिये सत्संग शरीर सत्शाख वृद्ध की 

लकड़ी के समान श्चुभ॒श्रवलम्बन- सदारा जा 

सज्जन सिवाय ब्रह्म के दूसरे को नहीं देखता, बह 

ही महा मोद का निवारण करने वाला दै, उसीफा 

सर्वदा सेवन करना चादिये । जा सज्जन विष्णु के 

प्रेम रूप जलम सदा स्नान करतादै, तप श्रौर 

वैराग्य से अलंश्त दै, चित्त फो समाहित करने के 
लिये उसी सज्जन की सेवा करे । जा सज्जन सवं 
भूतो पर द्या करता दै, कपट से रदित दै, धमं प्राप्त 
करने से भक्ता नदीं है, जा सत्य परायण है, अपने 
घमं में रत है, निःखाथं है, निमंल आशय बाला है, 
श॒भेच्छा की वृद्धिकेलिये पेते संव कासंग करना 
चाद्धिये । जा सव वर्णाश्रम वालों पर दया करक 
शासन करता है भौर सत्र पापां से तारण करता हैः 
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इसका नाम शाख है ? पे संत श्रौर सत्शासरां के 
छअवलम्बन से ही पुरुप संसार रण्य से पार जाता 
है, इसलिये उनका अवश्य सेवन करना चाहिये ! 


ना विचार करके मुसुश्व॒ सन्त भौर सस्शाखां 
का सेवन करने लगा नौर धीरे धीरे तत्त्व को जान 
कर ज्ञात जेय हा गया, श्रव तो मदाकतां र 
महा भेक्ता दा जाने से वह सव कुदं करते हुये भी 
कुछ नदीं करता था तरतव जान कर वह्‌ करता हुभ्रा 
भी वह्‌ कर्ममें लिप्र नदीं हुश्रा, तव क्या किया ! 
कुच भी नदी फिया। चाह गुरु ! बाह शाल ! अच्छी 
रेख पर मेख मारी ! श्रापका यदह च्रादेश ठीक 
दीदै- 

दछप्पय । 


पदृते जा सत्शाल्ञ, संग सन्तं का करते । 
जानत सत्य असत्य, मोद में कभी न पडते ॥ 
करते है सघ्र काय, लेश नहिं करते धरते । 
काम रदित निर्लोभि, शोत मन स्वस्थ विचरते॥ 
भला! तजदे काम सव, हाजा आत्माराम रे। 
करने दे सव देयो, सू मतकर खु फामर ॥ 


-सकल चराचरानुचर भालां। 





„१ 





भावना की सामथ्ये । 


एक सुसुश्चु गुख्कुख रहकर कुछ फाल मं साधन 
संपन्न हो श्र तियों के सिद्धांत वरो जान कर शुच 
युद्धि से विचार करने खगा, अन्त मं संसार फो दशा 
घो खग्न फे समान घछमभकर उसने शोक करना छोड 
द्विया । मानसिक खश्यता प्राप्त फर चह पने गसं से 
सविनय पूवक पृद्धने खगा । 


मुसुश्चु-भगवन्‌ भाप डे वुद्धिमान्‌ ओर शरत्यक्ष 
ब्रमदर्शी ई, आपसे यूः छिपा नदीं है । भतण्व 
मै आयसे जो पूता षट उसरफा हपापूरवंफ उत्तर 
दीजिये । आपके भीख से चवण पिया है भर 
शाखो में भी स्यल श्य पर यही दैखने में आता 
कि यद्‌ खय सं लार भावना प्रधान है । परन्तु म जैसी 
भावना फरता हं घेसा भनुभव सुधर वादर से ष्यां 
नदीं ोता ? दृखरी यात यद है कि प्क दी समय 
पदः ष्टी ष्यान दो रूपों मरे पैसे दिखाई पड़ा ? फिर 
दने सव्या कौन द भीर श्चुडा रौन है? श्से छपा 
कर मेरे कद्याणाथं सममा दीजिये । 


शुरः--भावना का अथं सःफरप है । भावना द 
प्रकार की होती है, एक सिद्ध दूसरी असिद्ध । जिस 
आवना मे उसके विदद्च विकदप का विटकरुख भरयेश 
नहीं दता, अर्थात्‌ मन सपने पक ध्येय से थोडा 
भी चञ्चल नदीं दोता उसे सिद्ध भावना कदते हं । 
जिकर भावना में विकर्ष वार वार उ उसे अलि 
आवना कते टै । यह संसार चित्र ब्रह्म देव फी 
आवना छे कारण निमित दुभा है भोर समस्त जीवों 
फी भावना फी ददता के फारण द्रसे खस्ता मिखी 


है 1 रह्मा के संसार की तरद्‌, तुष्दारे संकट्प जन्य प 
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यो 


संतार के संबंध में किसी फी भी सत्यता की भावना 
नहीं है । इसी धिकस्प के मन में आजाने के कारण 


तम्दारी भावना असिद्ध रहती ह । यष्‌ भावनां जन्य 
सिद्धि कई प्रकार फी दतो है | फिसी को यह्‌ जन्म 
से ही प्रात्त रहती है, किसी को ्रयज्ञ से प्राप्त होती 
हे, फिसी फो शौपधि की सहायता से, किसी फो 
योग मागं से, फिसी फो तपस्या से, किसी फो 
मन्त्र सिद्ध कर छेने पर भोर फिसी को वर मिरने 
पर सिद्धि भ्रात होती है । त्र्या फो जन्म से ही सिद्धि 
भिली है, यक्ष राक्षसो को प्रयज सते .मिटी है, देव- 
ताभां को भौप्रधि--भष्त से.मिखी,.&, योग॒ मागं 
जस्य सिद्धि योगिर्यो को भिलती :&, -तपखियों फी 
सिद्धि तप सते गौर मानिक छोगों की संत्रसे र, 
विष्वकप्रदि को -वरके दाया सिद्धि मिरी 2 \ 
सिये जसे जसे अनुभय फी आवश्यकता 
हो चेसा धैखौ संफट्प फरना घाहिये । 
संकरप करते २ जच यह भावना शुदा दी जाधैगी 
कि ^ संकट्प फर रषा हं, तय बह संकल्प सिद्ध 
होगा । इस तरह से जब्र पदिष्े अन्य स्मरण छट 
जावेगा ओर निविकटप भायना विलक्ल द्‌ टो 
धेर तथा प्रयत्न फे विना दी विलककुख द्‌ 
'्ो जाघ्नेगा तय यह्‌ भात्रना सिद्ध द्रो जात्रेमी भौर 
पिरि च्छानुलार सच्र महत्य सिद्ध तोज्ाया करगे । 
दे भिय दर्थे, भीर धीरे उतपन्न दोते धाते विकलो 
,के ऋषएएण तेयो आयना अभी.वकर सिद्ध. नहीं रं ह । 
सदि तेरो भि खि उनाले.फा.दो तो त॒ 
भपनी भाघ्रना,को शीघ्र सिद्ध. फरछे । पिर तुप मेरे 
सपरन -श्रत्यल ननुम दोगा. पि मप्ली सात्रना ,क्े 
प पर हौ शस पदाद़ी ग सत्न सलपर -नि्रित 
+य है # 





` दखरी यात॒ दैशफार.की द्विविधता के संयंघ 
की है । यह छसे मालूम इई उसे ध यतलाता रं 1 
सन्‌, तूने इस खोक व्यवहार फे स्वरूप को .टीक ठीक 
नष्ठीं समभा है इसयखिये तुचे आश्चर्यं मालुम दोता 
है .भस्तुः मेरे कथन छो -ध्यानपूरवक्र सुन 1 अनेक 
रपां से भासित होना इस गंसार का स्वप्नाब्र है । 
ख्यं का प्रकाश पक्र हौ दोता है परन्तु सङ्गा .भचु- 
भव दौ रकार से दोता दै उल्‌, पक्षी रो शूर्थक्नार 
ओर अन्य-लोगो-फो.उजेदा 4 मुष्यों ओर पशुं 
को वास .छेने में पानी साधा स्ता है प्रज्तु मदछ- 


लियं फोऽयाधा नदीं करता 1 भागा खय जीवों छो ` 


भस्म -कर देती है परन्तु -चकोर पक्षी आश्चिक्रा ,ही 
भक्षण करता हं । आग पानी में घु जाती ह पस्तु 
कई जगद कुडा मे -खौदता हभा गरम पानी 
पाया नाता है । सारांश यह है कि संसार ॐ सभी 
भाव 'हिविध है । यह उन श्दार्थो का दाङ. जिनका 
त्यश्च बलुमव दता है, परन्तु पेसे.मी सेकड़ों भौर 
जारो पदाथ ह जो .दन्दरियो से.न मात्म होने वाले 
भौर परस्पर तिख्दध भनुभव के हि, म इयक्री उत्पत्ति 
यतलाता हं । यह्‌ सव अयुभव -चश्ुरिन्द्रिय पर अव- 
खंवित दै । नेत्रं की .पिति .हौ इनका खरप ह । 
नेमके शरादर अस ष्य -का.पक भी अभा कीं नही 
है । जिस मनुष्य फौ भालं पित्त दोपसे प्रिगड़ जाती 
है बह याहर सर्वत्र पीडा दी देखता ह, चह पीला- 


पन यथां मँ चादर की वस्तु भँ नदी रहता । 


तिमिर रोग ढा मजुप्य भ्रत्येक बस्तु को दो भकार 
से देलता है, इसी तरह मिच्च २ दोषों से त्रां के 
कूपित दो जाने के फारण सय दोग इल संसार का 
भदुभव भिन्न २ रीति से करते दै । पूवं समुद्र भे 
फरडक नामक एक ही व्रीप है, श्रहां के मनुष्यों 

सब पद्ाथं छाल रंग के दिलाई पड़ते है । 
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उलटे--नीचे के भाग ऊपर भौर ऊपर के भाग्‌, नीचे 
दविखराई पडते है । स तरह से भिन्न २ देशों के 
डोगर अपनो २ नेत्र इन्दरियवी स्वना के अनुसार नित्य 
भिन्न २ वाते तेह । यदि उन्हे सव फो तर्‌ उलटा 
दिलाई नदीं पड्ता-सीधा दिलाई पड़ता है तो 
क्नौपधि से भपनी आंखों को खुधरया कर वे पूं 


, घत्‌ खाक थवा उलटे पदार्थ देखने खगते ह, पेखा 


करगे पर इनको संतोष दोता है । सारांश यद ह कि 
व संसार रँ पीलिया रोग से दूपित मनुष्यों की 
तरद आंखों से वैसा वैसादी दिखलाई पडता है जसा 


ञैखा देखा जाता है 1 यही दशा घ्राण मादि एद्दिर्यो 


की भी है इनके गंधादि पदाथं केषठ घ्राण मात्र है 
उनका अस्तित्व ध्राणेन्द्रियसे भिन्न नदीं है । इसी प्रकार 
मानिक भाव केवल .मन है । व्यवहार में पदार्था 
का जो करम भौर परस्यर संय भासित दोता है 
चद्‌. सव इद््यो या उत्पज्ञ. किया हभ र, इनके 
याहर कुछ भी नदीं है । 


हे सौम्य, श्स संलारमें जा कुछ. “वाहर ' मास 
मान होता हैः घही इस संसारका मूल हि, संसार रूपी 
चिव्रका वदो, दीवालकी तरह आराधार ह 1 परन्तु उसे 
आ“वादरः कने के लिये निश्चित गाघार थोड़ा मी 
नदीं ह । यह नदीं मातरम होता कि चद किसके चादर 
है 1 यदि दम पेखा उपादान कारण दू.ङने लगे तो 
कदाचित्‌ शरीर दो सके-दुखरा णु नदीं माना जा 
छखकता । परन्तु यथार्थं शरीर भी बाहर ही भासित 
होता है, किर ह्‌ संखार को यादर चतटाने के दि 
उपादान षीसे हो सकलः १ इसलिये घटकी तरद्‌ शरोर 
भी बाहर द माम होता है, यदि कदं फि “सका जो 
भआसक ` ह उसके वाहर दै" चो यद भो टीक न्दी 
माम ता ` वर्योकि जो दीप भधा सूरय के प्रफाग 


1 


। इसी तरह रमणक द्वीप के निचासि्यों को सव पदार्थं 


कते थाहर धकार में होगा बह, कभी मासमान नदीं 
होगा । इसलिये यही फटना उचितं माधूम दोता है 
कि जब यह सारा संसार भग्समान हो रदा है वच्‌ 
वह्‌ भासक के भीतर हो दै। भव विचार करना चाहिये 
कि यह्‌ भासक कौन है १ देद्ादिकों को भाखक क 
नदी. सकते, क्योकि पव॑त आदिः की तरह वेह भास्य 
वस्तु है। अतयव .“जो. मास्य हे बही भासक द 
देखा कहना चिखकुख अयोग्य है भासक्का भास्य हो 
ज्ञाने पर भासकता रह ही नहीं ज्ञाती । खयं मालक 
अर खयं भासय होने पर कृ कर्म विरोध उत्पन्न 
हो जाता है, अतव यह ठोक नदीं है । जो भासक 
त्त. हई उसे अत्यंत शुद्ध पक ` टी रूप का कव 
प्रकारा कूप, परिपूणं भौर पक रलारमक दोना चाये 
श भौर काठ उसी से व्याल हे, क्योकि ये भौ उस 
भाखकके कारण भासित दोते दे, एखद्िये वद्‌ भाखक 
त्य परिपूर्णं है 1 धो गोखामीजी ने रामायण 
तं का ह जगत प्रकाश्य श्रकाशक राप । मायाधीश 
ज्ञान ` गुण धामू 1 सव कर परम श्रकाग्रक व 1 
अनादि अवधपति सोई ॥ जासु सत्य ताते ड्‌ 
न | भास. सत्य व मोद सदाया ॥ वेदों की भनेक 
श्र तिया भी यही फती हे, न तात्र सूर्योभातिन 
चनं चासं मा विथु तो मालि लोयमन्निः तमेव 


छ 


भान्त मचुमाति सवं तस्य भाषा सर्वमिदं विमाति ए 
त्यादि, 


दख सिवा, जिसे भासक से तादात्म्य नीं 
मिटा वद भासमान भी नीं होता । इल कारणः से ¦ 
उख भखक के मीतर दूखरा कोई नही हं यानी 
केवट वही प्रकाशक दोकर प्फ रख सेमर । 
ओर तर यार जो पदायै भाखमान होति दे वेस्य 
उसो. मै खित दे । पर्त का शिखर जसे पर्व॑त से ` 
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चाहर नदी फ! आ सकता, उसी तण्द वाहर भाछितं 
दने वादा यह संक्चार भासक से यार नहीं जा 
सकता 1 इस तरह से यह प्रकाश स्वरूप भास्क 
खव प्रपञ्च को ग्रस रहा है, वही आत्म रूप तुममें 
स्वतंत्रता पूरक सखव सप्रय ओर स्य स्यान मँ भास- 
मान टो रहा ह! इसोका नाम परम चैतन्य स्व- 
रूप. त्रिपुरा देवी है । इसो को वेदान्ती ब्रह्म कदते 
द, भ्व पराच फते रे, सप्णव विष्णु फते दे ओर 
शाक्त पंथी शक्ति करते द । इस विरस्वरूप 
के अतिरिक्त जओ जो वताय! जाता टै बह अपू 
ह । पूर्णं रूप यही है जसे सव प्रतिचिम् रँ दपण 
घ्रात रहता है वैसे ्टौ दख चित्‌ शक्ति से सखव श्याप्त 
ह । उसे ज भाखकता ९ वह भास्य की आवश्य 
फता के कारण है, घस्तुतः उसमें नहीं ९ । दपण 
मँ दीखने याङे नगर फी तरह सव भास्य पदां 
आन रूप सें अभिन्न है । देण का नगर जसे उससे 
मिश्च नही है वेखे ही पूणं धौर एक रख चैतन्य में 
भात्ित दाने वाखा यह संसार उससे भिन्न नहं 
ह । दपण पर भाक्त होने चाङा नगर असे उससे 
भिर सिद्ध नदीं किया जा सकता, वसे ही संसार 
पक रस चेतन्य से भिन्न नदीं बतलाया जा सकता । 
याकाश पोला है ओर उसका स्वरूप शर्य है, 
फलतः उस्रं उससे भिन्न सदने घाटा संसार समाः 
खण्वा दहै; पर्तु सर्वदा गौर सवत्र सद्रूप तथा 
पफ रख चेतन्य म्र द्वितोयत्य का खवटेश हो 
सकता 1 


सारंग यह हं कि शुद्ध संधित दपण फी चर 
स्वच्छ है, बह अपने बद्वितीय स्वरूप म भपनी स्व- 
त्रता के बड पर सब चराचर संखार फो भासित 
करता है । इसी रीति से निमित्त भौर उपा. 
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बान कारणों फे चिना टी यह अत्यंत आश्चर्मं पूणं 
दैत प्रगट ता है । दपण मे अनेक आकारां के 
व्यक्तं होने पर भी उनकी. एकता थोडी भौ न चिगड्‌ 
फर स्पष्ट मालूम होती है । इसी प्रकार संसार अनेकः 
दुत भासं के भासमान होने पर उन्‌ खव प्रं मिर- 
छर रहने बाला एक चित्‌ तत्व निदेष ही रहता 
है। 


हे सौम्य, तू अपने मनोराज्य का सुषम विचार 
कर, वहां भो स्पष्ट दिखलाई पदेगा किं केवल चैतन्य 
भिन्न भिज्ञ विचित्र भआाफार धारण करता है । अत- 
प्व जसे प्रतिविस्ब के पडने पर दर्पण शुद्ध ही रहता 
हैः वैसे दी यह चिटरूप खष्टिकाछ ते भर प्रलयकाक 
मे निविकदप ही रहता है । गपनी खतंचरता के द्वारा 
यह पफ रख चेतन्य अपने हौ स्वरूप को याहर करके 
भाषित करता है 1 यदी पद्िी उत्पत्ति है, इसे ही 
अविद्या कते हे, फो इसे तम॒ कते हे । परि- 
पूणं व्यापक चिप रे अशासमक सा जो भान होता 
है उसे बाह्य भाल कदते हे । अदमातम स्वरूप पूणं 
चैतन्ये अंका स्युरण न रहने के फारण अनहकार्‌ 
भावना प्रात हो जाती है । अर्थात्‌ जिसमे अहं तत्व 
नहीं है वह जड़ ही है । इस जड तत्त फो भव्यक्त ~ 
कदत हं । मनुष्य भी धयने मे भदंभाव का धारण 
करता है परन्तु शरीर के हाथ दैर यादि अशो. 
उसका अदं पन नहं रहा; इसी श्रकार जड अव्यक्त 
तत्व पर शुद्ध चेतन्य फे अदे ना स्फुरण नदी होता 
वद उसका विराट शरोर ठी है । दस ष्यान प्र जोः 
चतन्य मर्यादितपन से भासिव होता है उसे दाच 
तस्व, कहते ह । 


| 


यद यी शिवि तत्य है त जड 
सृष्टि फे ख्यदो जाने पर वैठन्य का निर्विकल्प 
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शध सरूप यच जाता ह ओर जो याहा मास अथात्‌ 
शा स्पुरण है यानी जो चैतन्य का सविकल्प 
खरूप ह उसे शक्ति कते दे यदी जीवस हं । चादर 
शरम्ध आकाश में जिस पदार्थं की कर्पना टोती ह 
उसमे रँ यद हं का माव रखने वाङे तत्त्व को 
दा शिव" कहते दै । इस तीसरे तच में "यह 
ह" के "यहः अड्‌ वस्व का विचार करते समय उसे 
ईश्वर नाम ३ते है, इसे चौथा तत्त्व समना चाये 
सदा शिघ ओर ईभ्वए के दो तस्वों मे. जो भेदाभेद 
पंक स्येदन है जो उन दोनों का अनुगत होकर 
खामान्यवा से भावित दोता ह बह शुध विद्या 
नामक पाचयां तत्य है यहां तक जड शक्ति का 
विकाश नदीं होता, ये सव आप्र तरव फे ही अमाव 
से है । अतप इन पाचों तस्वोंको शुद्ध तत पंचक 
फदत दै । थस्त्‌ : इसके अनेतर मेद्‌ संकखप चित्खा- 
तंश्य के महाटस्य से बहता तच चैतन्य जड़ शक्ति 
फा धमं दो जाता है भौर नड शक्ति धर्मी यन जाती 
£ । उल समय जड शक्ति को “माया” कहते हं । 
मव्‌ संकरप की प्रवखता होने के कारण जो विशिष्ट 
मेर निश्चित फरने बाली अव्या हे वही माया हे । 
जय विति इसी भेद्‌ भावना से व्याप्त होती हे तव 
संकी पाकर उसे पंच कंचुकों यानी पांच भाचरणां 
के योग से पुखय रूप प्राप्त होता हे । १-फला २- 
विद्या ३-राग ७-काल आदि पंच कुक . ह । ये 
पल शक्तियां शिच में पूणं तया ओर जीव मे अशतः 
रती है । जौव के पांव खक्षण ,ये दे-१-ऊछ 
मर्यादा तक कर्म॑ कर सकना २-कुछ मर्यादा, तफ 
नानना ३-कुछ मर्यादा तक इच्छा करना ४-छ़छ 
खमय तक रहना ५-ऊु यात मे ख्ावद्टंवी दोना । 
नादि फाछ से जीव मे बुरे कमं कर रदा दै 
बून कमं क समुदाय को रहति फदते हे । कमे के 


फट तीन प्रकार ॐेष्टोतेहै १ सुख दुःख ओर 
मोह । अतप भ्रति भी तीन प्रकार की होती द 
उसी की एक विशिष्ट अवस्था को चित्त फदते देः 
सुथुप्ति की खिति में उसे रति कते टे, इस स्थिति 
कै अत होते दौ उसका नाम चित्त दो जाता दे । 
उसका नाम अव्यक्त भी है। पुख्य मेद्‌ से चिरा 
करई प्रकार का होता है! परन्तु सय जीवों का सूल 
स्वङ्प एक दो दने फे कारण सुयुप्ति अचस्या 
म वद सद्‌ा एकसा ही रदता है 1 अतप्यं चद उक्ल 
समय श्ररृति कदाता है, जाति में फिर भौ चित्त 
वन ज्ञाता है । चैतत्य फी प्रधानता के फारण इसीको 
पुखप कहते हं, अव्यक्त की प्रधानता से वद प्रति 
हो जाता द| क्रिया भेद्‌ से चिरा अद कार मन ओर 
युद्धिके वीन नामोंसरे तीन प्रकार का होवा ह, इसके 
पश्चात्‌ पांच छानेद्दरिय ओर पांव कर्मेन्द्रिय उत्पजञ 
हयेती ह, तत्पश्चात्‌ शब्द्‌ आदि विपयपचक आर 
आकाशादि सृष््म तथा स्थूल पंच महाभूत उत्पन्न 
होते हं । 

हे शर योत्सुक, बद शुच भौर सवं साकी परम 
संवित्‌ इस छम से यादर का भामा प्रग करये 
प्रदा कर रहा है । इन सय की मूल शक्ति श्रिपुरा 
देषी टै, उतने खष्टि काल के आरभ मर हिरण्य गभं 
ओर रह दैव फो थपनी मायना के वख से वनाया 
था. इन्दी कौ भावना से यद्‌ संसार प्रगर हमा 
ह । र बशत्यादि ्पोंसेजो सचिव शुद्ध ज्ञान 
स्यङूप भौर अनुमव रूप से भाखित धो रहए दं वद 
वौ परम चैतन्य शकि दै 1 उसके मू स्यरुप र 
नेद्‌ नी है उपाधि कै फारण मेद्‌ माद्टूम हता 
ह । इख उपाधि फा जन्म व्रह्मा कौ मावना के 
कारण हुमा हे भीर उखकफा सं दार होने पर फिवचित्‌ 
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"मी नेद्‌ न रहेगा 1 चतन्य को भावना का सामथ्यं 
लुभ माया के कारण आरा होगयादहै 1 
प्क श्रद्र जीव हं द्य फ यह दृट्‌ श्र धि उख साया 
स्व्ररुप ह, उख माया के आचरण के न्ट होते टी 
बह तेरो शकि सिदध हो जवेगी । चाहे देश गौर 
काट कुड मो क्यो न दो, भ्रायना के अयुखार वे 
अदय अथवा तिस्तूत मातम होति ह 1 पनि एक 
[दिल फी, सायना कौ थी अतणय पक दिनि दभा, 
पतु गरष ने उसी समय में बादर अव र्पो की 
भावना की थी, इस कारण सं यह छोटे बडे फा 
अलुमव हुभा । रह्मा के चनाये हष तीन बार मी 
क पाड भर मेने अनन्त प्रदेश छौ भावना की थी 
अतपच उसे अनन्तता उत्पन्न दोगरई । 


ह प्य दशन, यदि सच फो ते ये सव सव्यौ 
भी हं सौर शूटो भी हं, कयो ये सव परौ तरह 
स भावना पर भवलेविव ह । बाहे तृ मौ एक दो 
मीढ छे प्रदेश छलौर अरप काल को लेकर अनत्त 
योजन दमे भदेश की ओर दीधे काल फो . सायना 
कर, भावना के सिद्ध होते ही अथात्‌ चिरा धिर्ड 
विकल्पों फा उद्य दोना यन्द्‌ होते टी तुद्चे उसका 
तक्ष अनुभव दोगा । खारा यद हं कि याहा 
अगत यल भावना मान्न हं यानी यद वि्रमय 
जगत्‌ श्यत नामक दीवाल पर अव्यक्त स्वरूप से 
भासित हो रहा हौ । वह्‌ अव्यक्त दीवाख चैतन्य हं । 
सामान्य मनुष्य फो जां जनि म क युग खग 
जाते हं उन दुर देशों में भी योगो एक शण मं 
जा पचता हं । | 

हे प्रिय घत्स, इसलिये य निश्चय पूर्लाफ जान 


षर फि दर्‌ शथवा निकर गौर विटम्ब से. अथवा 
शीघ्र मात्रना के चछ पर हं ओर इनका. आश्रयः 


की भावन की 
चैतन्य शूप हं, तू शुद्ध चिदु ॥ 
सहायता सरे सव भ्रांतियां फो छोड दे, पिर मेरी 
तरह तु भ सर समथ हो जायगा । 


इख आपण को सुनकर कुछ धिवार करने सं 
धरम के स्वं घ्रम दूर हो गये । समस्त क्च 
चातको जान छेते कै कारणं उसका अन्तःकरण सी 
शुद्ध दो गया । समाधि कौ भवना करके उसने 
लाम प्राप्त द्या भौर सवं समर्थं होकर इस 
पृथ्वी पर चिरकांख तक विहार किया । शरीर कै 
अभावं फो न्ट करके शुद्ध चित्‌ स्वरूप के आश्रय 
द अंत ने उसे परम निर्वाण पद्‌ पराप्त दोगया 1 


--खामी भात्मानन्द्‌ 1 


[` 


विया देवी का उपदश । 

किसी समय सत्य लोक में ब्रह्मा की समामे 
ज्ञान विपय प्र सूदम से भी सदम विचार द्य रदा 
था! ब्रह्माके इस क्ञान सूत्रमं शगु, भंगिरा, 
मचेता, नारद्‌, च्यवन, वामदेव, विश्वामित्र, गोम, 
क, पराशर, कण्व, काश्यपः दक्ष, सुमंत, राख, 
लिखित, देवल ्ौर नेक ब्रहम ऋपि तथा अन्य 
बडे बडे राज ऋषि एक्रित थे 1 वहां सूम से 
भी सुम विय उपस्थित कर उन लोगों ने वड़ी 
भारी मीमांसा की 1 उस समय ऋषियों ने ब्रह्मा से 
प्रन श्रिया. कि “दम सव लोगोंका स्वभावं भिन्न २ 
हने ॐ कारण ` आचरण भिन्न भिन्न ह 1 ` दम म 
अनेक खमाधिस्थ रहते है; चनेक मीमांखा करने मः 
हीङ्गे रदे हे! छं भक्ति प्रम में निमग्न रहते 
है, कख लोग उत्साह पूवंक कमं मागं से दी चलवे 
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हे । इध लोग फिसी वदिं पुरुप की तर्‌ व्यव- 
हार किया करते है; भगवन्‌ श्राप हम सव तागाम 
ज्ञानी श्र परम तत्त्व फे. जानने बलि दै । याप 
वतलाशये कि इनमे भे कौन । अभी तो द्म 
सव॒ लोग अपने अपने पत्त का ही समेन 


करते हे । 


ऋषियों ॐ ` प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा ने पने 
मन मे बिचार क्रिया छि इन लेागों कोः अपने पर 
ञ्ेसा चाहिये वैसा विश्वास नीं ्। रेखा विचार 
कर कने लगेः--“दे सुनियो, इस वातको म टीक २ 
नही जानता 1 सर्वज्ञ महादेव को यद वाव पूतया 
मादस होगी ! यदि इचा द ता चततिये उन्दी से 
पूछ |" 


यह कहकर ब्रह्म देव ऋषि मंडली के साथ 
उस देवाधिदेव के पास गये 1 बहां भी विष्णु भी 
उपस्थिव थे । ब्रह्मा ने ऋषियों के भरश्न क महादेव 
के सामने प्रगट किया । प्रशन फे सुनने ख चीर 
ज्रद्या के आशय को सममने से महादेव का भी 
मालूम हृश्मा कि ये ऋषि भद्धावान्‌ नदीं हे । . वे 
सभम गये कि मेय कथन इन लोगों का सबा नष 
माल होगा । ये'लाग ये ही समेगे ` कि “हम 
लागोकी वरह यदद मत अकेले एक. मक्देवका है 
रेखा बिचार कर महादेव कने लेः“ मुनि, 
म भी इस विपय का ठीक ठीक नहीं सममा । हम 
लोग भगवती भी विदयादेवी का ध्यान कर्‌ । उसकी 
छपा चे हमे सव गूढ़ भथं खममः पदेगा । * क 1 


महादेव के भाषण का २ च्पियां 
दथा ब्रह्मा विष्टु देशादि ने ` महेश्वरी 


चित्‌-शरीरिणी बियादेवी का ध्यान भारम्भ क्िया। 


उ समय सम लागा के ध्यानस्थ ह्ाजाने पर 
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प्माफाश मंडल मे मेव गजंन सरीखी एक गंभीर 
ध्वनि हु नीर बह देवी गगन मे शद्‌ रूपसे प्रगट 
हु । ५युनिये ! शाप लेगों ने मेरा ध्यान क्यां 
किया र १ भपना मनोरथ घरतलाइये । मेरे भक्त 
की कोई भी इच्छा कभी भी विफल नही ती 1" 
प्माकाश वाणी को ` सुनकर खनि मखली ने उस 
विद्यादेवी के नमस्कार किया 1 किर वीनां देवताभ्य 
ते भिन्न भिन्न रीति से स्तुति करफे उसे संतुष्ट किया । 
दनन्वर ऋषियों ने थोलना आरम्भ किया । वे कने 
लगेः-दे भीविदया देवी, तमे मारा साग नम- 
स्कार है! तु सवक्ो उत्पन्न करने वाजी, पोपण 
करने वाली रौर विलीन करने वाती है तुमे नम 
स्कार है । वेरा जन्म नदीं ५ क ट 
डरा नही है अतएव तृ सदव नूतन >॥ ६ । त्‌. 
म ङु है, सयका सार दै, सव॑ ह भौर सवानन्द्‌ 
ह्यं है भर फिर दू सवं शल्य, कदी भी नदीं रने 
वाली, सार रदित कुचं मी न जानने वासी भीर 
सवं आनन्द वर्जित द । देवी तुमे वार्म्वार प्रणाम 
है । जगि से, पी से, नीचे से, न 
सभी दिशां से तुमे दमारा प्रणाम ६ । 
श हे अम्बे, अव हमं यद्‌ यतलामे की छृषाकर 
कि १-वेरा पर रूप कौन दै { २-भपर्‌ रप फौनसा 
६ १, ३-तेरा देयं स्याह १,४-तेय वान कंसा ह 
५-तेरे आनका एल क्या है ¢ २१ भ 
क्या है १, ७-मुख्य साधक १ <- = 
त त कैसी हाती है १, ९-सिद्ध पुरा म 
छठ कौन ३! हे मवेशवरी, जगदम्बे ! एन हमार 
नौ भरं का उचर हमारे कल्याणायं दीजिये भोर 
अलु करॐे मायी बुधि मे स्थिव दाकर पने 
कि हए उपदेश का प्रण करन प्रदान्‌ 
दीभ्निये । तुके दे देवी शिर भी हमारा बरवार 
प्रणाम है [2 । ८ । 
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क गरक 


प्रन सुनकर ऋषि मंडली फे संबंध मे देवी ¦ 


की परेम दृष्टि उसन्न होगे । उसने अपना असं- 
दग्ध ( संदेह से रित ) जीर उच्छृष्ट भापण खारंभ 
किया 1 बह कहने लगीः-ऋषपिया सुनो, वुम्हारे 
सव प्रश्नों का उत्तर ऋमशः वतलाती हँ । भाज 
वेद्‌ सागरुका मंथन कर तुम्हारे शिप अ असत का 
ही निकाल देती हँ । | 


१-पदिले मेरे पर रूपश्मा हाल सुनो यद्‌ सव 
जगत दपण प्रतिविम्ब फी तरद जिसमं उत्पन्न हता 
ह, रहता र भौर लीन हाता ६, आतम ज्ञान रदित 
पुरुपा का जो जगत के आकार से भासित हाता 
है, येोम्य लोगों को जे निर्विकल्प मातूम हाता है 
जञा यथाथ मे शांतः गंभीर रौर निश्चल दै, किसी 
तगह फी कामना न रखकर एक नि भक्त प्रेम 


पूवक जिसका सेवन करते है, णद्वत पद्‌ का क्ञान - 


दोजाने पर भी भ जिसके लिये देवता श्रौर भक 
फा भेद्‌ माब उत्पन्न करते है, जा इन्द्रिय, मन 
श्र प्राण का अंतः सृप्र रै, जिसके भमाव देने 
पर कद्ध भी शेप नीं रहता शीर जो शामन के 


आधार पर सामान्य रीति से जाना जाता टै बही - 


मेया पर ल्प भेठ-मूर्धि ह । 


` र्-सारे ब्रह्मां के भागे अमूत समुद्र भे जे ` 


रत्नों का ़ीप दै उसमे एक कदंव-बनमे चितामणि 
का बनाया हृश्रा एक मनोहर मन्दिर है । ` उसमे 
ब्रह्मदेव, विष्य, रुद्र प्रर ईश्वर इन चार पैरों बाला 
सदा शिवात्मक जो मंचे उसपरजा श्मनादि 
मिधुनास्मक त्रिपुर सुन्दर मूिं विगजमान है बद 
भेरा अपर रूप ह । इसी तरह सदाशिव, शान, 
महदेव, विष्णु, शंकर गणपति, पडानन, इन्द्रादि, 
दिगपाल, लदमी भादि रक्ि, वसु रुर रादि गण, 
राज्ञस, देषः नाग, यत्त, किन्नर भादि जो जा पूज्य. 





हवे संय मेरे अपररूपदी दै 1 मे सवत्र हं परन्तु 
माया से मोदित पुरुप सुमे नहीं पिचानते । वे 
मेरी ही सेवा करते दँ र उनका अभीर फल मँ 
ही देवी ह सुक द्योड़कर न तो काई पूञ्य है मौर 
न कार फलका देने बाला दै, जा मेरा सेवन जसे 
करता है उसे मुक से वैसा दी फल मिलता ६ 1 


३--मेरा रेश्वयं अमर्याद्‌ है किधी की सदा- 
यता न लेफर ्रपने चित्‌ स्वरूप से म भकेली अनंत 
जरत के कार से भासमान होती हँ भौर भास- 
मान हकर भी अपने खरूप से विचलित नहीं 
हाती, एसी असंभवित घात कर डालना दी मेरा 
महदैशववं ६ । ऋषपियो, मेरे महान्‌. फेय का शौर 
मी सुदम वणंन सुनो, सवका ्राभ्रय रौर सबकी 
अन्तर्यामी होकर भी म संग रदित रँ नित्य मुक्त 
हकर भी मँ फिर फिर मुक्त होती हँ । सद्गुरु के 


पास जाकर श्रौर शिष्यत्व स्वीकार कर पुनः त्म: 
स्वरूप का जानी हँ । आत्म स्वरूप फो भूलकर 


वहत समय तक संसार मं मम्र. रहती ह । इस 
संसारका फिसी भी साधन सामिपरी के जिना 
निर्माण करती ष्टः, इस तरह भेरा अनेक प्रकार का 
फेय है, सदर सुख वाल! भी उसी गणना नहीं 


कर॒ सकता । संक्ञेप यह है फि मेरे रेश्वयं के. 
एक लेश .मात्र से यह भदूभुत संसार चारों बोर . 


दला ै। 


छ-भेरा ज्ञान द्वत अद्वैत भादि ्रनेक शकार 


का हे, उनका फलः भी भ्ठ कनिष्ठ के भेद्‌ से भिन्न 
भिन्न दै। द्वे ज्ञान अनेक प्रकार काद क्योकि 
वहं भिन्न भिन्न उपास्य मूषियों पर अवलम्बित दै, 
उसे ध्यान भर ठपासना कषत है परन्तु ये खप्न 


भथवा कल्पना कौ तरद णिक अनुम के, 
| भपने मान चे ये सफल भी होते द, इसके अनेक ` 
1 ((-0. ॥/(1111८115811८1 ©8118\//80 \/2/8/185। (0661100. [21411260 0 60810011 
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यारा 


भेदं मे पदिले यतलाई हृ मेरी अपर मूति का ध्यान 
मुख्य दै क्योकि वद्‌ क्रम २ से मुख्य फल अर्थात्‌ 
मोक्त देती है, श्द्रोत ज्ञान का ही ख्य नाम ज्ञान 
है । मेरी-परम भी विया देवी कौ आराधना किये 
विना अद्भत मदा विया प्रा कैसे हो सकती है ! 
केवल परम चैतन्य ही अदेव ज्ञान है । उसकी शद्ध 
श्नवश्या कां ज्ञान शटोने पर द्रौत भावना की निदृत्ति 
होती है, इस ज्ञान का अनुभव चिच्च केवल भ्रात्मा- 
भिर होने पर होता है । दे ऋषियो, षेद वाक्यां की 
सहायता से तथा युक्ति पूवक विचारो के द्वारा केवल 
मात्मा क भासित होने को चनौर मे शरीरी है 
इस्यादि भावनां के नाश होने कोदी ज्ञान 
कते ह । जिख त्ञान द्वारा मासित होने बाले दृश्य 
कहीं भी छु भी नदीं शोने के सदश द्धम होते 
है, जिस ज्ञान के हो जाने पर कदी ङ्च भी. जानने 
कै लिये वाकी नदीं रद जाता, समी विषय 
सुखां का अलुमव जहां मात्मरूप होता है बद्यी सचा 
चद्धत च्ञान है । जिस ज्ञान के प्राप्त होने पर चिर 
कालीन दद्‌ सदे नष्ट दो जाते है भौर काम भादि 
वासनाए' सन्मुख नदीं आ सकतीं, दांत दृटे हए 
सर्पं ढी तरद व्यर्थं हो जाती है बही परम ज्ञान दै । 


५-ज्ञानका ल सब्र दुःखों का नाश होना 
है, अत्यन्त निमय भवस्ध। प्राप्त दोना दी सच्चा फल 
ह । “्यह फोर दूसरा है” इस भावना खे डर इत्यन्न 
होवा दै परन्तु सूर्योदय से अ'घकार दूर दो जाता 
है; उसी तरह अद्रौत त्र को पूरा पूरा जान लेने 
पर द्धौ भावना नष्ट दो जाती दै भत्व द्वे त संकर्प 
नष्ट हो जाने पर कदी भी डर नदीं रह जाता । जिस 
से खखरूप से भिन्न फल मिलवा है वह सद्व भय 
कारक देगा क्योकि आतम खरूप को छो इकर अन्य 
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सय नाशबान्‌ है । नाशवान्‌ वक्तु मे भय रहन के 
कारण उसमें निर्भयता कषां सेः रा सकती दै ? 
सथ संयोगो के रतम चियोग दहता दै, समाधि 
छे योगकाभी नष्ट होना निशित दै। फलतः जव 
तक फल आत्म खूप न दोकरश्चन्यरूप कादा 
तच तक भय है । शास्म खरूप भिन्न न ष्टो वदी 
निर्भय फल दै, उसी को मोत कहते ह । ज्ञाता, 
ज्ञेय श्नौर ज्ञान के एक रूप हो जाने प्र सवं भय 
रहित मोच नामक सर्वोत्तम फल मिलता दै 1 ज्ञाता 
का संकर्प शून्य श्नौर भूढता रदित छद भात्म॒ख- 
खूप ही ल्ञान्‌ द । बह खरूप पदिले नदीं जाना जाता 
गुर र शाल उसी पहिचान फराते है । यही 
ज्ञेय त्व ह । जव तक ज्ञाता, जेय ओर व्ञान भिन्न 
भिन्न माद्म होते द तव तक सव व्यर्थं है । जय 
इन तीनों का परस्पर भेदं नशर हो जाता है तभी वह्‌ 
ज्ञाता है, तभी वद जेय है चौर तभी वद ज्ञान दै, 
यही ज्ञान का एल दै । यथायं मे ज्ञाता, शान, ज्ञेय 
कल ममेद्‌ हो नदष है । व्यवहार की सफलता क 
लिये यह मेद्‌ की कल्पता कौ गई है । तारपयं यद्‌ 
ह कि यहां कुद नया फल नदी मिलता । जव चक 
यह्‌ भात्मा दी माया के कारण कर ज्ञाता, जेय, 
ज्ञान चौर उसके फल भादि फे रूपों से भासित 
होता है वब तक यद संसार पवत के समान कठिन 
रहता है; परन्तु जय प्रसंग वश किसी भी कारण 
चे भेद्‌ शल्य खरूप माखमान होता है तव पानी में 
शफर री तरद य सारा संसार विलीन हो जाता 


है । 

६- येवे सगे मोत्त फो प्राप्न करने के लिये सुर्य 
साधन्‌ उसके संथंष मे तत्परता हे । तीव्र तत्परता 
होने पर अन्य साधनां की छु्॑भी भावस्यकता 
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नही । विशेप तस्परता न होने पर दृसरे हजारां उत्तम 
साधनों से क्या दो सकता है १ तत्पर दोना मोक्ष 
का मुख्य साथन है 1 “कितनी शी कठिनता क्यां न 
दो परन्तु इख कायं को म अवश्य सिद्ध करूंगा" एेसा 
निरन्तर माद्धूम होना ही तत्परता है । जिसफी एेसी 
श्रवस्या है वह सेधा मुक्त धोता है क्योंकि वह 
कुच दिनों मे, कुच महीनों मे, वपां मे अथवा दूसरे 
जन्म मे सुरू होने वाला दी दै- वह सच्च मागं मं 
लग चुकादै देरी इतनी दै फि निमंलञ युद्धि बाले 
जल्दी से भौर भस्प युद्धि बाले देरी से यात्रा समाघ्र 
करते हे । ज्ञान के उ्योगां का नाश करने बाला यह्‌ 
बुद्धि सवधी दोप फदर प्रकार का ता है । उसीके 
कारण लोग घोर संसारान्नि मं जल रदे ह । उनमें 
पिला दोप अनाश्वास, दुसरा काम वाधना श्योर 
तीसरा जाब्यता है । अनाश्वास संशय शौर विपयय 
पस दो प्रकार का होता है । उपयुक्त तत्परता के लिये 
ये दोना मुख्य वाघा ह । उलटा निश्चय करते रहे 
पर इनका क्रमशः नाश होता है 1 इनका नाश करने 
का मुख्य उपाय इनक मूलका ही विनाशकर ढालना 
दे । अनाश्वास का मूल शाख विरुद तकां को दंडना 
ट । उसका त्याग नः सतकं विचार करने छे लिये 
उस विरोधी तकां के विरुद्ध निश्चय करना पड़ता 
६ । पेसे करने प्र भद्धा कौ उत्पत्ति होती है भौर 
अनार्वास नष्ट होता है । बुद्धि पर कामादि वास- 
नामों फे पुट होने पर भवण मे वाधा होती है । देसी 
बुद्धि प्रायः ज्ञान विषयों की घोर प्रशृच नी होती । 
व्यवहार मे भी देखा जाता है कि कामी पुरुप भपने 
्रिय विपय मे इतना लीन हो जावा दै कि उते 
सामने छर भो देख नहीं पद्वा है चौर न कु 
` छन दी पड़ता ह, इसी तरह इनका श्रवण करना 
न कटने के धरार हो जाता है । इख काम वासना 
को वैराम्य बल से वरा भे करना चाये । ये काम 
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करो, लोम, दंम इत्यादि हजारों है । सवका मूल 
काम है 1 इसके नष्ट हो जाने पर दृसरे कोड नहीं 
रह जाते, बह्‌ वैराग्य से नष्ट होवा है । भुम यद्‌ 
मिलना चाद्ये" एेसी जो आशा होती है वही ` काम 
हे 1 वह्‌ पाप्य पदार्थो के संयंच मे ख.ल ओर अप्राप्य 
के संवंध में सुक्ष्म रहती टै, उसे दद्‌ वैराग्य का 
मूल भ्रति चण काम्य विपयां के दोषां का विचार 
करना श्मोर उन चिपयों के संयंथ का त्याग. करना 
है । इस तरद्‌ से विपय वासनाए' नष्ट होती है । 
बुद्धि के तीसरे दोप, . जडता को भ्यास से भी 
जीतना करिन दै । इस दोप के रहने पर बड़ी तत्परता 
घे भरवण करने `पर भी बुद्धि मे कुद प्रवेश नहीं 
हेता, यह पुरुपाथं का नाश करने बाला धडा दोप 
है । उसके लिये परमेश्वर की सेवा के सिवा दूसरा 
छपाम नीं है, उसकी सेवा फे परिमाण से मँ उसकी 
बुद्धि की जदता को हटाती हं । इख जडता छी 
न्यूनाधिकता के अनुसार उसी अथवा दूसरे जन्म 
मे फल श्राति होती है 1 ऋषियो, किसी मी पुरुप को 
सारी साधन सामिप्रीमेरी कृपा सेहीश्राप्ठ होती 
ै। जे पुरुप मेरी उपासना निष्फाम युद्धि से, भक्ति 
पूवक भर निर्य करता है वह साधनों की कठिनाद्यो 
को दूर कर शीघ्र ही छतां हो जाता ै। जो लगा- 
रार अनफ़ साधनां के अनुसार कायं करते हए 
यद्धि को विकसित करने बाली परमेश्वरी की ओर 


भेरी ओर दुलकष्य करता दै उसकी बुद्धि की मंद्वा ` 


दूर नहीं होती भोर वह पद्‌ पद्‌ में - योकरे खाता 
है, उतरे कमी फलन भी नदीं भिलता । सारांश यह 
£ 9 तत्परता ही श्षान का मुख्य साधन है। 


७-जिसमं एसी तत्परता है वही स॒ख्य साधक 
है, ह उसमें मेरी मक्ति भी हरं तो बह सर्वं मान्य 
शदै। 
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८ शरीर नहीं ह--्रातमा हँ ठेस निश्चय 
होना सिद्धि है। देदादिकों मे भसित दने वाले 
श्मातम भाव के नष्ट हाजाने पर बुद्धि निमंल होजाती 
है तय सिद्धि आपी भाप हो चुकती है । आत्मा 
के संवंध मे खभी का निश्चय है अथात्‌ यह सव 
जानते है कि वे है । परन्तु यदं निश्चय केवल रूप 
सेन हकर शरीर श्रादि फे रुप से होता दै, इस- 
लिये वदी भारी अनधं परंपरा दाती वली पमा है । 
अतप्व “देहादिकं को मासित करने बाला जो 
केवल चैतन्य वदी ्ात्मा है” एेसा निश्चय 
होकर सव संशया के नष्ट दाजाने दी को चान 
सिद्धि कहते ह । खेचरत्व शौर अणिमा आदि 


इस ज्ञान सिद्धि के सोलश्वे चश के समान मी 


नदीं है । ये सव सिद्धियां विशिष्ट देशक्राल से मर्या- 
दित रहती है, इनफे सामथ्यं का ` भनुभव अमुक 
स्थान युक समय में दी हो सक्ता है । पतु 
यह शिव॒खयरूप आत्म सिद्धि अमयोदित है । 
द्मात्म श्चानका साधन करते २ अणिमा च्मादि चुद्र 
सिद्धियां प्रा दोजावी है, परन्तु भात्म ज्ञानको 


रासि मे बे विन्नकारक ह । इन्द्रजाल सरीखी इन 
सिद्धियो से स्वदित क्या ह सकता है १ भात्म 
ज्ञान दोजाने पर जिसे ब्रह्मा का अधिकार भी वृण 
कके समान मालूम दावा है उसके किये ये सिद्धियां 
क्या चीज है, अवएव मात्म क्ञानके सिवाय दूसरी 
सिद्धि दी नदी है । यह बतलाने फी प्मावर्यकता 
नही कि जिसे दुःखों का नारा सद्‌ा क लिये 
हजावा दै, नन्द्‌ से दय गद्गदः दाजाता है 
छलौर मृत्यु से चरी मिल जोती है बी सी सिद्धि 
ह । यह ज्ञान सिद्धि विविघ भ्यास भद्‌ के कारण 
युद्धि की निमंलता की न्यूनाधिकता के कारण शौर 
च्ानदी परिपकतवा के तारतम्य क कारण उत्तमः 
म्यम नौर कनिष्ट तीन प्रकार फी ६ । 


~ 


व्यवहार करते समय जिस सिद्धि के हारा 
चत्त्वानुसंधान नदीं करना पदता-जदां स्वभावतः 
ही बह होति रहते दै । वह्‌ उत्तम क्ञान सिद्धि 
६। | | 


जहां अनुसंधान करना पड़ता दै बह मध्यम 
सिद्धि ह६।. 


जहां व्यवहार थोडा भी नदीं हेवा- लगातार 
खरूप का अनुसंधान ही करना पडता ह वह कनिष्टं 
ज्ञान सिद्धि द । 


वस्तुतः इनमे खरूप से छ भी भेद नही दै 
उत्तम सिद्धि को सिद्धि की पराकाष्ठा कते जो 
खप्न आदि ` अवस्थां मे भी सच हाती दै श्नोर 
जिसका अलुभव विचार दते दी देने लगता ह वद 
खरूप सिद्धिं समे श्रेषठ दै । पूवं संसार वश जव 
सव व्यवहा मे आप दी चाप धिना शिसी देतु 
क परवृत्ति हनि लगती दै तब उसे सिद्धिकी पराकाछ 
सममनी चाहिये । जव प्रयत्न क्य परिना संविद्रुष 
छात्मामे अखंड स्थिति देने लगती दै वव सममना 
चाहिये कि सिद्धि मर्यादा तक पटच गह वयबरहार 
करने पर नौर पदार्था का अनुभव लवे रन पर 
भी जब द्वैत मासित न दो तभी पृं अवस्था की 
पिद्धि हाती ै। जागृति मे व्यवक्ार करते समय 
नींद्‌ की तरह अन्तःकरण ते स्वस्थता हाना न्षान 
सिद्धि की पूरंवा का लत्तण दै । 


९-भिसकी परो एसी स्थिति हा बह उत्तम 
चिद्धि । व्यवहार करते समय भी जिस वुदि- 
मानकी समाधिका कभी भग न हा वह्‌ उत्तमसिदि 
ह । उत्तम सिद वद्‌ जो भिन्न ज्ञानियों की भिन्न र 
स्थिति को पने अनुमन्र से सममः ले? जो संदेह 
दोर इच्छा रहित दै वह सर्वो्म सिद्ध दै 1 जो 
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व्यवहार मे विलङ्ल निभेय है ओर जो सव सुल 
दुःख तथां संसार के नेक व्यवहारा को श्यपने 
ही उपर भासित.सममता हैः बह -पृणं सिद्ध टै । 
जो अत्यंत वद्ध शौर पृण मुक्त सभी को अपना 
ही रूप सममत्‌। ह॑ बह सर्वार्मा उच्छृ सिद्ध दै । 
जो अपने ऊपर पीले हुए वंधन के जातत का हटाने 
की चे न्य लोर्गोकी तरह नदीं करता--कयोकिं 
उनसे उसे पीड़ा दी नदीं ह सकती. वह्‌ सवमें भे 
सिद्ध दै । अधिक क्या कटू, बह उत्तम सिद्ध मे दी. 
ह। दुम लेगा के प्रभं का स्पष्ट उत्तर दाचुका 
इस रदस्य का ठीक २ सममः लेने पर किसी का 
कभी ष्ठिर सोह नदीं हेगा 1 


इतना कदकर उस्‌ बिदयादेवी ने अपना मापण 
समाप्त कफिया ओर अन्तर््यान हागर । देवी के 
भाण का सुनकर सव ऋषियों ने अपने संदेह 
छाद्‌ दिये ! सव लागों ने देवी का मानसिक प्रणाम 
किया, फिर वे पने २ स्थान फा चले गये । 


प्रियं पाठको, जो कदे परमुद्ध एस प्रफार की 
उपासना मे प्रयत गा बह पने श्ण की पा सेः 
स्वानन्द्‌ साम्राज्य को प्राप है इसमें सदेह नदी है । 
यदि कई इस देवी के फथन कि हृए उपदेश को 
नित्य पाठ करेगा बह संतुष्ट होकर इस श्त्यु रूपी 
संसारमं अलिप्र ही चिचरेगा । 


इसे साक्ञात्‌ विद्या ने प्रगर शिया रै श्रतएव 
यद्‌ भ्यन्त महत्व पृणं दे । 


-सखरामी भात्मानन्द्‌ । 


न 





वाक्य वृत्तिः । 


{ गतांक से प्रो) 


सत्यानंद स्वरूपं धी 
साक्तिणं बोध बिमरहम्‌। 
चितयात्मतया नित्यं 


त्यक्छा देहादिगां धियम्‌ ॥१२] 


अथः-देदादिक में त्म बुद्धि को दयोद़करः 
जो सत्य चौर ्मानन्द्‌ स्वरूप है जो वुद्धि का साती 
है ओर ज्ञान सरूप है वह्‌ ओ द रस प्रकार निर 
न्तर चितवन फर । | 


विरेचन 


जीव जसा चितवन करता है वैसा ह. जाता 
है, बतेमान जीव की स्थितिका कारण भी उसका 
पू्का चितवन दै । व्यवदार मे देखते दै कि यच 
का जिस प्रकार सिखाया जाता है बच्चा उसे सीख 
कर वैसादही दाता है ्पनेको वैसा दी मानवा 
ह भौर यह्‌ उसका मानना इतनी पदराई मे पर्टुच 
जाता हे फि वेदेशी मे भी वह्‌ निकलता है । जीव 
छा श्ननात्म चितवन से दही भ्रनात्म भाव रेसा 
जीव .के स्वरूप की प्राप्ति हुई है उसके। टाने के 
लिये भ्रात्म चितवन फी भावस्यक्ता है, नात्म 
चितवन छोडकर त्म चितवन करने लग॒ जाय 
तो जीव अपने अन्नान्‌ का त्याग फरक जुद्ध स्वरूप 
जा घ्ात्मा है उसीको प्राप्न हजाय इस निमिचच 
भात्म चितवन कराते है । | 
अक्ञान के कारण से जीव को अपना आत्म 
स्वरूप का याध स्वभाविक नहीं दाता,. क्यो 


_ 0. ॥५॥111॥11९51101 8118811 \/81885। 01661100. [101126५ 0 6870011 





{ २७५ ) 


~ _ © #से धूल । जा ४ सत्‌ दी रहता है फभी भी श्मसत्‌ 
उसकी युद्धि वंदियुंख ह रदी है इसीसे र शरीर जे दा क 
जा सखव प्रकार के व्यवहार को करने वाला है उते नही हाता [५५ र ८ 
ही वह टं इस प्रकार मानता है, ्ात्मान सान दी भान्द है जदं दुःख ४८५०५. ९ ४ 
कर अनात्म देह मँ मानने से देद्‌फे समान का विरुद माव वाला भा ५ क 
ञ्जनुमव ओर सुख दुःख दाते हे उसका नाम दी दै वह्‌ भानेद्‌ रः न व 
देदाध्यास टै 1 यह देदाध्यास ही ज्ञान की जड़ ` स स स 4 ना 
क पयात्‌ चज्ञान की पत्तियां से स र त ¦ ..सवर् 
४ व की सिद्धि हेती दै क्ष जावा दैणीरजा व १ द 
इसीसे अज्ञान फे निषत्त करने की इच्छा बाले बुद्धि भादि संपू त 1 
¦ रय के प्रयत पूवक देदाण्यास का निवृत्त सबिदारनद है सचिदानंद ५ 
द चा । देदह देसी बुद्धि बन्धन का इस प्रकार विदवन करना चाये । 
छ दै दग मत थग युध चैतन्य र सवं काथं करे वाली दीपी 
ध सै मानना मी वन्धन पा देतु है रये खव , „~ इ म हसथ भम रे # 
नाहे जते ६, सूल देर फी यणा दै शरी ह १ रदे ल 
सम र या ज त न का फथन किया है । 
हा धवा सरद व ह ह इस श्रकार सु घुद्धि दुः साची करके परात्मा प ॥ ४ 
धमा शरीर रत र देसे मानना बुदि धिकार बाती है ~ यं ् हवी 
अवस्था वाला कारण ह । रेते दीनं शीर जिसके प्रकाशा से वाव करन क खा व 
कारण शरीर का व ल एकतां करके दै वह तमा र व श्रातमा मै ६ इस ग श 
च दं ५ = 
3 मानना देदाष्यास दै । यद -कञान सष" स बद्ध पयत भि द, 
मह अर विपरी द्धि का कायं दोन से दने के भाव्म जा माव करके 8 
। प्रात स्वरूप £ उसे चितवन 
ह, देहा्यास को निवृत्त फिये विना समूल र स ते की आदय नदी ४ य 
दुःखं की निगृत्ति नदी हाती 1 11 न भ ण : श 
जब -तक जीवका भाव म रूप.से त्मा के चितवन स दे खमय का लंडित 
वरः न जाय तब तक देदाध्यास का पू निवृत्त करना चा य उषी न नते 
हना मी नदी बन सकता ता भी प्रयत्न स देदाध्यास चितवन स म ह जसंमाना चैर 
ञ्ज शिथिल कर सके द इसी कारण स्म भाव हाती; जव ४५२ न ॥ 
को बुद्धि को करने के क्वि भात्मा के इद्र रोव मावना ५ = 
जण दिललाते है ।. ज वरि्ाावाधित सत्य स्व तव तक ध, भ 
रूप है, जा मानन्व्‌ भ 6 का ८ ध ५ 1 
द्मौर ज्ञान खर्प दै वहं म॑ भ श स 
द्नोर शरीरादि में मं दइ माब का टाव । न हा तव तक चिठवन 
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शंका चितवन मनसे दाता है, भसा में 
मन षी गम नहीं 2 तव मनसे किये हए चित- 
बन से मात्मा की प्रापि किस प्रकार दगी ९ 


समाधानः--मन से अनात्म भाव ह्या है इसीसे 
इख अनात्म माव को डना. भी मन से टी हेता 
है । अनात्म भाव का लोडने के निभित्त अस्म माव 
का लक्त करना ह इससे मन से दो सकता है । 
सन भत्मा के पर्हैच नदी सकता परन्तु भस्मा 
के वेष मे जा पदाथं-भाव आड्‌ रूप वाधा पहु 
घाने वाले व उसे हटाने का फायं मन कर॒ सकता 
है, मन भपने को भमन फर सकता है तब शेष 
रहा हा यात्मा है इस प्रकार खयम्‌ सिद्ध का 
प्रदा रदित होने से बोघ हो सकता है 1 भनात 
भव वास्तविक ह्या नही है इसी जिससे हा 
ह रेखा मन, काल्पनिक मात्म भाव. करे इससे 
नात्म मे प्मातमम ध्यास से निवृत्त हो कर काल्प- 
निक शारम भाव भी निदृत्त हो जाता दै तब शेष 
श्ात्मा दी रदता दै इस प्रकार शोने से भात्म 
चितवन से आत्म लाम होता दै । 


शंकाः-शरीरादिक आमा नदीं है यह प्रथम 
सिद्ध हो जाय तवर ्रात्मा का वितवन करना वन 
सकता है ! स्मा का सत्‌ चित यौर यानंद कहते 
हो तो यदह शरीर भीरेसाै ठव शरीर अत्मा 
क्यां नहीं † शरीर भसत्‌ नदी है क्योकि दीखता 
है सव व्यवहार उसीसे होता ह घूमता परता ह 
इसीसे चेतन भी टै णर नेक प्रकार के सुख 
भागता द इससे सुख-भानंद्‌ भी टे । 


समाधानः-- शरीर सत्‌ चित श्रौर भानं 
स्वरूप नही € श्ात्माका सत्‌ चित्‌ भौर भानंद्छा 
भान `श्न्ञान्‌ से अन्तानिभों फा शरीर मं दाता इं 
शरीर शर आतमामे महान अ तर दै दोनो लको 


ने भिन्नता ह इसका अगे के श्छोकमे घटके टृष्ठात 
से सममाते है । 


रूपादिमान्‌ यतः पिडस्‌ 
ततोऽनात्मा घटादिवत्‌ । 
वियदादि महाभूत ` 
विकारत्वाच्च कुभवत्‌ ॥१३॥ 


अर्थः-जैसे घट पंच महाभूतो का कायं होने 
से श्रात्मा नही है तैसे ही यह शरीर घटके समान 
रूपादि गुण वाला होने से आमा नदी है । 


विवेचन । 


सृत्तिका में से घटका कमार बनाता दै एेसा 
सव मनुप्य जानते दै इससे घट सृत्तिका का कायं 
2 भौर सृति घटका उपादान कारण ट । जिस 
मृत्तिका से घट बनता है वह्‌ सृत्तिका पंचीकृत की 
हृद दाने से पां त्त्व से भिती हई दै इससे 
आकाश यादि पंचभूत स्थरूप दै उसीका कायं घट 
1 जगत्‌ में अितने पदां है सव पंचीषत किये 
हए पंच महाभूतों ॐ कायं है परन्तु जिसमें जिस 
तत्त्व की अधिकता हाती है सामान्यता से उस 
तत्त्वका फायं कहा जात्रा है रेसे घट प्रथिवी का 
कायं ह । पांचा भूतों की तन्मात्रा भी कायं में 
अनुगत हाती है इसीसे घट, शब्द्‌ स्पशं रूप रस 
श्नोर गंध गुणवान भी है भौर पांचों इन्द्रियों का 
विषय भी हेता है । 


ात्मा पंचभूतों का कायं नदीं है, प॑चभूतां म 
स॒ शात्मा को उत्पत्ति नदी है क्योकि भात्मा 
उत्पत्ति नाश रष्ित दै । जा उत्पत्ति नाश वाले देते 
है वे पंचभूतां का कागरं हते है छर शब्द्‌ स्पशं 
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रूप रस शौर गंध गुण वाले मी हते है मात्मा 
भूतों का कायं न दाने से शब्द्‌ स्पशं खूप रस श्र 
गंध गुण वाला भी नदीं 2 भौर पांबों इन्द्रियं 
का विपय भी नदी! हाता । इस प्रकार घटकी रौर 
सात्मा की भिन्नता को दिखलाया; ात्मा आत्मा है 
प्रर घट नात्मा है । अव कहते हँ किं भिस 
कारका घटदहै एेसादी शरीर दै, शरीर भौर 
घट में अन्तर नहीं है 1 यह शरीर भी पंवभूतों का 
कायं है, जा पव मष्टाभूतों के कायं हेते है बे सव 
विकारी उत्पत्ति नाश बाले अर अनात्म हेति 
स्थूल शरीर भी पसा टी है उसका उत्यत्ति नाश 
श्र विकार देखते है शौर शब्द स्पशं रूप रस 
छलौर गंध गुण युक्त इन्द्रियों का विषय हने 
नात्मा है शरीर चात्मा नदी है । 


शंकाः-घट जड़ देने से अनात्मा है पेसा 


„.~. स्पष्ट मालूम होता हे, घटके समान शरीर जड़ नदी 


है तव शरीर अनात्मा कैसे १ घटका कुभार वनाता 
है रेसा देखा जाता दै, शरीर फो काद मदुष्य 
थवा देवता यनाता हो रेसा देखा नदी जाता, 
उतत्ति नाश मौर विकारःकी छदं समानता दने 
से घटके समान शरीर नदी ष सकता ! 


: समाधानः -घद श्नीर शरीर में भेद ङ्ढं भी 
नही ह । घटी यंत्रके ऊपर चदा हा धट धूमता- 
क्रिया करता मालूम व! है; इसी प्रकार शरीर 


माया चक्र मे चदा हा. उड़ होकर मी चैतन्य 


के समान भौर क्रिया वाला मालूम देता दै, शरीर 
जड़ ही दै इससे दोनों की समानता हं । शरीर 
माता पिता कै रज वीयं से धनता ट यह सव 
जानते हे । 


शंकाः--षट जद घटी यंत्र भी जदह 
परन्तु छसे धुमाने वाला चैतन्य होने से, चैतन्य 
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की शक्ति से घटी यंत्रका घट घूमता हे, शरीर फो 
घुमाने बाला फादई चैतन्य दीखता नहीं हे इससे 
शरीर जड नदीं हं चेतन्य ह । 


समाधानः- घट के समान शरीर जड़ ही द 
चैतन्य नहीं हे, जसे घट मे घटी यंत्र फे धुमाने 
वाले की शक्ति से त्या दीखती हे; इसी प्रकार 
शरीर मे भी चिदाभास क चैतन्य से क्रिया दीखती 
दे। जव शरीर से चिदामास का वियोग हाता है 
तवर शरीर सृतक-्येतन प्रत्यन्त मालूम होवा दै । 
जैसे गाडी चलती हरे मालुम देती दै, परन्तु वद 
जड़ होने से स्वयम्‌ चल नदी! सकती, वैल के चलने 
से ही गाड़ी चलती ह; इसी भकार चिदाभास की 
चेतनता शरीर चेतन कर वेषा करता 
हं । 

शंकाः--फिर भी धट ओर शरीर की समानता 
नदीं हं घटी यंत्र के उपर चढ़ा हुभा घट घूमता 
दृशा मालूम देता दै परन्तु वह यदृता धटता नदी 
हे रौर शरीर ता बदृता घटता रहता ह॒ इसीसे 
शरीर जड़ नदी चेवन हं । 


समाधानः-शरीर अनात्मा ही ट चेतन फिसी 
प्रकार नदी हं॑वह वदता घटता ह इसीसे चेतन 
नहीं ह सकता । जिसका लाग जड कषे द एसा 
पापाण भी वदता घटता हं 1 जैसे दिवाल फे ऊपर 
एक प्र एक ईट चढ़ाने से षदती हे भोर ईट 
निकालने से घटवी हे; इस प्रकार शरीर भं पाचन 
शक्ठि से शरीर बद़वा ह मीर पाचन श्छि न्यून 
होने से शरीर जीण दावा ह वह्‌ बट के समान 
जड़ दी दै, आत्मा नदी हं जो पंच महाभूतो का 
कायं होवा है बह भात्मा नष होता इसे शरीर 
च्रातमा नदी दे । मात्मा खतः सिद्ध हं वह किसी 
का कायं नही हे ्नौर उसका भी कदे श्यं नदी 
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ह वह्‌ कायं कारण रदित ही ह । शरीर कायं ह 
करोर पुत्रोदिक फा फारण भी होता हे इसे काय 
कारण रहित प्रास्मा शरोर नदीं सकता 1 


अनातम यदि. पिडोऽय- 
मुक्त हेतु वलान्मतः । 
करामलकवत्सा्ता- 
दात्मानं प्रतिपादय ।१४॥ 


अयंः-( शिप्य-- ) जो इस शरीर को देतु 
के यल से अनात्मा कते दो ता भले रेसा दी 
हो परन्तु गुमेता दाय में थांवला फे समान 
सान्तात्‌ भात्म योध हो इस प्रकार से प्रतिपादने 
करिये । 


विवेचन । 


पट के समान पेच भूतात्मक होने से शरीर 
अनात्मा है इख अनुमान भं चार वस्तु रै, पत्त 
साध्य हेतु भौर दृष्टान्त । शरीर पच्च है, अनात्मा 
साण्य है, हेतु पंच भूतात्मक दै शौर षट दृ्टात है । 
इख प्रकार हेतु के चत्त सरे शरीर को अनास्म सिद्ध 
इभा देखकर शिष्य कता है छि राप शरीर को 
अनात्म दते हो भौर ्यापरको बट सम्मत भी ह तो 
देने चे साप्म योध छिस प्रकार होगा १ शरीर में से 
आत्म मावका टा देना एक वस्तु दै भौर यात्म 
चोध का होना दूसरी वस्तु है । माव से योध स्नान 
किख प्रकार दोगा १ भै भात्मा का सादात्‌ बोध 
बादता ह, पदायं का प्रवयत्त दर्शेन बिना साचतात्‌ 
बोध नहं शेता। जेषे मै चवते फो हाय मे लेदर 
खथ बाजू से देखकर यथाथ बोध को फर लेवा हं 
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सी प्रकार प्रास्मा का बोध चाहता हं । एक वस्तु 
को दिखला कर कना फि यद्‌ वस्तु को हटा वेने 
से अमुक रहता है इस प्रकार अनुमान से जानना 
नदीं चाहता; आप कदो फि षस्तु को दटा देने से 
पश्चात्‌ रेप रदा हुभा अयमान नहीं है प्रव्यक्त दै तो 
यह्‌ शरीर को कोई भी शरीरधारी हटा नीं सकता । 
शरोर जव शरीर हटता दै तव बोध करने वाला नदीं 

होता । इससे शरीर को हटा फर शेप रहा ह्या का .-<\ | ` 
बोध मँ कर नहीं सकता; आप कदो कि शरीर का 
केवल भाव दी हटाना दै, शरोर को दटाना नदीं है 
वो शरीरके भाव हटनेखे जोवोध दोगा बह 
्रत्यत्त नहीं होगा, मै भत्यन्न बोध को चाहता ह यदि 
पसे भ्यत्त योध हो नदीं सकता है तो जिख युक्ति 
द्वारा प्रत्यत वोध हो सकता हो उसके द्वारा प्रत्यक्च 
बोध होने फा उपवेश दीजिये । 





धट दष्टा घराद्धिज्नः | 
 सवेथा न घटो यथा । | 
देह दष्टा तथा देहो | 
नाहमित्यवधारय ॥ १५ ॥ 
जथः-(गुरः-) जैसे घट फो देखने वाला 
घटसेभिन्नदी होता दैः फिसी प्रकार वह्‌ घट रूप 
नहीं वाः तैसे देह को देखने बाला ( त्मा ) मै | 
देह से भिन्न हरं छिसी भकार से देह नदीं ह देखा त्‌ -~ 
निश्वय कर । ४. 





विवेचन । 


गुड कहते है कि लोफिक पदा्थ॑का प्रत्यक इन्द्रिय 
यरा हेवा है भात्मा अलौकिक भौर अपना खर्प 
होने से इन्द्रिया काअविपय ई इसीसे इसका प्रत्यक 
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इन्द्रिय से नहीं होता । इसका भ्रतयक्त दशन करने में 
हेतु रूप नेक युक्ति लगा जाती हे इस प्रकार युक्ति 
के सहारे भ्रत्यत्त हो सकता है। इन्द्रिय से प्रव्यक्त 
होने बले पदाथ मे ओौर भ्रात्मा का प्रयत्न होने मे 
म्ान अन्तर है, जो इन्द्रिय से होने वाले प्रत्यच्च फे 
समान भाम प्रत्यत्त करने कोः चाहते है वे इष 
प्रकार कभी भीः मारमा का प्रत्यन्त नहीं कर सकते 
जो नित्य प्रत्यक्त-अपरोश्च हे, भांति करके जो परो 
हो रहा है उस भान्ति को निदत्त करे. भ्त्यक्त है 
उसका प्रत्यच्च हो सफता है भौर अन्य पदां का 
तो अप्रत्यत्त फा प्रत्यच्च करना टोता है। पदार्थो का 
रत्यक्तः त्रिपुरि में होता है ओर श्रारभा का भ्रत्यत्त 
्रिपुटिः का नाश करके होता दै, एेसी विलक्तणएता- 
भिन्नता होने से भारम भ्रत्यत्त करने मे अनेक युक्ति 
से निश्चय करफे चितवन रूप साधन से मद्र 
„+ मिलती है। 


अव ओ तु दूसरे प्रकारसेर्मेदेदसेभिनन दहं 
इस प्रकार निश्चय सहित चितवन करने को समाता 
हं । ञे। देखने की वस्तु हाती 2 उस वस्तु से उसका 
देखने वाला वश्य भिज्ञ दवा दै, जैसे घट एक 
वस्तु है भौर उसे देखने वाला तू है, तू इस घट से 
भिन्न सिद्ध हाता दै। घटके समान तेरा शरीर दै 
देखा प्रथम सिद्ध कर चुके दै । शरीर तुमे ` दीखता 
4 है, तू शरीर को देखने बाला दै, शरीर शय है तू 
शरीर फा दृटा है इससे शरीर सेतू मिनन टै । मँ 
जा भात्म खरप हँ सो देद चे भिन्न ह देद्‌ मँ नहीं 
टं इस भरकर का निश्चय कर । 


र भी भवण कर तु देह छोमेरी दै पेखा 
कहता दै । व्यवहार मे भितने. पदार्थ भेर र॑ पेखा 
चा जाता है तब बे पदां कहने वाले घे भिन्न ही 


होते द । मँ भौर मेरेमे अन्तर है खयमूको भँ फते 
है खर उसके स्वाधीन के पदां को मेरा फरफे कथन 
किया जाता है इससे मेरा फरफे कथन शिया 
हुमा पदाथं कभी म ह रेस नहीं दो सकता इससे 
भी तु शरीर नहीं है। देदाध्यास को निश्ृत्त करते 
ॐ लिये शरीरम नदीं खा वारम्बार विववन 
कर । इस प्रक्रार विंतवन करने स देदाभ्यास रूप 
ज्ञान क्ीण होगा । यह अज्ञान ही देदी जा भात्मा 
है उसके उपर आवरण करने बाला है उस श्रावरण 
के हटने से देही. निवारण होगा । 

° एक साधु वहुत काल से. तीथं यात्रा मं धूमा 
फ़रता था । जगन्नाथ को यात्रा के याद्‌ वह वंगाल 
देश मे जाने को चाहता था तव कईं भनुष्यां फे भुख 
से सुना फि वंगाल वेश में जादू करने वाली सयां 
वहत रहती है रौर जादू के यल से मनुष्य को तोता 
वना कर पिंजरे में यन्द्‌ कर .रखतीं द । एेते वचन 
से उसे बहुत आश्चयं होता रदा । एक समय वह्‌ 
विचार करने लगा फि यह कलियुग है जादू मे पेखा 
साम्यं होना संभव नदीं दै ओर यह सामथ्यं 
अशुद्ध अन्तःकरण वाली डायनों मं होना अशक्य 
माद्धम देता है यदि कोड योगेश्वर में इस भ्रकार का 
योग॒ सामध्यं हो, तो टो सकता दै रेते योगेश्वर का 
भी इस काल में दशन दोना कठिन है । लोग कतं 
हे इख प्रर जादू बाली स्जियां मौर उना जादू 
है या नदौ उसा परतयत्च तो बीं जाकर दी दोगा 
देखा विचार कर वह वंगाल देश में चला ओर 
दास करके ज्वं जादू करने बाली लियां दती दँ 
दसा कामर कमच्ना देश के सीमा पर टुं गया 
चस देश में जाने के लिये बहुत से कचे दिल फे 
मयुप्य डरा फरते ये साधु को भी कटं लोगों ने वदं 
न जाने की सलाह वी, साधु दद्‌ द्रद्य का था इससे 
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कमी कंचित्‌ डरता हुष्मा कभी दद्‌ ्ोकर डर को 
निकालता हा वहां तक पव गया ओर एक 
जलाशय ` के पास पेड़ के नीचे थोड़ा समय भातम 
लेने के लिये वैठ गया । चाहे कैसी भी कोड योबन 
मद्‌ से फ़ ह$ सुन्दरी टो फितने प्रकार से दाव 
भाव फर लुभाने वाली हो उसके मोद को किचित्‌ 
भी अन्तःकरण में वेश नहाने देने छं निश्चय 
सष्टित वह था इसीसे शिसी फा जादू "उसके ` ऊप्र 
चलनेका संभव न था । जहां चित्‌ भी अन्तःकरण 
शिथिल हता है बकं जादृके सूकषम किरणों का भरवेश 
हे जाता हे साघु निःशंक दद्‌ था एक मनुष्य रौर 
एक सरी शो उसने सामने से भाते हुए देखा श्योर 
पा के दूरे पेड़ के नीचे दनां वैठ गये । खली साधु 
भेष मे परदेशी मनुष्य को देख कर प्रसन्न हो रही 
थी भौर शोच रही थी को युक्ति फरढे उसको भी 
म भने जाल मे सा दी । यह्‌ ख बहुत सुद्र 
थौ ओर युवा वश्या के भारभ की भायु वाली 
शोर वञामूपख से खजी हई थी वह साधु को 
तिरद्वी दृष्टि से नेत्र टाक मारती हर देखने लगी 
साधु तुरन्त चेत गया यह जादू करने वाली दीखती 
ह, सुमे खाने फो चाहती ह एेसा विचार करफ़े रौर 
अपना निश्चय का सरण करते हुए उसने पने मुख 
को धुमा दिया । उस ली ने देखा फि यह पुरुप मेरे 
सामने देखवा दी नीं हे तव बह मधुर खयर से गाने 
लगी । मोद को पैदा करने वाले उसके गाने का 
साधु के ऊपर कोद प्रमाब न हश्रा साधु ने अयने 
दानां कानां मं भ गुलियां डाल दीं । उख खी ने 
देखा छि मेरी को मी वेष्टा के ऊपर यद्‌ मनुष्य 
ध्यान नहीं देता हे फिर उसने गाने के साथ नाचने 
का भो भारभ कर दिया । उसने देखा मेरी कोई 
भी असर साधु प्र नहं होती है तम॒ उसने पते 





साथ राये हुए मदुप्य को साधु के पास भेजा । 
उस मनुष्य ने साघु ॐ पास जाकर सुन्दरी ने साधु 
कों छुभाने फे जा जा वचन कदे थे सव कह सुनाये । 
मनुभ्य के कहे हुए वचनां को साधु ने माना नहीं 
वष्ट जादू करने वाली स्री को जान गया था उसने 
अपनी शुद्ध र्ट मुप्य के ऊपर डालो भौर योला 
८तु इस डायन्‌ के जाल में क्यों फसा है! मलुष्य 
ने कहा “रँ एफ मुसाफिर ह यहां भाते ही उसने 
सुभे मोह में पटक डाला है अव सुभे पिंजरे मे तोता 
बना कर रखती है, आप युम देखते हा फि यँ तोता 
यन कर पंजरे में यन्द हुँ," साधु ने कदा “तू तोता 
फा है १ तू मनुष्य दै यमे भ्स्यक्त मनुष्य दीख रहा 
है तू.पिंजरे मे बन्द्‌ मी नहीं है मनुष्य योला “महा- 
राज श्राप जुभे भले मनुष्य कदे मै तोता हो गया 
ह आपके पास तोता रूप में श्राया हँ थौर पिंजरे 
म बन्द टं म धादर निकल नदीं सकता, यहां हुव 
कृष्ट पा रदा हं यदा से उड़ जाने को चाहता ह परन्तु 
अच मुममं उड्ने की सामरथ नीं है । 

सुंदरी नेदेखा छि साधु मरी वाव को मानता 
नदी £ भौर मेरे बनाये हए गुलाम फो बहा रहा 
हे पेखा विचार मलुप्य को पने पास बुला लिया 
बह कापता हा साघु के पास से हटकर सुंदरी के 
पास भाग्या । खी मनुष्य सहित अपनी दाल न 
गलती देख कर वहां से चल दी । 

साघु ने विचारा यह मनुप्य है तो भी उसे "तोता 
ह गया ह देखा भम ह गया । लोग कते ह कि 
जादू करने वाली सयां तोता घना कर पिंजरे मे वन्द्‌ 
कर रखती हे ये खव वात भँ है मनुप्य की दधि 
श पलट जाती दे बद मनुप्य ही रहते हए अपते 
को तोता होकर पिंजरे मे बन्द हुश्रा मानता है पेखे 
मोदाशक्त करा यहां से सुत दोना किन है । 
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अज्ञानी जीव का यहद्ी हाल है वास्तविकं 
त्वं ही है, शरीर न हेते हुए माय। से शरीर की 
रवीति श्र वन्नः माद्धूम दतां है नौर यद शरीर 
हु ठेसा सममा कर अनेक धकार के कष्ट उटाता 
रहता है यदि शरीर फे भाव को टा दे तो खसखरूप 

का वोध हकर कृताथ दे। सकता है । 
अपणं । 


महापनिषद्‌ । 
( गततांक से प्रागे) 


अन्तःकरण मेँ रहे हुए भावनामय पदार्थो के 
राग को छोडकर तू जला है वैसा हो, रीला पूर्वफ 


इस जगत्‌ मेँ विहार कर ॥१॥ मं सवंत्र अकर्ता हं, - 


इस दद्‌ भावना से परम अस्रुत नामक यह समता ही 
दोप रदती है ॥२॥ खेद हयं विखालत आदि नें 
` भरँ कतां हं" इस प्रकार का भावं नए होने पर समता 
दी दोष रहती रै ॥३॥ सव भावों मे सम रना यद 
जो सत्य परब्रह्म परायण लिति है, उस्म चित्त 
अवस्त रहे तो फिर जन्म नदीं होता ॥४॥ अथया 
बही सगर फर्ता ह था वह्‌ कुछ भी नदीं फरता भादि 
भावों फो छोडकर, हि सुने, मनका नाश करते हुप 
ˆ तृजखा हो वैसा ही भटे रह उसमें स्थिर दोजा ॥५॥ 
अंधेरे भौर उजियाके के श्वान रूप मनको, जिससे 
छोड़ा जाता है उसे भी छोडकर तू दोष समाधान 
रूप सिर टोजा ॥६॥ वासना फो वसाने बाङे ओर 
` भ्राण को चछाने घाठे मन फो समर ओर पूणे रूप 
से त्वागकर आक्राशके समान बुद्धि वाला दोजा ॥9॥ 
हदय से सय घासनाभं को निकाट देकर जो 
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निश्िन्त दोजाता है वह यु ह, परमेश्वर ह ॥ ८] 
देखना था सो देख लिया, श्रान्तिं दसो दशाण 
भटक छखिया । योग युक्त रहने वाठ छानी को संसार 
गाय के खुरकीं आरति फे समान यानी भर लंय 
जाया जाय पेखा है ६] दैद के भीतर ओर वाहर, 
ऊपर ओर नीचे खव दिशा रे, यहां वदां सवः ्यान 
पर आत्मा हो आत्मा ह † आत्मा रदित जगत्‌ है ही 
नदीं ॥१०॥ जदां आतमा नहीं है येखी को वस्तु 
नदीं है ओर जो आत्मामय नहीं है । खव जगद सत्‌ 
चित्‌ दी भरा हुभा है फिर पं भौर किसकी, इच्छा 
करु १ ॥१९॥ सव कु बह्म है, निश्चय ही वही स 
तरफ फला दुगा आत्मा द, म अन्य हं ओर यद्‌ भन्य 
है, हे निष्पाप, इख घ्रान्ति को छोड़ दै ॥१२॥ नित्य, 
व्यापक ओर घन ब्रहम मँ फद्पित पदार्थं उत्यन्न नाहीं 
होते; ( इसल्यि ) न शोक है न मोद टै, न जराः ह 
न जन्म ॥१३॥ जो है वही है; इसलिये सवद ताप 
रदित रद सव॑दा जेखा प्राप्त हो वैसा अनुभवः फर 
भर किसी फी इच्छा मत फर ॥१७॥ प्रहण त्याग 
फा त्याग करकैः सर्वदा दुःख रदित दोना । असे 
उत्तम वेणु मे मोती .दोजाते दै; जिद जन्म भौर 
मरणकी प्राप्ति होती है उस्तीर्े त्वरित, देमदामते विद्या 
का प्रादुभाव जाता है, पेखा वैरस्य शील पुरो 
ने अपने अनुभव से भ्रतिपादित सिया ३।।१५-१६॥ 
दर भौर द्रस्य के पेक्य से जो अमुभव सिच 


आनन्द्‌ का निश्चय होता दै उस रूपं अपने आत्म 
लस्व के निष्यंद्‌ फी हम उपासना करते है 1१७॥ 


द्रष्टा, दुशेन भौर श्य, इनको यासन! सहित त्याग 


कर जिसके द्शंनानुभय फा आभास माच्र होवा रै, 
पसे शाता फी हम उपासना करते है ॥१८॥ 8 भौर 
नही पै, इन वोनों पक्षो दे वीव मे भवख्ित ओर 
प्रकाया फा भी प्राणन फरने वाले आम त्व की 
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हम उपासना करते है ॥१६॥ हदय गुहा मे अवस्त 
परमात्मा को छोडकर जो अन्य दैव को भजते हँ चे 
याने रज्ञ णी इच्छा करते हए दाथ फे कोस्तुभ फा 
त्याग करते ह ॥२०॥ जसे इन्दर पवतो को वन्न से 
नट फर देता है श्सी प्रकार जैसे २ इन्द्रियों के शच 
उठते जांय विवेक रूपी दंड से उनको उसी समय 
नटं फर देते रहना चाहिये ॥२९१॥ संसार रूपी रात्रि 
के मंगर खघ्र मँ प्राप्त हप देद्‌ सूप मिथ्या भ्रम मं 
सच हौ शपविच्र ह ओर उसीसे संसार फा श्रम 
द्गोचर होता है ॥२२॥ यात्य वस्या में अशान से 
पीडित होता £, युवायस्या मँ खी से कट उटाता है 
देप अवष्या में खी की चिन्ता से दुःखी दोता है, 
पेखा नीव पुरु फर दौ क्या सकता र १।२३॥ सत्‌ 


„ फे खिर पर असत्‌, रमणीयता के लिर पर कुरूपता 


04. 


ओर खुल के सिर पर दुःख है, फिर मँ किंस प्क 
फा माध्य तदू १ ॥२७॥ जिनके निमिप ओर उन्मेष 
खे जगत्‌ के उटपत्ति भौर प्रय होते दै, रेसे पुख्प 
भी चल देते दै, किर मेरे जते यते गिनती दी क्या 


ह १।२५॥ संसार ही दुःख की सीमा है पेखा कहते ` 


ह शिरि उसमें गिर कर सुख फिख श्रकार प्रा 


` हो १ ए२६॥ मै भव चेत दोगया, सावधान दोगया ! 


यह मन ही आत्मा को सुरान वाडा दु्ट चोर है 1 
म लको नष्ट कल गा, ्योकि इसने सुध चुरा छया 
॥२अ॥ हेय मे दुःख मत कर ओर उपादेय मँ राग न 
रख; हेय ओर उपादेय के भाव छोडकर शोथ श 
( निदद् ) भाष मँ सिर दोजा ॥२८॥ निराशा, निर्भ- 
यत नित्यता, समता, युद्धिमच्ता, निरिच्छता, निचिर- 
यता, „ निविकलपता, ॥२६॥ धीय, मेत्री, 
मानसिक संतोष, आचरण म भौर बाणी मँ नघ्रता, 
देय ओर उपादेय फे भाव फा व्याग भौर वासना- 
गद्य, ये शुण क्ानी मे रते है ॥३०॥ वृष्णा फा 


[= -  -----------~~- 


अंगीकार रूपी चांडाडी ने संखार खागर में चिन्ता 
के तंतु से युना हुडा वाल्तना फा जाङ विदाया है 
1३१॥ जिस प्रकार प्रवर वायु मेध जाको नष्ट कर 
देता है उसी प्रकार तू वुद्धि रूप तीक्ष्ण शलाका से 
दसफो कार डाल ओर व्यापक पदमे टिक जा 


॥३॥ जेसे कद्दाड़ी से बश्च काटा जाता है वैसे ही 
मन से मनको कारः कर तरक्षण पावन पदको प्रात 
होजा रौर षीं स्थिर रह ॥३३॥ खड़े दोकर, जाते, 
सोते, ज्ञागते, रदते, उरते, गिरते; सच अवस्याओं 
मे यद सय अत्यंत असत्‌ है रेखा निश्चय रख कर 
इसफी आष्या छोड़ दे ॥३९॥ यदि त दृश्य का आाश्रय 


फरेगा तो तू बन्धन वाखा सत्‌ चित्‌ होगा ओर यदि 
तू दरश्य को छोड़ देगा तव तू मोक्ष बाढा चित्त होगा 
॥३५॥ जगत्‌ के भीतर आत्मा की द्रष्टाद्श्य की 
दृशा में र नदीं हं" ओर ध्यद भी नहीं है" इख प्रकार 
ध्यान रख कर तू भचर रह्‌ ॥३६॥ खाद्‌ छने वाखा 
मौर खाद्‌ फा विपय इनको छोड़कर इनके यीच में 
दहे दपः केवट क्वान खर्प भपने आसपम्रा का ही ध्यान 
क्त्या र ॥३७॥ फेय श्रानका ध्यान करके आत्म 
रूप हाजा; निरालेय फा भवदंवन फरते हुए वीच 
म स्थिर होजाया कर ॥३८॥ रस्सी से यंचे हृष 
इट सक्ते ठं वृष्णा केः बंधे हुए नदीं ट सकते, 
सख्यि, हे निदाध, सय संकद्पो कै त्याग दवारा 
ष्णा फा त्यागकर ॥३६॥ इस खामाधिक अहेमाव 
मय अमगक तृष्णा को भनी ह" इस भाव रूप 
शाख से काट फर सव भूत पदार्थो के भय से रहित 
इभा इस विशाल संसार के अन्त के भूमिको यानी 
मोक्षावस्था को भ्राप्त होजा ॥४०॥ मँ इन पदार्थो का 
हु भर ये मेरा जीवन है, इनके यिना म नदी द, न्‌ 
मेरे विना ये भी हे ॥७१॥ इल प्रकार आन्तर निश्चय 
फो छोद्फर, म पदार्था फा नरी न पदार्थं मेरे, 
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( २८३ ) 


दल प्रकार विचार करके निएचय करने पर ॥४२॥ 
भीतर युद्धि को ध्रशान्त रखते हष रीरा पूरवैक कमं 
को फरते रहना, इस प्रकार फा जो वासना त्याग 
है, हे ब्रह्मन्‌, बौ आद्शं माना गय। है ॥७३॥ वासना 
क्य करने पर सम वुद्धि मेँ स्थित होकर निमेम 
पुरुप देह त्यांगता ई योनी आ मरण बसा दी रदत। 
ह एस प्रफार आ मरण सपमभाव रखने को वासना 
क्षय जानो ॥४४॥ अहंकार मय वासना को छीटा 
मात्र से छोड़कर जो ध्येय रहित रदा है उसको 
जीन्मुक्त फते हे ॥॥४५॥ वासना का निम छ होना 
सौर मेद्‌ श्वाना समभरल त्याग दसीको त्याग फते 
ह तौर जिसने पेखा किया दै उस ब्राह्मण को मुक्त 
ही जान ॥७६। ये दोनों ब्रहम रूप होगये दे, ये दोनों 
दुःख से विसुक्त हष हे । कार वश मई हुई आपत्ति 
मे भौर खख दुःख में चे रत नदीं होते ॥७७॥ दे सुनी- 
भवर, वे ही संन्यासी है योगी भौर दमन शील दे । 
लिखकी गन्तम ख दृष्टि मे किसी की इच्छा नदीं है 
किसीगती अनिच्छा नदीं ई ॥४७८॥ जो सोये हृष्ट के 
समरान ब्यवहार करता है उसखको जीवन्मुक्त फते 
द । हर्ष, शोक, भय, क्रोध, काम, ए पणता आदिक 
आव खे ॥४६॥ जनो हं शोक को प्राप्त नहीं होता, 
सनौर जो इन्द्रियों कै विषयों ( के खुख दुःख ) का 
अनुभय नदीं करता ( उसको जीयत कहते दें ) । 
बाह्य विषयों की चाखना से उतपन्न हुई द्प्णा बद्ध 
वृष्णा फो जातो द ॥५०॥ भोर सय वाष्य विषयों 
की वासना से रदित चृष्णा सुक वृष्णा कौ जाती 
है! यद मेरा हो इख भ्रकार की भार्थना से यु 
इच्छा को ।।५१॥ दुःख जन्म ओर भय को देने यारी 


` सीक्ट्ण श्ट खला समभ सत्‌ या अलतत सव आर्यो में 


देखी इख इच्छा का संदा ।।५२॥ त्याग करने से 
वह महामना परम र्ठ पद्‌ को भ्राप्त होता द। 
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सुख दुःख मयी वंध की तथा मोक्ष की आस्था को 
॥५३॥ तथा खत्‌ भोर मखत की आस्था का त्याग 
कर प्रान्त महासागर फे समान यना रह; हे साधो, 
पुखय के चार प्रकार के निश्चय दते हं ५७ 
माता पिता से उत्पन्न हया, लिर से कर पैर तक 
का देह ह यह प्रथम श्रकार का निचय है। हे 
ब्रह्मन्‌, यध कै दुःखों को देखकर ॥५५॥ मे इन सव 
आवो से पर हं, यालाप्र से मो पँ ृष््मह्ं रेखा 
निश्चय सत्पुश्यों म उत्पन्न होता है, यद मोक्ष का 
हेतु रै ।५६॥ जगत्‌ के सव पदाथं कूप सवर शु मं 
ही भक्षय आत्मा हं यद तीसरा निश्चय भी, हे व्रह्मन्‌, 


मोक्ष का हेतु फदा जाता है ॥५७॥ म भौर यद जगत्‌ 


सव सर्वदा आकाश कै समान शून्य भोर सम दै, इस 
भ्रकार फा यह्‌ चौथा निश्चय भी मोक्ष दैने वाला 
है ॥५८॥ इनमे से पदिङे की तृष्ण, यंथ योग्य की 
ज्ञाती ह भौर शेष रहे तीनों फी तृप्णा शुद्ध रै इस- 
ल्यि धे शुच है ओर जीवन्मुक्त का आनन्व्‌ भोगते 


` दहै ॥५६॥ सव युः म दी ह यह निश्चय, दे महापते, 


ग्रहण करने याले की मति मं पिर कभी दुःख नही 
होता ॥६०॥ उसीको श्न्य, भ्रति, माया, श्र 
वि्ठान, शिव, पुख्य, ईशान तथा नित्य आत्मां कते 
है ॥६१॥ वत गौर अद्वं त से उत्पन्न हष जगत्‌ फी 
उत्पचि रप खीला से परमात्मा की अदधत शक्ति दीं 
प्रकट होती ३ ॥६२।। सव्र से षरे रदे हए परनरदय पद्‌ 
का अवलग्न करने याछा, परिपूणं, एक चिन्मय 
तौर जो न दुःखी दो न खली भीर संतुष्टो, पेखा 
पुस संखार मं न्दी इयता ॥६३॥ शु मित्र मर 
समान हरि सकने वाला, पराप्त कमे को कनं वाला, 
इच्छा भौर अनिच्छा से रहित पेखा पुस न शोक 
करता हैन किसी कौ फामना करता है ॥६७॥ जो 
सयक प्रिय लो देखा दौ बोटत। है, कोई फु पू 








( -2८४ ) 


तो उखक्तो नघ्रता से त्तर दवेता है शे ाणियों ॐ 
भदको जानता 2 रेख पुपर दुःखी नहं होता 
1६ विप ध्यान ॐ व्याग की पू््ावस्था ती बुद्धि 
शते स्यामकर जीवन्मुक्त भाव्र से शान्त होकर विच- 
ण कर 11६ भीतर से सय आशा, रा आर 
वादना सय का स्वागकर ब्राहूर से सब्र व्यवहार दीक 
टोक़ फरते हए इख खोक में शोक रहित होकर रदा 
प्रर \॥६७॥ बार सि एत्रिम किया कुरते दुर भीतर 
से लिष्छि अना द । इख काह प्राहुर से तां 
भ्नीर भीवर खे कतां यनकर शुद्ध बुद्धि से इस 
सखंखार त्र विचरता रद 11६40 अदशर ष्छा त्याग 
करके धाकाश के .खमान अशान्त युद्धि से विसंजने 
वाला, जगत्‌ के संस्कार रूप करटक .फो न अ्रदण 
करते हप शुद्ध युचि से संसार में विचरता रद ।६६॥ 
उदार, भौर शद माचरण वाला, सव आवासं रा 
अदुकरण फते वाला दो परन्तु आन्तर मं संग फा 
त्याग यनाय रख ओर हर की जिया स्ता रह्‌ 
113०] भीतर से धैरास्य ररते हुए आहर से शाप 
याधता ग्द । यह वंधु है भौर यह नदी 2 यह विचार 
शुर ध॒च्धि का है, 1\9!॥ उदार आचरण यलो का 
तो सव विध्व ही फुदुम्ब है । -भाव्र भभाव रहित 
ज्ञरा मरण रदित ज्ञान ओर राग रदित पेसे परह्य 
पदधा भाधय कर । यह शुध, निष्काम, ओर निर्दोष 
पाह्य स्थिति दै 119३ इसको धारण करने बाला 
फटिन क्राल त भी मोद को प्राप्त नहीं दोता। 
चेराग्य से, शाल के उपदेश से भौर मदानता आदि 
शणो का अवरंथन करे ॥७४॥ जो संकटप फी 
निदि फे लिये समथं है, पेते मनको उद्य भयको 
- भ्रात कराना चाहिये । यह्‌ मन आश्वा फ पीडे चला 

करता है सोर चैरा्यसे पूर्णं प्रात फरता £ 19५ 
शष्‌ अतु मं तााव फा च्छ जल जैसे लाठ धोता 


ह, वैसे यह्‌ आशा से मलिन दोजाता ह । चारस्वार 


भोग करते से नीरस दुण् उन व्य्रापासें को पुनः 
शुनः ॥9६॥ भतिद करते रहते चुद्धिमान सुप्य सो 
छन्ना क्यों नहीं भाती ? द्धित्‌ करो विषयों का भाव 
ह्येना दी वंच दै आर डससे सुक्त दोना ही सुकति है 
{991 द्र्य त्रियो से रहित चरित ही धार्म है, यही 
सत्र शिद्धांतो कां सार है। दस निश्चय करो प्रात 


होकर अखा चाहे वैसे द्रस्य को बहुण कर 1}9८।॥ . 


तू आप्र ही आप अपने आत्मके प्द्को प्राप्त होगा । 
मर चित्‌ हं, ये टो चित्‌ हं ये दिशाय तथा ये अज्ञा 
चित्‌ हो इ 19६॥ दस्य ` शंन से विक्त केवट शुद्ध 
स्वरूप, निस्थ भकाए्णक, आभ्राखु रदित स्ैतन्य्‌ सवरप 
रा, साक्षी, ॥८०॥ विपदयर्वित, दप, पूणे ऽयोति 
स्वस्प्, किसके स्वय जातते रय फु भी शाक्त नदीं 


सख खंकदपों 1 निश्रप्णा करके आर सव इच्छायं 
छा स्याग रे रेखे नि््िकट्प्‌ सद फे प्राप्त होकर 
दे सुती ख्यस्य होना ॥८२॥ इति । 


जो ब्राह्मण इस महोपनिषत्‌ को नित्य पदता 
वह अधोत्रिय टो ते धोत्रिय ( बिद्धाल ) यन जाता 


है, भलुपनीत यानी उपनयन संस्कार हीन टो तो 


उपनीत-उपनयन संस्फार युक्त दोजाता टै 1 बह 
अप्निपूत हदोजाता दै यानी अग्निहोत्र फरने सेजो 
शुद्धि दोती ट उस शुद्धिको प्राप्त होता है, दसी प्रकार 
ह वायु पूत, सोम पूत, सत्य पूत; ओर सयं पूत 
होजाता ६ । उसफो खव देव जानते द 1 उसको खव 
तीर्थो में स्नान फणे का फ मिरता दै, सव देव 
उसका ध्यान फरते द, सव यज्ञं म उसका यजन 
ोता ह । साट हजार गायत्री मंत्र जापका-उसे फरक 
मिता है । दजार यार इतिदाख पुरार्णो के -पाठका 
फ उसे भ्रा्त होता द1 एक आयुत प्रणब जप का 
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फल इसको मिलता है । देने दो से पु्यो करौ 
पंक्तियों कतो पात्रन करता दै । इसकी चो्रह पीडयां 
पिन दोजाती ह, देखा भगवान्‌ हिरण्यम े फा 
ह । इख उपत्रिपत्‌ ॐ जप से अतत. टौ श्राछि 
होत्री हे । 


॥ इति छटा अध्याय महोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 


ब्रह्म सुर भाष दीपिका 


 गरताकं चे अष्टा ) . 


इससे विदिव देता दै कि लौकिक पुरुप को भी 
सम्यक्‌ दशन साड शता है ठर विपा खल अपने 
से अन्प्र भौर छि तस्ठु को न्‌ देशने वले न्य 
केवल चैतन्य खूप र्भा को वह सार्थक दै जाय 
इसमे कहना दी क्या ३ । इसलिग्रे त्व ज्ञान निरथंक 
होगा एेसा कहने का प्रसंग नदीं आता । 


सूघ मे ^श्रकाश श्नादि के खमान" ऊद्य है बह 


` दव तिये कडा टै । जेते कारको स्यापतेप्ला 


9 ` 


. चन्दर सु ता परकश छ सी खद ऋ उपायि के 


स्वध चे, उपाधि -ॐे सीर टेद़ पन से बह री टेढ़ा 
सीधा हृश्ना सा प्रावा है स्टदु वरास्व्‌ सें उदा 
सोध्रा न्यं दता; बा, शर सादि के हिलने श 
सङा प्रकाशा भी श्लायमात् परीव हेत ह शरनतु 
वासव सें रद चलव्रा ली; अमवा जैसे जजन छे 
अया इरा पाद शद दिले भर घे पड़ा इषया 


` सल का कनि जाय, चो जी, निका वद 


भदिव्रिव द रेखा सयं नदं दिलत बेर वी शुन्रान्‌ 
खे उता ह अर शुद्धि श्रादि की दपाधिवा = 


युक्त पेखा जीव नामक इश्वर का अंश दुःखी दने 
प्रर भर शरस चरंश से युक्त ठेसा इश्वर दुःली नी 
देता 3 बही नही, जीव कों भीजा दुःख खी प्राप्ति 
हती ३ वह मी -अक्चान ही से हाती दै, यह पिले 
ही कड आये हे । इख वात ऊ अनुसार दी “तत्त 
मसि" [ छां० ६।८७ ]( बह तू है ), इत्यादि वेदान्त 
के महावाक्य -घज्ञान से आराप्त हष्या जीव भाव नष्ट 
हाने पर वह जीव नद्य ही दाता है एेसा प्रतिपादन 
करते है । इसलिये जीव के दुःखों से परमात्मा को 
दुःख आति का असंग प्राप नीं हेवा ॥४९॥ 


` स्मरन्तिच ।२।३।४७॥ 


अन्वय भौर अन्वयाथंः--च मौर 
स्मरन्ति स्पृतियों मे भी [ यही ] कहा ई । 


सीश्नः-उग्राञ्च पादि ने अपने स्मत प्रथा भें 
यही एदा है छ जी के डु दर दुः नी 
हेता । तत्र चरः प्रम्मासा प्र नित्यो निगु युः स्मुत्रः। 
निष्यते त्वपि एय पृत्रमिवान्मसा ॥ मामा 
दुरो योसौ मोच रैः स खन्यते। ख खपदशकेवापि 
राशित्या यज्यते नः 1 { जनमे ज पमएमा दै 
नित्य आर शण 2 1 जसे कमल का पत्ता गानी 
चते तेपायमान ली दावा तरसे, बद्र कमला स 
लेपायमान नदीं होता । दूसरा कमं सरूप है मौर 
वह मोक शौर य से युक्त है शोर ब्रह सतरा पदार्थं 
ॐ समुदाय से भी युक दै ) । 


च्च छा व श्र सचिव करता द कि शति मे 


मरी रेखा्ी कदा ह” यद श्रव्याहत सममन] चाये 
चे योर्यः पिप्पले स्याट्रस्यनभ्जन्यो श्भिचा- 
शीति" [ शवे ४६ ] (इनमे से एक मुधुर त 
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खाता रे शौर दूसरा छं भीन खाते हुए केवल 
देखता रहता दै), ^प्कस्तथा सर भूतान्तयातमा 
न लिप्यते लोक दुःखे न यादयः" [ कट० ५।६१ 1 
( इमी प्रकार सय मूतं का अन्तरात्मा प्क है, वह्‌ 
माहुर क सुख दुःखों ख लेपायमान नही हदा ? । 
पूं पक्चः--यदि सव भूतां का अ तरात्मा पक 
ही देतो, लोगों मं प्रचलित रौर वेदां मं कथन कि 
हुए विधि निपेध किख प्रकर बन सके १ जीव 
ठर फा श है यहं पिले ही क चुक र तच 
जीव शर का श हेन से केवल स क ॐ 
रूप से भिथि निपेध घन सकता & इसम्‌ १ 
का है, रेखा यदि कषा तो फते है, पेखा नदी 
है; क्योकि, जीव भौर देशवर अभिन्न है देखा ्रति- 
पादन करने वाली भ्‌ तिया जीव दृधरका भ'श नदीं 
ह यही प्रिपाद्न करती ह जसे, ततष्ा तदेवानु 
भ्राविशत्‌ { चे०२।६।१९ ] ( उसको उसपन्ञ कर उस्म 
उसने प्रवेश किया ), "नान्योऽवोऽभ्ति द्रशं |. च° 
३७२३ ] ( इसके अतिरिक्त मौर कोई र्ट न 
ह), त्यो सः सृत्युमा्रोति य शद नानव पश्यति 
[ शरु ४।४।१९ ] ( ज यदं नानाल देखता टै वद्‌ 
्ारम्थार जन्म मरणक प्राप्त देवा है), "तस्वमसि 
[ दं ६८७ ] (व दुद) "इहं त्रह्माऽस्मिः 
[ १० १।७।१० ] (ष त्र) इत्यादि । 


जीव ओर शर काभेद दै भौर श्मेद्‌भी दै 
दोनों बार्ते भूविमे प्राप्त हने से जीव दर का 
श्मशा दै देखा कदा है; परन्तु यद्‌ कथन तवी ठीक 
दगा जव भू ति का अभिप्राय मेद्‌ शर मेद्‌ दाना 
का प्रतिपादन करने का हा, परन्तु घास्तव म तो 
भरति फा अभिप्राय सरभेद्‌ का भतिपादन करन ह 
का है; क्योकि, जीब व्रह्म है पसा जान हने दी स 


न - - 


ुरुपाथं कौ सिद्धि हाती दै । भू.ति भ भव्‌ का जा 
कथन ह बह स्वाभाविक दीखने वाले भद्‌ का ही 
वरण॑न है । क्योफि, ब्दा निरयव देने से जीवात्मा 
उसका सुख्य अश हा यद्‌ नष्टं वन सकता यद्‌ 
पूवं कह चु है । इसलिये एक परमात्मा जा सव 
भूतो का ख तरात्मा दै बही जीव रूप स वस्त 
है यदी सिद्ध होवा दै, तो इख अवस्था म विधि 
नियेष किख प्रकार युक्ति युक्त देगा सो कहना 
हागा ॥ ४० ॥ 


इसका त्तर देते हैः- 


अनुज्ञापरिहारो देड संवंधा- 
उज्योतिरादिवत्‌॥२।३।४८॥). 


अन्वय भोर अन्वयाथः-असुज्ञा- 
परिहासे विभि न्पिथ देहसंजंषात्‌ देद » 
संयंघ [ से देते ह ] जसे 
उोति भादि में देता दै। 


“ऋतौ मयौमुषेयात्‌ ( ऋतु काल में भाया के 
साथ स्टगमन करे ) यह्‌ निधि दै; 'शलद्गनां नोपग- 


च्छत्‌ ( गुर की खी से सयोग नीं करना चाहिये) ` 


यह निपेध है । चैचे टी, ग्निपोमीयं षश संज्नपयेत्‌ 
( अभि घौर सोम देवता के लिये दिखा करे ) यहं 
विधि है श्नौर ५न िस्यासखबेभूतानि" (किसी भणी 
की हसा नही करनी चाये) यह निषेध दै । लाक 
व्यवहार में मी भिन्न को सदायता करनी चारि 

यह्‌ विधि है मौर “शश्र को नष्ट करना चाहिये" 
यह निपेष दै । इस प्रकार के विधि निपेष आत्मा 


के एक होते हुप भी देह के सम्बन्ध ख बन सकत 


है दृद के साथ जा संबंध दाता दै उखको दे्‌ संवंघ 
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कते है ? देह सम्बन्ध से रौर क्या अभिप्राय टै ? 
धशरीर यादि संघात ही म ह" इस प्रकार जो विपरीत 
ज्ञान होता है, वही देह सम्बन्ध दै। म जाता 
आता ह, मै चंधा या आंख्रवाला है ममूर् या पणिडत 
है, इस प्रकार का विपरीत ज्ञान प्राणिमात्र में दिखाई 
देता दै। इस विपरीत ज्ञान का निवारण तस्व ज्ञान 
के व्यतिरिक्त अन्य किसीसे भी नदीं हदो सकता 
तत्वज्ञान के पूवं सय प्राणी इस राति से युक्त रदते 
ड । इस प्रकार भास्माएकहीहैेसामनें तोमी 


अतिया से उत्पन्न हृए शरीर रादि उपाधि के सम्बंध. 
सि भद्‌ की प्राति होने से बिधि निपेध वन सकते ह । 


यदि को छि तच्वज्ञान युक्त मयुष्य को विधि 
निप निर्थ॑क हीषो जार्येगे तो वद्‌ ठीक नदीं £ै। 
क््योफि ज्ञानी कृतार्थ हुमा होने से वह विधि निपेध 
के उपदेश छा भाजन नदीं वन सकता । जो देय 
मौर उपादेय के भात से युक्त हो, वही उपदेश के 
योग्य होता टै परन्तु जो आत्मा के अतिरिक्त मौर 
हेय रौर उपादेय एेसी वस्तु देखता दी नहीं उसको 
उपदेश कैसे बन सक्ता है १ अत्मा ्रात्म प्राप्ति के 
उपदेश के योग्य है; रेखा कना भी युक्त नहीं है । 
सात्मा शरीर से भिन्न टै पेसे जानने बाला ही 
उपदेश छे योग्य होता टै रेखा यदि कदो तो बह 
ठीक नहीं ह; क्योकि देदादि संघात भें दभाव होने 
टी से वह्‌ विधि निपेष के उपदेश के योग्य वनता 
है। आत्मा शरीर से भिन्न दै रेखा जानने बाला 
मनुष्य टी विधि निषेध के उपदेश के पात्र हे, यह 
जोकि सत्य है तो भी उसमें भीः शेते आकाश 
घटादि चे संबद्ध नदीं दै वैसा मै भी शरीरादि से 
संयद्ध नदी, एेसा जिसको क्ञान नदीं दै उसीको 
न्व उपदेश के योग्य दैः यद पभिमान उत्पन्न दाता 
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है । भेरा शरीरादि से कोई सम्बन्ध नदीं है" एेसे 
सममने वाला काई भी मनुष्य (जैस सुपुप्ति अवस्था 
मे) उपदेश के पात्र है एेसा देखने मे नदीं भाता, 
फिर धात्मा का एकता से बोध करने बाला ज्ञानी 
फिस प्रकार उपदेश का पात्र बनेगा । 


वच्वज्ञानी उपदेश्त के पात्र न होन से वे खेच्टा- 
चारी वर्नेगे यह कहना ठीक नही, श्योफि सवत्र 
अभिमान ही प्रयृत्ति काहेतु दोता 8 भौर क्ञानियां 
में अभिमान किंचित्‌ भी नष्टां होता । इसलिय, विधि 
निषेध देह के सम्बन्धी से प्रगृत्त होते है यदी 
सिद्ध हा । 


ज्योति शादि उदाहरणां स यद वात समभ्त 


सकते है । ज्योति जैसे सवत्र एक हीदैः तोभो 
सर्द जलाने बाले अभ्नि का लोग त्याग करते ह, अन्य 
छ्मभ्निका त्याग नष्टं करते, जेते सूयं का प्रकाश 
सर्वत्र एक दी होता है, तो मी अपवित्र स्थान मं षडे 
हुए भरकाश का त्याग किया जाता दहै चौर पवित्र 
स्यान पर उसका कोई व्याग नह करता; जसे गोमूत्र 
दयौर गोवर पवित्र मान कर प्रहण श्या जावा है 
परन्तु ब्टी पदाथं अन्य पञयुके हं वो काइ नदीं लता 
वैसे ही यष समना चाहिये ॥४८॥ 


चै, 


असंततेश्वाव्यतिकरः ॥२।३।४६॥ 


अन्वय भौर अन्वयाथंः--च पर्त | 


भ्रसंततेः [सब शरीरां के साय जीव का] संयेध 
नोने ते अन्यतिकर [मं भौर पल का 
सफर नदीं होवा । 
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 रीश्ा~-शंकाः--भारमा के एक ्ोते हए भी 

इख भिन्न भिन्न देषो ॐ उपाधिसे उसको विधि निपेधं 

; प्राप्त भले ष्ट, परन्तु भराता ष्क माननेस जीवक 
| कमं मौर फल खे जो सम्बन्य है उसमे व्यवस्था 
^ नदी रदेगी, क्योकि सव शरीरो का वामी तो प्क 

| ही है; एसा कोद कहे तोः- 

समाधानः-- बह ठीक नहीं दै; क्यांकि, जीव 
व्यापक नी है 1 कता भोक्तारूप जीवका सच रायरा 
चच एक साथ संयद्ध नदीं दो सकता; क्योकि जीवत्व 


उपाधि फे अधीन है यद्‌ पिले दी कष॒चुक ह| . 


उपाधि व्यापक नीं दै इसलिये जीव भी व्यापक 
नहीं । इसलिये कमं ओर कमफल का संकर 
` नष्ट होता ॥४९॥ 


आभास एव च ।२।३।५०॥ 


` अन्वय चौर अन्वयाथेः--च भौर 
 । [जीव परमात्मा का] आभासः भामास पव 
, . शी दै [इसलिये कमफल फा संकर नदीं दोता] 1 


टीकाः-जल मे पढ़ हुए सूयं के प्रतिर्धिव के 
समान्‌ जीव परमात्मा का प्रतिर्विव है एेसा समना 
चाहिये । बह साचात्‌ परमात्मा नदी है न डसखे 
 भिल्येखी कोद अन्य वसतु मी दे। दसलिये जैस 
पक.जलसें पदे हुए भतिरवि्रके कंपित दहोजानं से 
 : अन्य जलोंमे पड़ हुए प्रतिर्विव कंपित नदीं दाते; 
„ ` चैखेष्ो एक जीवक कमे से या कमफल से सम्बंध 
 . टो जाय तो भी खनका.अन्य जीवों से सम्बध नहीं 
= दोवा\ शख परार कमं पोर फलों का चित्‌ भी 
 ' संर नदीं दोता। अपरंच, प्रतिषि अज्ञान से 









कनां पड़ेगा । अज्ञान का निरास होने पर परमाथ 
छि चे जीव त्रहम खरूप है एसा जो श्रुति म उपदशा 
मिलता है बह युक्ियुर प्रतीत दोता दै 1 
पल्तु जिनके मत मे चात्मा अनेक दँ मौर वें 
सर्वुज्यापक ह उनके मत में ही यद अव्यवस्था प्रा 


हेती है । कैत २ संकर भाप दोती दै खुनो- 


आमा अनेक, सर्वं व्यापक, केवल चैवन्यसखरूप 
निगीण श्रौर निरतिशय दह । उस आत्मा क लिये 
दपयोगी मौर सब च्ात्माच्मां कां साधारण एसा 
प्रपान नामक पदार्थं है। इस प्रधान दी से मस्मा 
कौ भोग नौर मत्त की प्राप्ति दोती दै । यद सांख्यो 
कामत टै। 


शाता अनेक सर्वं व्यापक, घट भीव भादि 
ढ़ समान द्रभ्यरूप भौर स्वयं अचेतन है । अत्यन्त 
सुक्ष्म रौर अचेतन पेसे अन्तःकरण उस आत्मा 
के साधन ट । इनमे से आन्मरूपी द्रव्य का अन्तः- 
करणरूप द्रव्य खे संयोग होजाने से उन उन्‌ 
आत्मा्ों मे इच्छा शमादि नो विशेष गणां की 
उत्पत्ति होती है रौर उन्न गुणों का सव आत्मां 
भ संकर न होते हुए वे प्रत्येक भ्रात्मा मे समवाय 
खम्यंघ से रहते दै, यी संघार दै । भौर त्मा फे 
नौ गुणो के उत्पत्ति का अत्यन्म भाव दो जाय 
बही मोक्ञ है 1 यद वैशेपिकां का मत दै । 

सांख्या के मत मे सव श्ात्मा चैतन्य स्वरूप 
होने से ओर प्रधान का सामीप्य आदि वाते सवको 
साधारण होने खे एक आत्मा का सुख दुःख चे 


सम्बन्ध होजाने से सब माताथो से सुख दुःख का ` 


सम्धन्ध श्राप्न होता दै । 
भसा 


[न 





या क, = 


न न्म €» नन ~= - 


वेदान्त दीपिका 


। इस ग्रन्थ में जिक्नासु को खाभाविकता से दोन 
। वाछे प्रश्नो का अत्यन्त मामिकता से समाधान किया 
गया ह । वेदान्त विषय के चोवीस परश्च ये हैः 


१--एक व्रह्म के सिवाय ओर कुछ नदीं है तय 
संसार क्या है ? व्रह्म चैतन्य ओर जगत्‌ जड है इस- 
चिथ जड जगत्‌ चंतन्य ब्रह्मम से नदीं होखक्ता । 
--जीव क्या चीज्ञ है? चैतन्य होतो चेतन्य 
असंग ह इसलिये कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता ओर 
` जड़ो तो क्रिया नहीं कर सकता । दे--थलान्‌ 
¦ ओर ज्ञान किसको होता है १ ४--जगत्‌ भरत्यक्च द 
४ आौर लुम एक ब्रह्मको भोर बताते हो तव जगत्‌ 
। 1 ब्रह्म दो होन से द्वैत दभा । णद्वत कंसे है १ ५-पापः, 
4 पुण्य, खगं, नरक शोर मोक्ष क्या चीज है १ कम 


9 ' 4 अ = 
(न च ~ 


#। व क च 
1 क ० स न 


९ 


ॐ = 


। कहां रहते है? ६--माया अनादि मानतेहो तो 
“ अनादि कां नाश कभी नदीं होता इसलिये माया 

कभी नहीं देगी भौर तरका कभी मोक्ष न 
£ होगा, फिर मोक्ष क्या १ 9-असंग होकर ब्रह्म 
,‰.सृष्टि का कर्ता कसे दै? णक ही सच व्यवहार 
| का हेतु है तो सव प समान च्यों नदीं होते ? 
८-- पुनजन्म का शाख वाष्य कै सिवाय क्या 
सृघरूत है ? पुनजन्म होता है तो याद्‌ क्यों नही 
रहता १ ६-पू्जन्म मे कयि ह्ये कर्मा का फल 
, इस जन्मे भोगा जाता है, पाप कमं का फल दुःख 
ओग दोता है, -प्ंज्म की याद्‌ नदी कयि हये 

















1 आगा यह अन्याय वयां है १ १०--एक शरीर से 
| कयि हये शुभ भशुम कमं का फल दूसरे शरीर ले 
¢ मगना यह अन्याय कयो १ ११--आत्मा शुद्ध है तो 
५ सव थातों को क्यों नहीं जानता ! ६स्-प्रारब्ध का 
८ हो भोग होता है तो शाल भोर युर उपदेश व्यथं है, 
| श्रारण्ध से परतंत्र हुआ मनुष्य क्या कर सकता है? 
+ २३ जीव मरने कै समय किस प्रकार जाता ह? 
} २४- मोक सुला किसी ने प्तय नह किया ह 
* धिना जाने किसी यस्तु ९, ५. स 
ल होती । ~ क्षणी जे इच्छा कौन करेगा ? ५-- रस्य 

क तुम भसत्य बतति हो भोर 


ॐ, 


“| दीखने वाके संसार को. 
< पं + # ५ वीखनं र ~ ) (® (4 _। 0. ५ 1471 {30} (॥(९ । | [= 11 | © | ६॥/ ~ {~ 
ता 49 


। + क्न 


कमो फी खथर नही, पाप जाने विना पापकारुल. 


चा णात्मा को सर्य यतते हो, यह कत 
र + ~ न धटः ् 


समभ मेँ आवे ? १६--भात्मा समान्य प्रकाश करने 
चाला है तो धरकाश करने वाछे दीपक के समान जड 
हभ ! सामान्य त विदोषता नह ओर विश्टेयता विनां 
चेतन्यता कहां ! शरीर पैदा होता है उसमें जीयकें 
प्रयेश होने काक्या प्रमाण हे? १७ मेके वाद्‌ 
सय ज फर खाक दोगया, कु न रहा फिर जन्म 
किसलका होगा ? १८- रमै कोन हँ किसके सहारं 
रिकां हँ १ जाग्रतादि अवघ्या क्या ह ? किसकी है! 
ओर अवश्यओं का फ क्या दै १ भावना भुखार 
फडहोता है तो हम राजञा होने की भाधना करने 
से राजा क्यों नहीं दोजाते ? १६-- लोभ, ऋध, 
मोद आद्विकों को दुःख देने घाटा जानकर भी जीव 
क्यों नीं त्यागता १ सव संसार आर संसार के 
पदार्थं ईश्वर रचित ह तो सोभ, क्रोध, मोदादिक 
भी ईश्वर रचित है, उनको जीव कंसे हटा सकता 
हे १ २०. मात्र क्षान ही सत्य है तो फमं, उपासना, ` 
भक्ति आदिषा विधान वलाने याङे सव शासन किस 
अर्थ है १ २१- जीवको ससार में विशेय कर दुःख 
ही वुःखहोताहं तो जीवोंको दुःख देने कं दिव्ये 
देसी दुनियां ६अबर ने क्या रची १ २२-- आत्मा शुद्ध 
सरूप ह तो अशुद्ध खरूप वाला जीव किख भ्रकार 
हुधा ? अशुद्ध किसने किया? जड माया चेतन 
आत्मा फो भशुदध नही कर सकती, सख्यं अशुद्ध हो 
नहीं सकता आर दृखरा अशुद्ध करने वादा नीं । 
यद जान शीर भक्तान ईश्वर द ₹्बगन्‌ ससी 
को वानी भौर किसी को भक्चानी बनाया. तो ईश्वर 
पक्षपाती हुभा, रेखा ऋ्यों १ २४--यिना कमं कोर 
शरीरधासे न्दी रह सकता, कमं फर द्विये यिना 
नहीं रहता, छानी भा कमे करता दै ता कयका 
ट भोगने ॐ लिये उखको भी जन्म धारण फरना ` 
पदधेग। । ऊग्म धारण करके कमं करेगा तो शानी ` 
जन्म रहित कैसे दो सकता 


प्रत्येक ्रभ्रको प्रथम युक्तिपूर्वक सममा कर 
उसको अधिक हृद्‌ करने के लिये प्रसंगानुसार 

त दैक प्रन्ध भत्यन्त रोचकः बनाया गया है । 
मदय ₹० २॥) डाकखर्वा अलग । ॑ 


वेदान्त कसो बेलनगेन-अगरा। 
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भ प. परय = ध ६4 ( 
(र हः भ र 2: ०64 44 9 4 ५; १.21 ८ ५ ` 
४1 ५१ न 3 < "नः 2 ४; २ र 9.1.34 ७ 5४९९४ ४६. ९४ = 3 + 
॑ इ ˆ व ~+ ~~ - ॥ 

29: | केसरी € य ४१ ` "ज 10 
£ 2३ मि वदार को छषी पुर्‌ 1२. >६। ` अ 
 & चदान्त केसरे की छप हृड्‌ पु तक \ . ¢ > {£ 

४ बदरान्त कं 1 पिक वर्धके ६.८ । + 

श: बदान्त केसरी मासिक पत्र- नवौ साल चालु, है वर्णकं मूलय द) च | । । 
८ , मथ्य त प्राहः दाने वालों को वर्थ कै भारभ से सच अक ठने दाग सद मास स वप अप्म्‌ (4 | 
ॐ होता र नमूने की कापी मुपत नही मिखती । प्क प्रति का मुद पाच आना । पिष्टे (2) ( 
‰& {& आखा सान्ट की जिन्‌ (अत्थेक चार्‌ शङ्क की) तय्यार है, थोडो कापया शेषरही दे 
१ # ~ ३ ् ~ ₹ अ~ स {1 = ©? 
२, शीमच्छहूराचाय्येके अर्त सिद्धान्ते भुखार सम्पूण यदन्त यी प्रत्रिया आरद हे । ५ । ॥ 
§ ७ &\ नु विवे ~ ८ द) ए + । ५१ 
द, -भधिकारी के लक्षण, - गुस-शिष्य क्षण, पंचक्रोप वरिवेक, जगत्‌, जाव, 2 1. 1 
न ध ईयर, श्रहम,. माया, विद्या, श्वान, अन्ान, आसक्ति, धत्रण, मनन, निदिध्यासन; ५ । ॥ 
`. ~` महावाक्य, ओवन्ुक्ति, चिदैदभुक्ति; छोटे छे उपनिषदु, स्तोश्न आदि अनेक ठेख भये 97 ' ध 
(4 ह, जो योंख्चाटकी बृहत्‌ दी सीधी भायार युक्ति आर दृष्टा तपूचक समश्य गयं ह - = = † 4 
&& म चटुल ह रोचक होने से पदृने फा छेनेके वाद्‌ पुस्तक छा डने को चिरा नदीं चाना । भ१५(| | | 
& ` सामान्य भाषा जानने च भी श्ारम्यार पुने से आटमवोध प्राप्त कर सक्ते है। ५. ! 
६ {+ भत्येक पुस्तक फा मूल्य ३) सम्पूण सट यानी भां पुरुतक कत मूलय २९४) (४२) ॥ 
५ (५ उपासना--श्समे साकार, सगुण, निगु ण, कायं च्रह्म तथा कारण चरम & 
„~ -@& भादि कर भकार फी उपासना को मिच्च २ भकार स. समभाया द 1 उपात्ता की ॐ, 
स 4 च्विरता ही से मन एकाग्र हौ कर भात्म साक्षात्कार, दोला ई 1 मूल्य ॥) . (4) | 
् (अ ५ + लिव ८8२ न । 
5.6 चपट पजरिक्रा-- “भज गोविदं भज गो विं "पद्य का विवेचन सिन भाषा- ५८ 
8१, , वाद्‌ है । अनेक दृतं से रोचक है । सम एलोका पद्य मी दै । मूल्य १) । 
क ९ | ॑ | = (4) 
५ - = क क) ® कड ४4 4 न्द ५१५१ 
` - ‰&4 काशस्य गीताब्रली भाग {२ वेदास्त कसरी प्रं भाद दुद फविनाभों द) 
५ च 29 ध ् न ५: क छ ४ १ [4 ॥.५. 
. 2 कासंपरद] कथिता रोचक सरल भार षान कं संस्कारों का प्रदीप्त करने चाली तथा 8 
४ (६४  शव्रण, मनन आर निदिथ्यासन रुप हे । प्रत्येक भाग का मूट्य 12 (६ ५4 
+= [त १ [| | च ङ संग्रह ० त 4 । 
। ` क 

६. यः मुख्य २ चुने हण २१ स्तोत्रां का संग्रह फिया गया है भार प्रत्येक स्तात्र का थथंमी =, 1. 
५ 1 सरद | दया ~~ - थाट | ७५ 9 ®: ६ „ *॥ १६6 ~ 
व ~ 4. ५ दिया गया ६, जां धां पद हण सुमुश्वुभां का भी नित्य पारओर (ईक) | 
® वण ॐ भति उपयोगी ह! करं सन्यालियां ते भौ एत यहुत रद्‌ किया हे । मूल्य र). 
।. ॐ भति पुस्तक॥) सवभुस्वकों फा डाक एच प्राक को देन दोगा । | (3 । | 
> 4 ~ । द । । ॥ र 4 ५६ † , 

< र € ५ ५. कसरी प 9 1 भ { 

\ क ठ्यवस्यापक्र = नलृत्तगज + ध 4 ४ 

0. ्यवृष्यापक्र- वेदान्त कसरी, बेलनगेज-च्ागरा। &ॐ ` | 

~ (०५ £ ॥ र ॥ ९४ + ५ 1 : ॐ | | थ | | | 

= ८ सरी सूरजभान युम्‌ छाया मुद्रि अर परद्र [`` {$ 
. . ४23 अ र्न हः ध क द. 





धि ६ 
1 


< 


णः + ॥ (54 ५५ 11011 
^) 1 षि | ` , ३ १ 
की 7 
8 § . पक 1 क 
„ध °; 











१ ० ९3 ९१ 








+ । 
कै; 9 
१ 


हः 

























| । म 
॑ | | धो > 
11101). 36. ^. 1४>1 9 
( (१3 ८.7९ 22 ०.९१,2. 8 1.0 ८.6. १.१.2८2 १252 ८242. ९2,9.2.4.9.2 4.3 2१० 
| | ईन जक कृ = न ४९१९ [रं ५. मन ऋः १ ष १ (नतं ~ = ज 9 (. र) र. # र # | क क छ ८ 
॥ 1 1 (7 - +  (~ 4 चक्क ^ 1 9. =, ५, ० " ७९० १ श ~१,० ^ द ७ अज्‌ = भ 
€ 44 
ह ^ 1>. + ४ --4 + ८ । 

४ ` 39 

९९10 42 अ @ 7111111. ७२६५४ ४,०४ न १) 7१.11.117. ^ 

& ॥। ५ ~ ५ 94 ४९ब ०११०.११ ००.३०१ ११.९५.११ १.१,११.११००..० ०१०२ ००५१. ०००१००९४ ०२ १५.०७ ७.५५२.९१५ = न 

८.1 ९ {2९ ~ 

4 ॥} व @& बन्ति “७ ‡ 

59 > "4 ¢ १। हः 1) 

८२, १9 | = ॥ (~€ ८ 

५२ (६ ५५्‌ = ब, 

९६६ {५ 4 ८२) 

९०१.१ ध 9) 

८. <> ५ 

[1 =, 53 भव 17111111 111. (19 ),11.1 11141 ,1. 4 

भ 4 ७ ९. ०,1१०.१. ०.८१ ९५,६१. ०१०१९०२० च 9.1." १. ०.१ 91 १.१.०० १२६ब्‌ ०३२८०६९ च ३६९..१ ०० 

९८३१ 

क ५ ् 

.# मासिक पत्र 

€" 

५ 


नतक पा | । (¢ 
पुस्तक £ माघ सं० १६८७ फरवरी १६३१ | अंक १० ( । 
------------------- ५ 


शोक तावङ्गजन्तिशस्त्राणि जम्बुका विपिनियथा 
& 6 

न गर्जति महाशत्तिर्याविददान्त॒कंसरी ॥ ॥ 

(५ 
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` लाफिक शास्त्रा की गज्ञना दृश्या करता हे। 
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 उद्धार्‌ । 
इन्द्रवज्रा छन्द । 
(१) ५ 
भूला स्वयं को जग सत्य भासा । जन्मे मरे उध्वं चदं गिरे .दै । व 
लागी महा व्याधि श्चुधां पिपासा ॥ नाली नलां स गिरता फिर ह॥ 
कामांध जो दीन दुखी इमा दो। जो चक्रपेमूढ्‌ चदा हषादो। 
बद्धार कैसे खख जीवकादो।॥ बुद्धार ५ श अला दो ॥ 
(२) ट ० 
ज्ञान दार जिसको चदु हो । ना पूर्वं छा पुरय जगे जका ली । 
केसे उसे जांच भली बुरी दो ॥ . ससार्‌ निरसार न शो वहां लौ॥ ‡ 
जो भांत होवे नष्टं धाति जाने 1 संघार के भोग न्‌ रोग भासं । ५ 
वद्धार फैखा धिन सीख माने ॥ चद्धार ९ प लौ कहां से ॥ 9 
(९६) ८८. त 
हो कीट विष्ठामलमें रै दै। ्मदेश भाता गुरु शाख सेटै। = 
ना बागकायास रुचे रसे ॥ अन्लान जाता पुरपाधं से हे॥ हः 
जोरोगमें ही रत मानता टो । विवास दोवे गुरु शाख माहीं । 3 
उद्धार कैसे उस मृद्‌ कादो ॥ उद्धार में हे ण्ठिर देर नां ॥ ः 
= (४) च (८) <. 0 
जो श्याज्ञ खाया फ़र्‌ कड खाया । विश्वेरा मौ सदगुरु कीषपाहो॥ ` 
जि्दा जलाई ख भी जलाया ॥ . अभ्यास वैराग्य प्रपूणता हो॥ ` 
तो मी उसी मे मन दढता हो. । ज्यो देह के बोध खर्प फा दो । (8 
` ष्द्वार कैसे उस भूख कादो॥ उद्धार त्यां दी इस जीव का दे॥ ` + 





` ©6-0. ॥५0111॥5}11८ ९118810 \/8/8185 ©0॥€५0. 01010260 0 ल्छवाप्णा पणव्ठगाण्णा = 


ची, "+  । त, >, गं 


{ २६० ) 





॥ महान्‌ श्याल्यय 
है सममः काम नहीं देती, फु 
८ सममः मे नीं खाता \ सत्य क्या 
सिष््द९ है यह निणय नदी होता 1 कभी 
कभी जाग जाता हँ कभी स्वप्र देखने लगता ह 
कभी नीद मे षड्‌ जाता हसो जाता ह! 
जाप्रत सत्य दै, स्वप्र सत्य है, अथवा सुपुप्ति सत्य ६1 
जव जात्रत देवाह ता कानों से रोचक भयानक शब्द्‌ 
सुनने लगता द, तचा से कामल कठिन, शीतोष्ण 
स्पशं चते लगता ह, नें से सुन्दर असुन्दर रूप 
देखने लगता हं, भिच्ा से पट्‌ रस फा स्वाद लेने 
लगता ै, खर नासिका से सुगंध दुर्गध सूचने लगता 
ह, ! जेते जापत में ानेन्द्रियों से विचित्र प्रकार के 
ज्ञान करता ह, इसी प्रकार कमंद्रियो से मनेक 
क्रियाय फरता ह, गुख से लता ह, हाथों से प्रहरण 
करता ह, प॑रां स चलता र, उपस्थ से श्रानेद्‌ लेता 
ह भौर पायु से बिसज्ञंन फरता ट ! जामत में जैसे 
= बाहर की इन्द्रियां का उपयोग फरता ह, इसी प्रकार 
भीतर की इद्धियां का भी प्रयोग करता ह--मन 
से संकल्प विकल्प करता ट, बुद्धि से निश्चय 
करता, चित्त से स्मरण करता शँ अहश्रर से 
अभिमान करता द, यह सव अगतत का व्यापार ह 
स्वप्र मं भी यह्‌ दी व्यापार ६, भेद इतना दं फ हां 
प्र ज हाते &ये भी पव॑त, नदी भादि पदार्थं दीखते 
„ जाप्रत की इन्द्रियां भी स्वपर मे नही हाती अन्य 
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द 4 विशेष अक्ञान मे दवा टा 
` व श तो मन रहता दी नदी है 


जज्ञान स्वरूप शी हे जाता है इसकिये सुपुप्रि मं 
वेखवरी दयती है यानी अपनी पराई किसी की 
खवर नहीं होती ! तथ जाग्रत खभ्र चौर सुपुपि इन 
दीनं चवस्थाश्नो मे से पौनसी अवस्था सत्य है ? 
सत्य उसका कहते है जिसका तीनों काल मे याध न 
ह इन वीनों भवस्थाच्मों का सो वाथहा जाता है 
क्योकि तीनों परस्पर व्यभिचारी है, जाग्रत सवस्था 
मे स्वप्र नौर सुपुपि नदीं हाती, स्वप्र अवस्था मं 
जाप्रत भौर सुपुपनि नदीं रदती, घुपुप्ति अवस्था में 
जाग्रत थोर खवप्र दोनों भाग जादी है रौर समाधि 
अवस्था में ता जाग्रत स्वप्र चोर सुपुप्ति वीर्नो का 
ही की" पता नदी चलता इसलिये व्यभिचारिणी 
होने से दीनं टी भिश्या ह । ये तीनों अवस्थायें तीना 
शरीरां की है! जाग्रत भ्रवस्था स्थूल शरीर .की है, 
सब्र स्था सूद्म शरीरकी; सुपुप्ति अवस्था कारण 
शरीर की दै। ये वीनों शरीर जइ दाने से नारावान्‌ ह । 
इसलिये नित्य नदीं ह, नित्य नदीं हेन से सत्य नदीं 
है। ये दीनं शरीर मिल कर कायं करते ह! 
जो पदाथं मिल कर कायं करते टै ! वे जड दाते दै 
जैसे ट, पत्थर, चना, मिरी भिल्ला कर मकान वनाते 
है, इसलिये जढ़ ह । इसी प्रकार वीनों शरीर मिल . 
कर कायं करने से जड़ ट। जड़ ने से निस्य 
नहीं ह मौर नित्य न ्टीने से सत्य नदीं ह । तीनों 
शरीर परस्पर एक दूखरका जानते भी नदी ह । इस ` 
लिये भी जड़ है । पौर जद हाने से सत्य नहीं है । 
यहांतक यट वात सिद्ध हुई फि व्यष्टिशरीर सत्य नदीं 
है, छव समष्टि व्रहंड मिथ्या है थवा सत्य दै, 
यद विचार करना चाये । बेद्‌ वेत्ता्ां फा कथन 
तो इस प्रकार £ैः- 


जैसे स्वप्र मं देखे हये पदां भिध्या होते दै । 
इसी प्रकार जगत धांतिमय है, परमाथ रूप नही दै 
इसलिये जो छद दिखाई देता ६, वह सय त्रदममय 


|) 


च 
क र 
4 क क । 
। 
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है, देसी भावना करनी चादिये, जैसे स्वन्न काल मं 
स्वप्र मिथ्यो प्रतीत नदी होता किन्तु सस्य प्रतीत 
दोता है. मौर स्वप्र के छन्त मे सप्र मिथ्या हा जाता 
है इसी प्रकार जव तक श्चपने स्वरूप का श्रसान है, 
चव तक जयत्‌ मिथ्या प्रतीत नदीं हता किन्तु सत्य 
अतीत शता है भौर अज्ञान के. निवृत्त देने पर 
स्व॑ विश्व मिथ्या प्रतीत हनि लगता दै । अक्चान के 
परमाव से मिथ्यात्वमे भी सत्यता भासती है अभ्यास 
से सत्य मे भी सत्य वुद्धिदद्‌ दाजावी है । अभ्यास 
से असंग -अन्रिय घात्मा पते क कतां भोक्ता 
मानता है । जव ध्यभ्याससे सत्यमे भी सत्य बुद्धि 
हे जाती ह ते। सस्य मे सत्य बुद्धि भ्यास से क्या 
नदीं हा जायगी १ अवश्य दा जायगी सलिये चिच 
संस्कारं के योग से जगत्‌ की सत्यता का त्यागना 
चादिये नौर जदं २ मन जाय वदां २ शिव को दी 
अजना चाद्ये शिव दी सत्य है । भरी खच्ञन्दमे कदा 
ह फ जहां २ मन जाय वदां २ त्ेय-नदास्मि शा 
ही चिन्तन फर करयोकरि जव शवं शिव मय रहै, ता 
शिव के यड कर मन कषां जायगा ! कीं भी नदीं 
जायगो। 


सत्य शौर मिथ्या का निर्णय करनं के लिये 
ब्रदयेत्ता यद्‌ युक्ति चताति है फि जत्र अधिकारी 
प्मश्व क देखे ता अश्व मे अश्व की भावना न करे 
किन्तु उस में परम पृं दीप्यमान चेतन सगुदर देखे, 
प्रव रूप को भूल जाय घौर अश्व नाम छो मूल 
जाय कयांकि नाम श्रौर रूप देनं असत्य द, भेया- 
मिलायी पुरुप मिथ्या नाग श्रीर्‌ रूप का सवदा दही 
त्याग रे जब्र नाम श्मौर रूप सत्य द, ता सस्य 
द्या ह इसका समाधान तत्ववत्ता शस प्रकार छृरते 
ह- सत्‌ वित्र वधा आनन्द नाम चीर रूप य पावा 
अल्यक द्रव्ये व्यभिचार रदित सवेदा दी भासते ह। 
उन पाचों मे से पादि कै तीनों ते सवं द्रव्यं मं 
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समान रूप से स्थित ई जर प्रत्येक द्रव्य मं नाम 
प्मौर खूप भिर हय जातेः जा बुद्धिमान 
पुरुप इस प्रकार षिवारं द्रष्ट से यि का देखता है 
इस धीमान का सिदानन्द अखंड प्क रस परिपू 
दिला देते है नौर अखंड सथिदानन्द म नाम शरीर 
रूप चूते हये दिलाई देते दे । धी यानी बुद्धि के गुण 
बिद्ानों ने इख प्रकार वतलाये ह-गश्रपा, श्रवण, 
ग्रदण, धारण, उद्पोह फा र्थ, विततान मौर तच्छ 
ज्ञान ये युद्धि फे गुण द 1 


सबिदाननद्‌ तीन नदीं है एक दी तत्य £, सम 
रस रूप से वर्तता है इस सम रस सजिदानन्द्‌ तर 
धं नाम शौर रूप दिन राच धरूमते दी रते दै, कभी 
स्थिर नदी रहते । सचिदानन्द्‌ गंभीरसे भी प्ति गंभीर 
पार दीन चिदंबर यानी चेतन समुद्र॒ दै इस चतन 
समुद्रम नाम रूप तरंगे निरंतर नृत्य दी शिया करती 
ह कमी चुप चाप नदी' यैठती यह्‌ सचिदाननद 
आकाश रूप रै अनन्त है अपरिधिन्न दै उयोतिमय र 
चेतन ई इस सथिदानन्द्‌ रूप साक्रारा मनाम ल्प 
यन्ती दृशो दिशा्मो मे स॑दा उते धी रदते द । 
यद्‌ सचिदानन्द्‌ ययल दै निर्विकार ह, सनातन षै, 
सौर नाम रूप चल दै विकारी दै श्मौर चर यानी 
नाशवान्‌ दै। यद चाच निस्सदेद ठकू दी ६४ 
जो अचल निर्विकार रौर सनातन देवा दैबदष्ी 
सस्य होता है ्नौर.जा द्रव्य चल विकार वर्ता 
मोर नश्वर होवा है बद मिथ्या ददी दाता दै 1 


निष्कल यानी `क रदित, निरंजन यानी , 
माया रदित सथिदानन्द ही सत्य है नाम रूप मिथ्या - 


च 
॥॥ 


ट यद बिद्ानों का निय है इसलिये मिध्वा नाम्‌, 


> 


4 


रप के युम स्यागना चाधिये थौर सयिदरानन्द्‌ का , ` 
चितन करना नाद्ये । स्पा सें ्रीरल श्छ ६ 


रंक चिच का ठद्धार कना चावि रूप म मरौरनामः 
सं मनन्नि फमी लगाना उचितष्टी द। * “ . 
। ~~ 4 
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परो विचार करके एक प्राज्ञ इख प्रकार 
(चतबन फरने लगा प्क ही हः भ दी एक सत्य 
ह, चिन्मय खरप है मेरे सिवाय कदी मी किसी काल 
तमी शार ल मी नदी दै, मै ही परान ह, अनन्व ट 
प्रह ह, नित्य पित्र, अत्यंत निमल ह, खग दीन 
ट रन दीन र, सबं दीन हः सवा सम ट निर्लेपरह, 
निराकार ह, निर्विकार हं, जगत्‌ रादि सं ध ६ 
घ दीन ट खर प्रथिवी सादि पांचो भूता 
ध । चम॑ रछ मांस मेद्‌ अस्थि ओर वीयं 
साद धातुं से बना हा वात पित ओर सतेष्म का 
विकार मल मू मादि यवि पदाथा से यु दे 
च नही ह, भोत्रादि पांच कानेन्दरिां प्नौर वागादि 
पाच फर्ननद्रयां भर नहीं ह, संकल्प विकल सूप 
मनत नदीं ह, निर्चय फरने वाली बुदधिर्येनदी है 
भ्राण, अपान, व्यान, उदान, समान स्प पांच प्राण 
ज नदी म अंकार नदीं टै, किन्तु अव्यय है 
चिदानन्द्‌ टु, सत्ता मात्र हं ओर अनामय यानी रोग 
रहित हं ! उध्वं शमः मे नही दै अधः मुमः में नदीं 
ङ. है, मध्य युकः मे नही' दै उध्वं सथः चनौर मध्य से 
^ ^ ` रिव ह, थङकल्मप हं यानी पाप से रदित खवं 
शत्यं भौर वीने गणो खे अतीत ह अच्धुत हू, 
यानी भपने स्थान से ओ कभी विचलित नदी दाता, 
&- +. सवं दर्पोसे रदित ट प्रशान्त हुं, निय ह, निष्कलंक 
` +; ६ ओर अलक्षण द यानी भेरा काई लिङ्ग नदी दे ! 
(4 वै अप्त यानी तदम नदी आता, म विज्ञेय 
।# हानी किसी फे जानने में नदी आता मे मन बाएीका 


^ (निय ह यानी मन वाणी सुमे कष शौर जान 
` ल्दी सक्ते! मशद्र हं अधं अनिर्दश ह॑ यानी 
५ \ कथनं करी आता, चिन्मय हं, सयं परमा ट 


(4 "प नी ॐ म, 
^ (४ क 00. 11155101 ९।1०५०॥7 \/218189 
क >+ 1 चु ^ < ते कै . नि +=» १ 


















एक वस्तु अनेक कभी नहीं ण्ण एक वस्तु 
तता एक द्यी रहेगी, इसलिये एक अखंड मदी 
मेरे सिवाय न्य छव नहीं है । जो छु दृखन म 
राता है, जा 9 सुनने में धाता है, शौरजा कठ 
स्मरण करन म राता दै, सुम से अतिरिफ नदीं 
हसक्ता, इसलिये सव भँ दी ट, छम स अन्य इच 
नही ह1 जिसको वेदवेत्ता नित्य कहते दै, श 
हते है, वियु, खंड भानन्द्‌ स्वरूप, अव्यय, 
सत्य, ज्ञान, अनन्त शौर पर्रम कहते द, बद म 
ही हं! म भानन्द्‌ रूप ह अखंड बोध खर्प ह 
पर से प्र ट शौर घन चिरकाश स्वरूप द । जसे 
मेय आकाश को स्पशे नदी करते, इसी अश्मर 
संसार के दुःख सुम असंग आत्मा को स्पश नदीं 
कसते! दुःखकालेश सममं नदीं है, इसलिये 
च खल रूप ह, असत्‌ फा की भी पवा नदी दै, 
इसलिये मै सत्य हः जड़ कीं मी नदी दे, इस- 
लिये मै बिद्रूप ह खंड नदी हे सक्ते, इसलिये म 
अखंड दरं! न मेरा जन्मदैः न मेरा मरण है. 
जाना आना भी सुमः मे नदीं है, न सुक म मल 
न वेद्नादै, चिन्मयः पसा मुभे स्पष्ट 
भासता दै । ` 


जिख पद्शा तत्त्वदर्शी सत्य, चिद्घन, अखंड; 
अव्यय, सवं दृश्य से रदित, निरामय, विमल, 
द्वितीय सदा शिव फते दै, बह पद्म दी ष! 
जन्म मृत्यु से रदिव, युख दुःख से वर्जित, जाति, 
नीति, छु, गोत्र से दूर ह, जिस चेतन का. यदं 
जगत्‌ बिवतं है, जा चेतन इस जगत्‌ का कारण है, 
बह चेतन म दी ह ! मै पृं र अव्यय ह अखंड 
ज्योति ह. विश्व के भेद से रदित ह अद्वितीय ह 
परम सम्वित ह, निरंश ह, मेरा किसी . काल भ 
याध नही हवा, क्योंकि म तीनों कालों मं॒प्क 
रूप्‌ से ही विद्यमान रहता ष्ट्रं! सपु मे ना 
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सुखो से पर टै श्नौर निरुपाधिक नित्य है, वह्‌ सुख 
छ्रौर नन्द्‌ मेरा ही ट। जते सूयं मे रात्रि का 


` करी पता नदी दै, इसी प्रकार मेरे खूप मे 


द्ज्ञान का कदी नाम तक नदी है । जिस विश्व 
कर्ता हरि कै चरण स्मरण श्मौर पूजन से जन्तु 
भव धन्धन से चुट जाता है, वह विश्व कतां हरि 
मेया आत्मा दी ३ै। जैसे लाभी घन की इच्चा से 


। _. धनीकी स्तुति करता दै, इसी प्रकार यदि जीव 


विश्वक्तौ अपने आत्मा का सेवन करे, ते वंघन से 
क्यों न सुकं होजाय १ अवश्य दी सुक्त होजाय ॥ 
जैसे आदित्य की संनिधिमे सव लाग ख्यंदी 
चेष्टा फरते है, इसी प्रकार मेरी . संनिधि मं समस्त 
जगत्‌ चे करता है 1 जैसे अज्ञान से सीपीमें 
चांदी कल्प ली जाती है, इसी प्रकार महदादि 
मायामय जगत्‌ सुम फेवल में कल्पित दै । चंडाल 
की देह मे, श्वानादि पञ मे, शृक्ादि स्थावरं 
मे, ब्राह्मणों श्योर दूसरों की देद मं मै तारतम्य सं 
स्थिव नदीं हं किन्तु खव मं सम दी स्थित ह । जैसे 
दिशा भरम वृर्‌ दाजाने पर मी दिशा पूवं के समान 


। आखती है, इसी प्रकार अज्ञान के नट हेजाने पर 


जगत्‌ सुम मे भासता दै परन्तु परमां से वह्‌ 


चमः मे दै नदी । 


र देह नदी ह, न म इन्द्रियां हं, मन, बुद्ध, 
छ्हंकार भी स नदी" ह, न चिच्च टु न माया द 

। + न पंच भूव हं अरर न जगत्‌ ह न मकाद, न 
` मका ओग करने वाला भी मे नदी ह, किन्तु 
सचिदानन्द ब्द हं! जल ॐ चलने से जैसे सूयं मे 
चंचलवा भासती दै इसी भ्रफ्ार अहंकार के संव॑ध 
से युम भार्मा में संसार भासता है, परमाथं से 
यु मँ संसार नदी है ! चखार का कारण चित्त है, 
इसलिये यसन पूषंक चित्ता रोधना चाद्ये चित्त 
` कमर जाना दी चित्त का मदान्‌ उद्य ६, सूद्‌ 
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पुरुपों का चित्त का जीवित रहन! दी अपना जीन 
भाखता है, विद्ठानों के चित्त का मरण दी कल्याण 
रूप है। बड़ २ पेयं बाले महीपा हो २फर 
चल दिये, बडे २ साहुश्शर अपना घन यां दी 
छाडकर चल वसे, यदे २ चक्का ब्राह्मण व्याख्यान 
दे २ कर न मालूम कहां चले गये ! करोङ्गां रादा, 
राज्ञा, सेठ नष्ट हागये, इससे सिद्ध होता है कि 
देहाभिमानी विद्धान्‌ होकर भी ्नसुर दी है । केवल 
तन्तवदरशी दी वास्तविक विद्धान्‌ ह ! उत्पन्न हाने 
वाज्ञे रागादि जथ विवेक रूप अभ्रि से ललकर 
भस्म दोजाते दै, क्र उत्पन्न नदी' देते । जा 
प्मपधिकारी विवेक रूप अम्रि से रागादि को जला 
डालता है, वह्‌ दी विद्धान्‌ दै चौर वद दी सुखी है, 
अन्य सव दुःखी दै, जैसे पुरुप पराये दोप देखने 
मै निपुण दाता हैः इसी प्रकार जा कई अपने 
आत्मा के देखने में निपुण ह, वे बंधन सं र्यां 
न चट जाय ? अवश्य छट जाय । अनासमन्ञ यद्ध 
पुरुप दी सिद्धि फी बांधा करता है, मात्म क्ञानी 
सिद्धियां नदी चाहता, सुमे अपने भात्मामं ही रत 
होना चादिये, नशर तुच्छ सिद्धियों मं युके फसना 
योग्य नदी है। 


दी सुख रूप ष्टः मेरे स्वराय जा फुल है, 
डुल भी खुल रूप नदी दै, य खतः ष्टी प्रियदहु, जा 
कु प्रेय है, मेरे लिये दी दै छपने लिये कंद भी 
मेय नदी र, म परम सपद ह क्योकि मेरी सवदा 
यह ही इच्छा हावी दै किम सदादीरष्टरः मन 
हॐ देसी कमी मेरी इच्छा नदीं दातो, इस विश 
का द्र्-लंड द्रष्टा जे विष्णु है, बद म दी । 
च प्रकाश नदी हं पेखा जा कथन दै, ब प्रकाश 
काटी दृष्ट॑त ६ क्योकि स्व प्रकाश सुण भात्मा का. 
प्रकाश स्पशं दी कैसे कर सक्षाटै१ नदी कर 
सका । स्यं प्रकारा, निराधार को जो निश्चय रूप 
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से जानतेदै, वे ही विज्ञान संपन्न दह, यह मेर 
निश्चित मत है, स्वयं पूरणं ्रात्मा के सिवाय जगत्‌ 
के जीव ईश्वर श्रादि है दी नही, माया मी तदी है 
दी उन्‌ सब्र स विलक्षण हँ \ धमोदि लक्षण वाले 
कमं सन्ञान अन्धत्तम ख्प ठ, स्वयं भकाश सभ 
प्रात्माका वेके स्पशं फर सक्ते? नदीं कर 
सक्ते । वणौभम से रहित स्वका साती व्रह्म है । ब्रह्म 
खो परात्मा रूपसे देखने वाला सँ भी खयं ब्रह्मद ह, 
ज्ञानी के लिये जगत्‌ दुःखमय है रौर ज्ञानी के 
लिये विश्व 'रानन्द्मय दै, अन्धों के लिये विश्च धा 
है मौर नेत्र बालो फे लिये जगत्‌ भ्रकाश बाला है । 
नै अनन्त ह, सथिव्ानन्द्‌ रूप हं, द्ितीय भाव से 


सिव ह, पसे निदन्द सुर यारमा में दधन कदां घौर ` 


मोच फदां ‰ ओ सबं भूतां 9 भीतर ध्थित ह, नित्य 
सकत ह चिदस्मा हुं प्रत्यक्‌ च॑तत्य रूप ह पेसे सव- 
व्यापी सुमको नमस्कार है, नमस्कार दै! त्म हु, 
दतै, त्‌ दोनों विद्मा दै, पसे तु भौर मुम 
को नसस्कार है, नमस्कार! सुभः परेश के लिये 
नमस्कार दै, सु शिक लिये नमस्कार दै ! क्या 
करं ? कदां प्र जाड" १ क्या भ प्रण कर १ क्या 
त्याग कर ? 


न मुके शख काट सक्ते है, न णभ्रि जला सक्ती 
है न जल गला सत्ता है भीर न वायु सुखा सक्ता है, 
म नित्य ह, सवगत ट सखु हं न्नौर सनातन प । 
स व्यक्त एं, सरचित्य हं भोर अविकारी हः न यु 
मं शोक है, न मोद है । भव यह टै छि म असि, 
भाति, प्रिय रूप से सवत्र व्यापक ह, इसलिये नित्य 
ह नित्य खीर सवेव्यापी सेर्मखाणु् श्मीर 
इसीतिये मँ सनावन ह । इन्द्रियां से देखने मे नी 
“ माता, स मन सेमे जाना नही 
जाता) इसलिये सचित्य ह ञं किया रदित षठ, इस 


लिये अनिकारी | अविकारी होने सेदी गुम 
शोक मोह भी नदीं है । सारांश यह है कि कूटस्य 
नित्य हुं, सवं उपाधियों से रहित ह, इसलिये जन्म 
मरण, आधि व्याधि रूप संसार मुख मे नहीं है, मं 
तो सव॑दा असंसारी शुद्ध बुद्ध नौर युक्त ह । 

इस प्रकार मनन करके मुयुश्ु निदिध्यासन क 
परिपाक से संभावना भौर विपरीत्त भावना से 
रदित होकर अात्मानुसंधान करता ह्या वसुधा कां 
पावन्‌ करता हुभा भानन्द्‌ से चिचरने लगा । इत्यति 
शोभनम्‌ । 


-सकल चराचरानुचर भोला । 





निर्विकल्प व्रह्म । 


ब ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 





| 


4 





पक सत संगी एकः सन्त कै पास जाकर प्रणाम ` 


कर चैट गया उस समय सन्तज्ञी प्रचचन फर रहे 
ये, खत संगी सुनता रद्‌! ! कथा समात्त हो जाने 
पुर भौर श्रोताभों ॐ चले जाने पर वद्‌ यडा रदा 


ओर सन्तजी फो अपने अभिमुख देखकर शक्ना पाप्रर - 


प्राथना पंक जिका युद्धि से परश्च करने दगा । 


सत संगीः- श्री महाराज, भाप फते हैँ कि 


अन्य पद्रर्थां से केवल हट जाने पर द्ी उस पर. 
चेतन्य का अनुभव दाने खेगता रै, तो फिर नीद्‌ र 


तो मन वैसा हटा हया रहता है । नीद मँ उसका 
भाप ही आप अनुभव होना चादिये, पिर दूसरे उपाय 
करने की क्या भावष्यकता है १ मनुष्य नीद्‌ लेकर 
दी छताथ दो सकता ई । 


सन्तः इस उलट परश्च को सुन फर हंसे भौर 
कदने ठो । हे भाद्कः तू शांत चित्त होकर भवण 
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कार । नद्‌ मै मन नहीं रहता, यह वात सच है, पणतु 
उस समय मन का भनपन तम से ग्रसित रहता रै 
ककिर बह उख खरूप छो कीस व्यक्त करेगा १ कभी 
नहीं कर सकता । दुपेण पर काज पोत दने पर 
कन्य पदार्थो क हटा दैने से भी उस भाकाश दिखा 
नहीं पडत"; इसी प्रकार निद्रा मं दित हो जाने पर 
पार से टा ्टुभा मन चैतन्य का अनुभव नहीं 


> स्वा । खरप दशन केर निःसंकल्प मनसे ही 


हो सकता है, इसके विना चैतन्य मालित नदीं होता। 
ह्वा के उत्पन्न होने वाङे बच्चे को खखकूप भासमान्‌ 


र नहीं होता, इखफा कारण मन रूपौ पर पर तम का 
` छप हीट 1 जैसे काजल पोते हप दर्पण पर काजल ` 


कां प्रतिविश्य पदा रला द बह फिंसी फो दिखा 
नही पड़ता परततु दसस यद नदी कदा जा खकता 
कि वह नीं हे ! इसी धकार पुति में मन के निद्रा 


भ्रस्त होने पर वस्तुतः उफी निचृत्ति नदा दोती 


परन्तु वहां वह चैतन्य फो व्यक्त नहीं कर सकता 1 
जाग्रत होती निद्रा का स्मरण होता है, दसे सिवाय 
उत अवसा मे भन्न का भी शुभद होता & इख 
विपय चो एकाग्र चित्त होकर विस्तार पूर्वक भरवण 


` परः मन की वो स्थित्तियां है १ प्रकाशाच्या, २ 


विमर्शाबस्या । जब मन याट पदार्थो से विध्ांति 
छेता द भर्थात्‌ संकदप रदित रहता ह सच प्रकाशा- 
ष्या है अर जय उनके संघ मै संकदप होते 


` रहते है तब विमर्शयष्या ती ह 1 प्रकाश अस्या 


का युः मी मेव्‌ नदीं मात्म होता, इस 
१ निर्धिकस्प सिति में रहता दै । विमश 
अचष्या में पदाथा फा विमशे अयवा विचार दोते 
रते ह, इल समय मन फी सयिकटप दिति होती 
ह ! "यह आमुक है" पेखा मेद्‌ उस्न न होने पर 
चित्‌ पदां का दशन उपी प्रोश निर्विकरपक रहता 


((-0. 1/८1111(4/5511॥ 81188 \/8181185। 01661010. 014 


है, इसी भवखा पै आधार पर प्रगरं होने वाखा 
ष्य अमुक है" ला भेदाटमक विमर्शे सविक्पक 
रतां हे । चिमशं दो प्रकार कादै, एक अभिनव अभास 
ओर दूखरां स्यति रूप । पदे का सरूप नये नये 
अनुभवो भ पाया जाता हे,दूखरा पूं भनुसंधानात्मक 
होता है, इका खरूप वह भकार द जो पूं संस्कार 
शा मन तनं उरपन्न होता है । इख तरद से मन॒ सव्व 
दून दो शक्तियों से यु रहला दै । लिद्राकाल मं जो 
नि्िकस्प श्षान रहता दै बह सुयुति भवष्या में निचि- 
फाटपता अतिशय कूट कूट फर भरी रदती है दसीलिि 
उसे भट दशा कहते हैँ । जाग्रति में अनेक सखविकदप 
भान होते है अप्यय इते असूट दशा कहते है| इसी 
कारण से विद्वानों ने निश्चय किया है कि यद्यपि दीपक 
र पूणं भ्रकाश भरा रहला है वथापि उसमें विमशं न दने 


ञे फारण रथात्‌ उसमे श्वान न होने के कारण वदं मूढ 
दशा सें ह । शद चैतन्य खे अन्य संयते पदिले प्रगट 
होने बाद वाह्य भास अन्यक्त तरव अथवा महाय 
लिद्रा फा खरूप है “कुछ भी नदीं है' रेस सवं 
सामान्य भाव्रना हस्य भास का अमाव ही सपति 
जौर नि्विकरपता है 1 जाग्रत अव्य मर पदार्थो का 
दशन होते सयम मी उस समय कै लिये मन निविकल्प 
अव्या मे गवा है; परन्तु दूसरे ्ीक्षण विकए्प 
प्रगट होन के कारणा यद व्रह्मा नष्ट हो जाती है । 
वियेकी पुखय कहते है कि सुत्त भवस्य मे अव्यक्त 
शक्छि फी निर्विफदपता की दृता के कारण “मनं 
विलीन होता दै नटी तो पदाथं को देखते रदने पर 
भी मन उस समय के लये खीन ही रहता है । 


हे भ योत्छुक, म तुशे अपने भुम का श्दस्य 
यतटाताह, यदा अत्यंत घ्म विचार करने वाठ 
पंडित भी भूद दोजाते ई६। ९ निविंफद्प खमाधि 
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२ सुपुप्ि ३ पदाथ दशन तीना निर्विकदप दृष्टि से प्क 
ही प्रकार व्रं शामिल दं । पक पदार्थं को छोडकर 
दुखरे पर जाते समय मन यद्यपि गति दशारे रहता 
है चथापि एक ही पदाथ म खे रहने कै कारण वह 
त्करंप रहित हो होता है भतप्य संसार मे दिखा 
पडने चाछे थे तीन सेद्‌ स्वरूपनः म दोकर मास्य के 
मेद्‌ के कारण हप है समाधि पर केयु चतन्य 
आदित होती रै, खुपुप्ि मं भव्य का अनुभव होता 
ह रौर पदाथ दशेन काल में मर्यादित आकार का 
जनान होता दै 1 वात्पयं यद है कि भास्य ष्ट तीन 
परमार फा हो गया है । परन्तु यद भेद्‌ होने पर मी 
क्षाम केव कान अथवा शद्ध चैतन्य स्ययं निविकखप 
हो टै। दसीचियि उसे श्रकाश नियिङ्‌' कते हं इसका 


अ्॑निर्विकदपता से पूणं व्याप्त है । श्म समाधि ` 


र खुपुति सितियों का अधिक समय भालितः होने 
के फारण खय रोगों को इनका स्पष्ट तान हो सकता 
है परन्तु पदाथ दशन के बिलकुल क्षणिक होने के 
कारण सयको बह स्पष्ट नहीं मात्टूम दोता । यदि 
सप्राधि ओर सुपुति णी द्थितियां पेली ही क्षणिक 
होती तो चे भी नदीं पदिचानी जातीं । यदि खुपुति 
क्षणिक दो तो सुषम हृष्टि वाठे पुय दौधं सुपि 
के अनुभव के आधार पर उसे जान सकते ह, परत्तु 
पदिचान न रहने कारण दोग सुषम समाधि फो नहीं 
जान सकते है । व्यवहार दशा में भी खय प्राणियों 
फो भल्प कालिक समाधि अवश्य प्राप्त होती दै, 
। ॐ नष्टोनेके फारण लोगों फो बद्‌ 
भादूम नदीं होती 1 जाग्रत्‌ अयस्या मरे जो विमं शन्य 
संकद्प शून्य अवस्था याजाती है उसे समाधि कहते 
विमो काज नाश है बही समाधि टै। इ्तलयि 
सुपु मवस्था प्रं गौर पदार्थं दर्शन अवख्या मै भी 
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समाधि कौ छखिति रहती & परन्तु इसे यख्य समाधि 


नही कह सकते फयोकि मेद्‌ का अनुमव कराने चाठे 
विमं के संस्कार गरम मे रदते है ओर इस भवयख्या के 


अनेचर संस्कार पसे उदय दोते दै । जाप्रति में दने 


चाछा पदाथं का मान भी अविमशं . खरूप अथात्‌ 
निःसंकरप रूप हो रहता ६1 तु इसे भौर भी अधिक 
स्पष्ट रीत से समफले ! विरङर पदिक दी ५ कु भी 
नीं है " के सूप में प्रगर होने वाखा अग्यक्त 

जिखक्ता सामान्य खरूप है उसका भान अत्यंत अभाव 
ङ्य नास्तिता ही ह । चैतन्य ष्ठी जो यदह जङ्‌ शक्ति 
वदी सुपति भवस्था टै 1 खपुति मँ “ङछ मी नदीं 
ह” की जो सिति भाखमान होतीदै उसके कारण सुपु 
म निर्बिकरप श्वान रहने पर भी वह जड सिद्धि होतीदै 
परन्तु समाधि तँ माखमान होने वाका चैतन्य घ्रह्म 
खरप है । बह तत्त्व देशकाल की समस्त भयदा से 


रहित ओर श्छ भी नदीं है” के मास का भी नाश . 


फरने धाखा सवथा अस्ति खर्प हे । 


सारांश यह्‌ ह कि शरीर की जाग्रत खक्न ओर ` 


त्ययर्णिलद्ष। 


ज = 9 क भक ज कः 


। 


~ 
। 

| 
। 


सुषुप्ति तीनों अवख मेँ मन तीन प्रकार का रहता 


है, जाप्रत में स्यू इृत्ति वाका, खमन मे ब्म - 


संस्कार दृत्ति वाला ओर सुपति में कारण रूप 


[= 
$ 


खं स्कार में रहकर स्थल सुक्ष्म घृत्तियां फा अभाव ` | 


वाला हेता द ओर समाधि मे तो खोफिक बृत्ति 
से रहित ब्रह्माकार होता ह । 


हे सौम्य, भव यतला फिर निद्रा ही को ब्रह्य कसे | 


क सकते दे १ तेरे कथनानुखार केयख नीद्‌ ठेकर 
मनुष्य ताथ हो नदीं खकता 1 
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चित्त के परिणम्‌ । 


शंकाः--दुसरे पाद्‌ के १५ सूत्र मं यद प्रतिपादन 
किया है कि गुणों का स्वभाव चं चल ह, चं चल स्वभाव 
वाले होने से गण प्रतिष्ठण परिणाम कों प्राप्त होतें 
रहते है इसलिये निरोध समाधि काल में यानी निर्जि 


, समाधि नें जो चिन्त है, उखक्रा भी वश्य ही प्रतिच्तण 


परिणाम होता होगा क्योकि विना परिणाम के चित्त 
का स्थिर होना ण भो संभव नहीं है इसलिये यद्‌ 
वताना चाहिये कि निवी ज-अरसंप्रज्नात समाधिम 
चित्त का कैसा परिणाम होता दै! 


इस शं्ञा का समाधान कएने के लिये भगवान्‌ 
सूत्रकार कहते ईैः--“्युस्थान निरोध संस्कारयोरभि- 
अव प्रादुभावौ निरोघ र चित्तान्वयो निरोध. परि- 
सामः॥ ९ ॥ अरथः --च्युस्थान निरोध संस्कारयोः' 
चिष्ठ, मूढ, विरि भूमि नामका जो वयुतथान है रोर 
्ञानप्रसाद्‌ नामका जो परवैराग्य रूप निरोध है, उन 
दोनों के संस्कारोंका जो ““सअभिभव प्रादुभावौ" तिरो- 
माव मर आविभाव यानीं व्युस्थान संस्कारां 
का तिरस्कार श्भौर ` निरोध संस्कारों का प्रादुमाव, 
इन दोना संस्काराके साथ, धनितेध कण चित्तान्वयः' 
निरोध के चणम दोने याला जो चित्त का सवष है 
वह निरोध परिणाम कदलाता है, अथात्‌ निरोघ 
समापि काले व्युलथान जन्य संस्कारो शरतीताबर्था 
हेतो 8 भौर परवैराम्य रूप निरोध के संस्कारांकी 
वर्तमान वश्या दती दै इन दोनां भवस्याथ के 
संस्कासें का साशाय रूप जो र्मी चित्त र बद्‌ दोनां 
अवसा भो मे अनुगत दाता दै यानौ प्रतिक्षण चित्तके 
व्यस्थान का नाश अर संस्कारों का जो याधान- 
निवास ह, बह ही निरोष फाल गे चित्त का 
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आव यद दै कि तण २ में चित्तके व्युर्थान 
संस्कार निकलते रते द मौर निरोध संस्कार प्रवेश 
होते रते है । क्षण २ मे व्यु्थान संस्कारो का निक- 
लनां अरर निरोध संस्कार का वेश दोना, यह दी 
्रसंभज्ञाव काल में चित्त का परिणाम है । 


शंकाः-कारण के नाश से कायं का नाश हो 
जाता है यह वाव सव को मान्य दै इसीलिये भतिद्या 
रूप कारण के नाश से विया क फाय रागादि राप 


` ही निदत्त हो जाते दै । इसी प्रकार जव व्युस्थान धि 


का निरोधो गया तो उस चृतति. से ऽतपन्न हुये 
संस्कासें का भी श्राप निरोध हो जायगा श्र 
वयुस्थान संस्कारा का नाश करो के लिये निरोध 
संसार कौ क्या भावश्यकता ह । 


 सूमाधानः- फु यई नियम नदीं 2 फि कारण 
मात्र को निवृत्ति से टी कायंकी निदृत्ति दोजाती दा । 
किन्तु यद्‌ नियम है कि उपादान्‌ कारण की निवृत्ति 
से छायं की निवृत्ति दोती दै। स्यु्थान स्कार का 
उपादान कार्ण चित्त है; जब तक उपादान कारण 
रूप चित्त विद्यमान दै तत्र तक व्युर्थान्‌ संस्कारं की 
खतः षी निवृत्ति नदीं हो सक्ती, इसीलिये गृत्ति फे 
नाश होने पर भी यदेत काल पील संस्कारा हारा 
पदार्था का स्मरण लोक मे देखन में शाता है । भौर 
त्ति तो संस्कायों कौ निमित्त कारण है इस लिये एत्ति 
के नाश दोन सं संस्कारों का नाश नदी दो सक्ता । 
लोक म भी फुलाल रूप निमित्त कारण फे नाशसे 
चट खूप कायं का नाश नदी दाता रितु उपादान 
करण रूप कपाल के नारा से ्ी घट देखने मं 
खवा द मौर अविद्या तो राग आदिं ा उपादान 
कारण दे इसलिण विचयाके नाशसे राग आदि छा नागा 
समीचीन दै। इसी अभिप्राय से भाष्यकासं ने यक 
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यह का दैः-“्युन्थानसंस्काराश्चिचधमा न ते 

्रत्ययात्मका इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा?” अधात्‌ 

वयुसथान संस्काए चित्त का धम है वृत्ति का धमं नदीं 

है इखलिये गृत्ति निरोध होने पर भी संस्का का 
निरोध नदीं हो सक्ता क्योकि उपादान कारण चित्त 
विद्यमान है इसलिये व्युरथान संस्कारों के अमाव के 
निय निरोध संश्कारं की बृद्धि फरनी चादिये, जिस 
से चि सुस्कार शेप हो जाय । 


ऊपर के कथन का सारांश यह दै कि व्युथान 
संस्कार समाधि के विरोधो हैँ उनका निरोध कटने 
को योगी प्रयत्न करता हे योगी के प्रयन्न करने से प्रति 
दिन अर प्रतिचण व्युस्थान संस्कार दषते जाति 
यानी चछीख होते जाते ह भौर व्युत्थान संस्कारो के 


विरोधी निरोध संस्कार उत्पन्न होते है । रसा होने से. 


एक २ चण में चित्त निरोध को प्राप्र होता है 1 इस 


रकार चित्त का निरोध रूप परिणाम निर्वीज 
समाधि 1 


छथ निरोध संस्कार छा फल रूप परिणाम 
भगवान्‌ सूत्ररार इस सूत्र से कते हैः- (तस्य 
प्रशान्त बराहिवा संस्कारात्‌ ॥ १०" ॥ चथः--सस्का- 
कारात्‌ निरोप संश्कार से तस्यः उस वित्तणठी 
्रशान्त वाहिताः निमंल निरोध संस्कार धारा को 
परपरा रूप खिति होती दै। अथात्‌ निरोप संस्कारो 
अभ्यास से विच की लिति प्रशान्त वाहिता--शान्ति 
भरवाह रूप हो जाती ३ । भरशान्त वाहिवा का यह्‌ 
लच्रण भाष्यकार न कहा है । व्युरान संस्कार रय 
मल्से रहित निरोष संस्कार की उत्तरोत्तर थवि- 
च्वि -ज टूटने वाली जो परम्परा है, इसका नाम 
भाव वाहिता द । भिख भकार पृ रादि प्ाहूति 
डालते से श्रग्नि उत्तरोत्तर द्धि को प्राप्त होकर 
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प्रञचलित होजाती है, घृत आदि के क्षय होने पर प्रथम 
चण में कुद शान्त होती है श्नौर धीरे २ उत्तरोत्तर 
ज्ञ एमं शान्ति वदती जाती है; इसी भ्रकार निरुद्ध चित्त 
की उत्तरोत्तर क्षण मे शान्ति भ्रधिक होती जाती है 
शरोर पूवं २ की शान्तिसे उत्पन्न हुये संस्कार उत्तरोत्तर 
शांति के कारण होते है इसलिये प्रशान्त वाहिता 
रूप सिति के लिये निरोध संस्कारो कासा अभ्यास 
करना चाद्ये छि निरोध संस्कारों मं इना साम्यं 
राजाय, कि वे व्युथान संस्कारोका तिरस्कार कर दें 
यदिरेसान दोगा तो निरोध संस्कारों के मन्द्‌ होनें 
से व्युट्थान संस्कार ही निरोध संस्कारों का तिरस्कार 
कर देगे। 
एक भत्व दंगल मं दूसरे म्ल से हार गया उसने 
घर पर जाकर जितेन्द्रिय हो कर पुष्टिकारक भोजनां 
का सेवन करते हुये एक साल तक श्रखाडे परं करती 
लङने फा एटि श्रभ्यास फ्िया चौर फिर उसी मल्ल 
सर छरती वदी । दैवयोग से फिर भी दसे पद्ाइ न 
सका रितु राप ्ी पश्चड्‌ गया एक साल तक उसने 
फिर खभ्यास शरिया चोर फिर छरती यदी; फिर भी 
हार गया इस प्रकार ९ वपं तक करता रहा भौर 
हारता रहा । रंत में दसवें साल फिर श्रभ्यास 
श्रिया र भ्रव की वार उसने अपने प्रतिद्रन््रौ को 
जीत लिया । जैसे यह मल्ल जथ तक अपने साथीका 
पराभव न कर सकरा तथ तक वरावर प्रयत्न करता 
रहा; इसी प्रकार जव तक व्युत्थान संश्कारां का परा 
मव न हो तव तक योगी कों निरंतर अभ्यास में लगे 
रहना चाहिये । किसी का परिश्रम व्यथं नहीं जावा 
इसलिये जव तक सिद्धि प्राप्त न हो, ठव तक बराबर 
असाह्‌ पूवक भरयत्न करते रहना ही चाद्ये भौर 
अतम कर्य पा करके टी छोडना बादिये यहु 
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यहां तक र्सप्रज्ञात काल में होने बाले निरोध 
परिणाम का खरूप शौर फल कह फर अव सप्रज्ञात 
मे होने वाले समाधि परिणाम को इस सूत्र से कथन 
करते हैः-““सवीर्थतेकाम्रतयोः करयोदयौ चित्तस्य 
समाधि परिणामः" ॥ ११ ॥ अथंः-चित्तस्यः 
चित्त की 'सर्वार्थता-एकाम्रतयोः' विक्षिप्ता भौर 
एकामप्रता का जो "ल्य--उद्यौ' नाश श्रौर उद्य दै, 
वह्‌ समाधि परिणाम कहा जाता है। अथात्‌ भेक 
विषयों चण २ चित्त जाता रदताहै ण २ मं चित्च 
का विपयों मे जाना यह सबीर्थता रूप चित्त का धमं 
है । मौर किसी एक दी भ्रालम्बन में निश्चल वृत्ति 
प्रवाह से चिन्तका स्थिर हो जाना, यह एकाम्रता 
रूप चित्त का धमं है; इन दोनो धर्मो मे से सवाथंता 
रूप चित्त के धमं का क्षय दो जाना शौर एकप्रता 
रूप चित्त के धमं का उद्य हो राना इसका नाम 
खमाधि परिणाम है । यहां पर भी पूरवंके समान ेसा 
समना चादिये फ विकतप्तता रूप चित्त फे धमं का 
वितेभाव- षय होता ६ रौर एकाग्रता रूप वित्त के 
ध्म का ्राविभाव--उद्य होता दै भौर चित्त रूप 
धर्मी दोनों कालों म अनुगत-मौजुव्‌ रहता है । 


निरोध परिणाम से समाधि परिणाम में यई भेद्‌ 
है कि निरोध परिणाम में व्युस्थान संस्कारोका खभि- 
अब~ इवय जाना होता है भौर निरोध संस्कारां का 
प्नावि्भाव--उद्य होता है श्र समाधि परिणाम मे 
संल्कातं का उतन्न करने वाला जो वयुस्थान है उसका 
कय होता दै रौर एकापता रूप धमंका आविभंव दोता 
है। भाव यह्‌ है फ सं्रज्ञात समापि प्रथम होती ई 
पौर पी असं्रजञात. होती है । रथम संभ्रज्ञात मे 
जयुरथान संस्कारो का य छलौर एकाप्रवा का उद्य 
किया जावा है भौर फिर भसंपज्ञात मं निरोष 


1 अ ० यरय 


संस्कारों के आविभाव से व्युस्थान संस्कारांका भी 
तिरोभाव- स्तय फिया जाता ६ । 


सारांश सूत्रा यद दै कि रजोगुण से चलायमान 
हृश्रा चित्त क्रम २ से खय पदाथा का प्रहण करता हे, 
उस रजोगुण के निरोध करने के लिये योगी यन्न 
करता है । योगी के यन्न करने से दिनं प्रतिदिन सवा- 
थता क्ञय होती ह भौर एकाप्रता उदय होती दै । इस 
प्रकार ॐ चित्त के परिणाम फा समाधि कहते ह । 


छव इसी सप्रज्ञात्त की दद्‌ मवस्था रूप एकाप्रता 
परिणाम का लक्तण कहते दैः-“ततः पुनः शान्तोदितौ 
तुल्य परत्यययौ चिचसेकामरता परिणामः ॥ १२॥ 
्र्थः--^ततः' विति्तता रूप धमे के य ने से 
शुनः--पीठे जो शरान्व-उदितौ' अतीत यानी बीता 
हुषा भौर वर्तमान यानी मौजूद दोनों का ^तुस्य 
प्रत्यौ प्रत्यय वृत्ति तुल्य होजाना, इसक्रा नाम णका 
रता परिणाम है यानी समाधि फालमें सवेदा एकोमता 
का भवाद्‌ हो जाना ही समाधि परिणाम है । 


भाव यह्‌ है 9 संभ्रज्ञाव समाधि कफे प्रथम चण 
मँ व्युस्थान शृत्ति उत्यनन होकर शान्व होती रै भौर 
दूसरे कषण में एकामता रूप धृति उद्य होती । इस 
प्रकार संपर्ञाव में पदिली मौर पिद्धली एत्ति विलक्ण 
्येती है कयो पटली एत्ति शान्व हती ६, बद 
विप रूप है भौर पिघचलो दधि जो उद्य होती दै, 
वह्‌ निरोध सूप दै । यह द चित्त का परिणाम पूवं 
सत्र म समाधि परिणाम फे नाम से कहा णया है 
ञ्ौर जब दद्‌ अभ्यास ॐ धल से विरेप का अत्यंत 
अमाव दो जाता दै तो निरंतर भरविच्तण निरोध रूप 
यृ दी दोची दे । यानी प्रथम णमे उत्पन्न हर यत्ति 
भी निरोध रूप दतीं है भौर दूसरे चण मं शान्त 
दई एत्ति भी निरोध रूप होती है मोर तीसरे चण मे 
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जो वृत्ति उद्य होती है बह भी निरोध रूप होती है । 
इख प्रकार दोनों ृत्तियां तुल्य ही होती है, विलक्षण 
नहीं दतीं । इसीका नाम एकाप्ता परिणाम हे । परंतु 
यह एकाम्रता परिणाम भी तभी तक रहता हे जव तक 
योगी समाधि में स्थित होता है! जय समाधि से 
योगी का उरथान होता है तव विक्तेप दृृत्ति भी उद्य 
हो भाती है इसलिये उरथान काल के ` विक्तेप की 
निृत्ति के लिये योगी को असप्रज्ञात का भनुष्टान 
करना चाद्ये संप्ज्ञात की ्राप्निसे टी अपने को 
कत त्य न मान लेना चाहिये । 


संप में ध्यान संप्रलात समाधि चौर असप्रन्नात 
खमाधि का खर्प क्रम से यह दैः--कता करण के 
अनुसंधान सदित जो वृत्ति उस्पन्न होतो है वह्‌ ध्यान 
हे ध्यान फे प्रकपं अभ्यास से कता करण के 
अनुसंधान रहित ध्येय मान्न को विषय करने वाली 
खमाधि 1 अपर वैराग्य पूवक द्र सित निरतर 
दीय काल तक समाधि रने से चित्त मे से रज मौर 
तम निकल जाते है नौर लेश सुख भरकाश मय सत्त्व 
के बद जाने स युद्धि निमंल ो जाती है निमल वुद्धि, 
होने स ध्येय मात्र विषयक बुद्धि को पृत्ति देर तक 
रहने लगती है तव संज्ञात समाधि सिद्ध होतो है 
पश्चात्‌ पर्‌ वैराग्य पूवक निरो का प्रयत्न करने से 
ध्येय मात्र विपयक बुद्धि के निरोध दो जाने प्र सवं 
पृत्तिर्योक़े निरोधदाजाने से निर्विपयकनिर्वीज समाधि 
होषी हे । यह दी वात इस इलोकसे फी है «मनसो 
वृत्ति शून्यस्य ब्रक्षाक़ार तया स्थितिः । यासप्रन्ञात 
नामासी समाधिरभिधीयते ॥” भर्थः- जंब मन 
गतत घ शचलय- रहित होजाय मौर त्रक्माकार रूप से 
मनक स्थिति हो, वह्‌ मन फी सिति चसंर्तात-- 
निर्न नाम को समाधि कदलाती दै । इस समाधि 


=== ~ ~~~ ~ 


प्राप्त होने पर फिर स्युत्थान न होमे से चित्त न्ट हो 
जाता है भौर षटस्थ, नित्य श्नन्त शुद्ध चिति 
शक्ति अपनी मष्टिमा में निस्तर नि्विष्न स्थित 
होती है । इत्यति शोभनम्‌ । 


- सकल चराचराजुचर भोला । 


"५" 


श्रदष्ुत स्वप्न । 


एक समय नारद्‌ जी ब्रह्मा जी के पास गये 
उस समय ब्रह्माजी अपनी समामे वैठे हृए सभासदों 
का यदह उपदेश फर रहे थे जिसका श्रस्तित्र मालूम 
हाता है बह छद चैतन्य है जा सवोश्रय भूत द्राता 


ह बही नित्य हाता ६ शौर जो नित्य हाता है वदी . 


सत्य हाता है इसलिये यद्‌ नानात्व मिथ्या दै, खप्र 
है, श्रध्यस्त ६ रीर चेतन ही सत्य ६ क्योंकि इस 
नानात्र का श्रधिष्ठान ६, श्राधार र । अध्यस्त की 
सत्ता अधिष्ठान से रतिर हा नदी सक्ती या 
यां किये श श्चध्यस्त श्धिष्ठान सूप दी दै; जैसे 
खप्र का नानास्थ खप्न दरष्र से भिन्न नदी ह सेत दी 
मेरी निमोण की हृद सृष्टि भी चेतन सर्प दी है 
दूसरी छद नदीं दै । ` 


नारदृजीः- द भगवन्‌, संसार ऊ ताल्विक 
स्वरूप ईस बणंन फा सुनकर मेरे मन मे अतिसंदेह 
श गया ह । मेने आपका संसार सयंधी विचार 
सुना वद्‌ ठीक दै, उसमे कुटु दोप नहीं दिखाई देता। 
परन्तु यद संसार सचा सरीखा कैसे माम दाता 


६! दूसरे बुद्धिमान्‌ पुरुषां ने उसे सथा केसे बत. 
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लाया ६ १ ने भ्रापसे सुना कि संसार सत्य नहीं है 1 
तथापि अभे सना सा किंस कारण से मालूम ` होता 
ह! हे कूपानाथ मेरा संशय दूर कीजिये । 


ब्रह्माजीः--हे प्रिय वत्स, सुनः- इख संसार 
श्रमका कारण यतलातो हँ यद्‌ बड़ा पुरातन द । सत्‌ 
का न जान असतकरो सत्‌ सममः लेना रौर उसकी 
दद्‌ भावना कर लेना इस ध्म का मूल है । देखो, 
जीव श्मपने शद्ध स्वरूप फो भूल कर शरीर का दी 
मँ कहने लगता ह । परन्तु यथाथं मं देखने से कां 
मांस, रक्त श्रौर ही भौर कदां अत्यंत निमंल 
विदात्मा । परन्तु केवत दद्‌ भावना करनेके कारणं ही 
रमा शरीर रप हा जाता दै ! यहां तक दाता दै 
कि श्यातम के केवल चैतन्य रूप मानने पर भी 
बारंबार शरीर भ्रम हाता है; इसी प्रकार केवल दद्‌ 
भवना के कारण संसार सत्य मालूम दता है जव 
हसे विपरीत संसार के मिथ्या हाने की भावना 
की जादी है तव यह्‌ भ्रम निषत्त हता है । जा जैसी 
भवना करता ह उसे संसार वैसा ही मालूम हाता 
1 भ लुम श बिपय में एक कथा सुनाता हं । 


सत्यु लोकके बंगाल वेशम सुन्दरपुर नामक ८५ 
यदा शर था 1 प्राचीन कालमें बहम सुपेण नाम का 
एक प्रख्यात राज्ञ था वह्‌ वड़ा बुद्धिमान्‌ था, मासन 
नामका उसका एक योदा माई था राजा सुपेणने एकवार 
श्मश्व मेध यन्न किया 1 उस समय उसने उस यज्ञ के 
ज्लिये जा चाड ठाडाथा उसकी रक्ता के लिय उखका 
पराक्रमी पुत्र सेना सहित घोदे के साय था माग म 
धोद के रोकने के लिये ज्ञा ज्ञा भये; उन्दं उस 
वलवान्‌ राजपुत्र ने अपने पराक्रम सेहरा दिया। 





~ ------------------------------ 


पिना रगे बदृने लगा । जव तंगण के लकं नं 

देखा कि मेरे पिता का अपमान हश्ा है तव उसे 

करो श्रा गया । उसने घोद़ का छीन कतिया घौर 
निभस्सं ॥१ 

राज पुत्र फी कड़ी नाको। 


राजपुत्रे चारों श्नोर से उस पर कटार भाक्त 
मण किया. परन्तु उसके देखते देखते तंगणं पुत्र वादे 
का साथ लेकर ठेकड़ी की एक गुफा मं धुस गया । 
राजकुमार ने “कध के ्चवेश मे खाकर शख की 
ठेसी वर्षा की फि वह पहाड़ी नट धट दा गदे । 
पहाड़ी के नष्टा जाने पर बह तंगण सुत वदी 
सेना के साथ बाहर निकला भौर राजङुमार से युद्ध 
करने लगा । राजपुत्र की अधिकांश सेना मारी ग 
पौर बह पराजित ह्या । उसे वाथ कर मुनिपुत्र 
गु में ले चला गया । . 


सेना ॐ वचेहृए जागो ने राजा सुपेण क 
पास जाकर सव दाल सुनाया 1 राजा का बदा 
शाश्चयं ह्या । उसने तुरन्त पने भाईैसे कहा 
"वत्स, तुम तंगण मुनिके प्नाभममे जा्ो । तपस्या 
मरे बड़ा सामभ्यं दाता है । सुनिका प्रसन्न कर धादे 
दोर लडफेकम लेकर जल्दी वापिघ श्रा । यदं बसंत 
काल यज्ञ कायं के लिये उचित है, यह्‌ इसी भकार 
न वीव जावे, तपखियां फे सामने घमंड करन स 
काम नदी चलेगा । क्रुध दाने पर बह एक चण 
ब्र संसार का भस्म कर दगे 1 उन्दं प्रसन्न छर अपना 
कायं कर लना ॥ 


राजा की राज्ञा पाकर महासेन तंगण मुनि 
कके भाश्रम में पटुचा । सुनि समाधिस्थ थैः उनर्फा 
शरीर कदी सादा गया था। मन प्मीर सब 
इन्द्रियां शांत थीं । उनका अहं भाव निर्विकल्प 


दशा के पार समुद्र मे लीन हा ग्या या । उन 
देखते दी महासेन ने आद्र पूवक सा्टंग प्रणाम 


„न = व 
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फिया भौर हाय जाड कर स्तुति. करके बह उस 
मुनीश्वर क प्रसन्न करने लगा । स्तुति करते २ तीन 
दिन बीत गये । पिताक स्तुतिमे प्रसन्न उसका लका 
बाहर राया भ्रीर महासन से कने लगा भ्राजा 
तरी स्तुति से मुम वड़ा संताप द्मा है। अपना 
मनारथ तला, म तुरंत पूरा करेगा भ इस मा 
सुनि कापुत्रहं। अभी मेरे पिताके योने का 
समय नदी भाया है । इनका अंतःकरण समाधि 
मे लीन है मोर ये बारह वपं मँ समाधि से उठेगे । 
पांच वपं हा चुके ह सात वयं श्नौर शेप है । इन्देने 
इन सय यातोंका पिले से निश्चय कर रखा है हम 
लोगे तुमे क्या चाहिये { यतला, मे पूरा कर गा। 
तू यह मत सममः फि मं छाटा लड़का हं । म भपने 
पिता की यराधरी का तपसी ह संसार में तपनी 
पुरुषां के लिये कदं भी संभव नही १!” 


इस गंभीर वाक्य फा सुन फर मष्टासेन ने 
सुनिकुमार का प्रणाम किया । वह कने लगा ह 
मुनिपुत्र भेरी ता यही श्छा है फि तुम्हारे पिता 
समाधि से जाप्रत हा जावे भोर मेरी थातचीत हा । 
यदि भापकोा सचघुच कृपा करनी हे तो मेरी शच्था 
पूं कर दीजिये । राजा फे इस वचन को युन कर 
युनिपुत्र कने लगा !राजा तेरी श्च्छा का पणं 
हना किनि हैः पल्तु मैने तेरा मनोरथ 
पूणं कर देने फा विशवास दिया द अरवएव अ 
इन्कार नहीं कर सकता । त थाड़ी देर ठहर शौर 
योग मागे क मेरे अदत सामध्यं को देख, मेर 
पति अभी परम पावन पद्‌ में विभावित रे टै । 
इन्दं बाय प्रयत्नं से कारे जात नही कर सशता 1 
१ व मागं से जाकर इन्दं सावथान करवा 


| दा ककर उसने वहा आन जमाया शौर 
इन्दो छ पूतया निरेष शिया 1 भाएवरयु 





का संयोग करे बह मुख्य प्राणके ह्यारा वाहर 
श्राया श्चौर अपने पिता के शरीरम घुस गया । 
दछनंतर अपने पिता के तल्लीन मनका सावधानं 
कर॒ वह्‌ तुरन्त अपने शरीर मं वापिस भरागया, 
इतने में वह्‌ मुनि जाग्रत हा गये । सामने राजा 
वड़ी नम्रता से स्तुति कर रहा, उसे याग चि से 
राजा का मनारथ ज्ञात दगया । उसकी स्तुति से 


संतुष्ट दाकर युनिराज अपने पुत्र से कहने लगे 


“वचा, एेसा फिर मत करना, काध तप का घातक 
है। जव राजा प्रजा की रक्ञा करता है, सुव्यवस्था 
रखता £, तभी तपस्या निर्विष्नता से सिद्ध दाः 
सकती दै । इसलिये राजा फे काय मे चिष्न डालना 
्रयोग्य ह । यह दैत्यों का खभाव है, सुनियों का 


धमं नहीं है । अतएव राग देप छोडकर येोडे धनौर 
राजपुत्र का इन्दं शीघ्र दे दो । इन्दं शीघ्र जने दे, 
नहीं ता यन्न का समय वीत जावेगरा ॥' | 


पिता के वचन फो सुनने से युनिपुत्र का कराध 
शाति हागया गुफा म जाकर उसने तुरन्त घेोदे शौर 
राजपुत्र फा लाकर प्रीतिपूवंक महासेन को सपि 
दिय । महासेन ने इन दोनों कोधर की शरोर 
रवाना कर दिया । तदनंतर वह भाश्चयं भाव से 
यनि के प्रणाम कर कने लगा “भगवन्‌ ! पदाद्‌ 
इ इस गं में मेरा भतीजा श्रौर डा भव वक 
कैसे रहा १ मै इस वात को सममः तेना चाहा टरं । 
कृपया भुमे वतला दीजिये 


इस प्रकार पृषे जाने पर तंगण सुनि कहने 
लगे राजा, सुन ! पिले मँ राजा था । अनेक वर्पो 
तक मने एक बिस्वृत राज्य चलाया है। मे एक 
समय तुयांत्मक़ देर चितखरूप का श्नान हा गया, 
अवणएव युं सव ला व्यव हार तुच्छ मालूम हाते 
खगा । मनि राय ओ लङ्का ॐ भ्ापीन कर इस वन 
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का श्नाश्रय जिया, मेरी खी भी साथ में घ्चागदे । 
तव से तपस्या करते २अबु द्‌ संवर्सर वीत गये, मेरी 
सेवा करे मेरी खी भी पृणं स्थिति में पहुंच गई 1 भागे 
चलकर एक समय भविष्य कालीन नियतिकं अचिन्त्य 
प्रभावके कारणभेरी खरी का समाधि श्नवस्थमें दी च्र- 
चानक कामेच्छा उत्पन्न हग । कामातुर हकर मेरेपास 
राई, सुमते संभेाग दानेपर उसके गम रहगया । समय 
` पाकर उसके गभस यद लड़का &'मा। लङ़केके उत्पन्न 
हेते दी उसने .इसे मेथी गाद्‌ में रख दिया, अन्त मं 
उसने प्राण त्याग कर दिया । ये सव वाते मेी 
समाधि अवस्था में हई, जव मने देखा कि वालक 
मेरी गाद पर यैढाहै श्नौर सी परम पदमे लीन 
हग तव सुमे लके पर दया आई । 


ने इसका पोपण फिया । एक वार प्रसंग वश 
जव लङ्क ने सुना फि मेरे पिताजी ने राज्य भी 
चलाया है, तव इसे भी राज्य चलाने की इच्छा 
हुई । इसने सुमते प्राना की तदनतर मेरे उपदेशा 
से इसने उत्कृष्ट याग की सिद्धि प्राप्त कौ । अव्र 
इसने केवल भावना के घल से इस पादी में एक 
जगत्‌ निर्माण कर जिया है नौर वहां सव प्रदेशों 
का रभ्य करता है, उसी राज्य मे इसने घाडे भर 
राजकुमार के वंधन में रखा था । 


इस मापण क सुनकर मदासेन कहने लगा, 
यह यडा चयाश्चयं द । भगवन्‌ मेरी इच्छा उस 
स्थान ओ देखने की दै, कूपा कर दिखला दीजिये ॥ 


इस प्रार्थना ख सुनर सनि ने अपने पुच से कडा 


फि रात्रा क अपना राञ्य विस्तार रिखला दा। 
इतना ककर युति ता समा मग्न दहा गये श्रौर 
उनका लडश्ा राजश्च लेकर पदाद्टी के पास गया । 
वह स्वयं भीतर जाने लगा परन्तु राजा स भार 


जाते न षर्यःश्डी, ॥द्ते इनि पक्र 418 


._____ ~~~ ~~~ 


सुनि पुत्र भीतर से बुलाने लगा, परन् जव उसने 
देखा कि राज्ञा को भीतर श्राते नहीं वनता तव 
स्वयं वाहर श्राकर कने लगा "राजां सच दै त्‌ 
यागाभ्यासी नहीं ६ अतएव तेरे लिये भीतर धुस 
सकना यंव है । यगज्ञान के चिना यह पहाड़ी 
भयेक क लिये घनरूप ही ३। परन्तु युके ता पिता 
की श्नाज्ञा पालन करना है, अतणएव तुमे; भीतर ले 
जाना पड़ेगा । तू अपने शरीर का इस यास क 
समूह मे रख दे रौर केवल लिंग देह धारण कर 
मेरे साथ भीतर चल ।' इसे सुनशर राजा कहने 
लग, शसुनिपुत्र देह से वार ` निकलने का सुमे 
साम्यं नदी है, शरीर का त्याग कैसे दा सकता 
है १ शरीर क अलग रल देना क्या मरना नंदी ६ । 


मुनि पुत्र हंसते हए कटने लगा, अरे तुमका 
याग का ज्ञान नदीं है । भ्रस्तः तुम आख वंद करो 
उस्न मखं वद्‌ करने पर याग श्षि से वह उस 
राजा के शरीर में घुस गया । उसके किंग शरीर 
का याहर निकाल कर उसके स्भूल का उसने गष मं 
रख द्विया । उल लिंग शरीरके साय उसने उस शुं 
प्रवेश किया । इस समय राजा सावधान नयथा 
युनि पुत्र ने तुरंत एक दूसरा शरीर बनाया च्मोर 
डते उसमें प्रविष्ट कर जाग्रत भरिया । जागनें 
पर उसने देखा छि सुनि पुत्र उसे लेकर याकाश में 
तेजी से चला जारा दै भास पास ्ौर उपर 
नीचे मयादा रदिव भयंकर भ्ाकारा फ फला हा 
देल कर बद्‌ डर से कदने लगा “द युनि पुत्र ' 
मुमे यहां छोड मव देना, नहीं तत गिरकर च चकना 
चूर हा जाडं गा । ” 


राजा का चवडाया हा देख कर सुनि पुत्र 


मुस्र कर फटने लगा “राजा इरोमत, मे तुम 
(4 तौगा धीरज रख नौर्‌ गुष्छ मे मेरे निमाण 
01611011. 
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विये हए इस सारे प्रदेश का देख राजा फो धीरज 
हा शौर वह देखने लगा । उसे दूरका नाकाश 
विकट श्रधकार से प्रसित दिखाई पड़ा वदां नक्त्र 
धिराजमान ये । वदां से श्रागे जाते जाते उस चपर 
मंडल मिला वहां ठंडस बह अक्र गया । परन्तु सुनि 
पुत्रने उसकी रक्ता की । रागे सूय मंडल मिला, उस 
फी उष्णाता से वह जलने लगा 1 फिर भी याग 
समध्यं से सुनि पुत्र ने शीतलता प्रदान की, बुद्ध 
समय मं बे दानां मेध शिखर पर उतरे । राजा वदां 
सव्र वाते देखने लगा । दूरफी वस्तुये देखने फे लिये 
मुनि पुत्र ने उसे सृदम श्रौर व्यापक दृष्टि देदी थी 1 
दपर की सहायता से लोकालाक पवत की फतरी हुई 
पंक्ति का उसने देखा ! उसकं धागे धार भंधकार 
था फिर सुवणं की भूमि थी । अनेक समुद्र॒ नदियां 
छर प्ता से भरे हए सपरह्टीप सव भुवन, इन्द्रादि 
देता, दैत्य, मटुष्य, रास, यक्त, किन्नर चादि सव 
उस राजका दिखाई पड़े 1 वहां सत्य लाक, चकु ठ, 
करलारा धाद स्थान भी थे सुनि पुत्र खयं बिष्णु 
शीर ब्रह्मदेव का रूप धारण कर तीन प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
नाम रूपों से बां निवास करता था। वदां राजा ने 
सुनि पुत्रका सावभौम शासन करते ए देखा । 


युनि पुत्र के इस श्रद्ुव योग सामथ्यं फो देख 
कृर राज्ञा अचंभित हा गया फिर सुनि पुत्र उससे 
कहने लगा “मासेन, क्या तुभो माल है फ इस 
नूतन स्थान छा देखते देखते फितने वपं वीत॒ चुके 
ह! यहां भभी एक ही दिन हो ह परन्तु वारं 
अबु द वपं व्यतीत हे चुके द ! चलो व श्यपने 
भू प्रदेश में चलें अहां मेरे पिता टै वहां जाकर देखें 
पेखा कद कर शौर राजा को साथ लेकर अनि पुत्र 
न बां से भाकारा भे उदान मारी शौर दोनों पदिते 
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गुफा से वाहर निकलते समय राजा को निद्रित 
कर श्चौर्‌ उसके लिंग शरीर को साथ लेकर सुनि 
पुत्र बाहर भाया चौर उसने सके सूष्ल खरूप को 
पूवं शरीर मे प्रविष्ट करा दिया, फिर वह साव 
धान्‌ कर दिया 1 जाप्रत्‌ होन पर महासेन को बाह्य भू 
प्रदेशः वहां को भूमि, फाड, मनुप्य, नदी, तालाव 
इत्यादि सव वातं विलक्रुल नदे दिखाई पड़ीं । बह 
आश्चयं फे साथ मुनि पुत्रस कदने लगा, “महात्मन्‌ ! 
श्आपने मुभे यह फौनसा प्रदेश दिखलाया है ¶ पिले 
देखा था, उसस तो यदं भिन्न दै, यह्‌ स्या चम- 
त्कार हे 


सुनि पुत्र कदने लगा, राजन्‌ यह्‌ बही प्रदेश है 
जहां हम पदिले रहते थे। दोधकाल व्यतीत होजाने 
के कारण इसका खरूप वद्ल गया है । पाड गुणा 
के प्रदेश में जव आपने एक दिन विताया तव यहां 
चार श्रवु व्‌ वप बीत गये । यहां की भावरण पद्धति 
श्मौर भाषा मं परिवर्तन दोगया दै । समय की रति 
से लोक स्थिति पेखी दी बदलती रहती रै । भने तो 
इन वातां फा कड्‌ चार देखा दै। देखो, मेरे साम्य 
वान्‌ पिता यदा समाधि लगाये वैडे है । तने पिते 
इसी स्थानम मेरे पिताकरो स्तुतिकी थी 1 देखो यह वदः 
पहाड़ी दै, मन तुमे पनी भिन्न सृष्टि इसीमं दिख- 
लाई हे। इस समय तेरे भई के वंश में जाते 
पीदां होगई हे । वंगाल मे जो तुम्दारा सुल्द्रनगर 
था वहां भाज कल जानवरों से मरा हुभा जगल दै । 
दम्दारे भाई के वंश मे माज कल बीरवाह राजा दै । 
वह मालव दशमं प्रा नदी के भ्िनारे विशाल 
नामक नगर मे राञ्य कर रदा हे । तेरे वंश सुशमी 
नामक्‌ एक राजा द्रविड़ मं राज्य कर रहा टै, तान्न 
नदी के किनारे वधन नामक नगर उसकी राजधानी 
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होता है । थोडे ही समय में यहं नूतन जगत निर्मित 
हो गया है। 

भविष्य मं भी इती तरह से द्धं समय बीत 
जाने पर यहं पवेत, नदिया, तालाव, भू मंडल सवर 
यदल जांयगे; संसार का यही नियम है। काल 
गति के कारण पवतो फे खान मे समुद्र अर समुद्रं 
के स्थान में पर्व॑त उतपन्न हो जाते हैँ । शुप्क ओर 
निर्जल प्रदेश पानी से भर जाते है, पत्थर के समान 
कठोर भूमि अरततिशय उपजा यन जाती ई भोर 
उपजाऊ जमीन वीरान हो जाती है, रत्न पत्थर वन 
जाते हँ श्मौर कंकृर रत्न हो जाते ह, खारा पानीमीटा 
प्नौर मीठा खारा होजाता है, कीं मलुष्योंकी अवादी 
कहीं पटुश्ोकी संख्या मौर कहीं कूमि कीट आदिकां 
का समूद वद्‌ जाता है। इसी तरह से समय 
पाकर. इस संसार पर भिन्न भिन्न परिणाम दते 
है । इसलिये तू इस बात को ठीक ठीक याद्‌ रल फि 
हमारे पिले के प्रदेश कादी यह खरूप वन 
गया है । 

सुनि पुत्र के इस भापण फो सुन कर राजा 


, महासेन को मूषी ्ाई खोर बद जमीन पर गिर 


पृड़ा, धीरज देने पर सचेत हश्रा सचेत ोते दी 
प्मतिशय दुखित होकर वह दीन मनुष्य की भाति 
विलाप करने लगा । श्रपने भाद उसके लड़के, अपने 
सी पुत्र दिका स्मरण कर वट शोक में इष 
गया । उसे मोह शोक करते देख कर सुनि पुत्र 
समाने लगा “राजा तू बुद्धिमान्‌ है फिर त्‌ 
किसङे लिये चौर क्या सममः कर रोता दै ! उत्तम 
पुरुप निष्फल क्म नदीं करते । जो फल फा विचार 
क्वि धिना छु उद्योग आरम्म करता दै बद मूस 
कलाता दै । अतएव तु सुमे यद बतला कि त्‌ 





इस प्रश्न को सुन फर महासेन वड़े दुःख के 
साथ कहने लगा “मुने क्या तुर्हं मेरे शोक का कारण 
नदीं दीखता ! सवं इत्र जाने पर तुम कारण पृष 
रहे हो किसी एकाथ रिस्तेदार के वियोग दोजाने पर 
मदुष्य को दुःख होता है मौर तुम मेरा सर्वं नाश 
हो जाने पर भी कारण पू्धते हो । तुद श्या करहुं ! 


मुनि पुत्र को हंसी प्राग; वद कदने लगाः- 
राजन्‌, क्या यद्‌ तेरा ल धर्म ही है ! तो नदी 
जानता । यदिपेसादहोतो शोक करना ठीक हीदै 
नष्टीं तो वड़ा चनथं टो जायगा । क्या तेरी यह 
सममः है फि जो हुछ चला गया है वद शोक करने 
से ण्छिर मिल जायगा! धीरज रख कर विचार 
कर क्रि दुःख करने से वक्यालाम है । यदित्‌ 
यह समम कर शोक करता हा फि मेरे स्त्रजन नष्ट 
हो गये तो तेरे पूवज आदितो कव के मर चुके 
ह उनके वदले तुमे सदैव शोक करते रहना 
चाद्ये था । परन्तु केसी वात है कि इस समय के 
पदिले तू शोक नदीं करवा था । यद मी बतला कि 
वे किस के भार्‌ थे ! क्या तेरे भाई ये! उनसे तेरी 
बन्धुता फेसे हुई ! यदि तृ. कदे कि उनके श्रौर मेरे 
मायापएकद्ीयेतो मातापिता की वि्ठामं जो 
कीड़े रहते है बे मी देष संधो रहते ह ! वो फिर 
क्या वे तेरे भाई नदीं थे ! तू.उन$ लिये शोक क्यां 
नहीं करता 1 | 


ह राजन्‌, पषटिले तू ईस यात का बिचार कर कि 
तू स्वयं यथाथं में कोन दै भोर निन्द न्ट समरः 
करतु शोक कर रषा दै बे कोन १ क्या तू शारीर 
ह अथवा उससे भिन्न दै ! शरीर जङ्‌ पदार्थो 
का समुदाय दै, सथर समुदाय क भ्रथवा उसकृ किसी 
प्ंगकेनाश को दी नाश कते हं फिर देद.ॐे 


. | च लिये क ११ 
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शां कानाश तो प्रत्येक णमे दी हो रदादै। 
मल, मूत्र, फफ, नख वाल भादि का लगातार नाश 
हो रदा है अतएव तुम दमेशा रोते ्ी रहना चाश्टिये 
यदि शरीर के सवश को ही नाश कें भौर इस- 
लिये दुःख करे तो सर्वाश शरीर फा नाश कमी 
भी नदीं होता । यह सच दै फि तेरे भायां के 
शरीरां मं फा थंश पथ्वी आदि पदार्थो केख्पमें 
दै । यदि कटा जावे कि नका भी नाश हो जाता है 
तोथंतमें चाकाश अविनाशी श्ुद्धरह ही जाता 
है; परन्तु इन थावां को छोड़ दे । मुख्य वात यह है 
फित्‌ देह नदीं टै यानी देही है । क्योकि त्‌ जैसे 
“यह्‌ मेरा कपड़ा है" कहता दै वैसे दी “यह मेरा 
शरीर दै” कता है, फिर बतला फितू वेद कैसे दो 
सकता है ! जय तू भपने ही देदसे भिन्न दै तव दृसरो 
के देहो से तेराक्या संध रै 1 चैते तरे भाष्यं फे 
कपड़ा से तेरा थोड़ा भी संबंध नहं ह वैसे टी उनकी 
देद से भी नं ६! जसे वै वैसा दी शरीर है। 
प्रिर उनके शरोर के नट हो जाने पर्‌ तुभे शोक क्यां 
होना चाद्ये । मरा शरीर, मेरा भ्राण, मेरा मन 
इत्यादि कहने वाला त खयं छिस खरूप का है १ 


सुनि पुत्र की इन वातां को सुनकर महासेन 
कुच देर वक विचार करने लगा । परन्तु इन प्रश्नो 
का उत्तर न्‌ मिलने के कारण श्रत मे वह्‌ दीनता से 
कहने लगा “भगवन्‌, यद्‌ सुभ ्रिलकुल नदी 
द्धम होता कि मै कौन ट । सचमुच मै शो कर 
रहा ह परन्तु सुमे उसका कारण नदीं माद्धम होता । 
मे अज्ञानी ह, आपी शरण मे ह तएव बतलाड्ये 
क इसमे ढ्‌ वात ्या है। किसी नातेदार के मरने 
भर सभी सनुष्य शोफ करते दैः वे खयं कौन हे अथवा 
शे ईं १ इ भावो न आने परु त 








शोक फिया करते है । भगवान्‌ मै आपका शिष्य ह 
मुम इन वातां को स्पष्ट रीति से समभा दीजिये । "” 


इसे सुन कर मुनि पुत्र कने लगा "हे राजन्‌; 
सुनः-माया के कारण सव लोग मृद्‌ हदो गये है । 
वे अपने खर्प को प्टिचाने च्रिना ञ्यथं शोक 
फिया करते हैँ जव तक मनुष्य अपने खरूप कों 
नहीं जानता तव्र तक बह दुःख पाता है परन्तु उसे 
जान लेने पर बह कभी दुःखी हो नदीं सकता । लोग 
नीद मे मोह वश होकर श्रोर अपने कों भूल कर 
जैस दुखी देते है अथवा कोड इन्द्र जाल 
विद्या के वनाय हुए सांप फे भयसे रते है उसी 
प्रकार माय से पागल होकर मनुप्य दुःख पाते हें । 
परन्तु खप्र से जाप्रत होने पर अथवा इन्द्रजाल चिद्या 
का सरूप समम लेने पर जैसे वह नदीं डरता श्रौर 
दूसरे डरने बालां को देख कर उलटा वह्‌ हं सता 
हे; उसी प्रकार आस्म स्वरूप को जानने वाले मनुष्य 
इस माया से छट कर दुःख रदित दो जाते हँ भौर 
तेरे सरीखे माया से मोदित पागलोां को देख कर 
सते दै इ्खलिये भारम खरूप फा ज्ञान प्राप्त करः तू 
इस दुस्तर मायास पार हो भौर विवेक फे यल से इस 
मोह जनित शोक कों दूर कर ।' 


यह सुन फर महासेन कहने लगा “श्रापका 
दष्टा युक्तं नदी होता क्योंकि खप्न ओर इन्द्र जाल 
की वां केवल भिधया दोती ई ! परन्तु जाग्रत 
अवस्था के अनुभव में भाने बाला यह्‌ संसार सत्य 
सव बाते प्रत्यत हुश्रा करती है इसका कमी भी 
लोप नदीं होता, यह्‌ स्थिर दैः फिर यह खप्र की 
तरह केसे हो सक्ता दै ‰ 


उत्तर म बह युद्धिमान्‌ नि पुत्र षने लगा “व्‌ 
क्ता द फ रटत युक्त नीं होरा । यह तु प्क 
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दूसरा मोह उत्पन्न होगया दै । जैसे फिसी फो खप्ररूपी 
एक भ्रम होकर रस्सीमें सांप दीखने का श्नौर भो दूसरा 
श्रमदहदोजातादै वैसाही तेरा दालदै। खप्न के 
यत्त आदि खप्नर के समय क्या प्रत्य्ञ कायं 
नीं करते ! क्या वे राह चलन वालों कों तापके कष्टसे 
नदीं वचते ¡ क्या वे खप्नमे पुरपांको एल श्रादि देकर 
संतोप नष्ट करते ! क्या खग्र सृष्टि कभी खप्नमं टी 
माद्ूम होतो है, स्या कभी माद्धूम होता है फि वद्‌ 
स्थिर नहीं है यानी चिक दै ! या तुम यष्ट कना 
चाहो फ “जाम्रत कोते ही वह सव भूरी हं जाती 
दैः तो क्या यह सव जाग्रत प्रपच भी निद्रा काल में 
नष्ट नहीं होता ? यदि पिर भी यह्‌ कना चाही छि 
५ बह दूसरे दिन फिर भी अनुभव में आता है इस- 
लिये न्ट नदी होता ” । तो क्या खप्र के विपयभीं 
दूखरे दिन अनुभव मं नदीं आते यदं यह कहां कि 
८ बे फिर अनुभव मे नदीं राते ” तो वदी पदां 
जामत के भी अनुभव में कव श्यते है १ दूसरा नया 
ही माद्म होता है यदि तू. यद भेद बतलावे फि 
पदार्थो के नूतन माद्ूम होन पर भी थ्वी आदि 
वही माद्धम दोती ट तो सप्र म भी उन्हीं पुत्र कशबत्र 
श्नादिका अनुभव फिर होता दही रै । तू सूम 
विचार करफे देख; यदि उस श्रनुभव को मूठा 
कदेगा तो जाग्रव के अनुभव कों भी कूटा स्यां नदी 
कहना चाहिये १ जाग्रत वसा मं देह, शृक्त, नदी, 
दीपक आदि जो पदार्थं भासित शेते दै वे प्रतिक्ण 
भिन्न दोते है । पिर यह्‌ केसे कड्या जा सकता दहै कि 
विलकुल वे ही ज्यों के त्यां अनुभव भं भावे है! 
पर्वत सरी पदार्थं का मी खरूप दूसरे चण मे ज्या 
क त्या नदीं रहता 1 बह फटने नलति भादि स बद्‌- 
लवा है । इसी वरद से समुद्र मोर भूमंडल प्रतिच्ण 
बदूल रदा है फिर तू यह केसरे कहता दै फिवे उथा क 





है राजन्‌, अवमे इसका अधिक स्पष्टीकरण 
करता हँ थोड़ी सूक्ष्म युद्धि से देख । केवल विशिष्ट 
समय मं पदार्था का भनुमव खप्र रौर जाप्रव में 
समान रूप से होता है। सव देशों मे सव समय 
किसी पदाथं का धनुभव हो खकना शरत्यंत दुलैभ 
ह । ये दोनों वाते नद टो सकतीं । यदि यदह को 
कि पदार्थों का अनुभव पदाथं खूप से नदी कारण 
रूपसे होता है तो कारण पृथ्वी च्रादि पच भूतदही 
है, इनका अनुभव तो खप्र में भी ष्टता है पिर 
न्तर कया दै ? यदि यह कदो फि “धछघ्नकरी व्यर्थता 
जाग्रत मे होती ३ परन्तु जाग्रत कौ उ्यथता कभी 
माद्म नष होती ” तो व भिचार करो व्यथा 
किसे कहते ह । पदारथ का भास न दोना ही उनकी 
व्यर्थता है। यह अनुभव की वात ह फि नीद्‌ मं यानी 


सृपुप्ि मे तो सारे संसार का भास नही ता फिर 
छसे कहा जा सकता दै फि जाग्रत की व्यधेता नदीं 


होती । छत्र यटि यह कदो कि पदार्थों का भान 
होना व्यर्थता नदी है भिन्तु यद्‌ जानना कि पदाथ 
मिथ्या ह उनकी व्यथंता है । 

यद्वि देसा कदे तो तेरे खमान भराव लोगां मे पेसा 
जानने की युद्ध दृष्टि कदां ४ ! बड द उन लोगां के 
पास रहती दै जिन लोगों ने जेय वस्तु फो पूरा पूरा 
ज्ञात फर लिथ। है इसलिये तेरा एक भी भराक्तेप 
विचार ॐ सामने नक उ्रता । इसलिये मँ कता 
रं फियद् सव दृश्य खभ्र फो सृष्टि के समान है 
जामरव की वरद खक्ष मे भी दीघं काल का अनुभव 
होता है अथात्‌ खर सृष्टि मो वाधिव न दाने वाली, 
समस्त ज्यवद्ार करने बाली श्रौर स्थिर दाने के 
दारण जाप्रव के विलद्धह समान दै । 


जाप्रत अवस्था में मे माद्धूम होता है फिदम 


= ~>) | जाग ह्‌ सखघ्र स्थिति मे भी वैषा दी माद्टम हवा 
त्यां फिर मी सव शरत्‌ ॐ! ©21182\/81 ५/० द . 21411260 0\/ 66800011 
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है फिर खप्न मीर जाप्रतमें अंतर कशं है १ गार खंसार से वैराग्य को प्राप्न हो साधन संपन्नहो | 


श्मीर त्‌ सख्प्र के रिस्तेदारों फे लिये शोक क्यों नदीं 
करता ! यह संसार केवल भावना सामथ्यं के कारण 
सवा माद्टूम पड़ता दै । शयूल्य की भावना करने से 
सव कद्ध शर्य अथात्‌ खुला आकाश हो जावेगा । 
यदि दद्‌ निश्वय से यष्ट भावना की जावे किं यहं 
सब्र भिध्या है तो सवत्र इसी भस्म भावका अनुभव 
दुभा करेगा 1 कारण प्रत्यक है तुर मेरा राव्य इसी 
गुं मे दिलाई पड़ा था । यदि इच्छा हो तो चल 
इस पहाड़ी के चारों रोर फिर भी चक्कर लगे । 


यह्‌ कह सुनि पुत्र महासन के साथ चला दोनां 
ने पादी की प्रदचिणा की । वापिख भाने पर बह 
बुद्धिमान्‌ सुनि पुत्र महासेन से फिर कहने लगाः- 
५ हे; राजन्‌, पाड देखी केवल तीन चार मील 


परिष की है इसी के भीतर तू ने भी वड़ा विस्ठ्त' 


भ्रदेश देखा था फिर यह्‌ जाप्रत है कि स्वप्र ! बोल, 
यह्‌ सत्य है फि भिध्या ! पहाड़ी में तूने एक दिन 
व्यतीत छया £ तवर तक यहां बारह वपं घीत चु 
तो फिर खच भौर मूठ फा निणंय त्‌ दी कर । जेषे 
दो भिन्न २ खग्ना वसी ष्टी वात य भी ट इसलिये 
ध्यान म रख फि इस संसार में भावना ही सार है 
भावना कों छोड देने पर यह संसार एक क्षण में 
लय हो जावेगा । इस संसार कों खप्र सममः कर 
शोक का त्याग कर । इस खम्र चित्र का भाधार 
दपण सरोखा सचित्‌ रूप केवल त्मा ३ इस वात 
को सममः कर एक वार श्यपने च्ंतःकरण को 
परमानंद से भर जाने दे । ” 


साजा महासेन को सुनि पत्र के सेमापण का सूर्म शरीर भी म नही हेला समग्प्ते दै । स्थूल ` ` |: | 


शीर की अपेन्ञा सूरुम शारीर सूदम्‌ है र भिस 
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हदय मे अघर हो गया ओर इषं सञ्चम दुःखा" 





परम पद्‌ को प्राप्न हया । 


ब्रह्माजीः-हे प्रिय वरस नारद्‌, तु भी उपरोक्त 
दृष्टाव द्वारा अच्छं भकार मनन्‌ कर यह्‌ निश्चय कर 
फि संसार खप्रमात्र ही है भौर चिद्रूप आत्मा ही 
खवंका याधार भौर अधिष्ठान दै । 

प्रिय पाठको । यह संसार चेतन से प्रथक्‌ कोड सत्ता 
नहीं रखता जैसे खप्र श्य खथ द्रष्टा से पथक्‌ नदीं 
होता; एेषा शाख गुरु द्वारा संसार भ्रम को स्त्प्नवत्‌ 
जान श्रात्म सरूप मं स्थिव हो यही परम सुख रूप 
भूमा है। | 


खामी शरात्मानंद्‌ । 


क) 


वाक्य वृत्तिः । 

( गतकरि से पगे ) 
एवमिन्द्िय दङ्‌ नाह- 
मिन्दरियाणिति निधि । 
मनो बुद्धिस्तथा प्राणो 
नाहमित्यवधारय ॥ १६॥ 


8 अयंः--इस भ्रणार इन्द्रियां दृश्य हने से 
इनदरं भी मे नही हः तैसे मन बुद्धि शौर प्राण 
नही ह ठेखा तू निश्चय कर । | 


विवेचन । 


स्यूल शरीर म नद हं पेखा सममकर अव ` 
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वव 
----~-~~-~-~-~- ~~~ ~ -_____ 


मकार स्थूल शरीर देखने मे भता है ठेस सृदम 
शरीर स्थूल रूप से देखने का विषय नदी है नो भी 
पच भूतात्मक दोनेसे दृश्य दी है । सदम शरीर रूप 
अथवा उसमें रदी हृद इन्द्रियां मै हं एेसी भान्ति 
हाती दै उसकरों भी निदत्त करना चादि । बहुत 
मोदी बुद्धि बाले पुरुप स्थूत शरीर का म कदते है 
मानते दै मौर जो छपे का चतुर सृ्म वुद्धि वाले 


‡ ` मानने बाले चैतन्य के समान दीखती इन्द्रियों फा 


मँ मान लेते है परन्तु इन्द्रियां किसी प्रकार मँ नदी 
है । पाचों कर्मेन्द्रिय तो क्रिया बाली हाने से जड़ 
है भौर ज्ञानेन्द्रिय में ज्ञान करते की सामं हेन से 
चेतन दौ एेसी भ्रान्ति ह सकती है । मेरी दृष्टि मंद्‌ 
है, मेरी दृष्टि सूर्म टै आदि इन्द्रिय नौर उसके 
बोध काम करता दँ रसखे म उसे जानने वाला हँ 
शीर यह जानने का विषय द, जानने का विपय 
\ देने से बह दृश्य है शौर मँ जानने वाला उसका 
द्रष्ा हँ शससे निश्वय हाता है कि इन्द्रियां मै नदीं 
रु, इन्द्रियां मेरी है, मै इन्द्रियों से काम लेता हू, 
मे इन्द्रियां का मालिक हँ इससे भ उनसे विल- 
तण हूं | 


शंकाः-मे देखता ह, म सवता ह, मै खाता 
दँ रेता कते है इससे देखने षाला सू घने वाल्ला 
श्मौर खाने बाला ओ दी दाता ह! नेत्रादि इन्द्रियों से 
+ भिन्न म छिस प्रकार दहं मेरी भख देखती है, 
भेरी नाक सू'घती दै, मेरा सुख खाता £ इ प्रकार 
कना टीर नदी ६ । 

सखमाधानः-वैने जैसा कथन फिया है बद्‌ 
अज्ञान से हाता है, जिसे इन्द्रियों से भपनी भिन्नता 
का ज्ञान नदी है वे सामान्यता से तेरे कने क 
अनुसार मानते ह एेसा कहने से भी इन्द्रियां मात्मा 


प्रकारभी कथन होता जैसे फिसीकी श्ल 
दुःखती है तव बह एेसा कहता है कि भेरी भांख 
दुःलती है, मँ दुःखत हँ देसा नदी कता । नाक 
से दुगेष जानी नदी जाती, सुख कड्या हमा है 
आदि कदता है। इन्द्रियां करण है, करण कायं 
करने के भरौजार को कदते हैँ करण कर्ता या द्रा 
नदी" दो सकता, वसूला करण ही रदता दै, वसूला 
चलाने वाला वदृ वसूला नही है इस प्रकार इन्द्रया 
करण जड़ भौर नात्म हेन से आत्मा कमी भी 


नही है न ह सकती है। 


करण रूप से इन्द्रियां दे प्रकार की है बाह्य 
करण भर भान्तर करण रूप । शब्द्‌ स्पसं रूप 
रस भौर गंध का महण करने बाली इन्रियां कान 
त्वचा नेत्र जिहा रौर नासिका ह वे बाहर से कायं 
करने वाली देने से बाह्य करण हैँ खर अन्तःकरण 
आन्तर इन्द्रिय है, वह चार त्ति से युक यानी. 
मन बुद्धि चित्त भौर श्रहंकार रूप है । मन संकल्प 
विकल्प खरूप है, संकल्प विकल्प जा करता दै बट 
मन है इससे मन म नदी' हुं । निश्वयात्मक बुद्धि 
है, जा निश्चय करने वाली यत्ति है वह वुद्धि क्‌- 
लाती है इससे बुदि मँ नरी हं अनेक भावामाव 
श्मीर पाथं का चितवन करने वाली धृत्ति चित्त 
कृदलाता दै इससे चित्त भी नदीषु भौर 
शरीरादिक के साथमेंरमद् रेखा अहंकार क 
करने वाला अहंकार दै बह भी म नदी! ह| मैवे: 
छद सबको सत्ता स्फूतिं देने वात्रा शौर सवका 
साती द ये खव दोनों भान्तर याश्च करण श्रौर 
उनके विपय सब दृश्य दै म सव से विलक्नणख सका 


साची ह। 
शंखः- मन युद्धि धाद भी भान्तर इन्द्रियां 


टै एसा सिद्ध नदी८शता\॥ (दीस धिम द ष्ा (शिदतततरि छा ह.< ते 2८६ काको 
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द्माप दरय क्यों छते दो 


_____-____________________्‌ 


१ विपयजडरै नौर प्राण ही स्वको सदाय मूत सय का च्ाधार है 


दते भरदण करने वाली इन्द्रियां चेतन ह इससे जइ एसा राण आत्मा क्यां नदीं ? 


विपय का देखने बाली ग्रहण करने बाली इन्द्रियां । 


द्रा है। 


समाधानः--मन वुद्धि आदि न्तर भौर 
चाहर की इन्द्रियां विपयों की द्रा वात्‌. 
अन्लान्‌ से कहता है, देखने बाली हाने से द्रष्टा 
देसा भान्ति से मालूम दाता है उनमें दीखता हृथ्रा 
रष्टापना भापेक्तिक है! जो द्रष्टा एक का द्रष्ट छर 
न्य का खयम्‌ दृश्य यनता है वह श्मापेक्तिक द्रष्टा 
हवा है वास्तविक दरष्टा नदी होता 1 मन इन्द्रिया 
का द्रष्टा दता रै परन्तु वह्‌ युद्धि का दृश्य वन 
जाता है, युद्धि मन का दरष्टा बनकट भी भरात्मा का 
दृश्य धन जाती है शसीसे एेसा द्रष्टा दश्य ्ी हाता 
द, बासत्रिफ द्रा देश काल वस्तु आदि मरं भी अवि- 
चिन्न द्रष्टा दी रदा है बह कभी भी फिसी का टश्य 
नहीं हता उसके सिवाय सब द्रष्टा दद्य ही हँ । मन 
बुद्धि वित्त शौर अकार सूष्ष्म शरीर रूप भविया 
का कायं हेनिसेरश्यदहीदहै। 


श्वासोश्वास की क्रिया रूप प्राण भी आत्मा नहीं 
है क्योकि यद स्वयम्‌ जड़ दै पने चर दूसरों का 
ज्ञान ` उसे नीं है वह वायु का विकार रूप है, पश्च 
भूवं के रजागाण रंश से उसकी उत्पत्ति है इससे 
अनात्मा है । इस प्रकार दे रिष्य, प्राण भी मे नदी ह 
रेखा तू. निश्चय कर । 


शद्भाः--एक समय जव इन्द्रियां भ्रपने मे वड़ा 
ऋौन है उसका निणंय न होने से लड़ पद्धी थीं तव 
सबने भ्रजापति के पास जाकर निणंय कराया थ वहां 
सबसे बड़ा भ्राणदही हाहे) प्राण ही से सव 
इन्द्रियां अपने २ व्यवहार में ` खमयं देती दै 
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समाधानः-इन्द्रियों कों कायं करने मे प्राण से 
साम्थं भिलवा है, भाण रहित इन्द्रियां अपने कायं करने 
मे असमथ हाती है यट ठीक दै तो भी प्राण आत्मा नदद 
ह, प्राण समष्टि हिरण्य गर्भका अविथासे हुमा व्यष्टि 
स्वरूप है यह श्मात्मा किस प्रकार हा १ आत्मा तों 
हिरण्य गर्भं का भो आत्मा है । प्रथ्‌ चेष्टा का हेतु 
प्राण शास्म नदीं है यद्‌ अन्ञान से प्रथक्‌ दीखता 
दुभा एक बायु का दुकढ़ा है इस प्राण मे नदीं हं 
सा तू द्‌ निश्चय कर । 


संघातोऽपि तथा नाह- 
मिति दश्य विलक्षणम्‌ । 
दरष्टारमुमानेन 
निपुणं संप्रधारय ॥१६॥ 
अर्थः- तैसे भं दस्य से विलक्षण द्रष्टा देने से 


संघात भी नदीं हं इस प्रकार अनुमान से विवेक 
दृष्टि द्वारा निश्चय कर । 


विवेचन । 


शिष्य कहता है कि भापने समाया इस प्रकार 


देह इन्द्रियां आदिक मँ भात्मा नदीं हँ तो शरीर 
इन्द्रिय शरोर प्राणादिक का समुदाय रूप मात्मा 


हाऊंगा 1 तव गार कहते ह कि संधावसूपभी वू ` | 


भात्मा नहीं है, जैसे भिन्न २ इन्द्रिय पश्च मूत का 
कायं हँ इस प्रकार सय का समुदाय भी पथ्च मूत 


+ 
एक क़ मिदर कादैपेत अनेक षदे का समदाय 
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भी भिद्टीहै। समुद्राय भिद्रीसे भिन्न नहीं है; इसी 
प्रकार दे्‌ इन्द्रियां का समुदाय भी षट के समुदाय 
के समान सममः; ये सश्र अनात्म हैँ अनाटमा कभी 
आत्मा नदीं हा सकता । 


शङ्काः--ाप जेसे कहते हैँ वैसा भिन्न २ पदार्थं 
के सभान समुदाय नहीं हाता एक ही प्रकार के अनेक 
पदार्थों के समुदाय में सामथ्यं यदृता है, तत्र वदा 
हृश्रा साम्यं जिसमें है बह समुदाय ात्मा क्यों 
नरह । सन के तन्तु से कोद मनुष्य हारी को वांध 
नदीं सकता उसके समुदाय रूप रस्सा से हाथी बाधा 
जाता दहै । जेसे भिन्न २ श्नौपधि मं मादकता नदीं 
होती वे जव एकत्र हषर एक रूप में आती दै तव 
मादक यन जाती है, इस प्रकार देह इन्द्रियां प्राणादि 
भिन्न हौ तव अनार्म भले ही हा सव के समुदाय 
में यैतन्यता होकर श्रार्मा हा सकता है । 


समाधानः-सन के तन्तु मे जों ताकत हे वह 
ही अनक तन्तु फे समुदाय रूप रस्सा मं अधिकता 
को प्राप्त हो जाती है वह नयी उत्पन्न नदीं हाती । 
इसी प्रकार ्नपधियों मं से खिचे हुए शरावमें जा 
मादकता है वह भी नयी उत्पन्न हरे न है प्रथम 
टी रौपयि में सुङ्खम भावं से छिपी हरं थी बह समु- 
दाय में विरोप क्रिया से प्रगट हाती है। देह इन्द्रियां 
प्रादि अनात्म ं है उसमें भार्मत् फिञ्वित्‌ भी 
नहीं है तव उने से आत्म कैसे प्रगट देगा ? जो 
गौण ह उसी का भ्रगट हाना संभव हे मात्मा न्यूना- 
धिक से रहिव प्रखंड है प्रथम थोड़ा हा भोर पे 
बद्‌ जाय देसा नदीं है । 


यदं यह अनुमान दै कि देादिक संधात पने 


से भिन्न श्य देके से वरणाद्‌ है| ताद्व 


हं वे भपने से भिन्न नास्म होतेह जैसे धट; एस 
प्रकार संघात भी नात्म दै ठेसा विवेक चि से 
निश्चय कराते है । 


शङ्काः-देह; इन्द्रियां, प्राण सवका संात दृश्य 
है ्रनात्मा है ये तू नां दै इस प्रकार राप खमम्पते 
है श्रौर पेमा निश्चय करने कों कहते हा, परन्तु ये 
श्मास्मा मँ नदीं हं देसा निश्चय करने से क्या होगा ? 
सुमे आत्मा को जानना है राप श्रात्मा का विवेचन 
न करते हुए अनात्मा को श्यां सममाते ह ? 


समाधानः- पारमार्थिक दशा में भात्म तत्र 
सिवाय अन्य कु नदीं है तो भी व्यवहार में त्म 
छअनात्म का विवेक करने लिये अनात्मा का सममना 
छ्मावश्यक दै, जव तक नात्म का ्रात्म रूप से 
भाव टे नदीं तव तक भार्मा का बोध नदीं हेता । 
मात्म वोष मे अनात्म में ्ात्म का भान हेनादी 
श्रावरण है इसे अनात्मा को ददने के लिये सम- 
भाया जाता है । विवेक से श्रनास्म भाव को हटाना 
प्र मात्म भाव को दद्‌ करना उपयोगी 2 इससे 
उनको सममे की भ्रावश्यकता है। भनात्म कों 
समभ्ाया है भव नात्मा को सममत दह । 


जैस फिसी के शरीर मं एक रोड़ा दुभा शो बह्‌ 
एकवै यसे उसकी दवा करा रदा दैवे ने युकिसे फोड़ 
को पकाया रौर उसे फोड़ कर पीवर कों निकाल 
कर कने लगा ब द्रदी कदने लगा कि म 
तुमसे फोड़ को ठीक कराने के लिए द्ब्र करा 
रदा हं तुमतो ठीक न करते हष मेरे शरीर के 
दिस्त को बादर निकाल कर फकते हो । जेखा उसका 
कना दै देखा तेरा कना है भविद्या का पीव 
तरे मे पड गया ह विवेक हारा उसका पका कर 


त्रस पो पिन कालन डपु 1 स्व 





{ ३१२ ) 





है। पहकार बुद्धि चनौर इन्द्रियां आदि जिसकी 
समीपता से अपने अपने विपयों को भरहण करने 
पौर चोडने को समं होतीं है बह श्नात्मा है । 
्रातमा के समीपमे रही हृदे इन्द्रियां आदि चेष्ठा 
करती हँ जड ही चेष्टा करती है । समीपता से जड 


श्मारोग्यता की प्राप्ति नदीं दो सक्ती । जिस प्रक्रार 
चैद्य पीग्र को निकाल कर श्ंगूर श्राने के लिये द्वा 
देता दै; इसी प्रकार म तुमे अनात्म भाव से छटा 
कर मात्म तत्त का निश्चय कराता हं । प्रथमत 
नात्म पदाथं अथवा उनका समुदाय म भाता 






नीं र एसा निश्चय कर । चेतन के समान दहो कर चेष्टा करती ह । जिसकी 
देहन्दियादयो सक्निधि से बुद्धि प्रादि चेष्टा करती है बह आत्मा मे 
देहेन्द्रियादयो भावा ह देखा तू निश्चय कर । | 
हानादिः व्यापति त्षमाः। 1: 
यस्य सन्चिपि मात्रेण शंकाः--भ्रापने वेष्टा करने वाली बुद्धि. को 


सो ऽहमित्यवधारय ॥ १८॥ 


अर्थः- जिसकी समीपता से देह इन्द्रिय भादि 
श्पने अपने रहण त्याग के व्यवहार में समथ होती हैँ 
बहम ह एेसा निश्चय कर । 

विवेचन । 

नात्मा को सममा कर निश्चय कराया किये 
न हं । भव अत्मा का निश्चय कराते दै; जो नात्म 
पदार्थ हते हैः उनमें स्वयम्‌ चेष्टा करने की साम्यं 
नही हेती चौर बह चेष्टा करते माद्धूम देते ह तत 
इसमे चेष्टा का हेतु कोई अन्य ट हता ै। यह हैतु 
कौन है भाता कदो तो बन नहीं सकता । आत्मा 
अनात्मा में भिल कर चेष्टा करता है एेसा कटो यह्‌ 
ठीक नीं है क्यांफि त्मा वस्तुखरूप भौर 
अनात्मा अवस्तु इन दानां का मेल होना असंभव है। 
ेसा कटा जाय फि चास्मा की चेष्टा का भाव अन्तान 
से इन्द्रियां यादि में होता है यदह भी ठीक नीट 
क्यांफि मात्मा खयम्‌ भकत्तो है उसमे वेष्टा है नदीं 
तवर चेष्टा किस प्रकार हो, तब चेष्टा करे वाला फौन 
टे ? उसके उच्चर म कहते है कि चेष्ठा बुद्धि मादिकी 


न 
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का परन्तु स्यरूप से जड़ बुद्धि. वेष्टा किस प्रकार 
कर सकती है ! भस्मा को अकत ओर अविकारी 
कते हो तत्र चेष्ठा करने वाला कौन हा ? - 


समाधानः- युद्धि जइ होनेसे चेष्टा नदीं कर 
सकती परन्तु श्नात्मा की संनिधि से चेतन्य वाली ` 
होकर वेष्टा कर सकती है । वस्तुतः सव चेष्टा 
अन्ञान की है चोर भन्ञान में प्रतीत होती है भन्ञान 
मं ही बुद्धि श्नीर आत्मा की समीपता की सिद्धि दै 
संनिधि आमास को प्राप्न हई बुद्धि जड दाते हुए 
चेष्टा करे मे समथ होती टै । भन्ञानीश्रों को 
ज्ञान निवृत्त करने के लिये समाने की भामास 
वाद्‌ की प्रक्रिया है । भात्मा सर्वथा करतां होन से 


बुद्धि से लेकर स्थूल शरीर पर्यत सव व्यवहार , 


अज्ञान में हं कती श्नौर भोक्ता को ध्िद्धि अज्ञान में 
हो होती है। 


शकाः-्रात्मा की संनिधि बुद्धि इन्द्रियां आदि 
कोनो तोक्यावे चेष्टा नक्ष कर सकवीं अपने. 
अपने विपयों का प्रहण त्याग नदं कर सक्ती ! 


समाधानः- भ्रास्मा शीं संनिधि नदो एेसा 
काल बुद्धि इन्द्रियां भादि फे लिये ह नहीं आत्मा 








1 4 +। 


(. ३१६. ); 


सर का अपना भाप हैः आत्मा से हीं वुद्धि इन्द्रियां 
भादि की भवृत्ति. दोती है यद सव स्थान मे भरा 
इरा हान से सव के समीपदही है। 


शकाः--च्ात्मा सव के ही सुमरीप है तव वुद्धि 
र ज्ञानेन्द्र ही ज्ञान कायं को करं श्नौर .जो जड 
पदाथं कदे जाते दै वे चेष्टा क्यों नदीं करे, श्मात्मा 


` उसके भी समीप में टी होता है। 


` समाधानः--भयना खरूप आत्मा हने से सव 


के. श्रान्त है, सव फे समीप है परन्तु जहां २ सतो- 


शण की अधिकता हती है वहां २ निर्भलता छे 


फारण से श्यात्मा के समीपतासे चेष्टा की सिद्धि 


हती है । जड़ पदाथं अज्ञान से घन श्राृत्त है अर 


तमोगुण की. अधिक्रता से श्रात्मा के समीप देते 


` हए उसे भ्रमाव से रहित हेते है मात्मा का श्नाभास 


जो चिदाभास कहा है बह उनके उप्र स्पष्ट नहीं 
हता । व्यवहार का हेतु विदामास के अभाव से. वे 
चेष्टा नदीं कर सकते । 


श्रार्मा ` वोध स्वरूप है इसङ़्ी संनिधि से यानी 
उसक चेतन के भ्राभास से वुद्धि व्यवहारिक पदार्थों 
का प्रथक्‌ बोध करने की सामथ्यं -वाली हाती रै । 


वोधे स्वरूप ' म अविद्या ` की उपाधि से युद्धि का 
 भाविभाव है। बुद्धि में से अविद्या का सलिंग को 


निकाल दिया जाय तो बोध दी रोप रहता । 


शङ्ाः--मात्मा की संनिधि मं बुद्धि चेष्टा करती 
पेया डन से वेष्टा का चदार श्ात्मा मे मी हग 


माद्धम देता है; परन्तु श्रतियां भात्मा को धवि. ` 


भगो कती हे तव यह वरि्ार फिस्‌ रकार सममा 


समाभ्रानः--यह्‌ व्रिकार की सिद्धि श्ज्ञान मं 
ह, म दमे दृ्टन्त.देकर सममरगा तव तेरी समम 


भ जायगा । प्रथम तू यह निश्चय कर्‌ कि युद्धि. 


स्वयम्‌ चेष्ठा करने को असमर्थं है सव कार्यो की 
सिद्धि यात्मा कौ समीपता से वुद्धि इन्द्रियां ` फरवी 
है इख प्रकार का तू निश्चय कर। ` । 


अन्नापन्न विकारः स~ : . 
ज्नयस्कांत वदेव यः 

बद्ध धा्दिधालयेत्‌ भत्यक्‌ 
सोहमित्यवधारय ॥ १६.॥ 


अथः- जैसे चु थफविकारको प्रापतन्‌ शकर 
लोदे को चलायमान करवा है तैसे जो प्रत्यगात्मा 
निर्विकार रह कर बुद्धि चादि को चलाता ` है बह ही ` 
मे हैःएेसा तू निश्चय कर। ॑ 
विवेचन । 
प्रात्मा के समीप रह कर बुद्धि चेष्टा करती दै 
इससे आत्मा, मं विशार की. प्राप्ति नदीं होती चसे 
दृष्टान्त देकर सममाते है कि चु वक पतथर लोहे को ` 
चलित फरता रै अपनी तरफ खीचता ह लोहे की: 
करई भरकार को चेष्टा चुंधक की.संमिधि मं होती दै 
इस प्रकार चेष्ठा होने मं ` चुंबक फिसी प्रकार भी 
विकार को प्राप नी. होता. चुघ की सेचने की ` 


शकि में न्यूनता नदीं होती रीर उसके वजन चौर, 


खूप रग में भी छिसी प्रकार का चन्तर नष्टा दोवा। 
उस॒कं सहारे दूमरे छी चेष्टा होने मं भी. बह 
तिर्िकरार रदवा दै; इसी, भरकर भ्ारमा शो समख । ` ` 
प्रात्मा की, संनिधि से वुद्धि चेष्टा. करे अथान. 
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जो युद्धि आदि को अपनी संनिधि से अपने अपने 
काय त परिव करता है बह भ्राता पेसात्‌ 
निश्चय कर। 


श्मातमा चिदाभास देते हृए भी विकार रहित दै 
इसका दूसरे दान्त से समाता हँ-भिस प्रकार सूयं 
केधुपकी संनिधिमें रखा हा आतशी शीशा 
खे रुद भादि पदाथं जल जाते द सूयं ढी भूप 
दी आवशी शौशा में रह कर तशी शीशे 
को जलाने ॐ सामथ्यं वाला बनातीदहै तो भी 
अपने भें विकार को प्राप्न नहीं हेती षप जेसी की 
वसी रहती हैः इसी प्रकार आत्मा बुद्धि, को चेष्टा 
कराने वाला होता है वो भौ खयम्‌ विकार रदित 
सखस्वर्प मे ध्थित रै उख चात्मा को तू भपना 
खरप खम । | 


एक रमणीक भूमि के मण्यमं एक राजा का 
मालय था बहा के बगीचे मे अनेक जात के घोट 
यदे वृ भोर तदलता भादिक थे नेक वक्त होते 
हुए भी फिसी वृक्ते उपर एक मी पत्ता नीं था भौर 


किसी ब्त पर फल भी लगते नहीं थे अत्यंत शोभा 


जैसे ॐ» ४ 


देने बाले धृत्च भी जेसे कोई मनुष्य किसी से ङटा ` 


गया टो इसके समाने दीखते थे हरियाली फिंचित 
अआ नष्टीं थी । भारी पवन चलता था वव पवन 


के थपेडों से सूखे दृकता म से सां यावाज इभा . 


करती थी 1 माली लोग जल सिंचन चादि अधिक 
परिश्रम से करते ये तत्र मी बगीचा फलवा 
नहीं था 4 


बहा का रदनं वाला राजा बगीे को रमणीक 
जनान का युत भ्रयत्न कर चुका था परन्तु फल 
` बी शेता था ओर कह विषटानों ॐ युद से सुन चुका 
अआ छि जव तक दगीचा दा नदं होगा तब वक तुमे 


पुत्र प्रा्ठि भी नदीं होगी इस से राजा अत्यन्त दुःखी 
था आसपास को . जभीन अत्यन्त सुन्दर श्रोर एल 
देती थी. भौर राजमहल का उद्यान दी उजाड्‌ हो 
गया था राजाने इसका बहुत प्रकार से कारण 
हूडा परन्तु अभी तक कोड कारण सममः भं राया 
नही था । राजा रौर राजा के च्यान की इस प्रकार 
की स्थिति धी। 


एक समय राजा कफे शहरमें एक महान्‌ ज्योतिषी 
चा पर्वा, राजाने बहुत सत्कार करके उसफो पने 
पाख ठउदराया ओर वगीचे कौ ददशा को दिखलादी 
छर पुत्र होने का कथन भी किया । ज्योतिषी 
शास्ञ मं निपुण था श्नोर उखपर उसे इषटदेव की 
पूणं प्रसन्नता थी . इससे इसका कहा हा भूत 
भविष्य श्नौर वतमान सचा टी पड़ता था । राजान 
कई वाते पूरं कर निश्चय करलिया कि ज्योतिपी जो 


जो कहता है सब ठीक टी होता है । बगीचा मौर पुत्र 
मं भवदय कोई सम्बन्ष दै । जो बगीचा हरा दोजाय 
तो सुमे पुत्र भी अवश्य होगा एेखा उसका निश्चय 
होने से शिसी भी भ्रकारसे वगीचे ो रा वनाने को 
चाहता था इससे राजा ने ज्योतिपी से कहाः- आप 
समथ हो सुमे घुत्र को पुत्र बाला वनाइये इस 
यगीचा के दोप की निवृत्ति होती मे भी हराभरा 
हो जाङगा । बगीषा हरा क्यों नं होवा दै उका 
उपाय कीजिय 1 

ज्योतिषी ने राजा के पास देवी फा मंडल बना 
कर पूजन फराया ओर दूसरे दिन कहा ® “हे राजा, 
इख भूमि के उपर शाप है जव तक उसकी निदृत्ति 
नह्य हागां तत्र तक यगीवा हरा न्ट होखकता ओर 
तेरी धारणा भी सत्य है कि वगीच रा होते ्ी 
तुमे पुत्र की मी प्राप्ति होगी । कदं बो के प्रथम 
इख महालय भें राजा लोग रहते नही थे यहां जमा 
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दार चनौर माली ही रहते थे राज ङटुम्ब के मनुष्य अज्ञानी का कृं बास्ताषिक कमं 


कभी याते रहते ये स्थिर कोई रहता नदीं था; एक 
समय एक जमादार ने माली को घहुत तंग ॒फिया 
उसके.धर के कई भनुप्थां को मरवा डाला भ्रोर 
माली को जेलखाने भेजवा दिया । माली बहुत सीधा 
था उसके सुख में से यह शब्दं निकल गया कि “जव 
तक मेरे वंशका कोई मनुष्य इस वगीचे मं ली 
अकार रखा नदी जायगा तव तक उजाङ्‌ रहेगा शौर 
उसमें रहने बाला मी अपुत्र होगा । मेरा वराज 
श्माकर वगीचे मे प्रेम से जल सीचने लगेगा उसी 
समय बगीचा हरा हो जायगा रौर महालय मं 
रहने वाले ॐे भी पुत्र दोगा; बद्‌ माली _जेललाने मं 
मर गया उसका एक पुत्र जो प्रथम स ही परदेश म 
चला मया था बह वचा ह्या है उसकी उमर बहुत 
होगडई है यदं से सात कोश की दूरी प्र दरिद्रा नाम 
ङे प्राम मं रदवा है इसे लाकर बगीचे में रखिये । 
शोभा उसका नाम है ।" 

राजा & मनुष्यां ने उस्र शोभा नाम के माली को 
द्र ड निकाला उसका जो कुचं करजा था व चुक्ाकर 
श्भिक तनला पर बगीचे मँ मालिश्रां का जमादार 
करके नोकर रखा । छुच् ही रोज मं बगीचा हरा हो 
गया शौर राज्ङ्ुमार भी हा ।. . 

शोमा माली के शाते हौ ठसकी संनिधि मं जिस 
प्रकार बगीचे के बृ पृद्धि आदिक अपनी क्रिया 
करने लगे भौर उस मालीमे किसी प्रकार का विकार 
न हृश्मा पेते आस्मा कौ सत्ता से इद्धि की चेष्ठा 
होने मे भी ्रात्मा कों विकार नदी होवा । श्रास्मा कौ 
खच से ही संपूं पदाथ अपने कायं मे शरीर समाव 


मे ्थिव है बह ही सब कों सत्ता स्फू देने बाला है, 
सबका श्याधार द भौर आधेय के विकार से रदिव है 


वह्‌ सात्मा तु है इख भकार का दद्‌ निश्चय कर! 
त्‌. भरं 


क्$ ऋत 
नहा ₹। 
हरिगीत छन्द । 
(१) 
टुटा हृश्रा जितना करे उतना न धुरा कर सके । 
ज्ञानी करे जो कायं अज्चानी कभी क्या. कर सके ॥ 


यैडा रदे येकार क्ञानी दोप देना दै था । 
तन्न जैप्रा कर सष, नदिं अत्त कर सक्ता तथा ॥ 


(२) 
जकड़ा हु्ा हो वेदयो मे केदमें दो सड रश । 
दैवे उते माद्धम हो ट इभा क्या कर रष ॥ 


ज्ञानी छट निन दै निं छिन्न नर्द उदधि दै। 
-निर्धिन्न करता कायं सब पदता न कोई विघ्न द॥ 


(३) 
शालस्य है धज्ञान मे, मालस्य मं नर्द कायं :हो। 
होवा वमी है कायं जव उस्घाह हो अरं पैयं दो॥ 
कती अक को गिने सो फायं केले कर सङ । 
लाखों जिते हों कामना सो धेयं ददे ध्र सखे ॥ 
(४) 
सष रूप मे दुःख देखना, क्ष्या ई यदी कर्यता । 
खवा समना असत्‌ को फिवनी यद़ी द मूता ॥ 
विखेश कौ सा वाटिका में सैर करना छोड़ फर । 
ढनि लगे जो भार सो है मूढ धोद यैल खर ॥ 
(५) 
ह्वानी यथोचिव कप करि, सन्मां में रै चालता। 
खव को चला श्चभ मागमे भय शोक सव का टत ॥ 
त्न गुर द जगत्‌ का भ्परो बद दी ईश ६। 
ठ्छह्न प्यारा शश का, प्यारा इस जगदी ६॥ 
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( ३१६ ) 


(६) 
है मत्त वंधुथा आप वंधना अन्य को सिखलाय दै। 
भोगे स्यं है दुःख, दुःख ही अन्य को भुगवाय है ॥ 
ज्ञानी स्वयं दुःख से रहित दुःख अन्य का हर लेय है । 
कल्यांण का रस्ता बना, सय को सुखी कर देय है ॥ 

| | (७) 
क्षानी करे या नहिं करे, फिर मी सदा करता रहै । 
सुल शान्त पथ दिखलाय के दुख द्द भय हरता रदे॥ 
अपरोक्त या कि परोक्त मे करता रे दित. सवथा । 
है प्राज्न जीवन भन्य हिव रवि चन्द्र का जीवन यथा ॥ 

क 9 £ 4; 6) 
श्ञानी जदा पर वास करता देश सो भति धन्य दै। 
जिस पुर्प से हो संग उसका होय सो जग मन्य ॥ 
उपदेश उसका लेय जो, सो राप. ज्ञानी. होय दहै। 
निष्काम हो निष्पाप हो मघ अन्य के भी धोय है ॥ 


५ शरभोपनिषत्‌ र ~ [त । ' 
भगवान्‌ पैप्पलाद ऋषि एकयार ब्रह्माजी से योधे 
"हे भगवन्‌, ब्रह्मा विष्ण भौर दद्र इन मे से अधिक 
तर ध्यान फरने योग्य कोन है सो पदी हम से 





कह दीजिये । पितामह ब्रह्मा ने उसको उत्तर दिया ` 


हे प्पलाद सुनो । जिसने बहुत ही पुण्य श्ये हो 
उसी को यह परमेश्वर प्राप्त होता ह, जिसके भंग से 


इतर कोर भी देवता मोद फे कारण जान नही 
सकता ॥१॥ जो सय का प्रमु है, भ्ठ रै. पिता भौर 
महेश्वर है ओ ब्रह्मा को धारण फरता ह जो खव 
वेशो निणंय करता है यौर जो धेषठ भौर दैवताभों 
 शापिताभोरप्रमु है, मेरा तथा विष्णु काभी 





पिता है [ उसको नमस्फार है ] जो सव खों का 
संहार करता है वही एक सय से धं ओर वरिष 
है ॥ २--३ 1 जिस महा यलवोन्‌ महेश्वर ने शरभ 
काधोर रूप धारण करके लोकों का नाश करने 
वलि नूर्सिह को मार दिया ॥ ४॥ सद्र जय विष्णु को 
दोनां पैर पकड़ फर छेजाते थे तय पीछे २ सव देव आने 
लगे ओर कहने रगे, 'छेपा फर पुरयोत्तम विष्णु 


फा यध न फीजिये भाप महान्‌ ह भौर आप दी की 


जय है" तंय भगवान्‌ ख्य ने विष्णु को तीक्ष्ण नखों 
से विदारित किया! तवसे चमं को धारण करने 
वाला खर महावीर तंथा वीरभद्र नाम से प्रसिद्ध 
हमा ॥ ५- ६ ॥ पेखा खर दही सवके खियि सय 
सिद्धियों के साधनाथं पूजन करे योग्य है। `` 


जिसने ब्रह्मा का पांचवां सुख न्ट कर दिया 
उस श॒ को. नमस्फार है॥ ७ ॥ : जो ` खलार . से 
निकले हपट अग्नि से खय जगत को मस्म फर देता है 
मौर पुनः उत्पन्न करके पाटन भरी करता द मौर इख 
श्रकार अपना सामथ्यं प्रकट फरता हैउस सको नम- 
स्कार दै॥८]] जिसने थाप" पैरसे कालको मार डाला 
ओर धधकता हभा विप जिसने ` पीलिया था उतत 
सव्र को नमस्कार ` है ॥६॥ जिसके बाणं चरण 
पर विष्णु ने अपनी बांख . निकाल फर `वा दी 
भोर इख पूजन से संत्ट हो कर जिसने चिच्ण `को 


अग्नि पेते तीन नेव है जिसने लीला मात्र से त्रि 


फो जाया था ओर जिससे सव देव गण पशुता 


धो ( दीनता ) को भ्रा हुए भौर आप पशुपति वन 
गयं उख रद्र को नमस्कार टै ॥ १२ ॥ मत्स्य, कमं 


क 
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चक्र दै दिया उख र्द को नमस्कार है| १०॥ दक्ष „^ |. 
यन्न मं सव देवों का पराजय करफे जिस : घीर ` ने 


म सयं उत्पच्च भा हं ओर जिसको विष्णु खर तथा विष्णु को नाग पाश से वाध डालाथा उस द्ध 


फो नमस्कार दै ॥ ११॥ जिसके चद स्यं ओर 








( -३१७ ;) 


वराह, नुसिह, वामन ओर आदि विष्णु को भी 
श्रमित करके पीड़ा पहंचाता है पेसे कामदेव भौर 
यम को जिसने भस्म किया उस रद्र को नमस्कार 
९ ॥ १३॥ › एस प्रकार नानाविध स्तुति करके देव 
छोगों ने नीर कण्ठ महेश्वर से वमा मांगी। 
।रिरिर परमेभ्वर ने ताप जय तथा जतम सत्यु जरा 
'भौर व्याधि, इनसे उत्पन्न होने याठे नाना भरफारफे 
` लो फा संहार किया ॥ १७ ॥ ` 


श भरकार के मंज से प्रार्थित होत पर उल 


आद्य भगवान्‌ सव ॐ आत्म रूप शंकर ने सेव फी 
-रक्षा.की ॥ १५॥ मनं वाणी से अगोचर भौर स्तुति 
करते फ योग्य रेसे महेभ्वर फी स्तुति कर कै ध्री 
विषणु जिसके चरण `को को प्रात करने की 
{इच्छा ` रखते है ॥ १६ ॥ भक्ति . से नमस्कार करने 
वाचे पेसे विष्णु पर ख्प्रसन्न ए . . . ` 

` जिसको न प्रात करके वाणी मन के साथ लौट 
जाती है रेसे शरहमानंद्‌ को जानने वाखा ` कमी भी 
भय को प्राप्त नहीं होता ॥ १७॥ आत्मा अणु से 
भी थणु है ओर महान्‌ से भी महान्‌ है ओर वह 
सय प्राणियों के हृद्य रूप.गुफा मे छुपा रता है । 
ईश्वरानुप्रह से देखता हे ॥.१८॥ वसिष्ठ शुक मौर 


वामदेव - तथा ब्रह्मा आदि दैववा जिसका दय में ` 


थ्यान करते है भौर सनत्‌ छुजान तथा ` खनावन 
आदि जिखकी स्तुति करते ह वद भगवान्‌ ` भादि 
देव महेश्वर टै | १६॥ मदभ्वर सत्य नित्य, भौ 
सर्वसाक्षो ६ । वह नित्य * मानद ठप निविकटप 
मौर कथन फरने योग्य नर्द ६ै। भगवान्‌, गिरीश 
फी शक्तिफी किसी को कटपना नीं हो सकती भपने 


नं आवि फी फल्यना 
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की ₹ै॥ २० ॥ हे भाचार शील, उसकी माया मेरे 
चये तथा विष्णु के लिये भी अत्यंत ` मोद ` उत्पन्न 
फरते वारी ह । वद अत्यंत दुस्तर ` है तोभी उसके 
चरण फरो के ध्यान से वद स्रदज पार की जा 
सकती दै ॥२१॥ ` 
सय जगत का कारण विष्णु है वह अपने अंश 
रूप जीवो के साय मेरे ही अंश से उन्न दोफर 
समस्त विभ्वकी रक्षा फरता है ॥ २२॥ फाल पाकर 
न्य सव नष्ट हो जाता है इसलिये वह सव्र मिथ्या 
ह इस खव प्रास करने वाठे शखधारी, मदादेव, 
महेश्वर भौर कृपा करने वाछे रेस रद्र फो नमस्कार 
ह ॥ २३ ॥ नाना धिघ सृष्टि मे खव से पृथष् पेखा 
विष्णु खव से.महानै बह तीनों -रोकं . फो व्याप 
-कर भतों कै आत्म रूप से सव ४८. हए -भी 
व्यय रहता ह|| २७॥ चार आहुतियों से फिर 
चार हुति खे फिर पांच से भौर फिर दो गष 
तियो से जिसके छे हवन प्रिया जाता है वद 
विष्णु सुमा पर परल हो ॥ २५॥ भेण शहद 
इवि र्य द अश्न भौर. दवन फरने बाला गर्ह इस- 
॑ पसे करम करने याला पुख्य रहम ही 
न २६॥ शर जीव हैव दरि रूप 
से जिसे अग मरते है यद शरम, हे महाुने, मोक्ष 
देने वाठा साक्षा बरहम ही दै ॥ २७ ॥ 
ज्िखफी - माया से ममतादि के कारण वैषता 
गण मोह को प्राप्त हुप [1 ` उसके महिमा का अषप 
अश फा वणन मी कोन कर सकेगा ॥ २८॥ पर से 
धर ब्रह्म उसके पर से पर विष्णु है भीर उस 
रे परख भी पर ६ दै 'धसक्ये उलके यराबर 
अथवा अधिक कों भी नदीं हे ॥ २६॥ शिव दी पक 
र नित्य ह भौर घय मिथ्या है एवटिये विष्णु भादि 
सव देवताभों फो स्याग कर ॥ ३०॥ घव संसार 
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( ३१८ .) 


~~ णाणां 


से चुड़नि वारे केवर पक शिच ही का ध्यान फरना 
ाहिये ! सय फा संहार करगे वाङे उस महेभ्वर 
को नमस्कार है। 


„ यह पैप्पखाद्‌ ऋषि फो प्रात हुभा महा . शाल ` 


प॒ उपनिपत्‌ जो नास्तिक, छतध्न, व्यवसायो, 
बुराचारी, दांभिक, निदेय, शट अथवा भ्टूड बोलने 
वाखा हो इसको भथवा जिसको जानते न हो उस 
फोन देना चाये जो अच्छा फाम करने याङा, 
भक्त; सदाचरण सुशील ॥ ३२--३३॥ गर भक्त 
शम द्म युक्त ओर सीधा हो शिव भक्त हो येदाा 
क मनुखार ुद्धि रखने घाछा टो ॥ ३४॥ जो अपने 
मेँ भक्ति रखता हो भौर एतष्न न हो दसी को. यहं 
देना चाद्ये । अन्यथा किसी फो न देकर हे दविज 


श्ट । इसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ३५ ॥ दप्पखाद्‌ छसे 


ऋषि फो प्राप्त हुमा यह महा शाख ओ पदता दै 
आर ब्राह्मणों को सुनाता रै बह जन्म मरण से भुक्त 
दोजाता है ! जो जानता ह वद्‌ भद्ुतत्व को प्राप्त 
होता है । वह पुनः गमे मँ माने से भुक्त ्टो जाता 
ह उसके सुरा पान के दोप फी निच्रति दो जाती है 1 
सुवणं चोरी फे दोप से बह निवृत्त हो जाता है श्रम 
हत्या छा पातक उस्म हो तो बद नष्ट हो जाता है 
शुरु फी खरी से गमन च्ियाहोतो उस दोपसेभी 


उसकी निदृतति हो जाती दै खं वेदों के अध्ययन ` 


फा उसे फट म्रिखता ह । सय दधो के ध्यान का 
उसे फ मिता है वह्‌ सव्र महापातक ओर उप 
पातको से रहित हो आता है । शस्ये चह शिवजी 
के आश्रय को प्रात ्ोताटि भर शिर फो प्रिय 
होने से शिव सायुज्य को भ्राप्त होता है उखा 
पुनरागमन नहीं होता, इखफा पुनरागमन नहीं 
होता षह ब्रह्म ही हो जाता है इस प्रकार भगवान्‌ 
हया बोडे । देखा यद उपनिषत्‌ रै । 

. ` ॥ इति शरभोपनिषत्‌ ॥ 





ब्रह्मसूत्र माषा दीपिका । 


( गत्रांक से प्रि ) 


शंकाः- पुरुप फे मोच्त के लिये प्रधान की श्रवृत्ति 
होने से कर्मफल की व्यवधा होगी मन्यथा . प्रधान 


को प्रदृत्ति केबल पना फेश्वयं दिखाने के लिये है ` 


रेखा मानना पद्ेगा भौर ण्ठिर कमी भी मोच की 
प्रादि नहीं होगी । ४ र 


समाधानः- यष कहना ठीक नदी, क्योकि इष्ट 
हेतु की सिद्धि टो इतने ही पर कमंफल की व्यवस्था 
से बन सकेगी यह्‌ वात समम मे नदीं भाती, 
परन्तु उसकी कोरे उपपत्ति (कायं कारण सम्बध) 


बतलाई जाय तो खममः मे भा सकती है। यदि : 


उपपत्ति न षताई जा सके तो पुरुप के मोचृरूप इष्ट 
देतु क सिद्धि नटी होगी । इतना ही नहीं परन्तु 
कमं फल ढे व्यवस्था में छद भी देतु न दने से उस 
अज्यवबसा हो जायगी ।' 


वैरेपिकां के मत मे भी जव एक त्मा के 
साथ मनका संयोग होता उख -समय अन्य 
आत्मा्ां के साथ भी उसका सम्बंध अवश्य होगा; 


कयो (सयोगके लिये) सामीप्य भावि हेतु खामान्य ` 


ही ह भर हेतु सामान्य होने से कायं भी समान 
ही दगि । इसलिये एक भामा के साथ सुख दुःख 


का सर्व॑ध प्रप्र होने से सव चात्मा में समान 
चख दुःख का संयोग होगा ॥५०॥ 


र उसकी व्यवस्था नही हे सङग, यद 
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अरष्टानियमत्‌ ॥२।३।५१॥ 


अन्वय भौर अन्वयाथेः-अटष्टानि- 
यमात्‌ च्छ का कोई नियम न देने से [ कमं 
फल की उससे व्यवस्था नदीं वन सकती ]। 


` ` धीकाः--अआतमा अनेक है, ेश्याकारा के समान 


सव व्यापक है रौर उनकी संनिधि प्रत्येक शरीर 
के लिये बाहर से नौर भीतर से समान दै । देसी 
अवस्था मेँ जीव शरीर मन वाणी से धमं अधम 
रूप अच्छ संपादन करता है । (यद सांख्य च्मोर 
यैरोपिक देनों का मत द। ) अव सांख्यं क मत 
ञं वह श्रद् ात्मा में न रहकर प्रधान ही मं रदा 
हे भौर प्रधान सव श्रात्मा्नों का एक समान हने 
से भव्येक जीव के खुल दुःख के जा मिन्नर भाग 


हते है उनकी व्यवस्था उस भरद से नहीं वन 


सकती  वैशेपिकों कं मत मे भी पदिले फा है वैसे 
ही आमा चौर मन का संयोग सवत्र समान है 
इसतिये उसमें मी ्यमुक श्रात्मा का अयुक अदृ 
है रेखा नियम होने के लिये कोद भी कारण न 
हने से, अच्छ फे लिये वदी दाप य्दा पर प्राप्त हेता 
है ॥ ५१॥ 


शंकाः--श्वैने यह फल प्राप्त किया, इख 
8 च, (~ 
का ओ परि्ार करू गा, भरयत्रपूंक मै देखा करू गा, 


देते विवार करने की प्रत्येक आत्मा की अवृत्ति हती ` 


है 1 इन विचार आदि से अच भीर द्मात्मा के 
ख खामी भाव संबेध का नियमन दगा । 


यह्‌ कहना ठीक नदी है यद सूत्रकार श्रागे 





अभिसंध्यादिष्वपि चैवम्‌ ॥२।३।५२॥ 


अन्वय चौर अन्वयाथंः-च भौर 
अभिसंध्यादिषु विचारश्रादि के संवेध मं अवि 
भी एवम्‌ रेखा दी दै [यानी वदी देष प्राप्न हाता 
दै]। 


दीकाः-ात्मा भौर मन ॐे संयोग से विचार 
छादि हते है यद संयोग सव्र आत्मां के 
साथ समान हान से सव भात्मा्ों का_ सामीप्य 
आदि हते हृए दी ये विचार चादि श्रिये जाते इसलिये 
ये विचार आदि भी अदुष्ट की व्यवस्था ® कारण 
है रेखा नदी कद सकते । भयात्‌ पूवं कथित, दप 
यहां भी श्राप हवा दै ॥५२॥ 


परदेशादितिचेन्नान्तभांवात्‌ ॥२।३।५३॥ 


अन्वय भौर अन्वयाथः-श्रदेशात्‌ 
[ शरीर में स्थिव आत्मा का प्रदेश शने से [ कमं 
ल की व्यवस्था बनेगी ] इति पेसा चेत्‌ [ यि 
षद ता [ सव॒ शभात्माभों का 
न गरीय म] भ॑र्माब देने से न [ कमेप्ल 
श नदी सकेगी । 


ॐीकाः--अव कारं कदे कि ययपि भात्मा सवं 
ञ्यापफ ह त मी उसका शरीर मे रद हए मन से 
लंयाग हा ३ भौर बह रंयाग शरीर से मर्यादित 
हए आतमा प्श ही मे होवा ६ इसक्तिये मयादित 
प्रदेश से विचार आदि की, सुख दुःख की मोर 
की व्यवस्था बन जायगी ते वह्‌ ठीक नदीं 
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है; क्योकि, उनका ्रतर्भाव है । सव भात्माःएकं से 
सर्वं व्यापक दाने से उन सवका सव शरीरो मं अंत 
माब. दाता.ह ! इसलिये, शरीर से मयादित हृ 
प्मातमा का एक प्रदेश है, एसा वैशेपिक नहीं सान 
सकते । जोर यदि रमा के इसं प्रदेश की कल्पना 
कर भी क्ते तभी चात्मा प्रदेश रदित देने से उसका 
्रदेश भी काल्पनिक दी रहेगा शौर यह्‌ काल्पनिक 
परदेश सथे कायं का नियमन नदीं कर सकेगा । 
शरीर भी सव ्मात्मा्ों के संनिध ही उत्पन्न 
होता है श्सक्षिये श्सी भारमा का यह शरीर ह अन्य 
फा नदी, रेषा उस शरीर के संवंथ मं निश्वय नहीं 
हो सकता । ( 
` आत्मा के विशिष्ट भकार ॐ प्रदेश दते है पेखा 
लं ते भी समान सुख दुःख का उपमाग करने 
बाले दे! श्रात्मा एक दी शरीर से उका उपभाग 
कर सकेगे, ष्या, दोनों परात्मा का च्छ भी. एक 
ही प्रदेश पर रह सकेगा! जैसे, देवदत्त ने जिस 
देशम सुख दुःखका अलुभव किया उस मदेशसे देव- 
दत्तक शारीर वूरशषजाय शोर ग्रतदत्तफ़ा शरीर उस 
प्रदेश मे आजाय ता उसका भी देवदत्ते समान दी 
सुख दुःखका अनुभव हाता है एसा देखने में भराता 
है । अव यदि देवदत्त शौर यज्ञदत्त इन दोनोंका अद्षट 
एक दी प्रदे मे नदी रता हा तो पर लिखी हृद 


„बात वनती नहीं । 


परेच, ्रात्मा का प्रदेशं दाता है एेसा मानने 


८ बालों े मत में सरग आदि का उपभाग भी नदी 
। बनेगा, वयोङि त्राण भादि के शी मे अद 
अन्न राता शौर स्वां भादि का मोग अन्य 


प्रदेशा दी मं बन सकता है। 


यदि श्रत्मा ्रनेक है ता बे सव सवरं व्यापक 
नही हा सकते, क्योकि पेसा कीं दुष्टां नदीं 
मिलता । जा वहुत दै भोर सव एक ही स्थान मं 
ह रेते कौन पदाथ है कदा । यदिकटठो फि स्प 
आदि पदां रेसे दी ह, ता बह ठीक नदी, क्योकि 
खूप श्रादि भी धर्मी र्म सेएक ही है ओर उनके 
लक्षणों मे भिन्नता भी है! परन्तु बहुत च्ात्मा- 
श्यं के लक्तणों म भिन्नता नदीं है । अन्त्यविशेप 
से ( यदि श्रातमा भिन्न २ हता उनका भिन्न २ रखने 
वाला कुद विशिष्ट धरम प्रत्येक आत्मामं हाना चादिये 
इस कल्पित . धमं ही का अन्त्य विरोप कहते है ) 
मेद्‌. वन सकता रै पेसा कदा तो वह्‌ ठीक मदी 
है; क्योकि एसा माने तो भेद की कल्पना से अन्त्य 
वरिरोप की सिद्धि शौर अन्त्य विशेप.की कटपना 
से भद्‌ की सिद्धि इस प्रकार श्मन्येोन्याश्चय दाप की 
्रा्नि हाती दै ।. ब्रह्म प्रतिपादकं के मत म भाकाश 
आदि पदाथ भी. सवं व्यापक सिद्ध नटीं दाते 
क्योकि काश मादि पदाथं कायं ह एेसा वे 
मानते ह । भर्थात्‌ आत्मा एक दै, यदी मत॒ सर्ग 
दाप रदित दै, एसा सिद्ध हुषा लि 


अपूण । 


1 अथ्याय २ पाद्‌ ३. समाप्त ॥ 
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घदान्त्‌ दीपिका 


ख भ्रस्थ तं जिक्नासु को खाभाविकता से होने 
वाछे प्रचो या अत्यन्त मार्गिकता से समाधान किया 
गया ह 1 वेदाम्त विय के चौचीस शश्च ये दः 


१--णक ब्रह्म के सिवाय ओर कछ नदीं है; तव 
संखार च्या १ ्रह्म चैतन्य ओर जगत्‌ जड़ है इस- 
किये जड़ जगत्‌ चेतन्य ब्रह्मम से नती दोसक्ता । 
२- जीव क्या चीज्ञ रै १ चैतन्य हो तो चेतन्य 
[ असंग ह इसलिये कर्ता मोक्ता नीं हो सकता ओर 
„ `ज्ड़्होतो प्रिया नहीं कर सकता अज्ञान 
। ` ओर ज्ञान {कसको होता 2 ?. ४-जगत्‌ भ्रर्यन् है 
ओर तुम पका ब्रह्मो ओर चताति हो तब जगत्‌ ओर 
.. श्रदमदो दोसे द्वैत इभा । अद्ध॑तं कंसं है १ ५-पाप, 
पुण्य, खरग, नरक ओर मोश्च क्या चीजञ दहै? कमं 
कदां रहते है ? ६--माया अनादि मानते हो तो 
अनादि कां नाश कभी नदीं होता इसलिये माया 
कभी नदीं दछ्टेगी ओर जीवरका कमी मोक्ष न 
होगा, फिर मोश्च क्या §--भसंग होकर द्रह्म 


त" ~ कि 
1 ५ त ६ | ^ भामः = चः 
> ` र हं न ~ गीर दे 
९ । 
वि 


का हेतुतो सव प्क समान यों नदीं दाते 
८--पुनजेन्म का शासन वाक्य के सिवाय कया 
{न्म होता है तो याद्‌ फयों न्ह 


. सव्रूत ह ? पुनज & 
रता १ ६- पूर्वजन्म म किये हुये कमा का ऋ 
, इस जन्ममें आगा जाता है, पाप कमं का फट दुः 
; भोग दोला दै, पूर्वजन्म की याद्‌ नरद» ॥ हे 
, कर्मों की सथर नही, पाप जाने विना पापका फलः 
\, गना यद शस्याय बयं है १ १० --पक शरीर सें 
किये हये शुभ अशुम कर्मा का प्ल दूसरे शरीर सं 
~“ `, अंगना यद अन्याय क्यां १ ११--भाट्मा २२ हैतो 
| सव बातों फो क्या नदीं जानता १ १स्-प्रारब्धका 
हो भोग होता है तो श्ल धीर गुड उपदेश व्यथ चै. 
। श्रारण्ध से परतंत्र भा मनुष्य क्या फर सकता ह? 
\ १३ जीव मसे के समय किस रकार न दै! 
१७-मोश्च सुका किसी न श्रत नीं किया है, 
दत जने किसी यु धाति कौ चछा नद 
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` हीदुःखहोतादै तो ज 


सृ का कतां कीस है? पकः ही सव व्यवहार . 


लो मोक्षकी इच्छा कौन करेगा ? १५ प्रत्य 
४ असत्य बवति हो भीर 
तिदो, यदक्से | 


¢ ॥ 
व 
भे # 
%०, 


समभ मे भवे १ १६- आमा समान्य प्रकाश करने ` २ 


चाठा है तो प्रकाश करने वाले वीपकके समान जइ ` 
हुआ ! सामान्य विेषता नहा भोर विक्तेपताव्िना 
चैतन्यता कदां ! शरीर चदा होता है उसमे जीवकं 5 
धरचेश होते फा क्या प्रमाण ह १ १७--मसनं के याद्‌ £: 
सव्र जल कर खाक दोगया; छु न रहां फिर जन्म ~: 
किसका दोगा १ १८- मँ कोन हँ किसके सदार 
टिका द! जाग्रतादि अवस्था क्या है १ किस फी है १ 
अर भव्यां का फल क्या है १ भावना अनुसार ` 
फट होता है तो हम राजा दने षी भावना करने 
सखे राजा वयां नहीं जाते १ १६--लोम, प्रोध, 
मोह आदिकों को दुःख देने घाटा ज्ञानकर मी व्र ` 
क्यों नहीं त्यागता १ सव संसार भोर संसार, छै 
पदार्थं ईर रचित ह तो लोभ, क्रोध, मोहादिक 3 
भी ईश्वर रचित है, उनको जीव फंसे हटा सकरा ४: 
ह ? २८०--माच्र श्रनि दी सत्य हतो कर्म, उपासना, 
अक्ति आद्रिका विधान यताने वाके सय गास क्सि 
अर्थं है १ २१--जीवको संखारमे बिदोपकर दुःख 
वंको दुःख देने केद्यि ध 
देखी दुनियां ईर ने वयो दवी १ र्--भारमा णुद ` 
खरप है तो अशुद्ध खूप बाला जीय किस प्रकार ` ॥ 
हभा १ अशुद्ध किसने किया { जड़ माया चेतन ` 
भाता फो अशुद्ध नी कर सकती, ` खयं अदर हो ¦ $ 
नहीं सकता आर दुसरा अशुद्ध फरने बाल ई ५ {८ 
२३--्रान भौर अन्लान ईश्वर छत ६ । ईष्वरने किसी 
को लानी भौर किसी को शदलानी बनाया तोर्वर 















` पक्षपाती हमा, पेखा क्यो { दध त्रिना कमे कोर 
शरीरधासै नहीं रह सकता, 


करम फल दिये यिना 

नद रहता, जानी भीकम करतादै तो कर्मा 
फल भोगे के च्छि उसको सी जन्म धारण करना 
पडेगा । जन्म धारण करे कमे करेगा तोष्ठानी 


११५; 












उन्म रहित दतेहोसक्तादै१ ` 

येक प्रको भ्यम्‌ युक्तिः सममाकर , ` 
उसो धिक दद करने क लिय भ्रसंगानुसार ` ह 
दोव दवकर प्न्य बत्यन्त रोच बनाया गवा ह ` 
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४ र (2 4 

५ =. 2; ० ६ ८ ट "अ 1०4. 47 ३ 
स 4.7 4 रथै ३ < ९.०७ +-3 61 =. 3 9 (चः ९. ४. ' द ट 
(~ [= €. _ 0 = १६.४१ 

च ९, 
६, वेदान्त केसरी की छषी हद स्तक । ‰; , 
४) & ( | | 
५ प ¢ 
४ वदान्त कसरी मासिक पत्र--नवां सा चादर है चापिक मूल्य ३) वपके ^. 
$ ग्य म श्राहक दाने वानरं को यपं के भारभ से सव सेक छेन दोगे मर मास से वपं भारभ | 
६ धोता ह नमने की कापी सुपत नहीं मिलती । णक प्रति का मूल्य पांच भाना। पिके 
&; आदा साठ को जिन्द्‌ (परत्यक चार भङ्गो की) तय्यार ह, थोड़ी कापियां शेप रदी है । > | 

1 , „©, 39 > 
६९ । भामच्छङराचाय्यके द्रत सिद्धान्तके थनुखार सम्पूणं वेदान्त फी प्रक्रिया आग है । „57, --+ 

॥. ( शिः 
नध (कि | 

4 अधिकारी के लक्षण, गुर-शिप्य खश्षण, पंचकोप वियेक, जगत्‌, जीव 6 


ई" ईश्वर, ब्रह्म माया, आविद्या, श्षान, अघ्वान, आसक्ति, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, <" 
९ महावाक्य, जीवन्मुक्ति, प्िदेदमुक्ति, छोटे छोर उपनिषद, स्तोत्र ादि थ्नेक ठे भये , त । 
र, जो बोला वष्टुत ही सीध्रौ भायमें युक्ति भर दृटा तपूचंक समाये गये है । (ॐ) 
` बहत हा राक हान्‌ से पदन को देनेके वाद्‌ पुस्त छोड़ने को चिरा . नहीं चाहता। €~ ` 
सामान्य मावा जानने चे भी चारस्वार पदे से आत्मवोध प्रात कर सकते ह । 
भस्येक पुस्तक का सूदय ३) सम्पूणं सर यानी भां पुस्तकं का मूल्य २४) 


५) £ व, ८ उपासना-- इसमे साकार, सगुण; निगुण, कायं व्रह्म तथा कारण त्रहम 
(६ म द्‌ कद्‌ भकार यः) उपासना को भिन्न प्रषठार से सप्भाया ह। उपासना की 
(२ | अर्ता द से मन्‌ पक्र होकर आत्म साक्षात्कार दोता द । मद्य ॥) 


चपर पजारका-- “भज गोविदं मज गोर्चिदं 
२. द्‌"पद्य फा विवेचन सहित भाषा- 
चुद्‌ हे । अनेक दातं से रोचकः है । सम श्टोषः। पय ओ है। मूव्य१) ` 
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काशर्य गीनावली भाग {--र-येदान्त केसरी पं आई हई कविताभां 
9२, का संप्र । कथिता रोचक सरछ भोर घान को संस्कारो को प्रदीप्त करने वाली तथा 
| अचण, मनन आर निदिध्यासन रूप द । प्रत्येक भाग का मूद्य ।‰) ` 


` बदरान्व स्वात्र संग्रह श्वीमच्छ्कचायं 

भादि फे प्रतिभाशाली वेदान्न 

‡ॐ\ - क (4 व ६ र किया गया है ओर प्रत्येक स्तोघ्र का भी & 
| 1 गया जां थाड पद द: 

{8  भ्रव्रण मं भति उपयोगी | कद सन्यालतियां नि शव पा, सी नित्य पाड भोर ( 
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&, अति पुस्तक ॥) सव पुस्तकों का दाणः स ्ाहकों कने क र पसंद कपया हे । मतय 
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^ ५९९५ दान्त 
(< न॒ गजति महाशक्तियावद्र दान्त कंसरी ॥ ( | 
४ ग द्म जव तक महावलवाच सिंह गजना नहीं करता तच तक चन मं श्याल खच्च गजना कर्त ५१। ध २ 
"क ) ह्‌ । इसी प्रर जव तक वदान्त सिद्धान्त की . गजना नदीं हाती तभा तक न्य (¢ 


ल।क्िक् शासत्रां फी गजना दश्मा करता हे । 
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विषयानुक्रमणिका । 
विषय ृषठ ` विषय | ~< 
१- महाभारत युद्ध (कविता) `ˆ ˆ“ ३२१ ; ६--फंडलिनो ~ 1 
२--जीष सदा शिवं हठी + ०७9 क ३२२ { \--नग्वाक्य युक्तिः १,१५५ । ^ ५.४ २५ १४ # ४ 
` ३ संसार में दुःख नी, हमारे अन्द्र दै ` ` ३२७ ¦ <--पादयुपत ब्रह्मोपनिषत्‌ **‡ `" २४६ ; 
४-जिसकी आवश्यकता थौ बद मिला "` ३२९ { ९-त्रहमसूतर मापा दीपिका = †*" = `"" ३५० ' 
५- शद आआचर्ण दी इष दै ““ ““ ३३४ । \ 


९ वेदार ५ | ९ 
न्त केसरी के नियम । 
( १) यद्‌ पश्र प्रत्येक सरेजी महीने के चादि में निकलता है 1 । 
(२) वेदान्त विपय का वित्रेचन करना इसका मुख्य प्रयाजन दै 1 
(३) बार्पिक मूल्य ३) अभ्रिम लिया जाता है । विना मूल्य पत्र फिसी कों नदीं सेजा जाता है । 


(४) एक अङ्कु का मूल्य ।--) नमूने का अङक पांच श्नाने फे टिकट श्राने पर भेजा जाता है 1. 
( ५) जिन प्ाहकां के पास पत्र न पचे उनको १५ तारीख तक सुचना देनी चाहिय । 


६.4. 

(६) एक बयं से म के प्राहक नहीं किथे जाते । मध्य म ग्राहक दाने बाला कों चाद साल फे (+ 
आरम्भ स सब अङक लेने हेग । 
(७) चिद्री लिखते समय भरवयेक प्रादक को अपना प्राक नम्बर अवदय लिखना चा्धिय । | 
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महाभारत ड । 


इन्द्रवज्रा छन्द 


६१) 
हे जीव! क्यां तू जग माहि माया। 
भोगार्थं नाही नर देष पाया॥ 
स्वाराज्य तेरा ल स छिना दै । 
लेने उसो को शर तू. यना है। 
(२) 
कामादिसे युद्ध क्वि सरगा। 
खोया हा राज्य तमी मिलेगा ॥ 
कामादिक जो वधस्डरेत्‌। 
„ शरी णष्ण जैसागुरुखोजलेत्‌॥ 
४ (३) 
+कतञ्य तरा रण॒ जीतना दै 1 
क्यां मोस कायर तू बनादहै॥ 
तृ द्ध चैतन्य मदा गली ३ । 
दौवस्यता योग्य तुके नदी दै॥ 
(४) 
भीष्मादि जैसे चल वीयं बाल । 


` कामादि नाही धति शोय बाल ॥ 


प्रज्ञान के येपुनले विन्वेया! 
„ लि शब्द तेभी शर मार मैया॥ 
-0. 10710. 


(५) 
कतव्य स जो नर जी चुशता । 
ना सप्र मं भी सुख शान्ति पाता॥ 
नाकम वाधे कर कमं नाना। 
श्रासक्ति खिचिन्‌ सन मन लाना॥ 
(६) 
हे पूर्वं के पुण्य हये सक्टाई । 
हे जीव! तुन रणभूमि पाई ॥ 
जीताड़केत्‌ कर युद्ध ञ्चरा। 
सखवाराज्य लर थन भूप पूरा ॥ 
(५७) 
सत्संग पाया नर जन्म पाया। 
हत्‌ विवरेश्टी कुल भेष्ठ जाया ॥ 
क्यो चूकता ह कर युद प्यारे 1 
है श्रय जीति अर प्रेय ्रे॥ 
(८) 
ओ जीत जावे प्‌ न्त्यि पावे । 
जाष्टारभी ह्यचदु ख्गजवं॥. 
कतव्य मेरा जग जीतना द। 
कन्प तरा यद आाद्रि्यदै ॥ 
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( ३२२ ) 


जीव सदाशिवरहीहै। 


हाद्वादा ! केसा शोमन प्रकाश 

. है! भलोकिक प्रकाश ह । 
. स्वंत्र उजाला ही उजाला है ! 
छन्धेरे का कटी नाम तक्‌ नहीं 
ॐ ह ! दशो दिशां मे. उजाला 
है, दां दिशां से बादर भी उजाला दै ! खंड 

उजाला है, परिपूणं उजाला है ! निस्सीम .उन्नाला है, 

न उसका कं छादि है, न मध्य है, न अन्त है, न 

वार दै, न पार है, उजाले के सिवाय . न्य कुदं 

दिखायी ही नही देता ! (तब यह्‌ कैसा उजाला 2 ? 

क्या सूयं का सा उजाना दै { नही ! नही ! सुं 

| का उजाला उष्ण होता है, यह उष्ण नहीं है ! 
५ तव ण्या चन्द्र कासा उजाला दै? नदी ! नहीं ! 
४: चन्द्र छा उजाला शीतल देता है, कभी दाता है, 
कभी नदी हाता, यद्‌ उजाला शीतल नदीं , सर्वदा 
एकसाद्ी रताद! ^तवक्याखप्रिका सा 
उजाला है ? नहीं । नही ! भभ्नि का उजाला धूम 
युक्त ता दै, इसमे भूवां नही है ! तव कया प्रिजसी 
कासा उजाला है ¢ नदी ! साव । पिजली छे 
उजाले मे घ्रां योध जाती हे, यह उजाला खो 
को चाधाता नदी, उलटा ांख् फो प्राह्वाद्‌ देने 


ल ननि 








बलाद! तव क्या शब्द्‌ शरसा उजाला है? 
रजी! नही ! श्य्‌ का उजाला चंचल दावा है, 
श्ना ठाकर देवा है, कभी २ ददा भी देवा, 


यद्‌ःउ्राला देखा नदी दै, इससे ददत नदी हाती, 
बहती प्यारा जगता! (तव क्या मना सा 
व उजाला हे ¢" नदी ! भित्र ! मनकासा उजाला नदीं 
+ भना उजाला संशयात्मक हाता है, एसे संशय 
ऋक काम ही नदी दै, सव॑दा निश्वयारमक है! 
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'तव क्या बुद्धि का सा उजाला है ? नदीं ! बुद्धि 
कासाभी नदीं है, बुद्धि फा.उजाला निश्वयात्मक 
तो हाता है परन्तु क्षणिक हाता दै, षण २ में बदल 
जाता है, यह उजाला क्षणिक नदीं है न्तु स्थिर 
दै! (तव क्या चित्त का सा उजाला है ¢ नहीं ! 
चित्त का सा भी नदीं है, चित्त का उजाला सवदन 
भकाश नहीं %रता, यह उजाला तो सवका प्रकाशक 
हे ! (तव क्या भदंकार का सा उजाला है ? नहीं 1 
माई ! अहंकार कासा भी नही है, अहकारके ` 
उडले मं सुल दुःख, शीतोष्ण, मानापमान, निन्दा 
सतति खाद बहुत से . विकार रहते है, इस 
उजाले मे कोई विकार नदीं है यह निर्विकार 
उजाला है । 


. ठव लोक मं तो भाई ! इतने ही उजाले देखने 
मे आते ह, इन्दी उजाला से लोकों का व्यवहार 
चलता है, इन सिवाय न्य कोई उजाला तो 
दमारे देखने सुनने मे नहीं माया ! . कुदं उसका 
भता पता वताश्रो तो खोज लगाले । अरजी ! इसका 
ता प्ता शध दै ही नही, लापता दैः। फिर लापते 
फा पता क्या वताय ! शब्द्‌ से इसके सुन नदी 
स, वाणी से कट नदी सक्ते, युद्धि मी सक्ष 
जान नदीं सक्ठी, मन वाणी करा ्चविपय है, मन 
वाणो उस तक पंच नदीं सक्ते, ठोस है, इसमं 
किसी का प्रवेश ही नदीं है, फिर कदे तो कैसे कं 

समभ्परवे तो कैसे समग्रे १ कोई उसका क 
नदीं सका, समन भो नदी' सक्ता, तभी तो इसका 
शरलाक्िक मकाश कहा है, यह उजाला अलौकिक 
दै, पिर भी वरवे न उसे बहुत खे नाम 
कटे ह, उन नामों से वद कदा जा सक्ता है रौर 
यद्ध बुद्धि बाला लक्षणा से समम सक्ता है । सुनो, 
इऽका नाम सम्वत्‌ है, ज्ञान है, परज्ञान दै, बोष दै, 
चित्‌ ह, अनुभव दै, प्राश का प्रकारा है, द्रण है, 
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साक्ती है; उख़ी चिका कभी लेप नदी हाता, 
उसङ़े सिवाय अन्य द्र्य नदी है, . उसके सिवाय 
न्य श्रोता नही है, उसके सिवाय अनुमता 


नही है; उसके सिवाय घ्न्य विज्ञाता नदी है, श्रुति ` 
उसका ¦ कथन नदीं कर सक्ती, नेति नेति कहकर ` 


चुप दाजाती हैः सवका यह्‌ आआरमा दै; प्रत्यगात्मा 


है, ब्रह्मांड भर इसीमे मासक है नौर वस्तुतः इसमें ` 
ब्रह्मांड नही र, इसलिये तचववेत्ता. इसका चद. 


सम्वित््‌ कते है । 


जव शुद्ध सम्वित्‌ आपका उजाला दै, ते दाल 
मे काला, यह विश्व इसमें कैसे `भासता है ? जव 
उजाले मं भी काला भासतादहै, तव बह डुद्ध 


सम्वित््‌ कहां रहा १ शद सम्वत्‌ मं यह्‌ विश्च ` 


मायां से भासता हे ! (तवर माया का क्या. स्वरूप 
है ¢ माया इन्द्रजाल दै, जैसे इन्द्रजाली मिद्ध मात्र 
से दाथी, घोड़े, सिंह, सपे, आम्थ पीपलादि शृत 


दिखा देता है, इसी प्रकार यहं विश्च इन्द्रजाल है ! 


रियजी माया का खूप पावंतीजी से. कते है- 


हे देवेशि“! महाकाल क वीजों का एक पात्रमे एकत्र 

करे श्मीर धात्री रस ` मे सात दिनि तक भिगाकर ` 
उसका गुटिका घना लेवे । शस गकि का मुख में ` 
रलं ले ता मनुष्य पारावत-ऋ्बूनर दाजाय ! सैसे ' 


यद इन्द्रजाल है, इसी प्रकार माया इन्द्रजाल ह । 
श्नीर सुनिये--्रकं का दूध, वट का दृध श्रौर 
गूलर का दूध लेकर लेपन विये हये पत्र मे भर 


कर `जलपूणं करदे ` यानी जलम चलद ता 


दृध ` हाजाता है, यह महा कौतुक का भी 
कौतुक दै । 

वट का वीज दादा सां दाता षटदी षद्‌ 
कर इतना ` वड़ा हाजाता दै छि घड़ी से घड़ी धराव 
थवा सेनाः इसके नीचे ठहर जती है, यह इन्द्र 


जाल ष्टी है, अन्ड मे से परती निकल कर पेते पर ` 
परं फैलाता ६ फिः्ाक्राश में उड़ २ फिरता दै, 
उसके देखकर चतुर कष्टलाने चाले मनुष्य भी मूर्खा 
के समान उड़ने फी इच्छा करने लगते दै, यह इन्द्रः 
जाल नदी ` ता .ौर क्या है? रज्ञ, चनौर वीयं 
मिलकर मावा के उद्र मे फलिल के समान दाजाता 
है, : धीरे २ हांचा वन जाता ६, ` हाथ, पैर, ना; - 
कान दिः निकल शाते है, नव सांस पीये गम मं 


, से वचा निकल याता ह, थाइ दिनो मं खलने कृन्‌ 


लगता है, फिर नेक प्रशार की विद्यायं पदता हैः 
घर यांधकरश्वेठा. दे शमि दात्र रता श, ज्याति- 
ष्टोम, म्निष्टोम रादि यज्ञं करता ह्‌, तिथि पूजन ~ 
करता ट, दशं पृणमा श्रादि फा अनुष्ठान करता & : 
मथवा पंचाभनि विद्या, पक चिद्या, श्ादित्य मधु 
विया वैश्वानर विद्या आदि नेफ उपासनायं करके 
उद लाकोंके भाग करनेके याग्य दाजातता ह । अथवा 
नवधा भक्ति, प्रेमा भक्ति करके . गो ला, सादत ` 
लाक दिम भाग करने का जाता ह्‌ अथवा यम, 
नियम, भासन, - प्राणायामः प्रत्याहार, धारणाः 
ध्यान, समाथि रूप अषटंग याग करके अष्ट सिद्धि 
नव निद्धि. भरात्न करता हं । यथवा निष्काम कम 
पैक, वैराम्य, पद्‌ सम्पत्ति, सुदता, भव ण, मनन, 
निदिष्यासन छरीर ततव पदाथ का शोधन रूप न्नान 
ऊ साधन करके ` संसार से मुक दाकर परमानन्द 
स्वरूप हजाता द, यद उत्तम पुरुप फा व्यापार 
कदा.। मध्यम पुरुष प यृत्तांत यद हं 9 षह रेल-. 
गाड, तार, दवाईइ जहाज चादि भाग फो बस्तु ` 
निर्माण फरता ह, अथा कदो का राजा, . प्रधान 
प्रादि वनना वाहता दे अथवा नेक प्रकार का 


` व्वौपार करके धन की बृद्धि मं लगा.रदता द, इसस 


भी जा कई अथम्‌ दाता दं बह दिन रात लदा | 
मगो मे पनी मा्युप खादतादह, तुच्छर 


` बसनुथों फे तिगे छपने भदयां स ङुत्त विघ्नी क्‌ 
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समान लड्ते रते है, घालिश्त भर जमीन के लिये 
जातं रुपयों पर पानी फेर देता दे, दूसरों की दे 
प्माखं फोडने के क्षिय खपनी एक भांख पफुडवाना 
मी चतुराई सममता ह । एक दूसरे मे गडा 
कराने के सिवाय उनसे रौर कद सृस्ता ही नही › 
इधर की उधर श्मौर उधर की इधर लड़ाता दी 
रहता हे, यह नदी जानता कि यमराज मेरे सिर 
पर खडे हये है, न माल कव ाकर गला घोट 
देगे, दो दिनि फी जिन्दगी के लिये श्यनेक जन्मों 
के किये भपने दाथ चाप हौ कटि घो लेता हे, उसका 
लड़ा दंगा समाप्न नही हेता कि कालं भगवान्‌ 
उसका काम तमाम कर देते है, यद सब इन्द्रजाल 


दीहे। 


उपरो शुद्ध परा सम्वत्‌ एक दी है नौर 
ध्यानस्य के समान सद्‌ा स्थिर है । सदा स्फुरण करते 
हये क खमान उसका जीव रूप वहत ही चंचल 
ह 1 जैसे गंधवं नगरादि इनद्रजालमय रूप काश 
भ नृत्य करते रते ह, इसी प्रकार मायामय 
जीव चिदाकाश में उदता रता र । जैसे जीव 
मिध्यामय ह इसी प्रकार उडना भी मायामय ही है, 
इसम फंचित्‌ संशय नही दै, एक परत्रह्म ही 
सदा विराजमान £ । जैमे एक हो चन्द्र जलम 
अनेफ चन्दर रूप से भाता टै, इमी प्रकार एकर 
हौ चित्‌ जीवों में बष्टत प्रकार से भासता दै, बिचार 
कर देखा जाय ता नानापना थवा निचिव्रता है 
नदी, जीव ही परमायं से सवद्रा चिन्मय श्मौर सत्य 
&, देह ी भावना करे से जीव का जीवत्व दद्‌ हा 
॥ है भौर परमाथं से अनन्त, स्वञ्यापी हनि 
पर भी बह पने फे साढे तीन दाथ का मानता है । 


जैसे अबुद्ध घालक यन्त की कल्पना करके 





की कल्पना करके मेद स महाभय का प्राप्त दता 
हे । यत्नं का सरूप व्रह्म वैवते पुराण में इस प्रकार 
दिखलाया है--यत्तं के समृह छुवेर फे उत्तम फिंकर 
है, शैल से उत्यन्न हुये पत्थरों के समान उनके दाथ 
है, धूम के श्चकार बाली उनकी मूर्तिं दाती दै, 
विस्तृत श्चकार बाले उनके मुल ` हेते है, भरांखें 
पिंगल यानी भूरी हाती, बड़ २पेट दहेतेहै 
कई २ स्फाटरकरग क दाते ह भवर कई २ लाल 

रग कफे लम्बे र्‌ कथे बाले दाते है। | 


दृह्‌ की भावना करफे जीव दुखी दाता है, 
सुखी दाता है, अपन के नहीं जानना अथवा यों 
कना वाद्ये फि श्रपने दा मानता ही नही है 
दृह्‌ का ही अपना स्वरूप मानता है चनौर अविया 
का पूजन करता हं यानी अ्रविद्याका दी शष्ठ मान. 
कर इस स युक्त हाना नदी चाहता । जव तक देह 
की भाषना है, तव तक जीव भटका रहता 
रार जव देहके ज्ञान का द्धाड्‌ देता है, तभी अक्त 
ह जाता ह । श्रुति भगवती यादेश करती दै-देद, 
इन्द्रिय भ्रर मन से युक्त भ्रासा फ विद्रान्‌ भाक्ता 
यानी जीव कते है । जग्र बद्‌ व्रिज्ञान वाला, जिते- 
न्दिय र युचि दाता दै, बह इख विष्णु पद के 
पाता, जदां से लौटना नही दाता । गीतामें . 
भगवान्‌ का वचन दै-जा केत्र श्नीर क्तेत्रह्चके 
अ॑तर-भेद्‌ फा ज्ञान नेत्रां स देखता रै, बह सवथा 
वतना हा फिर जन्म धारण नदी करता । देष 
का भमिमान करने स जीव दहै, देह का अभिमान 
छोड देने से वह हो सदाशिव है (जा माम्यवान्‌ 
अधिकारी देहाभिमान स मुदा जाता दै, बद 
सदाशिब के सिवाय दूसरे काख्प्र मे मी 


` देखता, छतु एक सद्‌ा शिव फो दी स्वंदा देखता दै । 


मरने स मुक्ति नदी हावी, मरने के पीठे दूसग ` 


महाभय को भ्रामर हाता है, इसी अकार म | 
थ.) 1 ५ 10) धाद 9. कन्‌ सकि शरी 





हे, यदह सक्ति सनातनी दै, फिर कभी देह धारण 

नदी करनी पड़ती श्रुति कहती है फि ज्ञान से ही क्ति 

अ) ७ क 3 

हाती ह, मुक्ठि के तिये ज्ञान के सिवाय अन्य उपाय 
= चे - १ 

नही ह, ज्ञान एक स्तत्र मुश्छि का उपाय ह, इस 

लिगे भेयकां्ती मसु का चाद्ये करि देद्‌ ज्ञान का 





सवदा पराभव करे . यानी तिरस्कार करे श्नोर (ममता. 


श्नौर “अहंता का अशेष रूप से व्याग करे, भ दे 
हैः इस संस्कार का सवधा नकर देवे ! राग 
देादि दोषों के निवृत्त हये विना (मताः “अता 
नही जाती, इसलिये राग द्वेषादि दोषों को प्रयत्न 
पृक निग्ृत्त करे श्रौर चित्त की समस्त जडता का 
सवदा ही लाप करे; क्योंकि राग देपादि देषोंके 
निवृत्त हने से श्रौर चित्त की जडता का लय देने 
से “ममता' “अदां भी चूड जाती हे शौर जीव 
पने को देह से भिन्न सवत्र परिपूं सदाशिव 
देखने लगता हे । 


1 
व क 1 + सिक 


= 9 


^ 
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चित्त के जड मौर चैतन्य दो भाग है, चित्त 

के जङ्‌ भाग से यह भ्रान्तिमिय जगत्‌ उत्पन्न हु्ा 
हे, इसकिये अधिकारी का जडत्व निवृत्त करने के 
लिये शुद्ध सत्वमय हाना व्वाहिये । जदृता शौर 
चैतन्यता युक्त सववा मन भासतां दे, यैतन्यरता ह्म 
काङूपदहै, मौर जडता दृश्य रूप द, जव मन 
द्य फो देखता हं, ता दृश्य ॐ देखते समय मन 
| दश्य स्प होजाता ह, रौर जव मन ब्रह्मा 
देखता द, ते ब्म कादेखने के कात में मन व्रह्म 
रूप ्ो जाता ह, इसक्तिये जिसका दुःख रूप संसार 
से युक्त दाने की भोर सुख रूप ब्रह्म कीप्रामिकी 
इच्छा दा, उसा आलस्य छाड्‌ कर सावधान दाकर 
नित्य निरंजन नदष का ध्यान करना याये 1 द्य 
के द्शंन का छाड्कर चौर दृश्य की स्मरति का मन 
से दूर करके भविकारी मअ नह्य का दी ध्यान केभ्य 
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शरीर नदी दँ भो्रादि पांच नेन्द्रियं नशी ष 
यागादि पांच कर्मेन्द्रियं नदी ह. प्राणादि पांच प्राण 
नही हं, बुद्धि सर्म शल्य ह, मन भीम नदी हः 
रितु देदादिकों के सव भर्मा से रइित श्नीर दहादिकों 
से रदित सबिदानन्द्‌ ब्रह्म मे द । देह सुक नदी 
जाना रितु मँ वेह कै जानता हः भौर प्रकाश 
करता हुं. इसलिये सं देह नदी ह॑ शन्तु देका 
प्रकाशक ट" । इन्द्रियां सुशक नदी जानतो किन्तु 
मै इन्द्रियों कोः जानता हू रीर उनफा प्रकाश 
करता हू, शसकिये अ॑इन्दरियां नदो ह तु 
इन्द्रियों का प्रकाशक . उनसे भिन्न ह । प्राण सुक 
नही जानता, म प्राणों का जानता हः अर उनका 
प्राश करता हः इसलिये अँ प्राण नदीं ह॑ 
प्राणोस भिन्न उनका प्रकारक दटं। मन यमका नदीं 
जानता, ओँ मन को जानता ह भौर मनक प्रकाश 
करता ह, इसलिये मँ मन नदी हँ चिन्तु मन से 
भिन्न मनका प्रकाशक दं! बुद्धि ममक नदी जानती 
मरै वुद्धो जानता ह, इसलिये मँ बुद्धि नदी' ह 
कंतु वुद्धि से भिन्न युद्धि का प्रकारक हँ! ये सब 
न्ट देने धाले भौर णिक है, मै अनश्वर ह । 


मन सुल की प्राप्ति की इच्धा से भोत्रादिक 
पाच ज्ञानन्दियों को रौरवागादििक पांच कर्मेन्द्ियो 
ङो उनके व्यापार मे लगाता दं, इसलिये साधक 
प्रथम इन्द्रियों के मने लय करे । जसं ऊधमी 
चाड को श्यएवशाला में वंदृ करने से उसकी बाहर 
की उद्धल कूद यद्‌ दोजावी हे, ईसी भकार इन्द्रिय 
रूप चाड फो मन रूपी भंश्वशाला मं बद्‌ कर दने 
खे उनकी दौड धूप वंद्‌ जाती ह पीने मन बादर 
का व्यापार नही करता, शरीर में धमता रहता 
है, असे मदावत मदोन्मत्त दायी का अंकुश फे वरा 
रखता है; इसी प्रकर श्धिकारी पुरुष बुद्धि रुष 


„ णे लिये युष ६६ & (4 ७५ ( क ॑ 
च इ कार्‌ ष्याम्‌ । क-म, अकुरासे मन का वशम करे यानी मनका 
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युद्धि मं ल करे). फिर इस यद्धि फो समष्टि रूपः ताद; चवस्थाशनो सेःरदित ह, जगत. सुका नदी" 
युद्धि मे लय करे यानी सबं जगत्‌ को अपना ही खर्प, जानता, जगत्‌ को जानता ह, भरे प्रकाशः से 
देखे ! सामान्य बुद्धि दाने से मनुष्य फे बहुत से जगत्‌ भासता हे, मैः जगत्‌ का भासक ह श्नोर 
व्यापार शांत ष्ट लाते है, फिर सामान्य युद्धि फो जगत्‌ से पर ह, संपणं जगन: भ्रान्ति से उत्पन्न 
घानन्द्‌ भं लय करे । इख प्रकार इन्द्रियां को मन हा दै, सुक मे जगत्‌ का नाम तक. नदी" है, 
म, मन को बुद्धिम, बुद्धि फो समष्टिबुद्धिमे नित्य ह शद्ध ह, निराभास हू, सदाशिवः ह 

` श्रीर्‌ समष्टि युद्धि को आनन्द मे लय करने फो निरदेजन हूं । 
वेदवेत्ता चार. अवस्था वाला यग कहते है । इस 


याग स भात्मा का सान्नातकार हेता हे चनौर अधि- म असंग ह, निराकार ह निर्विकल्प हः माया 
कायौ अपने सिवाय सवं श्रपच फो मिथ्या देखता से रदित हं ! सममे वंध नही" है, शोक नदी" है. 
इ भर इसप्रकार मनन करते लगता । शोर कभी भी मोह नही द ! विश्च स्थित होने. 


त मं अथवा लीन हाने मे नतो मेरा कु लाम दै न. 
६५ जसे ककण कटकादि सुवणं से भिन्न नही मेरी युद हानि हे देह के स्थित श लः 
कृतु -अभिन हे; इसी प्रकार पृथ्वी शरादिः पंच, दाजाने मे भी मेय लाम अज्ञामः ङ्व भी नही है ! 
| क ५९५ (क मुक. भ्रात्मा से भिन्न. नदी है पत्ती -उङ़ अथव्राःन उड़ आकाश की हानिः नदीः 
ध । जामप्रत्‌ भावि तीनां अवस्थामी हं, विश्व रहे अथवा न रे, सुर शिवकी ।कच.मी ` 
क (र भस्मा से ४ मिन्न नदी है. दानि नहीं हं । देह चेष्टा करे अथवा न करे, युमः 
ससय य भा श आनद म क मिनद द ।् भाता ङ 
। एसो नः क नि साच, भन 
से भि नदी" है त अभिन्न ह यु सया ल्पता करवा द. इसे सुख दुःलाविक दतः 
क (र न्न ६ । भू रादि तीनों मनकी कल्पना से ही संसार में भरमण.दाता दै.1 
त 
8 खक आत्मा केः कल गा श्र मन को. जीतकर सम हकर स॑दा 
ही आनन्द खर्प व मी नही" ह एक भात्माम स्म करूगा ! मन से ही ममन शरुः 
१.० ह बहदीर्मे हं श्नौर क चय शल्गा, अतग भ्र.के वल्ल से प्रर पर. 
` 9 नि यकेवेगसे अं मनका भूलमे मिलना दूःगाः। 





| य ~ ¦ `, भसंकरपन के शरसे थोर बरष् ष्यान फे बल. से . 
“ ६ (क ५ £ वीता शुमसे .बह दीलती मनक मारकर ब्राह्मी भ्ठ स्थिति द पराप्र करूगा 1.. 
` `“ > < साचा जाता, ससे मन साचनेः त्राह्नी स्थिति विना को.भी शान्त नही पावा 








मं भाता ; ६ 
रिव ह ४ ५ इ ् (४ इसलिये समाधि के याग से ओ सखरूपस्थ दाङ गा 1 . 
मारिष हं । जायदाद अवर £ विषानल सस्गबस्थ दी माच द मौर उस माद वंपन ` 
स्मह सदत निय पासा भा म साली द इसमे सवज वा करर सवरपसय हाडा 

“ ` न ^ कुण हूः सदा शान्त ह जाम- रूपी मावना रंग ह, जल खूप फी भावना दै, . 
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रूप की चिन्ता दाकर मँ खरूपस्थ होडगा ! भँ 
मोह मौर भान्तिसे निगु द्रः शान्त संकल्प 
रितः, सम द, सबिदानन्द्‌ भ लीन हकर मँ 
स्वरूपस्य दाङगा न मै चित्त हः न मेरा चित्त 
है, मर्भे देदषटरः नमेरादेददहैः न्मे विश्वह न 
सुमे विश्व दै, पूणं हं, निर्न द, शान्त ह! सदा 
शिब हूं ! इस प्रकार चितवन करने से जोव सदा 
शिव दयी हानाता दै । इसीलिये कदा दै- 


कुन्डली । 


माला ! शिवा ध्यानकर, न; कर न्य का ध्यान । 
शिवका करता ध्यान जा, से पाता कल्याण ॥ 


सो पात्रा कल्याण, - विष्टु पद्‌ -अक्तय पाता ।` 


सवका दाता. पूज्य, विश्व मे लीद न -भावा॥ 


शिव है भूमा गोसः, विश्व॒ मटका है पाला । 


पाला मटका ताड, टठोसभूमा भज भेला ! ॥ 
 ~सकल् चराचरानुचर भाला । 


1 


न्द्र्‌ ह । 


नेत्र सुलते ही हम अपने वयु को एफ बड़ी 
आरी सृष्टि के न्दर चारों रसे धिरा हुमा 
देखते है, स्वप्नावस्था मेँ भी उसी प्रकार खप्र के शरीर 
कौ खथ्न ष्टि फे अन्दर धिरां हृ्ा पाते है खीर 
सुपुपरावस्था मे अज्ञात रूप से धरपने कारण शरीर 
को भी कारण सृष्टि के अन्दर भिरा हृभा श्नुभव 
कृरते ई । यदपि साधन के श्यभाव से कथन नह 
कर सकते, तो मी अनुभव वो करते ही ह । त्रिधा- 
वस्था से निश्वय होता ६ैफि हम एक सष्टिके 


संप्नार म इःख नरी, हमारे . 





अन्दर ह । परन्तु शाख मे “दृष्टिर घरष्टि" रेसा 
पद्‌ कर ङ्ध ्ाश्चय होता है फि हम सष्टिके 
अन्द्र हया सृष्टि हमारे अन्द्र दै । नेत्र मृदते 
समय ध्यानपूवंक देखना चाहिये छि वाह्य खष्ट 
नेत्र रर्मियां द्वारा धीरे धीरे नेत्रां मं भ्रवेश करतो 
भासती दै। मानां नेत्र दार से छन्तःकरणमें श्रा 
जाती है रौर खम्र खष्टिके नाम से वोली जाती दै 
ओर खम्न के नेत्र मुंदने पर अन्तःकरण से टी हुड 
हदय स्थान मं कारण सष्िके नाम से कटी जाती 
है। यही कारण खष्टि पुनः उपरोक्त छम से खप्र 
एवं सुकम खष्ि भौर जाम्रत में स्थूल सृष्टि हो जाती 
ह । हमारे ही अन्दर उत्पत्ति प्रलय होने से निश्चय 
शेता है फि इस खषटि कं उपादान कारण हम ही है 
प्र सृष्टि हमारे अन्दर दै । जो स्ट हमारे न्द्र 
है उस सृष्टि के अन्व्र हमारा यह वपु है, मतण्व 
प्रन वपु सित सारी सृष्टि टी हमारे अन्द्र दै । 


जो कं भी हम वाहर देखना, युनना, चखना, 
संथना या स्पशं करना चाहते ह॑ उसका एक पूरा 
प्राकार पन अन्तःकरण मं रच लते ह । तदनन्तर 
रचित सुटि काटी वाद्य करण दारा अनुभव कर 
लेते है । इससे पूवं विगत कोड एेसा पदाथ नहीं 
जो हमारे लिये राग द्वेप अथवा बन्ध मोत्त का 
कारण द्टी। हमारा ही संकत्प हमारे लिये बन्धं 
मोत्ञ का कारण हौ जाया करता है । 


ध्या दशी भावना यस्य सिद्धिमंवति तादशी"॥ 
सृष्टि को अपनी इच्छानुसार भला अथवा बुरा ह्म 
स्वयं टी वना सकते ह । प्रायः एक वद़ी मारी भून 
्ो जाया करती दै फि स्वरचित्‌ जीव सृष्टिको दही 
इश्वर सृष्टि निश्चय छर “जगत्‌ दुःख रूप 2" 
ठेखा कथन होता टै, परन्तु यह खदा स्मरण रखना 
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चाद्ये क्रि "सृष्टि पक नदं वर्कि दोहः एक 
वर सृष्टि नौर दृखूरौ जीव सृष्टि । ईदवर की 
सष्टि इश्वर की नाई एक, असंग, न्यायी, पृं 
श्मोर महान्‌ दै । ठेस लक्षणों वालो किसी के लिये 
रागदेष चौर बन्ध-मोक्ञ का कारण नदीं दो सकती । 
परन्तु यसको प्रतिपच जीवों की सृष्टियां अनेक; 
श्मासक्ति वाली, अन्यायी परिच्छिन्न श्रौर तुच्छ 
होती दै, मोर जीव रचित हानसे जीवांकोही 
रागद्वेष रौर बन्ध-मोत्त का कारण हो जाती है । 
सी सृष्टि के लिये लिखा दै कि-*ुश्च मुभध्च दि 
संसारं त्यागं सुश्च दि सधथा। स्यागात्याग विषं 
शद्रमसतं सज ध्र वम्‌ ॥ किसी पुरुप को गाड़ी मं 
वेढे रूषी रोटी खाते सी सी करते देखा । अशचयं 
होकर पृद्धा फि रखी रोदी खाते हुए सी-सो सी ? 
उन्तर भिला फि रोरी रखी न खाऊ इसलिये एेखो 
कल्पना फर लो गई दै कि जैसे मिरचों फे साथ 
रोटी घा रहा ट भौर बह कल्पित मिर्च कड्वी है 
इस कारण सी-सी कर रहा हं । देसी नूरखता पर 
हसी घाई आर का फि यद्रि कत्पना ही करनी थी 
तो हटु्ा की स्पना कर लेते, घ्र रस मी भाता 
शथा सी-सो र रहे हा; यह एक ट्टान्त है । सिद्धांत 
यह्‌ दै कि निरवय हौ पनी कल्यना की हुईं सषटि 
हे तो इसको दुःख रूप कयां कस्पा जाय १ क्यों न 
सु रूप कल्यना करफ परमानन्द्‌ प्राप्न किया जाय । 


जक ङि प्राणी मात्रो सुलकीषी इच्छा है 
भोर बह सुरव भी भावनानुमार प्राप्न हो सकता है 
ता श्या न सुखमया भावना फी जाय ? गुण मराहक 
न बनके अन्य पुरुषों पर ध्रथा दाप भारोपण करके 
अपने चित्त को जलाना भौर दा शनो अग्नि मं 
दृ्मान होना चर पटर इश द्य वरदुना को (जगन्‌ 


6 = -0. ८1111९51 2118५५81 \/2/81185| 0॥€101. 0020 0\/ 66810011 
अ क, + 





~ ००००० 


दुःख रूप है" एेसी एेसी भावना करे निवारण 
करने का प्रयत्न करना जान वृर कर सुख के दुग्ष | 
मंसे दुःख का माघ्नन निक्रालना है भौर देसे माखन 
को चया फे बुधा ही दन्त तोद्ना दै 1 


दम यद्‌ नित्य पदृते हं फि जगत्‌ का उपादानं 
कारण ईश्वर है। श्नौर कायं फारणका रूपी 
देता दै अत्व जेस दरवर तैसे ददवर सृष्ट; इसी |, 
लिये इसका नाम संसार है संसार शब्द्‌ का प्रथं [ 
भी यो है फि सम्मिलित दै जो सारसेसो ही संसार 
& 1 अथवा “संसृति इति संसारः अर्थात्‌ जो पलत 
जाय वह्‌ संसार है । इसके फेलानेमें भी दुःख अथवा | 
सुख कौ भावना करना हमारे ही आधीन है । इष- 
लिये संमार मे सुखी रहने का उपाय एक मात्र यही 











हे कि अपनी भावना को पवित्र करे । संसार वो ? 
णद [न क लिये (च क । 
जैसा दै तेसा हो रहेगा । हमारे लिये तो सुख का 


† 3 


साधन केवल हमारी सुखमयी भावना ही द । 
अन्धेरे मे स्थित रज्जु किसी को दुःख का कारण 
नही दोती । रञजु को सपं मानने वाले को भावना ही 
सप बनी बैठी दै नौर रञ्नु ही सपं दिख र 
कल्पमान कर रही दे। रज्बुतोजूंकी तु पङ्ञ 
दै । रसा हो संसार है परन्तु हमारी दुःखमयी 
भावना स ही दुःख है वास्तव मे दुःख नदी हे । 


च मोष भीम 9 0 का ~ 


जव मचुप्य भावना के रहस्य को भली प्रकार | 
सम कर्‌, दुलमय दुष्ट भावना को छोड़कर सुखमय 
उख भावना करन लगता है; तव संपूणं वोयां से गद्ध 
शकर आनन्द खर्प परमानन्द काष्टी प्राप्कर ` 
लेता है । | 






--सशिदानन्द्‌ ब्रह्मचारी } | 





| 





र~ 
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` जिसकी आवश्यकता धी 
वृह पला । 
एक राजा एक संत के सत्संग मं जाया करता 
था । बहुत समय व्यतीत होने के पवात्‌ एक दिनि 


राजा को यह्‌ विचार हृष्मा फि भं णोन ह १ मेरा 
खरूप क्य! है ? यह्‌ विचार कर एक दिन एकान्त में 


` संतजी ढे पाख पहुंचा भरर सांग दंडवत कर 


वैठ गया, समय पाकर संतजी से प्राथंनापूर्वक 
कहने लगा कि महाराज, आपके उपदेश मं घातं 
सुमफो बहुत समय हश्या है अत्र मुमको कु 
विचार उत्पन्न हा है यदि ज्ञा होतो प्रश्न 
करं । यापक उपदेश का स्मरण हो रहा है अदुभव 
भीं हो रहा है 1 सचमुच यह लोक उ्यवहार वड़ा 
अदभुत है । 

` संतः- तू बहुत काल से सतसंग कर ही रक है 
सममदार भी है, निःशंक होकर प्रश्न कर, मँ यथा 


योग्य उत्तर देफर तुमे सुट कर्गा । 


राज्ाः-में कौन ह १ मेरा खरूप क्या है ! 


` ` संतः- यह वडा गृढु विषय दै । मँ सममा कर 
यतलात। द, तू. चित्त को विस्कल एकाग्र करके सुन । 
पदटिजे अपनी बुद्धि को अत्यन्त शुद्ध कर फिर ठसफे 
दवाय अपने भाप्मा के स्वख्वरूप का स्पष्ट विचार 
कर । वह्‌ ारम तत्त्व दिखने के शौर वतलाने के 
योग्य नष्टौ है, प्र मँ उसका निरूपण फेसे करं ! 
जव तुभो इस मात्म खरूप का ज्ञान दयो जावेगा 
तव तू स्वयं ट जान जायगा फि यद्‌ अवाच्य पव्‌ 
ह । हे राजन्‌ यद भपना श्वरूप दोन सं दूसरा उसमं 
क्या कर्‌ सकता टै शुद्ध युद्धि के सारे भ्राप दी 
श्मपने खरूप को शोध कर वोध करो । बद्‌ भात्म 
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माव केद्वारा देवादिकों से लेफर शुद्र जदुभां तक 
सव मं भासिव हो रदा दै, ेवल भकार से दिखाई 
नदीं पड़ता । वह्‌ फिसी भी प्रमाण के द्वारा दिख 
लाया नष्टं जा सकता । वह सवकों सव समय 
सर्वत्र अनुभव में भारा दै । उसका थंशतः 
निरूपण भी कोई कैसे, कव नौर कदां कह सकता 
ह। कोई कदे सुमे मेरी भला को दिखा दो तो 
शरांस दिलाने के काम मे शिसी ` गुर का कोड 
उपयोग नकष है, देखा भी कुशल उपदेशक दो परन्तु 
वह शाखं नदीं दिखला सकता । उपदेशक की 
प्मावश्यकता केवल उपाय-माग॒दिखलाने में ्ी 
श्ेती है; इसलिये म तुको त्म तत्त्व पदियानने 
का केवल मागं ववलाता दर| वह मागं यह है कि 
वुको जो जो “पना माद्धूम होता दै उसमे उससे 
भिन्न अर्थात्‌ मो “अपना'" न कष्टा जा सके चह 
तेरा स्वप है । एकान्त मेँ जाकर स्पष्ट विचार 
कर। जोजो “नेर कहा जा सके उस्र सवका 
त्याग करणे उस सवद भिन्न श्रास्म खरूप की पदि- 
चान्‌ कर 1 उदाहरणार्थं, मेरे सम्बन्ध मं तू. समम्घ्ता 
ह फि प्य मेरा उपदेशक दै" यदा तुरो अपनी 
द्मात्मता का ज्ञान नीं हागा। सम्बन्ध वरा 
तेरा उपदेशक हं परन्तु वेरा खरूप नदी ह इस तर 
च समस्त “मम भाव को दूर करके न्त मे भिख 
कात्यागन श्ियाजा सके पेसे आलम खर्प की 
खोज करे परम फस्याए को भाप्र कर । 


यह्‌ सुन कर राजा तताल उठा शोर इधर 
उधर कुद्ध न छर तुरन्त ्राभ्रम के बाहर निकल 
कर रम्यम -उ्यानके स्फटिक की सुन्दर गुषा मं 
जा बडा, उसी गुफामें संतनी ने पद्िले बहुत 
तपश्या कौ थी । उसने सेवक जनां को नीयेष्टी 
छोड दिया द्वारपाला स उसने ताष्टोद्‌ कर दौ 
01601100. [1011260 0\/ €80190011 1 0921 
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“कि म एकान्त मे विचार करने वैटता ह यहां 
कोई भो प्रवेश न फरने पावे । मेरे गार जो संतजी हँ 
जिनको तुम लोग जानते ही ्ो उनके सिवा चाहे 
बह महाराज हो, प्रधान मण्डली हो अथवा श्नौर 
भी क्यांनदो मेरी भाज्ञाके.विना यषां कोन 
शाने पावे 1 एकान्त पाकर ओओौर नरम वस्र का 
आसन लगाकर उसने भ्रपने चित्त को अत्यन्त 
शान्त कर लिया. 


, छर यह विचार करने लगा कि-“यथाथं में 
लोग सव॒ इतने मूढ श्यां हो गये टै १ इनमें एेसा 
कोद भी नहींदै जो थोड़ा भी यष्ट जानता यो फि 
ओ कौन हँ । त्येक जन अपने लिये है यह्‌ कह कर 
अनेक प्रकार के उद्योग करते टै कोई शाखां का 
पाठ कर रहा दै, वेद्‌ वेदांग रट रहा है, कोर द्रव्य 
सम्पादन कर रहा दै भोर को राभ्य चला रा है। 
कोई सपने शगु से लड़ रहा है नौर कोई तो विपय 
मोग मं भिल्छुल निमग्न हो रहा है । ये सव कार्य 


पने शिवे सममः कर कयि जाते टै, परन्तु कोड 


यह नदीं जानता हम कोन हैँ जौर कैसे है । यह 
क्याश्रमदै१ सैनिमी श्नाज तक यह जाने बिना 
बहुत सा छाय किया दै फिर कौन, बे सव खक 
फो तरह निष्फल हो गये । रव ग्रे पने खरप का 
6 विचार करता हूं तो स्पष्ट माद्धम होता हैफिये 
राज अन्दर, धान्यादि पदार्थ, सारा राज्य, ` खजाने 
शी सम्पत्ति, सुन्दर सिया, हाथी घोडे भादि कोई 
मेरे नी हं । क्योकि उन्हे ५ नहीं कश जा 
सकता वे . सब्र “भरे ह । अतयव मँ यह दे ही 
7, इम सन्देह नहीं कि सतरिथ ॐ कुल मे जन्म 
, लन बाला गोर वणं फा यह्‌ शरीर हो हं । परन्तु 
यह ्ाश्चयं फी वात दे क्योकि मेरे समान खव 
सग भा चो अपने पने शरोर को ओं खमभते हे! 


इस तरह से शंका रस्त होकर व्ह राजा शरीर के 
सम्बन्ध मे स्रौ ` विवार करने लगा ! अन्त मे. वह्‌ 
शरीर को मँ मानने के खण्डन .करने का तकं करने 
लगा । 


वह कहने लगाः-“यद्‌ शरीर तो (भेरा कदा, 
जाता है, णर बह मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है ! 
इस रक्त मांस की काया में प्रत्येक चण परिवर्वन 


होरदादै। काल की गतिसे इसमे का एक एक ¦ 


कण॒ प्रति छण नष्ट होकर फिर से दूसरे कण एक- 
तित होते द, इससे मँ शरीर नी मँ कोई दूसरा 
हतो क्या इस शरीर के भीतर रह कर चलाने 
वाला प्राणवायु मै द १ ्ं, यह ठीक दै, परन्तु उख, 
भे भी एक दोप है फ बह ङ्ध जानने मे समर्थ नदी 
दे । नींद्‌ में बह चलवा रहता है प्र यह नहीं जान, 
सकता कि भ्रासपास क्या हो रहा है । कदाचित्‌ मन 
ही मह, परन्तु मन है क्या वस्तु १ अनेक बृत्तियों 
के मिलने स मन वनता है । इन में चे कौन सी धृत्ति 
मे १ जैसे शरीर क परमाण वैदे टी मनकी 
यृत्तियां ह वे जाती ह नौर श्ाती है। उनमें स्थिर 
कोन दहै १तोफिर्भे क्या दै यही दशा बुद्धि की 
है । उसका स्वरूप निचय है परन्तु निश्चय मी एक 
जाता द भौर दूसरा आता है चौर भ तो सदव रहता 
ही दै । ेसा कभी नदीं होता किमे न दो! तो फिर 
यह सदैव रहने वाला शौर जानने वाला अ रौन है ? 
भर वह्‌ कैसा है १ सिवा इसके संतजी के कथना- 
सार श्राण मन बुद्धि के लिये «रम शब्द्‌ न लगकर 
“मेरा” शब्द लगता है । अतएव यद ॒निस्देद 
निश्चय शोता है कि शरीर से वुद्धि तक सवसे ओ कोई 
भिन्न ह 1 इसमे भो कोर सम्देह नदीं छ न सर्वदा 
ताता रूप हे । सुमे यष ठीक २ खम मे नहीं भ्राता 
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जासकता है । परन्तु युगे क्यां नदीं मादस होना 
चाष्टिये १ संसार मे घट श्रादि वस्तु नेत्र इन्द्रिय के 
द्वारा अनुभव में अते है, प्राण स्परोन्द्रिय से 
जाना जावा है, मन है यह वात उते होने बाले ज्ञान 
से जानी जाती है, उसी तरद्‌ वुद्धि भी मादू कौ 
जाती है, परन्तु यह नदी जाना जाता किमे कते 
पदिचाना जाता है । संमव हे इन मंभटों के कारण 
हो आमा का माव नोता हो। चाहे जो होमे 
छव अनेक प्रकार के इन संकल्पां फो दी छोड देता 
हू, कदाचित्‌, पला करने पर सुमे मेरे स्वरूप का 
स्पष्ट अनुभव हो जावे । 
रेखा निश्चय कर उसने अपने मन े सव संकत्पां 
कास्याग करदिया। उस्र समय ` एकामता मं उस 
द्मंधकार.का अनुभव हभ, इसे ही अपना खरूप 
सममः कर बह वड़ा श्नानंदित होगया । एक वार 
पिर उसके मनमें खरूप के अनुमव करने की इच्चा 
इई, उने हठ योग से पने चंचल सनको निरुद्ध 
कर्‌ लिया । तुरन्त ही उसे एक दिभ्य चीर अद्भुत 
तेज दिखलाई पड़ा, उसे रण भर देख कर वह्‌ 
.विस्मिद होगया मौर आश्वयं से विवार करने लगा 
फर खस्वरूप रेखा यनेक भकार का कंच. दिखाई 
पदता है । एक -बार फ़रतो देखू उसने ठि भी 
पते मनको निरुद्ध शिया । लवः बह वहत समय 
तक निद्रा भं लीन होगा । इस अवल्था मे उसन 
एक विचित्र खप्र देखा; सावधान हने पर उसके 
अनम इन स दश्यां से बड़ी चिता उत दोग । 
ब्‌ कन लगाः- | 
५ निद्रिव होकर भने यद्र कैसा खयप्र देखा ई ? 
बह भंय्ार रौर वह तेज द्विलाईं पड़ा था वह्‌ सव्र 
खथ्रही। खप्न काथं दै मनका व्रिलास, फिर 
इस शरन छा दल कैसे दो १" एक चार दिर निम 


कर देखने को द्‌ निश्चय से सने अपने वित्तको 
एकाप्र छिया । बह रिंचित्‌ स्थिर दोगया, इस खमय 
उसे देखा अनुभव हुमा फि वह्‌ भानंद्‌ के समुद्र मे 
इव गया हो । वित्त की गति फे कारण वह फिर 
सावधान दोगया भौर विचार करनं लगा कि “स्या 
सुभे खम्र हुमा है १ कि ङ चिच्च चम होगया दै ? 
अथवा ये सवर वाते यथाथ मे सवी दी दै ? वदा 
आश्चयं माद होता है, ने किसी भीं विपय फा 
अनुभव नदीं किया, फिर सुमे सुल कैसर माट्म हुमा 
दूसरी छिसी भी रौति से समे इस छख १ लेशमात्र 
का ्रनुभव नदीं हो सकता । नीद की अवस्थाकी 
तर स बाहर भीवर सबको भूल गया था, फिर य 
सुख कहां से आया ? जव खख होने का कोई कारण 
दिखाई नदीं पड़ता वो फिर सुल दैत ्ो सकता दै १ 
चे स्मा की खोज करने में लगा हं, वह सो सुभे 
नहीं मिला अर छु दूसरी बाते दी दिखाई पद्ने 


लीं । यह्‌ स्याै१ क्या धात्मा प्रकाश दै! 


कि वह अंधकार है? कियुख दी भरास्मा द? 
थवा बह कोई दूसरा ही दै । स्या ये सब खर्प 
तो आत्मा नदीं १ इनका निणंय नदीं होता । भव 
इस विषय को भौ गुरुदेव स ्ी पूना चाहिय 1” 


इतना संकल्प दते धी श्री गुखजी महाराज के 


-हृदय कमल में विवार हा छि राजा को देखना 


चाहिये ` राज्ञा की क्या सिति ह १ भीगुरु जी 
राजा के निष्ट उपस्थित द्वए । उन्दने देखा क 


राज्ञा शाव चित्त होकर एके भासन प्र व्थिर वैठा 


है । सका श्वाख व्रिलकुल धीमा चल रदा है, चित्त 
गति रकिव दोगया दै, सव इन्द्रियां का भी दमन दो 
गया दै । यद देख कर बह चसक निकट मे जा उसी 
ओ खन पर बैठ गये । नेत्र सुले पर राजा को 
श्री गुरुजी दिलाई पडे । दृष्टि पडते ्ी मट भाखन 
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से नीचे उतर कर वैर. गया । श्री गुरुजी उसको 
प्ेमपूवेक अमृत के समान मधुर बाणी से कहने 
लगे । हे राजन्‌ तूने सुभको क्यों स्मरण फिया ? 


राजाः-"“भगवन्‌ अपके कथनानुसारं भास्म- 
सरूप के दशने की इच्छा से बरिलङ्कल तन्मय शोकर 
म इस एकान्त मे आकर यैट गया था परन्तु यमे, 
निराली निराली बातें दिखरलाई पड़ती है । ये क्या 
ह १ पिले मेरा विचार हुश्रा कि परात्मा सदैव प्राप 
ही रहता है भोर बह नित्य प्रकाशमान है 1 वह भनु- 
भव मं नदीं भाता उसका कारण कोई वूसरा अनाम 
पदाथं होगा । पेखा समम कर ने बाहर भीतर 
समस्त भास को निरुद्ध कर चित्त को स्थिर कर लिया। 


परन्तु यह करने पर भी युके एदं भी समम न 
पदा । पिले मने अन्धकार देखा, एक वार प्रकाश 
दिखाई पड़ा । एक यार श्यप्र भी दिखाई पडा । एक 
यार तो सुमे य़ा मारी सुख र प्रप्त दोगया । हे 
भगवन्‌ सुरे बतलाइये कि यद्‌ सव क्यां हृश्या, क्या 
भात्मा का यही खरूप द कि कुच भिन्न { स्पष्ट 
समाद्ये कि म प्रास्मा को जान सू । 


शरदे प्रिय दृशंन ! सुन, तने बाय निरोध 
करएन का जां प्रयत्न किया वह बहुत अच्छा किय 
थ । वह सब ्रामवेत्ता्ों को बढ़ा पसंद है। 
उसे विना किसी को कदी भी खूप दान नहीं 
&भा ¶रन्तु यद बाह्य निरोध श्रात्मा ़ी प्रापिका 
कारण नहो है, क्योफ़ि भात्मा प्रप्त ही द, नित्य 
र की प्रापि दना भसंमव ह। यदि बह प्राप्त 
धन वाला हो तो बह प्रासा कैसा { जो शासा ही 
द षह कासे प्राप ¡होगा १ आत्मा सेधा प्राप्य 
दै-उसृक़ी भराति -होना संभव नीं । जो आत्त न 
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हा हो उसकी प्राप्ति दो सकती है, प्राप्न चस्तु की 
्राप्नि फिर कते हो सकती 2 १ इसलिये आत्मा की 
प्राचि भसंभव है । 


उद्ादणाथं, अन्ेरे मे कोई वस्तु दिखलाई नहीं 
पड़ती परन्तु दीपक श्रादि से अन्धेरे का निवारण 
होने पर वदी षम्तु फिरसे नई की तरद प्राप्न होजाती 
हे, अथवा-यदि फिसी का चित्त ठिकनेनदहोतो 
उसे की रखे हुप सुवणं का विस्मरण दोजाता है । 
फिर मन के अन्य विचारों कों दूर कर विलङ्गल 
ध्यान देकर दने से वह नष्ट सुवणं उसे मानो पुनः 
्राप्ठ होजाता दै, वात एसी है। अन्य विचारों को 
वूर करना जसे सुवणं प्राप्न होने का उपाय नहीं है, 
उसी तरह वाह्य पदार्थो का निरोध करना आस्म 
्राप्नि का मूल कारण नदीं है। तु आत्मा को पि 
चान न सका इसका कारण वह नहीं है फि वद 
तुको मिला नटीं । कारण इतना ही था किं वद्‌ 
तेरा परिचित न था। जैसे कोई मनुष्य रात्री को 
राजाकी समा में गया श्रौर उसने सव्र सभासदां 
को दतरा वहां जलते हुए प्रदीप को भी इसने देखा । 
वह यद नदीं जानता था कि प्रकाश क्या है १ अत- 
एव उसो य नहीं मादटूम हो सका कि सभा मे उजेला 
कहां से हो रदा दै । यदी हाल तेरा हृद्या 2 । निरोध 
करने प्र पने अन्धकार देखा उस न्धकार को 
देखने े पिले भौर निरोध करने के वाद्‌ मध्यकाल 
मे जो ङ तेरी भवस्था रही दो? उसका ध्यान 
खदेव कर यही तेरा खरूप दै । यह परमानन्द दायक 
भाव है । उसी स्थान मे सव विसुख लोग मदा 
माह से प्रस होजाते दै । खोज करते रते थ जाते 
द पर खयं चस पद्‌ को नही पहंचते । संसार मे बहुत 
ख राखवेत्ता बुद्धिमान्‌ रौर तकं निपुण मनुष्य दै 


च छः. चे 
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सिय 


रात दिन दुःख भोग रदे है । शब्दों का अथं करना 
जाने पर परमपद्‌ प्रा्च नहीं होता । जव तक कोई 
पंडित उसकी खोज कर रहा हो भथवा उसके संबंध 
मने विचार कर रहा हो तव तक समना चाये किं 
उसे वह पद्‌ प्राप्त नदीं इया दै । क्योंफि वह्‌ मह्य 
नष, कहीं दूर जाने पर मिलने योग्य भी नदीं हे 
हर एक सान मे बह सदैव प्राप्त है । यद्‌ विचार के 
द्वारा नदीं जाना जात्ता, जिख समय विचार घंद्‌ रहते 
है उख समय ही वह प्रफाशित होता है । परन्तु दनां 
अवस्थामा मे खदप से बह सित रहता है । दीड़ने 
स चसे मस्तक की द्याया हाथ नदीं लगती वैसे दी 
, किसी क्रिया के द्वारा वह नदीं मिलता । पास के 
र्षण में चतरे हुए ्रनेक प्रतिविम्बां को तो वालक 
देख लेता है परन्तु दर्पण भर को वद देख नही 
सकता, उसी तरद सव लोग आत्मा रूपी द्पण में 
प्रतिबिम्बित संसार चित्र का अवलोकन करते हए 
केवल परिचय न होने के कारण श्रात्मा `को 
नदीं जानते । आकाश को न पदिवानने वाला 
मनुष्य माकाश में ही रहने वाले इस जगत्‌-पदाथं 
को तो प्रत्यत देखता है परन्तु यद्‌ नदीं जानता छि 


श्माकाश क्या है। पेसी दी दृशा चात्म खरूप की. 


है 1 हे सौम्य, तु अत्यन्त सूष््म दृष्टि से ्रिचार कर । 
यह्‌ सारा दद्य संसार ज्ञान रौर ज्ञेय दो पदार्था से 
बना ह । इन दोना मं से कषान अथात्‌ अनुमत खयं 
सिद्ध । यदि बहनदहोतो छृद्य मी नींद खव 
भरमाणो छा बही आधार दै, अथोत्‌ ब्‌ स्वयमेव है । 
चसे लिये न्य प्रमाण नष्ट है, उसे प्रमाण की 
प्मावश्यकता भी नहीं 2 भौर इसीलिये बह सव स 
पिले सिद्ध हे । उदरी सिद्धि इख तरद खे नष्ट दवी 
कि रक अयुकू साधन ह । मौर ल्लान ऽखफी सिद्धि 
करता क तू कहे कि “फिर ज्ञान है, केसे कहा 
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जा सकता है ?* तो यदी उत्तर दिया जा सकता दै 
कि वस्तुतः. ज्ञान दी नष्टो तो उस पर रात्तेप कसा 
श्रौर भ्रलयुत्तर कैषा १ श्रथौत्‌ भ्राक्तेप कर सक्रना 
संभव नहीं । फलतः ज्ञान शा श्माव होना मी 
संभव नदी । 
किसी वड दुर्षणकी तरह उसका स्वरूप दै, दपण 

क प्रतिर्धिव की तरह यहं सव्र जगत्‌ उसी पर भास- 
मान होता है, उसे देशकाल की कोई मयादा नदी ६। 
ये दोनों उसीके उपर भासित होते ह अतएव उख 
पर श्नकी मर्यादा कैसे हो कती है १ उसे ज्ञान 
कदने से जो सीमा यद्धता ्राती दै वह, भाकाशख 
वस्तुनां का खयं खाकारा को व्याप्त करने की तरह 
आमास है; बस्तुतः नहीं । तू. सुक्ष्म बुद्धि स्र विचार 
कर, तेरा भी खरूप देखा दी । उसी सव सामान्य 
ज्ञान - यैवन्य पर यह जगत्‌ खडा दै उससे एक 
रूपता फा. श्रनुभव करफे उस अनुभव को सदज 
सिद्ध बना लेने पर मनुष्यों को सममना चाद्ये छि 
सव इं मिल गया । 


श्व भ तुको उसके द्रने का खान बवलाता 
ह जिसवे वुको वद पद्‌ भिल सके । प्क निद्रा 
दौर जाग्रति की मथ्य वश्या मे श्रधवा दूसरे एक 
वस्तु ॐ भकार कों लोदृकर चित्त के दूसरी बस्तु 
पर जाने ॐ पदिले अथवा तीसरे दवश्य फी इत्ति 
द्धिसी पदार्थं पर जच पंषने वाली हो तव । इन 
समयो म जो दिती रहती है उसे सूर्म बुद्धि के 
द्वारा ध्यान में ला। यही परमपद दै यकष भात 
सरूप हे । इखढे भ्रात होने पर छर मोद नं होवा 
इखका ज्ञान न हाने के कारण दी यह जगत्‌ इवना 
विस्दृत दोगया दै । हे प्रियदशन उस भाव्म खरूप 
ञं गष, रस, रूप, स्पशं थवा शब्द कद्ध॒ नदीं दै । 
यहां दुःख भी नदीं दै ओर सुख मी नदीं दै। बद 
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श्मार्म खह्प प्राह्य भी नदीं ६ भौर प्राक भी नदी 
है । वही इन सवका धार दै । वही इन सव रूपों 
से प्रगट होता है, अथवा यह भी कषा जा सकता है 
कि यद सवथा उसमे है ही नहीं यदी सर्वेश्वर रै । 
यदी ब्रह्मा विष्णु नौर महादेव है । वित्त को सिर 
कर कवल सद्रप त्माके द्वाराद्ी आत्मा को 
देख । चित्त कां रश्य से निकाल कर अन्तसुख करक 
“जब म देखता हं" इख अभिनय को द्योइकर, विल- 
कुल निश्चल होकर, देखने न देखने की दोनों भाव- 
नाभां छा त्यागकर देख फिर जो रह जावेगा वट 
तेरा टी खरूप है । विटेव न कर तू उसी वस्था का 
सेवन कर । 
इस प्रकार गुर के चतलाने पर राजा को भात्म 
पद्‌ का अनु भव थोडे विचारस दी दोगया। उसे 
निरधिकल्प समाधि प्राप्त होगडई भौर शरोर तथा बाह 
जगत्‌ का पूरा पूरा विस्मरण दोगया 1 जिसकी 
वलाश मं था बषट्‌ स्व्रयं ्ी निकला । | 


--सखामी भात्मानंद्‌ । 


शुट्‌ आचरण ही इष्ट रै । 


सचेत्‌ रदो हर समय निरंतर सचेत रहो कि 
हमारे भवार विचारों से कोर घुरी घात न सील छे। 


आचार ही धमे फी प्रथम सीद है, भाचार ही ` 


धं की नीवि है “धारयति इति धर्मः" जो धारण 
करे वही धर्मं है, परह्य ही सय कफो धारण 
षयि है, बही सवं फा अधिष्ठान है, बही सवं 
का भाधार है, वही तर्यामी होकर सरथं का 


( र्म वृषी इटि पित्‌ कोक शविः) रीः कत" धीष्ताट छतत वे व्ल पि भ्रति री ॥ 





को निश्चय करने की सामर्थं दैतादै, वदी मनमें 
स्थित होकर मन्न फो मनन करने की सामथ्यं प्रदान 
फरता है। परन्तु युचि, मन उसको नहीं जानते। वदी 
सर्वेश्वर, सर्वात्मफ, परिपूणं असंड, सष्विदानेदः 
सम, शांत, सनातन, मिराकार, निरादेव निराधार, 
निराश्रय, निष्कल, अक्रिय, अचल, अनादि, शुद्ध 
सवेश्ष, मुक्त, अ्यय, अविनाशी, नित्य, सत्य, निरी, 
ल्यापक, चेतन, पक, स्ययंधरकाश, चिद्‌ारपमक, भानंद्‌ 
रूप, परमानद्रूष, पूर्णानंद्‌, भात्मानंद्‌, सुख स्वरूप, 
सर्वानंद्‌ रूप है । वदी वृही. है, परन्तु उसे अपने 
खरूय के ,विख्द भाचरणों द्वारा तू भूख. गयः है 1 
इसी से अपने को अत्यन्त, तुच्छ, जीव, नाना, कर्ता 
भोक्ता, दलरी, सुखी मानने गा है । वास्तविक मं 
तूदी खुल स्वरूप है तेरे ही सुखकी एक यद्‌ को 
छेकर त्रिखोषी सुख को प्राप्ते तेरे ही प्फ एक 
गोम में कोरि फोटि ब्रह्मांड है तूदी सर्वेश्वर है, तदी 
विश्व मर दै, परन्तु अपने धरिद्ध भालरण से पने को 
पेटम्भर मान वैटा है। यदि तू भपनेः ठीक रीक 
भाचरणमें वतन गे तो व्ही दुःखातीत, काटातीत, 
देशातीत, अवस्थातीत, अकर्ता, अमोक्ता, फामातीत, 
फोधातीत, विगत शोष, विगत मोह होकर निश्च 
प्थिर जसे फा तैसा ही हो सकता £। इसमे किचित्‌ 
भी सदेह नदी है । 


मनुष्य की कीमत आचरण से दी है । शुद्ध 
आचरण करने व्राङे लाखों स्पये मिनो ओर घंटों 
मे पाते है भौर जो अपने मनुष्यत्व की कीमत न 
कर मनुष्यत्व से विद्ध आचरण फरने- वाख को 
दो पशु के नुखार दो भने चार आने ही ्राप्त 
हति है, सो भी जव होते है कि वे पशु के अनुसार 
२७ घंटा चेटा करे धन्यथा वे भी प्राप्त री होते । 
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है कि “दे अर्जुन यदि तु अपने स्वाविक भाचरण को 
त्याग करेगा तोतू अकद्याण को भरास्न दोगा 
अपना धाचरण. करता हुआ ही कठ्याण को प्राप्त 
होरा, इख समय भड!रह अक्षोदणी सेना मे तेरी 
चहु मान्यता है । चह इसी फारण से दै कि तु अपने 
आचरण के अदुसार रीक २ वतेने वादा है यदि 
अपने भाचरण से च्युत हो जायगा तो तेरे शघ्रु रोग 
तेरे आचरण की निदा करेगे गौर संभायित पुरुष 
को रिदा मरण से भो अधिक दुःख देने वाली है। 
इतना सुन अर्जन योखा शरी भगवान्‌. आपने का 
सो डोक ह परन्तु भीप्मपितामह, द्रौण, छृपाचाय 
आदि तो समम खगे कि अजुन ने टीक किया, व्या 
की ौर जीव हिसा से वगय ।* इतना सुन धी 
ष्ण भगवान्‌ ने कहा ५ ये रेल नदीं समभगे 
किन्तु इससे ध्रिपरीत सम्फेगे क्योकि उनके हदयमें 
ञो तुम रोगोफे लिये जगद ह बह तुम्दारे टीफ आच- 
रणो क अनुखार चलते से ही दै,” -यदि. तु ठोक 
भवरण नहीं करेगा तो वै क्या कोई भी तुको 
अवाच्य शब्द्‌ कह सकता ? इसलिये टी ठीक 
आचरण करो कि इतर छोग तेरे आचरण के आयुसार 
डीफ डौक आचरण करें । याद्‌ रसो अपने आचरणं 
से किरा को भी बुराई सीखने में आगर तो उसका 
पाप भपने ऊपर हो भवेगा। 


मथुरा तें एक मनुष्य रोपी बेचने फा रोजगार 
फरता था 1 उह अपने साथ पी का डिग्या ठेकर 
केरी करता था, एक दिनि धमते २ थक जने से 
तीसरे पर थोडा विश्राम सेने के लिये एक मकान 
के पांस शरश्च क नीचे वैटगया । चह अपने सिर पर 
दोप पदिने था तथा खोपी फा डिग्वा उसके पाल 
रखा हुभा था, गर्मी का दिनि धा, थकावर मायू 
पड़ रदी ध दस्‌ पर रंडी ठंडी दवा ` लगने से फेरी 
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वाठ फी आंख भपने गी । उसने छोचा किः जरा 
विधाम केकर उरता हँ इतने टी में क्ष क नीचे वटे 
चेडे हो उसे निद्रा आगई । 


केरी वाके फो उ घाता दैख कर वहां भास पाख 
कै वृक्षों पर वैडे एः चंद्र भला चुप वैढ सक्ते ह ? 
तुरंत ही एक यद्र उतर कर तथा डवा को ठेकर 
पेड़ पर चढ़ गया । यह देख कर सव यंदा ने उसे 
चेर दिया भौर सखयने एक प्फ टोपी उखाली भौर 
खाली डिश्चे को नीचे गिरा दिया । इसके पश्चात्‌ 
सत्र चंद्र सोखने खगे कि इस टोपी फा क्या करना 
चाहिये ? इतने सैं पक वद्र ने केरी वले फी भोर 
जो देखा तो उसके माथे पर टोपी दिखाई वी । यद्‌ 
देष कर उसने भी भपने सिरपरटोपी रखली 
ओर दुखरे य॑द्ें को दिखाने. खगा । मत्सरता, रूपी 
कटक शमादिर्सपन्न पुर्यो को भी टखगजाता रै तो 
भला बेचारे बन्दर को दो जाय तो आयं ही च्या 
ह ? “महर कादि कलधंक न ठावा, कादि न शोक 
समीर इखावा 1” भा एक वद्र शेपी केकर साहब 
यन ज्ञाय तो दूसरे रोपी दोते पः खाली कंसे रह 
सकते है ? उसे देख कर सभी ने रोपी पठन दिया 
शौर एक दूसरे कौ र देल कर नाचने रगे । 


धन्द्र की भावाजं सुन कर केरी वाखा जाग उदा 
कौर धपते चारो ओर टोपी फा डिच्या दू"इने खगा । 
किन्तु वद कदीं दिखाई नदीं पड़ा । यदह देख येचारा 
गरीय कैरीवादा धवड़ा गया भीर चाद्दा होकर 
धर उधर देखने खगा । ज्योंही ऊपर को द्र की 
तो क्या दैखता है कि भास पास कै बृक्षा पर रोपी 
पहने इणे यन्दर टे द भौर आपसर्मे किलोख कर 

टै । यह देख फर उसके दोश दवा गुम हो गये 
यद सोचते खगा! हाय ! यदं तो खय चपर दोगया । 
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सग्र रोपो उटा ठेगये, भव टोपी कसे मियो १ 

इतने वद्र पफड़े कसे जा सेगे ? शौर उनके दाथसे 
सी हद रोपो छीनो कसे जायगी ? यह्‌ देख फर 
यद्‌ बड़ा ब्रु हुभा भोर निराश होकर वड़े जोर 
से उसने भपनी रोपो जमौन पर परक दौ । यह देख 
फर सव यन्द्गोँ ने अपनी भपनी खोपी उतार उसीक्र 
सामने जोर से जमीन पर परक दं | भव क्याथा 
क्षण भरे रोपियों काठेर ठग गया भौर शेषी 
चे ने अपनी सव्र रोपियां उटादीं । 


सारांश यह है कि मनुष्यो मे भी श्न वदो के 
सम्रान दूखरों को नक करने फा स्वमाव प्रातिक 
रीति से ध्िद्यमान है । दसो से धीरप्ण भगवान्‌ ने 
गीता में कहा ह कि ठ मुप्य जिस प्रकार आचरण 
करता है इसी प्रकार दृसरे लोग भो चलते द, क्यों 
फि अच्छे छोग ओ छू करते हैः वद उचिव समभा 
जाता ह । इससे उसी ® अयुखार लोग चलते है । 
इससे खवर मनुष्यों (फो अच्छा आचरण रदे की 
मवद्यकता ₹ै। 


दि दम गरीव दों, अघ्नानौ हो, रोगी हों अथवां 
अन्य किसी स्थिति मे हों भिस रह कर अच्छे 
दरशन्त न दिखा सक्ते दों तो फो हानि नही, किन्तु 
हमारे चाल चदन से, हमारे भचार व्रिचार से 
ओर रोति माति से कोई घुर वात न सीलले, सका 
विचार रखना चाहिये । इ्सदिये परम पद्‌ फी प्राप्ति 
के लिये तथा खोक संग्रह के विचार से भी पने 
भाचार विचार खोक २ शाखोक विधि क अनुसार 
रखना चाद्ये । आचरण हौ परम दए ह । यष 
भखुष्य ीफ ठीक आचरण करेगा तो एसङ्ध वलस 
क भाचरण यानौ सत्‌ चित्‌ भानंद्‌, अच्युत, 


जधनाशी भाचरण ज्ञो अपना निज स्वरूप £ उस्तीका 





[पाअ 





परास्त हो जायगा ! यदि श्रमाद्‌ करेगा तो भविष्य 
जन्म मे शुद्ध आचरण करने वादी बुद्धि छोन कर 
ईयर इखको पशु आदि योनियों में प्रात फरेगा क्यों 
कि इसने युद्धि का सदुपयोग नदीं किया इखसे 
दूसरों की बुद्धि फे भधिकारतें इते दै देगा । इससे 
शुद्ध आचरण फरना सीखो । 


“स्वामी आत्मानन्द्‌ । 





कुडलिनी । 
निघ नामक एक मुनि का वालक पने 
पिता की भान से वीधंयात्रा करने को गया शौर 
वां सं लौटकर अपने रुरु ऋमु को प्रणाम करे 
अपना विचार इस प्रकार कने लगा- 


निदाध भगवन्‌ ! मै सादरे तीन करोड़ 
तीर्था. फी यात्रा करफे आया ह । तीर्थयात्रा करने 
से सुमे पेसा ्रनुमव हुषा है फ दस संसार में 
लाग मरने का जन्म लेते षै । यहां का कोई पदार्थं 
स्थिर नदी है नौर यां का एेश्वयं पाप रूप श्रौर 
समस्त ्रापदाां से पृं । संसारियां का जा 
धन सुखदाय प्रतीत हाता दै, उव धन मे युमः 
सिवाय दुःख के सुख का नाम तच दिखाई नदीं 
सता क्य धन के कमाने मे, रक्त मे, खचं भे 
र नाश मे क्लेश दी क्लेश ६! धन कै लाम से 
नीच ऊच सव की सुरामद्‌ करनी पड़ती दै, 
जिनका सुल देखना भो योग्य नही है उनके पैर 
धोने प्व द । जिसफे परास धन नही है, वह 
अन्धर उजाले, केला दुकेला वे खरे चला जावा 
ई भीर निस्फ़ पास धन दै, वीस प्रकार फ प्रबन्ध 
करकं धर से निकलता है लोक मू धनी जाल्म 
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क्ते ह, मला जाखम साय भें रखकर कौन सुखी 
देसक्ता है ? केर नदी ! पुत्र, खी शमादि परिवार 
भी सुखदरायी नही! है, धनीको सव॒ नाचरकर 
खाते हैः निधन की कोईवावभी नही पदता, 
इससे सिद्ध हुश्मा फि सव स्ा्थफे साथी है । कदा- 
वत भी है । जवर तक्त थाली मे दाल भाव, वव तक 
मरा तरा साथ ! च्रायु का ङु भरोसा ही नदीं है । 
जल क बुदृबुदे ॐ समान चचल है । शरीर रोगां का 


घर दै, मूख प्यास भ्त्यत्त ही नित्य की व्याधि है 
ओर उ्वरादि भनेक रोग आगे दिन भाते दी रहते 
दे । जैसे सड़क के घर पर कोई न कोई प्रत्येक छण 
राम राम करता हौं रहता है, इसी प्रकार शरीर मे 
कोड न कोड रोग लगा ही रवा है। काम, कोष, 
लोभः मोद, मद्‌, मत्सर, ईषा, ` देप, दृष्णा, चिता, 
शोक आदि मनके दोप ह । इन दोषों फे कारण मन 


„कण भर भी शित ओर शात नदीं होता । शिष्ट पुर्यो 
~ कावचनदै फि विवेफियों के लिये शाख भार रूप 


, है, रागियों के शिये ज्ञान भाररूपहै, प्रशान्त के 
लिये मन भार रूप हे भौर आत्मा को न जानने वाते 
प्विवेंकी के लिये शरीर भार रूप है। 


हे गरो ! मनि संव मत्मां से सुना है छ 
जब तक मनुष्य के शरोर में कुंडलिनी सोतीं रहती है, 
तव तक बह्‌ मोह निद्रा मं पड़ा हुभा जन्म मरण 
मादि अनेक खम्न देलता र्ता है श्रौर जघ कंडलिनी 
जाग जाती है, तो मनुष्य मोह रूप निद्रा को त्याग- 
कर अपने ख्रूप मं जाग जावा है ौर जन्म मरण 
रूप संसार से दुटकर सत्रंदा ॐ लिये सुखो शो जाता 
ह । हे भगवन्‌! यदिपेसादीदै तो कुडलो का 
` स्वलभर आरौर उसके जगाने का उपाय कृप्या मुक से 
कदिये। प्रापक श्ाज्ञाुसार मँ उपाय करने को 
तैयार द ! शिष्य की गति भोगुरु ष्टी है, यह भग 
निश्चय है। 


(-0. ॥\/८111141<5111 18/81 \/81885। (0661100. [1011260 0/ 6870011 


निदाय के इस प्रकार के यचन सुनकर गहा 
यशस्वी योगेश्वर ऋमु भ्रसन्न होकर इस प्रकार 
कहने लगे-- 


छमु--दे निदाव ! यद्‌ छ डली देवी मूलाधार 
चक्र मं स्थित ६, शद्‌ ब्रह्म खल्प है शिव से 
अभिन्न शिवो सनातनी शक्ति है भौर विश्च भर 
को पवित्र करने वालो ६1 इस नित्य चिदरान्द्‌ 
स्बल्परिणी के योगी लोग सुन्दरी माता कहते है । 
यह देवरी, कृत्यष्टक रूप दै मीर सवं भूतां को 
प्रकाश करने बाली है । भगवान्‌ ने गीता में भूमि 
जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धिः यौर भदंकार 
इन आठ फा म्रछ्त्य्टक कहा दै। यह्‌ कुःडली 
उत्थान के प्राप्न होकर पनी दीनि से लेक चषि 
का तिरस्कार करती है; अर्थात्‌ पूवं मे जा जगत्‌ 
रमणीय प्रतीत हवा था, बह कुउली के जागने पर 
तुच्छ प्रतीत हाने लगता दै । 2 निदाध ! इस देधी 
का अर्जन यानी पूजन सवं चुद्रस्व फा वारण 


करने. वाला है, इसमे संशय नदी है । भाव यह्‌ ~ 


ह कि दुडली फा साराधन करने बाला कमी दीन 
नही! हाता यह्‌ शिरे कमल में पहु कर भविशय 
आल्ताद्‌ यानी युक्ति का देती द च्रौर जा महामेद 
देवतामां के लिये दुजय प्रापल्णातापलभाट दै उस 
मोह फो मी जल्ला देती ६, यद कुंडलिनी ब्रह्मचारी 
योगियों के योगसे जाग जाती है नौर विषप- 
यानन्देसेवी विपयी पुरुषों के मूलाधार में साती 
रहती है, यह ॒कफंडली विधाता की कृपश सुक्ति 
देने के लिये शरीर मे है इसलिये राजयोग की 
दद्‌ उत्कंठा बाजे यागो क इस युडली देवी के शरण 
में जाना चाद्ये 1 जव शि्राचारी योगी योगका 
भ्यास करवा है, ता यागकी जप्निसेवप द 
भुजगाकरार यरद कुंडली देवी जाग जोती 2, शौर 
महायाग क प्रभावं स जव सहस्रार में पचनी दै 
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क ~ 


तव यामी संसार के सथ दापो से सुक हा जाता दै 
श्नौर दमा, अन्तरात्मा, ज्ञानात्मा, तुयात्मा शीर 
छमञ्यय परमात्मा का जान जाता दै, शाता का 
प्मधं जीवात्मा दै, भंतरास्मा का अथं मनोदेवता 
यानी मन से भवच्छिन्न चैतन्य का नाम अंतरात्मा 
है, क्षानात्मा फा अथं युद्धि देवता यानी बुद्धि 
अवच्छिन्न चैतन्य दै, तुरयात्मा का र्थं ॒तुयं दशा 
मर स्थित मात्मा है ! जिस यागी को कूंदलिनी जाग 
जादी है, वह यागी दिव्य दि हे जाता है, प्रलय 
श्मौर उवृय में तत्वों के जानता दै, सबं दर्शी, भम 
रहित भौर सर्वज्ञ हे जाता दै, सव ॒शाक्तियां से 
संपन्न हा जाता हे, सवं उपाधियों से रदित दा जाता 
है नौर ब्रह रूप प्रसन्नारमा हकर विराजता हैः 


भौर सवदा सुखी रहता है । 


हे निदाघ ! मुक्तचित्त पुरुपां का जा शान्ति 
है भौर भात्म ज्ञानिर्यो फा जा सुख है, उस शान्ति 
श्नौर्‌ सुख फा हजारवां भंश भी विपय की इच्छा 
के बालि व्रिपयी पुरुप नदीं पाते जो संसारासक्त 
चित्त वाले भीर माया से मोदित मन वाले है, संसार 
रूप यन्‌ मे दुःख से भ्रस्त हये भ्रमते रते है । हे 
निवा ! जीवों केलिये संसार की भ्रति काहेतु 
कमं दी हे । जे पुरुप क्रिन्ित्‌ मी स्मेह से विषयों 
फा सेवन करता है, वह नीचे गिरता है, भाग्य पदाथ 
शीघ्र ही प्राणों का इरने वाले, श्नसे सारा जगत्‌ 
विहल होर दै । इसलिये मुमु फो उचित दै 
हि बिपर्या से ञुख माड फर श्रार्मा से त्मा की 
र्ता करे । शीलवान्‌ जितेन्द्रिय पुरुप मनायृत्ति के 
गफ कर कुंडली के जगते । प्राणायाम से, जपसे 
ध्यानसे, सवत्र ्रह्म दरोन से; अथवा मष्ठियोगाद्िक 
से शुद्ध ने से कडज्ी जाग जाती है । गुर ऊं 
भदेशानुसार येग प्रहरण करना चाद्ये, अपनी 





निम॑ल ज्ञान वाले, यागवित्‌ गुरु से योग का उपदेश 
लेकर प्राणायाम करना चाहिये । 


हे निनाय ! स्बंशक्ठि स्वरूप, सवंशक्ति संपन्न 
सर्व॑शक्तियां का शवर एक पृणं ब्रह्म दै, उस व्रह्म 
की प्राण शक्ति ने इस चराचर विश्च का धारण कर 
रस्खा है । उसी की प्राणशक्ति ने इस जीवं के 


फतेवर-शरीर का धारण कर रक्खा दै, जैसे ॥ 


प्रत्येक प्राणी म तारतम्य से ज्ञान देखने मे आता, ह 
इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी में तारतम्य से शक्ति देखने 
मं आवी है, जा यागी महान्‌ वलबाली प्राण॒ शक्ति 
कावश कर लेता दहै, उसी यागी की शक्ति वार 
रौर भीतर  बदृती ६, इसमं संशय नहीं हं । इच्च 
शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति चौर चित्‌ शक्ति ये 
सव बृद्धि को पराप्त हाती है, धौर सवत्र भानन्द्‌ 
काही अनुभव हाता है । शुभ शक्षियों के समावेश 
से योगी सरव प्रकार से भ्रमय हा जाता है र 
यिदानन्द्‌ निकेत परत्रहम मे प्रवेश करता है । इच्छा 
शक्ति के गभं मे सवं शष्ठियां वियमान रती हैँ 
श्नीर यह शकि परिपृणं स्वांश रूप है, विचित्र 
विश्वाकार धारण करने की याग्यता का नाम क्रिया 
शकि है । विचार स्वरूप शक्ति का नाम ज्ञान 
शक्ति टै। | 


है निदाय ! सब प्राणियों क देह मे छ ढलिनी 
देवी स्थित है, इसीका नाम प्राण शक्ति है, शरीर 


मे स्थित इस प्राण शक्ति फा उपाय से वशं करना ` | | 


चाहिये । जिस यागी के बश मे छु डसी दाजाती है, 
तीनों लाक उसके वश भें जाते ह, उसे कदी भी 
भय नहो हाता भौर उसका संसार वंधन भी नद 


<: > \ 

हवा 1 यागसे जीवी प्राण शक्ति बरामे जाती द 
ओर संपूरं शक्तियां गृद्धिको प्राप्त हाती है, इये . 
यग का जानना चाहिये आर प्राण भीर स : 
इच्ायुसार | । याग कभी चा हिय (ज श ० दिये मनक ध $ । 
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से ्रथवा प्राण वायुके निरोधसेशीधसे. भी 
शीघ्र परमयेगकीसिद्धिदातीदै। जहां प्राण 
चायु स्थित दाता है, मन भी निश्चय वहां ही स्थित 
दता ६ भौर जहां मन स्थित दातादै वहां 
प्राणवायु स्थित दाता ह । मनक सम्यक्‌ शांत हेन 


पर प्राणवायु शांत हैजावा दै चौर प्राण के सम्यक्‌ 


शांत हाने पर मन शांत हाजाता रै। कई २ येगी 
प्रायः ध्यानादि से मनका शांत करते है शौर के २ 
योगी प्रयन्नपूंक छु भक द्रा प्राण फो शांत करते 
है। दोनों दी योगों से ऊडली- प्राण शक्ति वश 
की जाती है, इसलिये श्मधिकार के अनुसार इन 
दानां मं से ञरिसी एक योग का अभ्यास करे । 


दे निदाघ ! यह जीव चेतन का रथ दै, जीव 
कारथ मनद, श्नौर मनका रथ प्राण है। प्राण 
स्पन्द्मय ह यानी चलन खभाव वाल्ला है । जव तक 
प्राण के स्पन्द्‌ ( चाले ) समूल नष्ट नदीं जाते, 
तव तकर मोह रूप वन मं जीवका भ्रमण होता ै। 
श्राण स्पन्द्‌ के निरोध रूप कुम्भक से जितेन्द्रिय 
पुरुषां के डली वश में भाजाती ह भौर वे ना 
मय मोक्ष का भप्तेतेदै। देह मे चलने वाल्ला 
वायु प्राण कहलाता दै घौर याम छुभक को 
कहते है, इसलिये प्राणवायु का सम्यक्‌ जय प्रागा. 
याम कदलाता ै। सवं शक्तियां शी नियामक 
छु डली परादेवी अत्यन्त सदम है, साढ़े तीन बलों 
से युक्क, मूलाधार में स्थित है । शारदा तिलक मे 
कृष्टा है कि सथिदानन्द्‌ खरूप परमेश्वर से शक्ति 
हुईं, शक्ति से नाद्‌ हा भौर नाद्‌ से चिन्दुः उत्पन्न 
दृश्या । बिन्दु शिव रूप दै, शकि बीज द रौर उन 
दोनों ® परस्पर संयोग रो वेदवेत्ता नाद्‌ फते है । 
क्रियासार मे कदा दै रि विन्दु शिव रूप दै, वीज 
श्ठि ल्प है, उन दोनों के योग से नाद दीवा ६ र 
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नाद्‌ से तीन शक्षियां उत्पन्न होती है । ऊु्जिका 
तन्व्र मंकहाटै चिन्दुसे नाद्‌ रा, नाव्‌ 
से शक्ति उतपन्न हृदं । चिद्रूपा, मदेशानी प्रमा कला 
है भौर नाद्‌ से श्रयं चिन्दु उतपन्न दृश्या चौर सादे 
तीन विन्दुओं से भुजंगी कुल कुली उत्पन्न ह३। 
यह कु डली प्राण चौर इन्द्रियां फो चलाने षाली 
छर वेग देने वाली है। यद्र ही परा शकि जीरो 
के वंध श्मौर भक्त फा कारण है 1 मूलाधार मं सोती 
हृदे यद शक्ति रूप युजंगिनी मूढं फे ` वंभन शौर 
कल्याण का कारण है । जगी हुई फुडली देवी 
मस्तक कमल को प्रप्र हकर येागियों के मान्न भौर 
सुखकरा कारण होती है । प्राणवित्‌ साधक फी प्राग- 
यामरूप ध्त्निकंयोगसे ऊुडली जाग कर 
सुपु्ण द्वारा उपर को जाती दै। जैसे दिक 
व्याघ्र धीरे २ वशमें भातादै, इसी प्रकार धीरे 
सेवन पिया हा प्राण वश में भ्राजता, नदीं 
तो साधक को मार डालता है । 


हे निदयाप ! सारांश सयका यह टै 9 सूम 
प्राण शक्ति रूप कडली मूलाधार मे है, प्राणायाम 
से, जप से, ध्यान से अथवा सर्वात्म भाव से बश 


में भार हुईं संसार से मुक करने वाजी ६, इसलिये 


संशाय, भय, अलस्य, दिन का सोना, विपम भन्न, 
४ श्राति च विचा #3 

दाप नौर भांति इन सवको विचारपूवंक स्यागकर 
कु'डली के जगाने फ लिये प्राणायाम, जप, ध्यान 
थवा सवात्म भाव कर । 


-सकल चराचरानु चर भाला । 
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वाक्य वृत्तिः । 


( गर्ता से भागे ) 


अजडातम वदा भाति 
यत्सान्निध्याज्जडा अपि । 
देहेन्द्रिय मनः पाणाः 
सोऽहमित्यवधारय ॥२०॥ 


अर्थः- देह इन्द्रिय मन चौर प्राण॒ जिसके 
खमीपता से जड़ भी जड फे समान प्रकाशते ह सो 
र रेखात्‌ निश्चय कर। 


विवेचन । . 


शंका जैत गाड़ी जड है रौर दीखती ३, तैसे 
दी उससे भिन्न उसको चलाने बाला भी दीखता है 
इसी भ्रणार वेदादि का जड पना नौर इनसे भिन्न 
त्मा फी चेतनता क्या दीखती नहीं है ? 


समाधानः-देदादि मे चेतनता दीखती है तव 

भी बह वास्ति चेतन नदी है जड़ ही है । सुपु, 

मूच्छ भोर त्यु के समय में उसकी जडता जानी 

जाती है, देह के साथ शामा का भिध्या तादात्म्य 

से दह्‌ चेतन फे समान दीखता है । सुपुपि श्रवस्या 

"मं शरीर मे शवासाश्वास चलत हए भी बोध नदीं है, 
मूच्छो मे शरीर की कान्ति स्तीण होती दै बोध रदिव 

भराय में विक्रिया होती है र सत्यु मे श्वासोश्वास 
रहित, बोध रहित शर दप्णता रहित जडता का 
्रत्यत्न बोध होता है इसीसे बह जड़ ही है। शरीर 
क साय रहा हुश्रा चेतन में विकार क रतीति दवी 
टै, खवास्तविकं चेतन मे दर देस विकार हो सकता 


) 





है इसीसे चेतन बाले दीखते है तव॒ भी जड 
हीरहै। 
चैसा शरीर जड़ है वैते ही मन इन्द्रिय चौर प्राण 


को भी सममना चादिये कयोकिं वे सव विकारी हँ 


विकारी भनात्म जइ ही शते है । अन्लान से श्रार्मा 
के आभास करके चेतन दीखते है । आत्मा सिवाय 
सव अनात्मा रौर जड ही है । 


आत्मा अमूतं स्वरूप होने से भौतिक दृष्टि का 
विपय नहीं होता । भौतिक पदाथं जिसके प्रकाश से 
भासित होते है बह चेतन त्मा टै इस प्रकार ्नु- 
मान से श्नात्मा को सम सकते हे । जडका चेतन 
माद्धूम होना शौर जो नित्य च्वाधिव प्रकट सरूप 
है उसका भान नहीं ्टेना रेसी दोनों प्रकार की 
विपरीतता खरूप के भवोध से है । 


` गाड़ी भौर गाड़ी को चलाने वाले वैल मनुप्यादि 
दोनों एर व्यवहारिक सत्ता के होने से दोना मूतं 
हने सर देखने मे ते है ्मार्मा भौर शरीर फी 
सत्ता का भद्‌ दै इसीसे शरीर भूतं रूप ोने से 
व्यवहारिक दि का वियय होता है भौर यात्मा 
मूते पारमार्थिक सत्ता का त्व दमे से व्यवहारिक 
दृष्टि का विपय नदी होता तव भी उसे स्वि को 
कोई इटा नदी सकता । बह जढ़ को पने ामास 


से चेतन वनाता है, वह गुण रदित भी मायिक गुणां . | भ, 


का प्रकाश करने वाला है, जो नदीं ह उसकी है एसी 
रतीति उसी होती है एेसे त्मा की परथक्ता 
माद्धम नदो वो भी सब पथक्‌ पदार्थों का प्रकारक 
६ बह भखंडित ्ाने से सव किसी का अत्मा दै 1 


इन्द्रां चेतन दीखती हरे भी जड़ दी हे कयो | | 


जघ मना सम्बन्ध . इन्द्रियों से नदीं होवा वब वे 
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विना जो काय न कर खके वह्‌ जड़ ही होता है इस 
नियम से इन्द्रियां जड़ द इसीसे वे विकार वाली भी 
माद्छूम होती है । मन श्रौर प्राण भी अपने हीं 
सामथ्यं से कायं करने वाले न ने से जडहै । जैवे 
सूयं के पभरकाश से प्रकाशित दोकर चन्द्र प्रकाश देने 
वाला होता है देसा मन है, जैसे सुयके प्रकाश विना 
चन्द्र प्रकाशित नहीं होता रेसे चिदाभास के विना 
मन भी प्रकाशिव नदीं होता । प्राण की जडता तो 


.सव किसी को माद्टूम ही है वह वायुका विकार 
` मात्र है रौर चेतन की सत्ता पाकर भी सपने को 


श्मौर दूसरों को जानने के लिये समथ नहीं होता, 
गमनागमन रूप क्रिया करने के योग्य होता है यद 
सामथ्यं भी अधिष्ठान की सत्ता से आमास युक्त मे 
होवा ३ इख प्रकार जड़ .है। इन सव अनात्म के 
समुदाय जिसकी संनिधि से चेतन के समान दीखता 
हा थपने जपने व्यवहार करने भं समथं होते दै 
वष आत्मा मं इस प्रकारका तू निश्वय कर ेसा 
निश्चय का नाम ञान है चौर एेसा निश्चय न होने में 
छनिक प्रकार के दुःख भोर जन्म मरण यादि है वह 
अन्तान है । खस्वरूप का अनिश्चय अज्ञान है । जो 
खखरूप का मँ द इस प्रकार भपरोक्च निश्चय करता 
है वह खश्वरूप ही शेता है । 

जाग्रत अवस्था के समान खप्रावस्था में देह 
इन्द्रियां द्रा नदीं दते स्यांफि वहां स्थूल शरीर भरर 
व्यवहार की चेष्टा का अभाव है। वकं जाप्रत फी 
सुष्टि से भिन्न काल्पनिक खष्टि दै इससे स्थूल की 
अपेत्चा से तुच्छ ही है परन्तु मन तो बहा भी काल्य- 
निक विषयों का अहण त्याग करता है, सुख दुःखका 
अनुभव करता दै तच वह जड़ कसे दै १ ठेस शंका 


का उचर आगे के शोक मं देते दं । 
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कायं करने मं ्रसमथं शोती है, दृसरे की. सत्ता 


अगमन्मे मनेा.ऽन्यत्र 
सांप्रतं च स्थिरी कृतम्‌ । 
एवं यो वेद धी इरि 
सोाऽहमित्यवधराय ॥ २१॥ 
अथः-मेरा मन इतने काल तक न्यत्र चला 
गया था भव उस स्मरण को छोड़कर मैने मन को 


सिर किया है; इस प्रकार जो वुद्धि कीं शृत्ति को 
जानता है सो दं ेसातु निश्चय कर। 


विवेचन । 


मन शौर $न्दरियों का व्यवशार जाम्रत भौर शखर 
मे समान ही है भव्या के भद्‌ से व्यवहार मं भव्‌ 
1 जाग्रत अवस्था के व्यवहार में तो स्बूल शरीर मं 


रदे हुए इन्द्रिय के गोलक में र कर इन्द्रियां शयं 


करती हैँ ओर स्वप्न मे बे इन्द्रियां स्वप्न कल्पित 
होने से बाहर के स्थूल शरीर के गोलक से, शयं 
नही करती परन्तु ¦ खश्र कल्पित शरीर के गोलक मं 
रह कर कार्य करती तो भी इन्द्रिय फे अपने 
पने विषय का ग्रहण त्याग दानां वश्या म समान 
्ी होवा है दानां ॐ शरीर भोर गोलक मं भेद्‌ ६ । 
तैसे खघ्नरकी इन्द्रियां भिन्न देसे मन मी खम 
कृस्पिव ने से जाग्रत से भिन्न ही है तो भी जाप्रव 


मन छे ऊपर प्रदा फर हे भौर वह वहां की - 


बुद्धि का दृश्य हे इसीसे अचेतन है द्रष्टा चेतन 
नहांहै। 

शंका मनी सव्रको. जानता है, तत्र॒ मनच्छे 
जानने चालला अन्य कौन है ? को छि भात्मा मन 
को जानवा है सो यष्ट वन नदीं ख़ता जैसे मन 
भरात्मा को जान नदं सकता, मनको चात्मा कं जानने 
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की गम नदी 2 इसी प्रकार सत्ताका मेद्‌ दाने ख 
आतमा मन को भी जान नही सकता ।!मन सूप मूतं 
को अमूरं रूप आत्मा कैसे जाने ? जेसे तुच्छ पेचे 
खर के पदार्थो को मी जाग्रत कौ इन्द्रियां जानने के 
लिये समर्थं नहीं होती । तब मन फिसका दृश्य हे ! 


खमाधानः-इन्द्रियां छो मन जानता दै, इन्द्रिय 
घे कार्यं कराता है इसी . प्रकार युद्धिमन को जानती 
ह युद्धि की इृत्तिसे “इतने समय तक मेरा मन अन्य 
बस्तु म चला गया था, अन्य वस्तुको चाहता था 
्मयरचेने मनमें से उस बस्तु भौर उसफे भाव को 
हटा दिया है, अव सन को स्थिर किया दे एकाम् 
कर इष्ट॒ चिन्तवन्‌ मे लगाया है” 1 इख भकार बह 
दस्य दै जुदधि उसकी आपेततिकं दृष्टा दे । मन र 
दधि दोना अन्तःकरण की इत्तियां दे तो भी वुदधि- 
यत्ति तो भाव से युक्त होने से विज्ञान मय कोप मं 
ह नौर मन ृत्ति करण ( कायं करने का जार ) 
रूप होने खे मनोमय मं दे । विज्ञानमय कोपका 
प्रकाश मनोमय कोप मे आवा है। इस प्रकार बुद्धि 
शपिचधिक द्रष्टा नौर मन दश्य दै । 


जीव भक्लान में पडा हुषा होने से उसके कायं 
करे के खाधन रूप मन बुद्धि भी भक्ञान में है जीव 
को भस्मं योध करने के निमित्त त्मा छो जानने 
की भावश्यकता है परन्तु मन इन्दि्या फा भार्म 
सखे अवस्था भेद ने से वं भरात्माको स्पष्ट 
` रीति से जान नहीं सकते तो मी मन बुद्धि का भ्राधार 
छ्रौर अपना खश्लरूप आत्मा होने से मन बुद्धि फे 
स्ारे क्षान के लक् शो पर्वा कर मन दद्धि को छोड 
कर थासा का अपरोत्त बोध हो सकता है चौर आत्मा 
को तो तुच्छ मायिक संसार की भ्रवृत्ति का देतु मन 
बुद्धि को जो अज्ञान की है खनको जानने कौ भाव- 
ग्क़ता द नी दै खर बह, खला णार्‌ खव 


र्‌ घठ धार. खवङो _ दृष्टा नदी है भौर , | 
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भरकाश श्नौर सत्ता स्फुरति दाता होने से अवस्था मेद्‌ 
होते होते हए भी शाभाख से युक्त जीव्र वुद्धि वृत्त 
को भी जानने मे समं होता है । आभास का मारव 
रहि शुद्धात्मा जो सव का सामान्य ज्ञाता ड, अनेकता 
मे रा हृ्ा एकता रूप जो स्तत्र हे बह अखंड 
रद्य द एसा तू. निश्चय कर । 
शंकाः--आपके कने के अनुसार मन बुद्धि कौ 
ृत्ति हने से बुद्धि का दृश्य दो सकता हे परन्तु बुद्धि 
जो श्न्तःकरण रूप है, सव दृत्तियां का उपादान 
कारण है क्योंकि कतौ भोक्ता के भाव से सब दृति 
का उत्थान होता है तब ेसी बुद्धि फिस प्रकार दश्य 
है ओर फिखका दृश्य दै उसका दष्टा कौन दे ! 
सव वृत्तियां का उपादान रूप बुद्धि मं किस प्रकार 
दृद्यत्व हे ? | प 
ञमि के शोक भं इस शंफा का समधान करते हं । 
स्वघ् जागरिते सुप्ति. . . . 
भावाभावौ धियां तथा । `" 
यो वेत्य विक्रियः साचात्‌ 
सोऽ्हमित्यवधारय ॥२२॥ . . 


अ्थः--जाप्रत खप्र शरीर सुपुप्ति मे बुद्धि के 
भाव अमाव को प्रौर जा वुद्धि फा जानता द वद 
यद्धि का च्छा निर्विकार चैतन्य खरूप आत्मा म 
हं फेसा तू निश्चय कर 1 


विवेचन । 


समाधानः-युदधि मे नेक प्रकार के विकार | 
हा करते दै उसे सय जानते है । ओ विकार वाला॒| 
द बद अखंड द्रा नर्द/ ह सकता, जे अलंड | 
हव्य १ 


र॒कचित द्रषठा दीखता 
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| | आप्ति द्रष्टा हता है जो श्रपेक्तिक द्रष्य हेता 
हे बह अन्यका दस्य भी हाता दै। दधि देसी 
हने से दस्य दै । जाग्रत अवस्था में वुद्धि पदार्थो 
का भिन्नता से मावाभाव रौर योध करती है नौर 
पदाथं नहा ता उसके अभाव काभी योध करी 
: दै; इसी प्रकार खप्रमे स्वप्र पाथं मे भी मावाभाव 
| | शर वष करती दै ।जे बुद्धि जाग्रतमे होती है वद 
॥| , स्वप्रमें नदीं हाती विकारको प्राप्त हाती है श्नौर 
1] सखम्र कल्पित के बोध ॐेयोग्य दहा जाती हे मौर 
` सुपुप्नि अवस्था में दोनों अवस्था से रहित सख्यम्‌ 
भभावरूप हा जाती है वहां वुद्धि की वृत्ति की 
पथक्ता ही नदीं दीखती इस समय वुद्धि उसका 
~ कारण जो व्यष्टि निया दै उसमे लय हई होती 
ह । इस लय में बुद्धि कानाश नदी है। जाग्रत 
$ शोर स्वप्र की इृत्तियां का न हाना बुद्धि की परथ्ता 
|  कानदहाना ही विद्या मं द्व जानां दै यह उसका 
{‡ नाश कटा है । परन्तु पुपुप्नि का द्वाव हते ही 
। पूवत अपनी सव सामग्री सहित सूर्म श्रथवा स्थूल 
जाग्रत अवस्था को प्राप्न हाती है । एेसी बदलने वाली 
बुद्धि को जा जानता है बह उसफा द्रष्ट दश्च से 
भिन्नदहेता है इसी से यह मभीभिन्न दै। जा वुद्धि 
का द्रष्टा छ्रन्य कें नहाना युद्धि है नदी रेस 
सुपुप्रि वस्था की युद्धि के अभाव का वाध कौन 
करे जा जाप्रत खप्न शौर सुपुप्नि तीनों अवस्था 
में रहने बाला वदी बुद्धिके विकार का जान 
4 | ~> सकता है, स्थिर दी चलित का ज्ञाता हाता रै बद 
जीव दै, यद वाप्रत सभम बुद्धिके सदभाव के मौर 
सुपुप्ि मे बुद्धि ॐ माव फा जानता दै इससे यह्‌ 
यद्धिका द्रा हं । 
शं शाः--मात्मा कों समाने की पावश्यक्ता 
आर त्मा को समम्भा भी रहे दो तव मीच मे जीव 
को कदां से लाये ! बुद्धिश द्रष्टा जीवको ग्यां 






समाधानः- जीव ही श्रात्मा दै, आत्मा रौर 
जीव भिन्न २ नहीं हे । जव व्यष्टि भन्नान से युक 
होता दै तव भामा का नाम जोव है भौर जव शुद्ध 
का कथन करते है तथ उसे प्राःमा कते ह । बुद्धि 
का द्रष्टा जीवको इस कारण से कदा है भि द्रष्टा दशय 
फी एक कका होतो है । वुद्धि मायिक है इससे इसा 
द्रष्टा माया से युक्त आत्मा जीव हे; क्योंकि बुद्धिका 
सुपु मं अमाव है परन्तु जीव का अभाव नहीं है 
इससे जीव ही बुद्धि के भेद का द्रष्टा है। चिदाभास 
व्यष्टि अज्ञान में भी ह इससे विदामास युक्त भात्मा 
जीव बुद्धिका द्रष्टा है नौर द्रष्टा के भाव से रहित, 
चिदाभास रदित, द्रष्टा खरूप निर्विकार अखंड चैतन्य 
स्वरूप साक्तात्‌ मः शख प्रकार का तू निश्वय कर । 


घटावभासको दीपो 
घटादन्यो यथेष्यते । 
देहावभासको देही 
तथाऽहं बोध वियहः ॥२३॥ 


अथः- जैसे षरा श्रकारा करने बाला दीपक 
धट से भिन्न देखा जावा है वैसे देष को श्रकाश करमे 
वाला देक्ी देह से भिन्न हे बह वोध खरप म रं । 


विवेचन । 


चेतन भौर जड़ होने से दद भनात्म वस्तु है 
श्नौर धात्मा इससे व्िल्रण चेतन खरूप है इस 
प्रकार दृषान्त द्यरा भामाको भिन्नता दिखलाते ह 1 
घट के भीतर मे दीपक रखने से दोपक का भरकाश 
घर मंष्टोतादै पटमेंपांचचेद्‌द्ांतो बह भ्राश 
दद से याहर मी पदता दै । वोपक स्वयम्‌ प्रकाश दै 

उसके प्रकाश से षट प्रकाशिव होवा है, इसी 


। । + च क ~ † श्रीर्‌ । 
५ भहता क्यात्‌ शरस्‌, मिम्‌, \/218185। 0160101. [10411260 0 €8119011 
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1 


प्रकार शरीर को समना । शरीर घट के समान हे 
चसे घट पंच मौतिक् ह वैसे दे भी पंच भोतिकर है, 
घट जड़ वैते देह मी जड है घटमंरहा हा 
दीपक घटको प्रकाशता दै वैते देहम रहा हु स्वयम्‌ 
प्रकाश देष्टी अपने प्रकाश द्वारा दे्ट को प्रकाशता 
है । जैसे पट ॐ छिद्रों से बाहर भ्रकाश माता दै वैसे 
दे म से इन्द्रिया द्रा प्रकारा यादर आता है । जेषे 
घट से दीपक भिन्न नौर विलक्षण दै वैसे शरीर से 
देदी-धात्मा भिन्न ओर धिलक्तण है इस प्रकार विवेक 
करके भरात्मा को सममा जाता है । 


शंछाः--दीपक पटफो प्रकारता है यह समम 
मे राता ह यंकि दीपक भौर घट दोनां दी व्यक्ति 


है भौर व्यक्तं शरीर को अन्यक्त प्रास्मा किस प्रकार 
प्रकाशा करे १ 


समाधानः-्रास्मा का सरूप प्रकाश सवत्र 
अलंडित व्यापक ह वद जव दह्‌ के प्रकाशता है 
तय दी हकर भिरोषतां से भकारातां हे, ` आमास 
ञे विशेष हृशमा प्रकाशा जल्दी ` समम में भाता हे 1 
शिसफे आमास से दे प्रकाशित हाता हे रेखा 
श्रात्मा व्यक हकर भी भाभास हाया देका 
प्रकाशित करता है मायिक शरीर को प्रकाश.करने 
के लिते भायात भेदयाला चिदामास . अन्यक्त 
नदीं है । जिस प्रकाश खरूप श्रात्मा के प्रकाश से 
दह्‌ प्रकाशित दाता ६ । रेखा बध स्वरूप आत्मां 
जै हं ! जीव भाव फी निगृत्ति के सिप लक प्हुचाते 
इए भात्म भाव करना चाहिये । 


प्राय शंकराचायं ने जव मंडन मिभरका 
शालां मे परास्त फिया तव उसी खरी सरखतीने 
कदा कि भी भापने अधंजय प्राप्त की है क्योकि 
मेडन भिर की भर्धांग स्प अमी परस्व 
हरं नदी, जव युमः का भी. परस्व करोगे 





तय श्रापकी पूणं जय. गी । शंकराचायं ने 

सरस्वती के शालराथं करने की ्नुमती. दी तव 
एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले दोनों ने सुन्दर 
वाक्यो दारा वाक्य युद्ध चालू क्रिया 1 सतरह दिन 
शाखाथं हाता रहा, श्रत . मे सरस्वती हारने लगी 
तय उसने विचार क्रिया फि शंकर को जीतना कठिन 
है इस से मै सर्व्॑तता ऊँ अभिमान फो ताडती हई 
काम शाख का प्रणन करके जीत लगी । 


जव सरस्वती ने काम शास्र का प्रभ किया 
तव शंकराचायं मन में बिचारने लगे फिजे मँ प्रभां 
फा उत्तर नदु'गा तो भेरी संज्ञा अ्यथं होगी, 
जञा उत्तरदुःगा ता यतिधमंमें बाध राता 
है । युमः याग वल से ज्ञात कद्ध ओ नदी है । 
प्रगट कहने लो फि तेरे प्रभं के उत्तर फे लिये मँ 
एक मास को मादलत चाहा ह, जव सरस्वती ने 
कबूल किया तवर शिष्यां सदित वहां से चल कर 
विचरे लगे । | 

शअममरफ नाम का राज्ञा सगया का परिश्रम से 
मूर्धत देकर गत्यु क प्राप्त हया भा. उसकी सतक 
दृद का पडा हरा देख कर शंकराचायं ने अपने 
शिष्य पद्मपादाचाचं से का अभरक राजा के 
सृतक शरीर मे म याग बल से प्रवेश करता ह 
मेरे शरीर को पांस फे पदाइकी रुफ्में रखकर 
जव तक मै उसमे प्रवेश न करू तव तक रक्ता करना। 
राजा के शरोर मे प्रवेश. करके यादे दिन मे हीर्ग 
उसके पुत्र को राज्यामिपेक कर दूःगा, शौर अपनी 
स्बज्ता सिद्ध करने के देतु मँ अमरक राजा की 
सुंद्र राणिग्मों से काम शाख के दाव भाव का पदु 
भव कर लुःगा वाद्‌ मै अपने शरीर में ्रवेशकर 
जाड गा । एसा ककर स्थूल देह मँ से निकल कर 
लिंग देह से ्रभरक राजा के सूतक शरीर में प्रवेश 
कर विया । > 
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राजा के शरीर काल प्राप्न हुश्रा बह उठ 
यैठा देखकर राज कुटुम्ब सहित सव प्रजा अत्यंत 
प्रसन्न हदे । पुगदित श्चादि ने शान्वि क्रिया की, 
राजा को हाथी परवैटाकर नगरम ले ये 
शरीर राजा, प्रजा का पालन करने लगा । 


दं दिन पश्चात्‌ प्रधानों ने विचार क्रिया किं 
राजा सृद्यु होकर जी उठने से प्रथम के पमान 
रदा नदी है, याचको को दान देने मे ययाती कं 
समान मौर वोक्ने में चहस्पति फे समान चौर 
सव ञयुभगुण सम्पन्न दीखता हे इससे मालूम दाता 
हे ि कोई सिद्ध योगीश्वर ने राजा फे तक दे 
र प्रवेश श्या है भौर अव राज्य वैभव कोाभोाग 
रहा द यदि वह अपने पूवं शरीर मे चला जायगा 
ता हम लोग राजा रदित हा जांयगे इससे आस 
पास मे कोई योगी काशरीर रला हृभ्ा दा ता उसे 
न्ट कर देना ही अच्छा टै । पेखा विचार करकं 
योमीके शरीर को नष्ट करने के लिये चारों दिशां 
मे मनु्यों को मेज दिये । 


राजा ॐ शरीर मे रदे हए शंकराचायं ने राज 
पुत्र फा राज्याभिपेक कर दिया खर राज्य की देख 
माल्ञ प्रधानों को सोपकर वात्स्यायन-कामराख 
के अनुसार रानियां मे रमण करके काम शाल के 
शमनुमव फो प्राप्त फिया श्र उस ॒विपय के एक 


मन्थ फी रचना भी की । 


शंकराचायं को गये एक मास व्यती ह जाने 
से सव शिप्य घराने लगे करि अमी तक रुद 
मपे शरीर मे क्यों नदी माये, ततर पद्मपादानाय 
ने सयो वैयं दिया भर गवैया का वेष धारण 
करके अमरक राजा के अतःपुर मे पुवे प्नोर 
गायन. रवे ए शंकूरचायं खो सचेत (या । 





करिया । शंकराचायं ने योग दृष्टि से देखा ता मालूम 
हृश्रा क प्रधानों के भेजे हए मनुष्यो ने मेरा स्थूल 
शरीर फो मेरे शिष्यां से जवरन दीन लिया र भौर 
अय जला देने कीतैयारी कररदे ह। तुरंत टी 
जिस प्रकार योग वल से मरक कं शरीर मे प्रवेश 
क्रिया था उसी प्रकार उसमे स निकृत कर गु 
वाले अपने शरीर मे प्रवेश कर दिया । योगी के 
शरीर को सजीवन देख कर प्रधान के मनुप्य वदां 
से भाग गये रीर राज्यधानी में मरक राजा मृतक 
हो गया । 


शंकराचायं अपने शिष्यं सहित माहिष्मती 
नगरी म गये चौर प्रशंसा प्राप्त की । 


ते शंकराचार्य शा शरीर श्र शंकराचायं 
भिन्न थे, जैसे भमरक राजा का शरीर श्रौर भमरक 
राजा भिन्न ये, श्सी प्रकार देह शरीर ध्यार्मा भिन्न 
है । शंकराचायं का लिंग शरीर के निकलते दी स्थूल 
शरीर सूतक हृश्या पेसे अमरक के निकलने सं 
उसका शयीर भूतक ह्या वद किर श करचाय 
क भवेशा सं चेतन दृष्या ौर शंकराचायं का पुनः 
छ्मपने शरीर मे आने स चेतन दभा 1 इस दान्त 
सं स्थूल शरीर जड़ दै देसी स्पष्ट प्रतीति दोती ६ 
छोर शरीर से भिन्न वैवन्य भी सिद्ध होता ६ै। 
यथपि विरोप चैतन्य शरीर के सारे व्यष्टि अन्नान 
स परिन्ेद्‌ को प्रा हमा दै इसीसे छद नही ह 
तव भी उसीमें रदा हा शद्ध खंडित चैतन्य 
हं एसा निश्वय करना चाये यद्‌ दी अत्म 
ज्ञान ₹। 


श्नपूगा 


= मग 
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पाशुपत ब्रह्मीपनिषत्‌ । 


एक वार स्वयंभू व्रह्मा फो श प्रजा उत्पन्न 
कर” इस प्रकार की च्छा हुई भोर्‌ खय कामना 
को पूणं फरने वाला रद्र भोर शयेर उत्पन्न हु । 
्रह्ा फा पुत्र कुचेर ओर वाटसिदं स्वर्यभू से पूछने 
लगे, जगत्‌ की चिद्या कौन सी £? जाग्रत भौर 
तुरीय फे दैवता कौन रै? जगत्‌ किक्तके वशर 
ह १ काल फा क्या प्रमाण ह १ दुर्यं भौर चन्द्र तथा 
प्रदादि किसकी आता से प्रकाशते है १ आर किख 
कौ महिमा आकाश के सदृश (चिश्चा) है १ सो म 
नना खादता ह | आपके सिचाय शीर कोई एन 
वातां को नदीं जानता इसलिये हे ब्रह्मन्‌, भपदी 
फहिये ।' ` 

खयमू वोले, ¶स जगत्‌ फी मातृका (अ' से 
ˆ तकके अक्षर) विद्या है । वह दो वर्णवादी भौर 
तीन बणेवाली है, दो वरणो से थड़ो भौर तीन वर्णं 
बाली है । चार मात्रा घाटा छकार इप्‌ प्राण चेरा 
दैवता है । मदी तीनों जगत्‌ फा एक मात्र पति ह 
मोर मेरे ्ौ यश सब युग है । रात्रि ओर दिन आदि 
ये खय सुभदौ से फालूप से उत्पन्न हणः है । सू 
का तेज शोर चन्र नकषब्र भौर प्रद धादि फो उयोति 
यद मेरा हो रूप दै । मेरी तीन शक्तिव्ाढी माया ङप 


, कौ यद आकाश है, सुभसे अन्य कु भो नहीं है । 


तमोगुणी मायारूप ख है, सत्वगुणी मायारूप 
विष्णु ओर रजोगुणी मायाङूप व्रह्मा ह । इन्द्रादि 
रजोगुण भोर तमोगुण दोनों से युक है इनमें कोई 
शर सात्तिक नहीं ह, एक अधोर (शिव) सं साधा- 
रण खर्प ह | 


खम्त यषां छां कर्ता 


| कता पशुपति स्र है। यषदेव 
ख हैः विष्णु भच्वयुं सौर 


होता 
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राया 


फा मानसर ब्रह्मही यज्ञ का भोक्तारूप देवता ₹। 
"दंसः सों हंसः यदहो बद मानस श्य है । एसे 
तन्मय होने के स्यि करने फा यज्ञ ही नादानुसंधान 
है । तन्मयत्व का भिकार ही जोव भावहै। हंस 
परमात्मा स्यरूप है । हंस ही भीतर बाहर चरता 
ह । अव मीतर जाता है अवफांश रहित स्थान त 
रहने वाखा चही छुपणं पक्षी (ईश्वर) खरूप ६। 
चियान्नवे तत्वों के तंतुभों से भ्यक्त, चित्‌ के 
तीन सुत्रं से चिन्मय, नवतत्वों को तीन शुणा 
किया हुमा; ब्रह्मा, विष्णु ओौर पिव खरूप तीन 


अग्नियों से युक्त ओर चिदुप्रन्थि से वंधा हुभा 


दंत फी गांड वाला यन्न का साधारण अंगरूप 


यादर भीतर भ्रकाशने वादा, यज्ञ फे अंगरूप (य्लो-- 


पवोत स्वरूप) दंस ही दै । उपव्ोत के लक्षण ङ्प 
सुतर ब्रह्म फे भ्रति यत्न छे जाते है भौर बह्म के अंग 
रूप लक्षणों से युक्त यक्ञसूत्र होता ह, वदी प्रह्मसुत्र 
है । यशषुत्र के साथ सम्बन्ध रखने वाला बरह्मय्ल 
उसका स्वरूप ह । मात्रा उसके अंग हैः । इस मान- 
लिक यश का दंस ब्रह्मसूत्र है | प्ह्मयश्न मय प्रणव 
ब्रह्मसूत्र है । श्रणव केः भोतर रहने वाटा हंस ही यह 


्रहसूत्र दै । वदी ब्रह्मयज्ञ मय मोक्ष का साधन 
स्पहै। 


अह्मसध्या को प्रिया मानसिक याग है। संध्या 
करना यानी मिलाना यही इस मानसिक याग का 
लक्षण हे । यदनसत्र प्रणव ह । जो ब्रह्मयज प्रिया चे 
युक्त दै बह ब्राक्षण है । ब्रह्मचर्यं से देव रते ह 
भोर यष सुत्र रूप दंस के साथ अनुसंधान 
रहता है । दंस ओर प्रणव का अमेद्‌ ह । 


इख कौ तीनों काठ में प्रार्थना होती ह । तीन 


शष (तएव र । सोल ज्वम्मि के>कापगेका यह्‌ ` 
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याग ह । तीन अग्निरूप आत्मा की भृति रौर 
वणं घाते ऊकार रूप हंस का अनुसंधान करना 
अन्तर्यांग है । चित्‌ के स्वरूप के समान तन्मय दोना 
तुरीय का स्वरूप टै । आतर आदित्य मं ज्योति 
स्वरूप दंस है । यज्ञांग ( हंस ) ही ब्रह्मप्राप्ति का 
उत्तम साधन है । इसलिये ब्रह्मप्राप्ति की साधना मेँ 
प्रणव रूप हंस का असंधान सूप ही ध्यान किया 
करते हं । 


रह्मा के पुत्र वाङखिद्य ऋपि फिर स्वयंभू 
बह्माजी से वे, भगवन्‌ आप सव जानते ¦ किये, 
हंसषूत्र फितने होते है ओर उनका भमाण कितना 
है। भगवान्‌ बो, “हद्रयरूप सूं के किरणों की 
संख्या यहत्तर रै । चित्सूजरूप घ्राण से स्वर कफे 
साध निने वादी प्रणव धारा यहत्तर अंगुख की 
होती है । बायीं वाह भौर कमर की दाहिनी ओर, 
इनके वीच भे परमात्मा दंस रहता द । यदह अत्यन्त 
गुह्य वात अल्यत्र कहीं भो धिदित नदीं ह । अगुतत्व 
रूप फख को पाये हय उस प्रकाशक हंस को जानते 
है । प्रणयरप हंस फा सदा ध्यान भि चिना सुक्ति 
नीं होती । 


रो हुए नौ सूत्र ‹ स्थूल यशोपचीत ) को जो 
धारण करते, ये भी बह ब्रह्महै यदी मानकर 
उपासना करते ह । परन्तु इन मदुष्यां को अन्तश- 
दित्य कूप ह्म का पता नदीं दै । सूयं जगत्‌ का 
प्रकाश करता ह रेखा जानकर वे बुद्धमान्‌ मनुष्य 
अपनी शुद्धि के निमित्त या कषान के निमित्त पराथना 
करते हप उसकी उपासना करते ह । वाजपेय यजन 
ही पशुपति, ६ इन्द्र देवता शस अध्वयुं है । धमं 
याग धर्दिसारूप होता है । इसमे परमदंख भध्वयु 
भोर परमात्मा पशुपति, देवता है! येद्‌ भौर उपमि- 
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चं में प्रतिपादित ब्रह्महौ की ये खाध्यायशीटः ब्राह्मण 
उपासना करते है । 


(पशुपति रूप) महायज्ञ क श्ञानही अश्वमेध दै | 
उश्के च दह्ी सेये ब्रह्मी उपासना करते है । 
पदिङे कह आये वह ब्रह्मयद्च की साधना ही सवे 
दिये मोक्षमागे ६ ।» | 


इस पर ब्रह्मे पुत्र वाटलिल्य ऋषि योक, 
"हंस ऋपि का उद्य हभ यानी ब्रह्माजी के उपदेश 
से उनको आतप्श्नान होगया [' तय स्व्रयंभू तिरोधान 
होगये । वाखखिस्य ने जाना कि वेद्‌ भौर .उपनिषदों 
में भरतिपादित दंस ज्योति दी ख्रहै लंसारसे तारे 
वाखा प्रणवही पशुपति है ॥ इति पूंकाण्ड ॥ 


सदज शूप से हष हंस" दस श्रकार शलंड जाप 
हो यही वणं प्रह्म है भौर रह्म के प्रति पचाने वाढा 
ह । यही परमात्मा है भोर पुख्प यदी है ॥१॥ खयं 
च्य तुद्य हदोजाय उसका खरूप भी क्या घौर उसकी 
कथाभी क्या? ब्रह्मष्ठनस्पल्यष्याष्टीमें ज्ञारियों 
फा काल जाता है। हंस भर भरमा फी एकता 
होजाती ह पेली भव्या तरे उसके यवष्यादि रुप भजा 
किख श्रफार हो सकती द ॥२॥ भीतर होने चाखे 
प्रणव नाद्‌ खे धिदित होने घाा हंस दी सव रान 
को करने वाछे है । ग्राहर हाने बाले षान के हेतु रूप 
धन्तगनुभव खरुप होने से गढ़ पेसा वही पिराजेता 
ह ।[३॥ वहो शिव शक्ति रूथ ई ओर चैतन्य मय द 
तौर आनंद से जाना जाता है। बह नाद्‌ विदु भोर 
कटा स अतीत है भौर समस्त जगत्‌ उसके नेत्र 
( चेतन ) सं विचेषिति दै॥४॥ स्क तीन अग 
( शरीर „ ह तीन शिखाणं ( भवष्वाणं ) है, दो भथया 
तीन मात्रां साय उसकी आहति देखने मं भाती 
ह। इस प्रफार भीतर एान स्वरूप हाने से गृह पेखा 
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न गाययरारणयणणणषायारषषषयसणषयणाषायख 


यह आत्मा इन्दियों से वाहर निकलता ह ।५॥ समस्त 
विश्च फो सूत्र रूप रेस रह्म को जानना चाहिये भोर 
उसको जानने के लिये विधि के अनुखार दंख रूपी 
सूयं का प्रणव के साथ ध्यान भी जानना चाहिये 
देषा क्षान सागरमें कहा १ ॥६॥ दसफो जानने दी से 
घ्‌ क्ञान सागर फो जाना जाता दै । 

खयं शिव या पशुपति ही सयका सवं काल 
साक्षी रै ॥9 ओर सवके मन का वही नियमन ओर 
भरणा करता है । उसकी भ्ररणा ष्टी से मन विषये 
जाता है, प्राण चेष्ठा करते ॥८॥ ओर वाणी बोखती 
है चक्षु रूप देखता है फान सय सुनते हैँ भौर भन्य 
सय इन्परियां भी उसीकी प्रणा से ॥६॥ अपने अपने 
विषय को प्रहण कर उस पवृत्त ती हैँ । इसका 
प्रवतंकस्व भी माया हौ से है अपने खभाव से नहीं 
हे ॥१०॥ आत्मा म अध्यस्त पेखा श्नोध्र खयं पुखयो- 
षतम पशुपति ही है, बही धोच्र में अनुप्रवेश करफे 
ओत्र फो शोत्रत्व प्रात फराता है ॥१२॥ आत्मा मेँ 
भध्यस्त मने परमेश्वर भरवेश करते ह भौर उसे 
रह फर उसका नियमन करते हुए उसको मनस्त 
्रदान फरत द ॥१२॥ यदी जाने हष से भौर न जाने 
हृष्ये से भिन्न है ओर अन्य कस्पित इन्द्रियो को भी 
बही ईश्वर ॥१३॥ उनका नियमन करके उनके उनके 
रूप देना है। इसीलिये च्यु, वाचा, मन तथा भन्य 
इन्द्रियां ॥१७॥ उस खयं प्रकाश रूप परमात्मा फो 
नहीं भ्रात्त दतीं । जो ब्रह्म को अन्तःकरण कै विषय 
रूप से नदी परन्तु त्यक्‌ भकाश रूप अपने भात्मा 
ही से जानता हे ॥१५ त प्रमाण के विना ही अचु. 


मघ सरे जानता बही यथार्थं हप से रह्म फो 
आनता है । 


वयगात्मा परम प्रकाश सूप है भोर माया महान्‌ ` । 
अन्धकार | एकार ९8 पाणिरेष ०७ तथ उवः भर्थ-श पुथ चैरर्क्षाप्तथा त्रिय | । 


माया किस प्रकार संभव है । इसलिये तकं ओर 
( भति ) प्रमाणो से तथा अनुभव से निश्चय होता 
ह कि चैतन्यघन, ॥१७॥ पफ आर अपने हौ प्रकाश 
से भ्रकारित होने बाछे, रेखे पारमातमा मेँ माया है 
ही नहीं । यह विद्या भौर यह्‌ शविद्या, यह दृष 
व्यावहारिक द पारमार्थिक नहीं ह ॥१८॥ तचत दृष 
से ये फुछ नहीं है, केवट एक तच्य ही है । व्यात्र- 


हारिक हटि उसके प्रकाशसे होने से॥१६॥ प्क 


सतत यानी अखंड प्रकाश ही रहा दसय भी अद्॑त 
ही है । भद्वौत है यद कहना भी उस धरकाश के अभेद्‌ 
ही से है ॥२०॥ इस भकार सव उसका प्रकाश ही 
प्रकाश दै, इसलिये ( बोखना भी व्यथं है ) मौन ही 
शोभा देता है। 


जिष्को यह परमाथ खयं ही प्रकारिता हुभा 


है ॥२१॥ बहन जीवै नब्रह्मन ओर क्छ टै। 


उसको न वणं ह न भाश्रम ॥२२्‌॥ उसको न धमं दै 
न अधमे, न विधि दैन निचेध । जब्र सब्र कुद उसे 
खयं ही न्रह्मरूप से प्रफाशता टै ॥२३॥ तव दुःख 
नामका आभास भी उसको नहीं दीखता । परमात्मा 
को जानने वाला जीवादि रूप जगत्‌ फो देखते हष 
मी २७ नहीं देता, चिदरुप ब्रह्म यस्तु टी देखता 
है। धर्मी भौर धमं की वातत मेद्‌ कै रहते दुष दी 


पथस्‌ है ॥२५॥ मेद, अभेद तथा मेदामेद्‌ ये साक्षात्‌ ॥ 


रूप से परमात्मा मे धपने से भिन्न रूप से नदीं ६, 
बह हौ खयं स्व॑द्‌। बतंमान ह ॥२६॥ वस्तु रूप से 
अथवा भवस्तु रूप से साक्षात्‌,ब्रह्म ही विराजमान 
है, देखा होने से, ब्रह्मको जानने वाखा शचानी किखका 


` श्रहण घा त्याग करे ॥२७॥ सवका अधिष्ठान) उपमा | 


रित, वाणी भौर मनका अविषय दि का अविषय, 
अग्राह्य, शज, रूप रहित, ॥२८ आंख कान से रदित, 
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विथु, स्त्र उपखित ओर अत्यन्त सुष्ष्म ।॥२६॥ णे 
यह स्ुव्यु रहित ब्रह्म ही है ,उसखक्रे आगे ओर पोछे 
शर्ट प्रकार का ब्रह्मानन्द ही है, दाप वापं भी वही 
धे ब्रह्मानन्द वतमान ह ॥३०॥ चह अपने मनँ ही 
सयको अपने पसे निर्भयता पूवं देखता है । णेसा 
देखने वाखा मुक्त ( ज्ञानी ) ही मुक्त नहीं होता पल्नतु 
बच ( अज्ञानी ) भी सुक दोजाता है ॥३१॥ 


इख प्रकार फी यह पर चिद्या सत्य से, तप से 
तथा ब्रह्मचर्यादि धर्माचरण से वेदान्त फे साधना 
दवारा प्राप्त हो सकती है ॥३२॥ अपने शरीर में खयं 
प्रकाश रूप परब्रह्म को शुद्धं अन्तःकरण वाठे देख 
सकते है, माया स मलिन अन्तःकरण वाठे नीं देख 
सकते ॥३३॥ जिस किसी योगी को अपने खरूप का 
दसं रकार का अनुभव है, उस परिपूण रूप वाठे का 
कहीं भी गमन नहीं होता ॥३५॥ जैसे सर्व॑न्न भरा 
हभ एक अखंड आकाश कीं मी नदीं जाता, वैसे 
ही ब्रह्म को भात भाव से जानने वाखा कर्द भी 


-नहीं जाता ॥३५॥ 


अमष्य भादार छोड देने से चित्त विशुद्ध दोजाता 


है, आहार फी शुद्धि से चित्त की शुद्धि माप ही भप ` 
-ह्ोजाती रै ॥३६॥ वित्त शुद्ध होने.पर क्रम से कषान ` 


होता है लौर ८ भन्ञान „ ब्रन्थियां स्पष्टतया हट 


.जाती दै । अमष्य का विचार बरहम छान से रदित हो 


चेद ्ी जीव के लिये ( जरूरी ) है ॥३७॥ बर्थोकि 


-यह यात श्रसिद्ध है फि ज सम्यक्‌ शानी है उनका 
-खल्य अक्चानी के खमान का घाला (मेद्‌ श्नान युक्त) . 
-नहीं ्ोता 1 ज्ञानी यदी जानता कि सने यारा 


महं भौर भन्न भी मेदी हूं ॥३८॥ ब्रहम ह्वानी अपने 


शान से . सवो भाम रूप ही देता है, इसदिये 
क्षण ओर क्षत्रिय यह भाव ही उस्तका अन्न होज्ञाता 
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ह ॥३६॥ जो खयं सृद्यु खरप टै उसको जानने 
वाला भी बसा दो दोजाता रहै, इसदिये व्रह्म फे खरूप 
फो जानने से यह सवर जगत्‌ जानने वाख फा भोजन 
यन जाता द ॥४०॥ जगत्‌ जय भारम रूप से भासता 
ह तय बह भोजन यन जाता है भौर भास रूप से 
ब्रह्म उस्तफा निस्य भक्षण करता है ॥४२१॥ जिसकं 
आमास रूप दे भोज्य जगत्‌ यनता है बह भ्रमाण 
रूप भारम रूप से भासता है तव वद उससे अवश्य 
भक्षित ही दोगया ॥४२॥ पने खरूप को आप ही 
दाता है भोजन का पदां भपने से पृथक्‌ नीं है, 
ओर यदि ह तो वह अस्तिरध रूप है अस्तित्व लक्षण 
एकः ब्रह्म दौ का है ॥४३। सत्ता का लक्षण अस्तित्व 
है इसलिये खरा ब्रहम से भिन्न नदीं है । ब्रह्म को छोड़ 
कर सता नहीं ह, इखलिये माया वस्तु रूप नहीं 
ह ४७] मसमनिष्ड योगिरयो के ल्य माया उनके 
मला त्र फदि्पित है ह ब्रह्म ज्ञान से बाधित होर 
उनकी आतप रूप चे भासती है ॥ ७] ब्रह्म का अनु- 
भव जिसको प्रात् हुमा है उसफो प्रतीत होने वाजे 
जगत्‌ को देखते हए भी वह उक्तफो भपने से धृक्‌ 
नदीं देखता ॥४६॥ 


॥ इति पाशुपत ग्रह्मोपनिथत्‌ ॥ 









न 


र 


( ३५० ) 


ब्रह्मसूत्र भाषा दीपिका । 


( भतांक से धमे ) 





१ श्राणोत्पत्ति अधिकरण । 
तथा प्रणाः ॥२।४।९१॥ 


श्न्वय भर न्ययाथः- तथा शी 
कार प्रागुः ्राण [ उत्पन्न होते है ] । 


टीकाः-भाफाश धादि की के उत्पत्ति सम्बन्ध 
भधति काजो परस्पर विरोध था उसका तीसरे 
पाद्‌ में परिहार किया । अब दस पादमं प्राणकी 
उत्पत्ति के सम्बन्ध मे जो आपस में विरोध दै उस 
फा सुत्रकार परिहार करते हे । 


पिरे "तततोजोऽखजत' [ छं० ६।२।३ ] (उसने 
तेज॒ उत्पन्न किया), तस्माद्वा पतस्माद्ात्मन 
आकाशः संभूतः, [तित्ति २।११] (पेखे उस आत्मा 
ही से आकाश उत्पन्न हमा) आदि शू नियं के 
उत्पतति प्रकरण मे प्राणों फी उत्पत्ति नहीं दी गर 
हे । दीं कीं तो भ्राणो फी उत्पत्ति होती ही नाहीं 


प्राणाः [ चू २१।२० ] (जसे जल्टते दुष्ट अग्निस 
छोरी छोटी चिनगारियां उती ह, व॑सेही इल 
आतमा से सव प्राण उत्पन्न होते है), "पतस्माज्ायते 
पराणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ¡ [ सुण्ड० २।१।३] 
(इससे प्राण, मन शौर सव इन्द्रियां उत्पन्न होती 
द), “सत प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ ।' [उससे सात 
पराण उत्पन्न होते हे], सप्राणमखजत प्राणाच्छला 
लं वायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽ्नम्‌ । मप्र 
६।४] (उसने प्राण उत्पन्न किये, फिर ध्राण से द्धा, 
आकारा, घायु, तेज, जल, पृथिवो, इन्द्रिय, मन 
ओर अन्न उस्यन्च किये) । भिश्च भिल्ल सथान की इन 
भिन्न भिन्न भरू तियो मेँ आपस में विरोध होने चे 
भोर उसका निश्वय करने फे लिये कोई उपाय 
नहीं बताया हुभा होने से कु भी निश्चय नदीं 
दोता पेली स्थिति परा दतो है । अथवा उत्पत्ति 
के पदिढे प्राणों फा अस्तित्व होने से उनके उत्पत्ति 
फी श्रुति गोण है यही मानना पडता है । 


इल पृचपश्च का उत्तर (तथा श्राणा इख सूत्र 
सेदेतेहै। 


` शकाः-इस सूत्र में तथा अर्थात्‌ सी प्रकारं 


पेसा फथन मिता है| जैसे, भसद्वा इदमग्र आसीत्‌, ‰ये शब्द्‌ षयो कहे १ बयोफि जिसकी उपमा दी जाय 


तदाः फि तव्खदा सीदित्यृषयो बावतेऽग्र ऽखदा- 
सीत्‌ । तदाहुः फे ते ऋषय इति श्राणा चाव ऋषयः। 
(यद जगत्‌ पदिके भसत्‌ ही था । अगो पृते है- 
बह असत्‌ क्या था १ कते हैः ये ऋषि ही पदिके 
असत्‌ था । प्रन करते ह- वे ऋषि षलौन ये १ 
फते ह-भाणही बे छपि थे। श्स धूति में जगत्‌ 
® उत्पत्ति के पिले प्राणों का अस्तित्व था एसा 
कदा दै । परन्तु ओर स्थानों मे राणो फी उत्पत्ति 
का वणन पदूने भ भाता है । जसे, "यथागेज्व॑टतः 





पेखा कोर ्रकरण अभो आरस्म नदी हुभा । आत्मा 
खबगत ओर नाना है, देखा मानने वाटो के पक्ष ज 
दूषण देने का पूकरण पूवं पाद फे अन्त प्रं भाया है, 
वह सादरश्य कं अमाय से उपमा के योग्य नहीं ह। सा- 
द्य दे तव दी उसकी उपमा दौ जा सकती है, जवा 
खिद है वैखा बटवर्मा है । यदि अदृष्ट फौ समानता 
यताने के ख्ये यानी बदर्ट खव भात्मा्थोंकी संनिधि 
भं उत्पन्न होता ६, इसलिये (शस आत्मा का यद 
मद्र दे एेखा) नियम नदीं वन सफता । वैसे ही 


| व्च (वयुषा 7भालनहिजुक ऋस हेदी का भी ` 


#। 


\॥ 
^ ५ 
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परत्येफ आरा के सम्बन्ध मरे नियम नही यन सकता, 
णेसा प्रतिपादन करने के खये "तथाः यानी (दस 
प्रकारः शब्द्‌ का प्रयोग है फेला यदि करो तो 
उसका उत्तर यद्‌ है फि, परहिङे शरोर का नियम 
नदीं हो खकता पेखा कदा है उसीसे यह भी का 
दुभा दो जाता ₹। नर्थात्‌ उसको यष्ट फिरसे 


॥| \ कहने से पुनखक्तिं दोगी । इसी भकार प्राणो को 


जीव की उयमा नहीं दी जा सकती, क्योकि इखसे 
सिद्धा दी तँ विरोध आता है। जीव की उत्पत्ति 
नहीं होती रेखा पिरे कह युके है आौर यहां पर 
प्राणों की उत्पसि होती है रेखा प्रतिपादन करने 
का है । दसय्यि सूत्र स्थित "तथाः शब्द्‌ असंबद्ध 
ही सा प्रतीत होता है। 


` खमाधानः--यद ठीक नहीं है । उदाहरण में 


9 ^ ९ +~ 
` दिये दए उपमान के साथ भी प्राणों का सम्बन्ध 


यताया जा सकता है । यहां प्राणों की उत्पलि 
वताने वाछे सय वाक्य उदाहरण रूप हे; जते, 
"एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वलोकाः स्ेदेवाः 
सर्वाणि भूतानि व्युचचरंति । [ य° २।१।२० ] (इस 
भत्मा सै सय प्राण, सय खोक, सव देष तथा सग्र 
भूत उस्पन्न होते ट) इत्यादि । यदां पर जसे रोक 
आदि परब्रह्म से उत्पन्न होतेष्टैः वैसे प्राण मी 
उत्पन्न होते हं णेखा अथं है । बसे ही, "पतस्माज्ञा- 
"यते प्राणो मनः सर्वन्ियाणि च, खंयायुरज्योतिरापः 
पृथिवी विश्वस्य धारिणी ।' [सुण्ड० २।१।३] (इससे 
प्राण, मन भौर खव इद्धियां तथा आकाश, घायु 
तेज, जट भौर सवको धारण करने वाटी पृथिवी 


| । उस्यन्न होती है|), इत्यादि वाक्यां मं मी माकाश 
८, आदि के समान आणों की उत्यि होती दै पे्ा 
, जानना चादिये । अथवा “पानव्यापच्च तदत्‌ [ने 


((-0. ॥\८1111॥|<510 2118810 \/818085। (06101. [23.12 -अन 


अ० ३।४।१५] (सोमप्राशन करते हुए कोई विकार 
ही जाय तो येसेदी समना चाहिये) रेखे स्थानां 
म दूर के उपमान के साथ भौ सम्यन्ध मिलाया 
जाता है । जैसे पूव पाद्‌ के आरम्भ दीपे कथन 
किये हे आकाश भादि परब्रह्म के धिकार है रेखा 
प्राप्त हुभा है, वसेह प्राण मी परब्रह्म के विकार हं 
खा अथं टगाना चादिये । प्राण कै चिकार (काय) 
होन में या भ्रमाण है एेला पूछो तो, शरू तिही उसके 
व्यि प्रमाण है। धंतिर्मे भराणों की उत्पति ष्ी 
कहीं कटी नहीं टिखो हं ( इसख्वि प्राणों फा 
उत्पति नहीं होती । ) पेला कदा हं सो अयु है ॥ 
क्योकि अन्य स्थान में प्राणों की उप्पसि का कथन 
है। एक श्रू ति में कदी पर एक वात नी, कीं 
इससे वही वान अन्यत्र भू तिमे फथन फी गर षो 
उसका निवारण नदीं हो सकता । इसद्यि भरति 
का प्रमाण दोनों के खये खमान होने से आफाश 
आदि के समान प्राण भी उत्पन्न होते ६ रेसा दीक 


ही कटा है ॥१॥ 
गोरयसंभवात्‌ |२।४।१| 


शनन्वय नौर अन्वयार्थः-गोशय- 
संभवात्‌ [ रणो की उतपि बताने वाली भूति 
की ] गोणता संभव होने से [प्राण उत्पन्न होते 
ईं यदी सिद्ध होता है] 
टीकाः--पदिरे ( पूवं पञ्चमे ) कदा था कि, 
उत्पति फे पूवं प्राणों क आस्विय का धूति प्रमाण 
होने से प्राणों शी उत्परि थताने वारी भूति गौण 
है, उसके उत्तर मे सूत्रकार षते ह किं गौणता 
असंभव होने से प्राणों फी उत्पत्ति हो सिद्ध होती 


है । भौण्यसंमय! का अथं है गौणश्रुति का. ` &: 






( ३९ ) 


होना संभव है, क्योकि श्राणों फी उत्पत्ति वताने 
चाली श्रुति गौण नदीं हो सकती । णेसा मानने से 
म्रतिक्ञा फी दानिं हो जातो है । 'करसिमिन्तु भगवो 
विक्नाते सर्वमिदं विश्ातं भयति' [ सुण्ड० २।१।३] 
(है भगवन्‌, किस वचस्तु का छान होने से इनं सब 
पदार्थो का शान होता), इख भूतिम एक के 
ज्ञान सें सग्रका ज्ञान होता है, पेसी प्रतिन्गा करे 
डस प्रतिज्ञा को सिद्ध करनेके स्थि श्रूति धागे 
कती रै कि “पतस्माज्ञायते प्राणः' [मुण्डक २।२।३] 
(इल प्राण उद्पन्न होता दै) शत्यादि । यद प्रतिज्ञा 
राण आदि स्र जगत्‌ व्रह्म का कायं ६ पेता माने 
तब हो सिद्ध होती है, क्योफि उपादान फारण से 
भिन्न कोई कायं नहीं होता। परन्तु प्राणों कै 
इत्यदि की श्रुतिं गौण मानने सें प्रतिक्ञाफी ष्टी 
दानि दोती दै। अगे भ्रति प्रतिक्ला का इख प्रकार 
उपसंहार करती है फि--“पुखुषप प्वेव्‌ विश्व कमम 

` तपो ब्रदठेपराखतम्‌ [ सुण्ड० २।१।१० ] (कमं शौर 
ही), शरवद विसवमिदं वरिष्ठम्‌" [सुण्ड०२।२।११] 
( ब्रहमही खच विश्व है भोर वही सवसे भ्रष्ट है ) । 
शसो भफार "आसनो या अरे दशनेन श्प्रणेन मत्या 
विज्ञनेदं सवं विदितम्‌, [ ० २।४।५] ( भरे 
मात्मा के दशन से भधघण से चितवन से भौर ज्ञान 
खे इस सबका श्ञान होता है) रेखी श्रतियो से यह 
। भविन्ञा की गद है पेसे खमभना चाहिये । 

शंकाः--किर उसयत्तिके पदिठे पराणो का स्ति 
खभतिमें फ्यों फहादटै? 


`. स्माधानः-शरतिने जो प्राणं का अत्ति 


काद, सो सूलकारण रूप खे नदीं फदा है, 
` क्योकि, 'भप्राणे ह्यमनाः शुतरो ध्यत्परः [सुण्ड०. ` 


| १ 
धम्‌] मस प्‌ पीत न्रस1251 (01611011 ५ 1 १. 





अक्षर से पर है), श्य धृति मं मू कारण प्राणादि 
सव विशेष धमो से रहित है पेसा कहा गया है | 
इसद्िये उत्पत्ति फे पिरे जो प्रणा का अस्तत 
कहा है बह अवान्तर कारण रूप से है, यानी भ्रं 
के जो विकार है उनकी अपेश्चा से यह कथन है पेसे 
समना चाहिये; क्योकि; व्यक्त नाम पो की जो 
अनेक अवष्यापं हे उनमें भी कायं कारण भाव 
होता ह, थह बात रति ओर स्पृतिमें भी 
भ्रलिद्ध हं | 

पिके बियद्धिकरण्‌ तें "गण्य संभवात्‌" [ त्र 
सू० २।३।३ ] यदी सत्र आया है । चद पूवपक्चर्मे दोने 
से आकाश की उत्पति प्रतिपादन करे बाली श्रुति 
गौण है, क्योकि आकाश की उत्परि नहीं संभवती 


पला उखक्रा व्याख्यान किया गया मोर प्रतिज्ञा ` 


दानि का देतु बताकर सिद्धांत का! प्रतिपादन च्िया। 
परन्तु यां पर वदी सूत्र सिद्धांत का प्रतिपादक 
होने से श्राणों की :उत्पचि प्रतिपादन करने वाली 
श्रू ति गौण दोना असंभव है" पेसा उखका व्याख्यान 
किया गया द । जो छोग पूरं सूत्र षे अनुरोध से 
यहां भी श्राणों कौ उस्यति प्रतिपादन करने बाली 


भ्रति गौण है, क्योकि प्राणों को उपि नदीं संम- 


वती! एेखा जब श्स सूत्र का व्याख्यान करते ह तव 


इसे प्रतिज्ञा को हानि शोती ह एस बातका वे विचार 
नहीं रखते ॥२॥ 


तसप्राक्थुतेश्च ॥ २।४।३॥ 


अन्वयभैः अन्व्रया्थः-च भोर तत्‌ बद  . 
भराक्श्ुतम्‌ -भू दिम पिके 
भाता है इसलिये भी [ प्राण उतपन्न दोते है यदी सिद्ध 


[उत्पसि घाघक पद्‌] 


दता है ]। 









04211 





[९] 

६१ उपासना | 

| इस पुस्तक मं साक्रार, सशुल, निग, कायं ब्रह्मफी तथा फारण त्रम चादि कड प्रकार फी 
| उपासना को भिज्ञ > प्रक्रार से समभाया दै । उपासना की श्थिरता ही से मन पकाप्र होवा. दै, मास्म 




















सान्तास्कार होता है मौर समाधि णी पातन द्टाती दै। 

इसमे यह्‌ दृष्टान्त खाये दैः - मार श्ववीक्ित नौर किमिन्छं त्रत, धू व कौ तपश्चया, 
॥ धमनगर से मुष्ठिनाथ सं जाने घाले दो मुसाफिर, गुलाम राजा वना, पांच मित्रां की मुलाफरी, 
'अलोच्धिक मंदिर, समुद्र पार के देश काराजा, राजकुमार श्र राजकुमारी, मदास्मा के उपतरेश से 
& | साधु को ॐ दिखा द्विया, अजुन, दुर्योधन श्रौर धात्री की कथा । इसमें उपासना, घ्मोपासना, गायत्री 
ॐकार शौर घ्रहमतरग द । मूल्य ॥) डा मदसूल अलदिदा। 


वेदान्त दीपिका। 


दुख पन्थ मं जिज्ञासु को सख्वामाविकता से देने बाली शं काशां का सस्य मा्मिफता मे सपा 
र धान क्या गथा । वेदान्त के मद्व के प्रन्थों को पदृने पर भी जिन शंका्रों का समाधान नोने 
ठ) से जिज्ञासु का चित्त अशान्त रता है, वे शंङाए इख मन्थ कों पद़ने से समूल नष्ट हो जायगी । पन्थ . 
१ को पदृते समय जो नयी शंकाए उत्पन्न गी उनका समाधान भागे श मिलने से पाठकों फो अत्यन्त ध 
ॐ आरानन्द हागा। ` ¦ 
इसमें प्रत्येक विषय को प्रथम युक्ति पूवं क सम्पा कर उसको द करने क लिय प्रसंगानु एल 
| {{ दृष्ान्त विये गये ह, जिससे प्रन्थ अत्यंत ही रोच वन गया है। इसकी भाषा अर्यत सरल हाने से 
ह! सामान्य भाषा ज्ञान वाले भी इससे लाम उटा सकते दै । प्रन्थ सयफे लिये समाय है । सजिल्द्‌ ॥ 

) मूल्य १॥) डाक मष्टसूल अलष्धिदा । 









^~ 4*९-* 





काया पलट नाटक । त 
१; राजा रानी भौर मंत्रीके रूप से जीव बुद्धि रौर मन का जगत्‌ असि भें फसना भौर 
7 सदृगुसके उपदेश द्वारा ह्लान का टूट कर ज्ञान भाव मे भाने का वंन है। प्रारच्य दुः भावि का 
| भी वणन है । मूल्य ।) चार श्राना। 



















वाक्य सुधा। 9 

वेदान्त प्रन्थों में ज्ञान समाधि का वंन बहुच स्थान पर द परन्तु इसमें जैसा षणेन है पेसा 

8 सुक्ष्म वर्णन श्यौर स्थान मे कष्टं नदीं मिलवा-रदस्य पूरं विवेचन से मलौ परार खमम्ाया गया दे 
६ अमुश्ष्ं को अत्यन्त हितकर दै । मूर्य १) एक सपया । । ¦ 

चपट पंजरिका। |: 

. ८भज गोविदं मज गोविद” पथकरा बिवेचन सित भापानुवाद टै 1 अनेक दषटंतों से रोचक (4 

ष श्मौर बोषप्रद्‌ दै । सम श्लोकी पद मीर्ह। मूल्य १) _ ` | | 

व्यबस्यापक- वेदान्त केसरी, ेलनगंज-प्रागरा । 
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४ वेदान्त केसरी की छयी हुड पुस्तके । 


५) अ द 
1 षेदान्त केसरी मासिकः पत्र-नवां साख चान्द्र दै वापिक पूदय ३) चं कष 
मध्य में ्ाहक दने यादं को चप के आरंभ से खय भेक देने दोगे मई मास से वपं भारम 
* होता है नमूने की कापी सुप्त नदीं मिलतो । प्क प्रति का सूदय पांच आना |. पिच 
आरं साट कौ जिद्‌ (अत्थक बारह अङो की) तय्यार है, थोड़ा फापियां दोप रदा ₹ । 
श्रीमच्छङराचाय्यक द्वं त सिद्धान्ते अनुसार सम्पूणं वेदान्त की प्रविया गई हे । 


$ 

¢ 

र अधिकारी कै लक्षण,“ गुखू-शिप्य लक्षण, पंचकोप धिवेक, जगत्‌, जीव, 
: श्वर, श्रह्म, माया, अविद्या, नान, भन्नान, आसक्ति, ` रवण, मनन, निदिध्यासन, 
३, . महावाक्य, जीवन्मुक्ति, विदेदमुकि; छार छट उपनिषद्‌, स्तोत्र भादि अनेक ठेर आये 
४ ह, जो योखचाटढकी बहुत ही सीधौ भापमें युक्ति शर द्र्ठंतपूयंक समाये गये ह । 
‰ बहुत ही रोचकः होने से पटने को सेके चाद्‌ पुस्तक छाडने फो चिरा नहं चाहता । 
३ सामान्य भाषा जानने घा भी बारम्बार पढने से आत्मचोधर प्रास्त कर सकते है । 
स ्रत्येक पुस्तक का मूल्य ३) सम्पूणं संर यानी आदं पुस्तक का मूल्य २४) 
५ 


(0 ` उपासना-दइसमे साकार, सगुण, निगुण, कायं व्रह्म तथा कारण बह्म 
आदि कट भकार की लपासना को भिन्न प्रकार से समभाया है। उपासना की . 
) ` सिवता हौ से मन प्काग्र हार आत्म साक्षात्कार होता है । मूद्य ॥) 


९ ५ 
\/ < चपृट्‌ प्जागक्ा-“मज्ञ गोविदं भज गोचिदं"पद्य का विचचन सहित भाषा- 
‰  चबाद्‌ हे । अनेक दृटा से रोचक है 1 खम्‌ शोषी पय मी द । भूत्य १) 


| कागुल्य गीतावली भाग --र्‌-- वेदान्त केसरी परभा हुई कथितां 
प ^ फा सग्रह । कविता रोचक सरल भीर श्वान के संस्कागें को प्रदीप्त करने वाटी तथा ` 
छ, शरवण,.मनन भौर निदिष्यासुन रूप दै । भत्येक भाग का भूदय 1%) ५ 


ध ~: “ वदान्य सान सग्रह--ध्रीमच्छङ्राचाय्यं आदि के. भरतिभ दा 

॥ के सुल्य २ चुने २९ स्तार्चोका ल गया हे भोर अरत्येफ इ न 
ॐ. सष्ठ भापा मरं दिया गया. दं, जो थोड़े पदे दृ मुमुक्षुभा का भी नित्य पाट आर ` 
0 शवण सं अति उपयोगौ द कर संर्यासिरयो ने भी इते बहुत ' पसंद्‌ न्या है | 

8, < भ्रति पुस्तक) सबगुस्तकों का दकः चर्य ग्रादका को देना दागा। > 


व्यतस्यापक-षेदान्त केसरी, बेलनगेज-ागरा। 
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श्लोक-तावदुगजन्तिशास्वाशि जम्बुका विपिनेयथा । 
न॒ गजंति महाशक्तियावद्धेदान्त केसरी ॥ 


प्रध-- जव तक महादलवान्‌ सिह गजना नहीं करता त्व तक थन म श्याल सूय गजना रतं 
है । इसी प्रकार जव तकं वेदान्त सिद्धान्त की गजना नदीं हाती तभी तक न्य 
लौकिक शास्त्रों की गजना हृश्रा करती है । 
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विषय । 
१- महा शंका ( कविता) “ “* ३५३ ¦ ५--ष्क सुगु का विचार. 
२--प्रपनी याद्‌ कर्‌ ॥ (1) क ७्अ 9 २५५४ 
३--श्रपनीं परातमाका उद्धार करना दी परमाथं दै ३५८ । 


५५. ^ ^ 9 छ [ 8 8. च ब्रह्मसूत्र | ~ (ह ३. (8 8. ८ 
ध्र-अच्ी मारी पिचकारा ! ^. <, भाषा दीपिका ३८१ 





| ( १) यद पत्र प्रत्यक अंजी महीने के पादि मं निकलता है । 


न्‌ 1 
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विपय . पुरः 
# च # २६ \ 
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वेदान्त केसरी के नियय । 


। 






( २) बदान्त विषय का वित्रेचन करना इसका मुख्य प्रयोजन हे । | 
(३ ) बार्पिक मूल्य ३) श्रिम लिया जाता है । विना मूल्य पत्र किसी को नहीं भजा जाता दै | | | 
( ४) एक अदं का मूल्य ।-) नमूने का अङ्क पांच आने के टिकट ्राने पर भजा जाता है । ५: 
( “4 ) जिन प्रादां के पास पत्र न पुव उनको १५ तारीख तक्र सूचना दनी चादिय । 


(६ ) एक वपं स.कम कं प्राहक नहीं किय जात । मध्य मं प्रादक होने बालां का चाद्ध्‌ साल | 
प्रारम्भ स सब्र श्ह्कलन दग । . 


(७ ) बद्र लिखत समयं प्रत्यक प्राहक का अपना प्राहक नम्बर वश्य लिखना चाद्य । 
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| ओरावश्यक निवेदन । 


इस श्रंक के साथ वेदान्त केसरो का नवां साल समाप्‌ 
हु रै । ग्राहकगण श्रागामी वधं का मूल्य ३) मनौशयाडर 
द्वारा श्रथवा अन्य मरकारस्र ता० ३० थमल १९९१ क 
मथम र मेजदेने ङी कृपा कर । जो महाशय षो ० पस 
मेगवाना चाहं उनको भ ता० ३० भ्मल १९२९ कं मयम्‌ शि 
सूचना दैनी चाहिये श्रन्यथा गढड़वद़ होने का संभव ६। वी° 
पो म॑गवाने में £) शाने अधिक लगंगे रार भेजन म कुट्‌ 
विलम्ब भी दाया । < 
| जिन महाशया की भागामी वर्षं मं ग्राहकं बनं स्ट की 
इच्छा न दौ उन्दं पन्द्रह दिन के भीतर शै मनं लिख 
ˆ> भेजना चाहिये । स 
५ किसी भकार का उत्तर भाये विना सव ग्राहक[ का -।(- 
क्ा० करके वेदान्त केसरी भेजा नदीं जायगा कर्याकिं व° ¶° 
लौट श्नि से नुकसान होता है । 
गाहकों का ध्यान इस वात की अर भी आकपित किया 
जाना रै क्षे दाकलखाने के नये नियमों के अनुसार बी ¶० 
पीन दिन से अधिक डाकतवाने मं॒नदी रोकी जा सक्ती । 
द° धौ मथम सप्ताह मे पहुंच जायी 1 भरतः ग्राहका क. 
सचेष्ट रहना चाहिय । 
व्यवस्थापक 


वेदान्त केसरी बेलनगेजः श्रागरा । 
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~~~ तो जि क ति तो जिः भ भ भः पो को यो क क त भ 8 = को को ककि + सो, आ को 0 ज भक ज = न, सो भो त, मणः कि भोकर आ चके आ+ 
- 


कव + यं ॥ 


चेत्र सं० १६८८ अप्रेल १६३१ अक १२ 


जि त तो क भि ति ति त भि श 7 त क प को आ तिजः को आ श. आभो त जः +, ज + ज क, का = क ख 9 क को ० ज + जः श क जो क = त. > पत ऋ ज त ति आतो क ज क त भ 
ज ष ष०"॥"॥"\ २०२ स 


महा शंका । 
हरिगीत छन्द । 


चन 


पुसक ९. 


( १ शंडा 
गुर शाख घव ही कड रदे, अद्वैत केवल तत्त्व ह ।. 


शंका मा यह होय है, मस्तिष्क चक्तर खाय हे । 
यष्टु भिन्नता कैसे हुई, नरि कुच सममः में -भायः है ॥ 
- (चर ~) समाधान 
ध्मत्तान शका रूप है, भत्तान से संसार है। 
संसार में तू फस रहा, जाने न सारासार है॥ 
ज्यों दिन सभी को दीखता, घ्द्ध भ्रधिरा जानता । 
त्यो द्वेतमे जो र एसा, अद्वैत नहिं पदचानता ॥ 
( ३ 
। अन्नान से निकले जभीः, भअन्नान जानां जाय तब । 
{9 भक्ञान टी रवे न्दी, अक्षान जाना जाय जय ॥ 
। नदि हैतमें रदते हये, भद्रैत जाना जा स्के। 
 । दै दै द्व सी वास मे" भा सके ॥ 
4 ट 






4 अंतःकरण निमल वना, गुरु वाक्य पर विश्वास कर । 
` | गुरुवाक्य फे भलुसार चल, बैराग्य कर ्म्यास कर ॥ 
, { मन शुद्ध ज्यों यों होयगा, अज्ञान . ददता जायगा । 
 । अन्तान जव हट जायगा, अद्वैत मे" डट जायगा ॥ 


यह विश्च वं्यापुत्र है, ति्ंकाल मे नस्तत्र है.॥ - 


० ( ५ ) 
जैसे उजाले माहि भी कत्पा अंधेरा जा सके। 
चद्वैत के भी माहि स्यो हैन कल्पा जा सके ॥ 
यद्‌ कल्पना ज्ञान टै, माया यष्टी कलाय दै । 
जब एक के दो कर लिये, तव भिन्नता शो जाय ॥ 


(९१) 
जो कल्पना भेदै पड़ा, सो देखता है भिन्नता। 
है वस्तुतः शरदेव ही). िंथित्‌ नदीं रै दवेतता ॥ 
नहिं द्रव मेरी दृष्टि मे* घटेत केवल भासता । 
जो भासता ही है नरी, उसका मुम ष्िर क्या पता ॥ 
६9 
फोटोगिरापछर केमरे से, चित्र॒ लाख्यों दखोंबता। 
बन जांय दै छोटो धनी, कैसे वनी तु. धी घता । 
सश्चा उजाला नित्य है, उसका न होना जान तम । 
सब मूर्ियां इनसे यनी, जव ये भिले दोनों विपम ॥ 
| 8 


। ) | 
उयो खप्र मे" की भिन्नता निं नीद्‌ से दै अन्य फु । 


त्यो जगत्‌ की भिन्नता, अन्तान स नदिं भिन्न कुल ॥ 
अदैव ही अरे है, पेसा भसे अनुभव दुभा । 
संसार खसा तर्‌ गया, षद्‌ पर चदु गया॥ 
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( ३५७ ) 


ग्रपनी थाद्‌ कर ! 


? भानव 1 मनु की संतान ! कयां 





ष 8 रोरहादै। रोने काक्या काम हे! 
९ क्या तुमे याद्‌ नहीं है १ क्या त्‌. भूल 
गया ९ त्‌ब्रह्मकादी तो धंश है, ब्रह्म वेरा उत्पत्ति 


स्थान दै, त्रह्म ते वंश है। तू चेतन्य है, अमल है, 
सदजञसुख की रारि है, नत्‌ मरता दै, न त्‌. जन्मता 
ह, शूटस्थ दै, अविनाशी है, तू निर्वोप है, निर्संग 
न तेरा कोर रूपै, नतेराकोईै रंग दै! त्‌ 
हीनं शरी से रदित दै, सवं का साकी दै, बिनु 
अंग है! सुख शान्ति का तू.सागर दै, यद वात 
पी नही है, उजागर द । सय शाख पुफार पुकार 
कर कह रदे हैः--आनन्दसे सव प्राणी उत्पन्न दते 
ट, नन्द्‌ स रते ह मौर श्मानन्द्‌ मं अन्तम लय 
दयो जति द \ यं से कारण भिन्न नदीं इसलिये 
त्‌ शयानन्द ही द । सुपुपि मे प्रतिदिन त. ्ानन्द 
मं इव जाता है यद भी तुमे अलुमव है । माग्य- 
चान्‌ यागी जागते मं भी आनन्द का शनुभव 
करते है, तथ तेरे ्रानन्द खूप ने मं कोई 
संदेह नदीं ६1 किर त्‌ क्यां दुली ह रदा है । 
श्मपने स्यरूप को पदिचान कर सुखी हाजा ! अपनी 
याद्‌ कर ! 

क्यों पने को भूलता दे, तु. भ्रानन्द्‌ खूप 
भात्मा दे, आनन्द ही नदीं तू परमानन्द्‌ है, तुममे 
कोर नदी इन्दर है ! क्यों दीन दा रदा दै । क्यं 
 लिन्नमनदहारहाै, क्यों मयभीत हा राद, 
तू एकदै, तेरे सिवाय दूसरा दै नी, फिर मय 
सिका । दूसरे से भय हेता है । वृर नही, ता 
भयका कोद कारण टी नहीं, राककाभी 


काम जि १,५९९.०६. वृ^यो शोर, छ 2००।कणे दख गतप, ऋय उक्‌ सवयं 


है, अजन्य है ! माह का = न स्यणाननुन युद्धं काम नदीं दै, 
तू एक अद्वितीय श्ास्मा न्य हे! वबा! र 
मत 1 सू मत बहा, चिता चिता मे मत जलत 
प्रसन्न हाजा, सुखी हाजा, आलस्य छोड़ दे, कस्य 
मे पड़ना तमे शामा नहीं देता, अजान अच्छा नदी 
है, अन्तान मर्ण है, मरना तुमे शाभा नदी देता / 
जीजा! व्रा! चेत जो! चेत जा! अज्ञान्‌ 

निद्रा दाडकर जाग जा! जाग जा | पनी 

याद्‌ कर ' 
प्मपनी याद्‌ कर, श्नपने घर की याद्‌ कर, घर + 
को ही न्ट जा, घर पर ही राराम भिलेगा, पर | 


9 
काक ब क रषि 


देश में चैन नदी मिलेगा, घर पर ही सुख पावेगा ! 
किर न जन्म तेगा, न मरेगा, न तापं से तपेगा, 
निःाक हय जायगा, निभय हा जायगा ! त्‌. 

याद्‌ फर, त शाक रदित द, भय रदित है, । 
आप मे लीन हज, दूसरों मे लीन मत हा, अपन | 


, आप मे सीन होकर ्ाप दी हाजा, इतना दी तेय , 


-काम है ! प्रमाद मत कर, पनी याद्‌ कर ' 


त्‌ ्जदै, अजर दै मर हैः तुम परि 
णाम नदी, तू सयिदानन्द्‌ घन है, न तृ कर ध्याता 
टै, न कदी जाता है, सवत्र भरपूर है, प्रज्ञान ह ¦ 
शाश्वत है, तुमे रूप है न नाम द, कृष्टस्य ह 
नित्य ६ पूं काम दै, निष्डाम दै, न तुमत काम 
ह, न तुमे ऋध दै, न तुमे फिचित्‌ ला ६, 
न तु लेश भी मदूसे सम्बन्ध दै, न तुमे | 
है, नरागदै,न दवे दै, न अभिनिवेशा ्ै। ये 
छव माया का परिवार है, साया का तुमे प्रवा 
नही ४, तू मायावीव दै, गुणातीत दै, ेदातीठ £ 
्मवस्थातीत दै, सरवातीत ह, न्नपनी यादकर! 

यह माया तूने पापदीतेा रवी दै, किसी 
दूसरे ने यादी दी रीदे, चापी माया 
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भूल गया दं ! जसे मारुति का अपने सामथ्ये का 
स्मरण नदी रहता था, जव कई दूसरा स्मरण 
कराता था, तव स्मरण दहा भाता था; इसी प्रर 
तू. अपने का भूल गया दे, भूल के कारण संसार 
सागर मे इय गया ह, नेते खा रहा ह, भनज्ञान से 
भवसिघु मे वहा चल! जा रदा हे, विषय र्पो तरंगे, 
जिधर लेजातीष्, उधरद्ी का चला जाता हे 
इवता ट, उद्धता हैः घशरराता है, रोता है, चिल्लाता 
ह, अपनी याद्‌ नही करता, ्रपनी याद्‌ कर ! 


तू सवव्याषी आत्मा है, सव विश्व में भर रदा 
है, भविद्यासे वेदा है गयाहै, टा है नदी 
महान्‌ है फिर भी भ्रपने का छोटा मान रहा ह, 
छेदे मानने के कारण दी जन्म रा है, मर 
रहा है, भूव मरता है, प्यासा मरता है, श्पनेक़ देष 
मानता है, ममता करता है, अहंता करता है, राग 
करता है, देप करता है, दूसरों की चिता करता है 
श्मपनी खवर नही है, व्यथं ही जलता रहता है । 
कर्तां यन गया 2, भक्षा वन वेढा दै, ज्ञाता यन 
जाता ह, भमाता वन जावा ३, किसी का चच्ा 
मानता है, किसी का चुरा मानता है, शुभाञ्यभ मान 
कर तू निस्संग भी रागद्धेप की कीचद्‌ मं सन गया 
६, किसी से राग करता दै, फरिसी से देष करता है, 
लाखों इच्छा करता रता है, देश विदेश मारा मारा 
फिरवा है । अपनी याद्‌ कर ' 


धन फी कामना, पुत्रकी कामना, स्नीकी 
कामना, पेशवयं की कामना, प्रगिषठा कौ कामना 
इत्यादि अनेक कामना की वेयं तून पन 
पैसे मे डाल ली दै, अव कदे कामना पूरो हजाती 
ह वेर्हस देता, शिर उचा करलेता दै, श्रपने 
बराबर क्रिसीका नदी सममता। जव दुःख का 


 खामना हाता है तव रोता चिल्लाता दै ! धन चादता 


सायाता 


तू अपने का, पनी महिमा का, पने पभा क 


है, सुव वचादता दै, दार चाहता है नाना मग 
चाहता है, कम फे अन्धे चरूम मे गिर कर जन्मता 
है, मरता है । तू जग सेठ मालामाल दै, सव॑दा सुखी 
है, खुशाल दै, फिर भी माया नटी के जाल म फंस 
क्रतु हा गया कंगाल, दूर दूर मांगता फिरता 
हे्मा दा रदा वेदयाल दै, जने जने से सिचाता अपनी 
खाल ६! कमं की वेद में वैधकर जन्मता दै, मर 
जाता है, ऊःचा स्वगं भं चदृता है, फिर नीचे नरक 
मं गिर जाता है, सुख चाहता ह परन्तु दुःख पाता 
है, क्या भूला ही रहेगा । अपनी याद्‌ कर ! 


द्मविचार का त्याग, थाड़ा बिचार कर,. माया 
नटी ने दद्‌ माया जाल मे तु वांघ रक्खा दै, नव 
मांस तक काल काठरी रूप माया फे उद्र में तुभः 
वंद रखती है, नीचे शिरकर देती है, उपर टि 
कर देती है, जठराग्नि मं रोध देती है, विष्ठा मूत्रादि 
का गंध सुंघाती है, जन्मते समय तंग माग में से 
निकाल कर अत्यन्त तंग करती दै, बहुत दिनों तकृ 
गगा, लंगड़ा, परवश रती है, पिदर नेक 
चिताभों मे डल देती ह, मय राक की रात 
दविलललाती ३, भव फे भयानक मागं मे तुमे भद- 
काती है, बुदा मे मिश्री पलीत कराती दै प्मौर 
छन्त मं यमराज के दतां से गला धुटाती है, एर 
भी दुरी नदीं देती, देती नदी दै, संसार दल, 
दल भे ही धसकाती चलतो जाती दै, त्‌. समनता ई. 
म ऊचाजा रहा हं माया तुभे नीचे. लिये जाती दै, 
ज्ञानाग्नि ले बना, माया मरी का दे जला, ज्ञानान्न 
सच उलःये चिना टलनी नही है य वक्ता, लान्‌ 
प्राप्त कर, अपनो याद्‌ कर ! 


यह ज्ञान दी तु केवल सुख का दातार रै, 
यह ही युक्ठि फां कर्तार है, ज्ञान व्रिना काटि दत्य 
्रेभी चुटता नदीं संखार ६! यप्नी बुद्धिकरा 
वृत्तियों क तूने संसार मे कैला रक्स्रा दै इसलिये 
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यिय 


तुमे ङ का कुद्ध॒दीखता हैः मिथ्या. संसार सा 
दीखता है स्रा कतार मिध्या दीखता दै, यद 
श्रक्नान यानी विपरीत ज्ञान दी नधे का कारण 
हे, वुद्धिकी दृत्तियोका रोफ़ कर शांत कर, ` चित्ते 
एकाप्रफर,  भनात्मका ध्यान दोड़कर सवदा ासमाका 
श्नुसंधानः कर ! जव चित्त पूं निरुद्ध हाः जायगा 
तवर तृ षमाधि पायगा; जव तक चित्त स्थिर नहीं 
होगा, तव तक तृ ात्मा का ल्त करने नदीं पायगा। 
जवः टम तत्व देखने.मे श्ायगा, तथः तू भ्वि- 
चल शान्ति पायगा, शिर खप्न मं भी तुमे न शाक 
होगा, न मेह दगा, सवत्र भर जायगा ! अपनी 
याद्‌ कर । 


जा फार मन।से शद्ध दाता है, कमं से पवि 
पावन हेता है वाणी से. शवि-निष्कपट होता है, 
बहीषही योगका अधिकारी दै, वही ज्ञान का 
अधिकारो दै, इसलिये तू. सदाचारी दा, इन्द्र्यो 
का जीत्‌ सप्र मे भी दूसरों की बुराई मत चीत ! 


क्या करं, केते फर, क्या इष्ट दै, क्या भनि है, 
यहं वात यदि त जानना चाहता है, तो यह बात शति. 
संत तुमके। वतलायगे, भपना पभिमान स्यागफरः 


भद्धा भक्ति सहित भति संतों की शरण ले, निरवम्भ 
हा, निष्कपट हो, श्रुति संतं फ सन्मानदे, श्यै 
ओर भेरा' त्याग दे लेश भी अभिमान मत कर, 


इश म॑ अनुराग कर विश्वेश का ' कतां मान. अपने 
का कतां मत मान, ता स्वगं का द्वार तेरे लिये खुल 


जायगा, सच जान तेरा अभिमान दी तेरे जानने में 
ड है, ्मभिमान मतकर श्मपनी याद्‌ कर ! 


सुख मेध णी करुणा मड़ी निसदिन निरंवर 
वपां रहती है, परंतु तेरे भीतर नदी जा सकती 
ममता की आड पडी इड्‌ ह ममता रूप डंका 
त द, अहवा स्प सेर फा घ्‌ दे, इमी कषण 
अमूत की वपां आयगी, पा जलन धुमः जायगी, 


मन की तपन भिर जायगी ! जं तक संमता अहं 
ताका अधेया नदी भाग जायगा, तय तकःतेरे 
चित्त मे विज्ञान यीपक नदी जुड़ पायगा, श्रुति संतं 
का उपदेशः भी तेरो. समफ में नदी भायगां।; नं 
लेश शांतिः दोगी, न तत्तव दी सममे ्रायगाः। ज 
तत्त्व: दै, सा त्ही दै अपनी याद्‌ कंर ! 


तू नित्य है, तीनों काल में तेरा नाश नदी है, 
तू अद्रय है, तेरे सिवाय दूसरा. नदी रै, तृ पूण दै, 
कोई देश तुमसे रदित नदी है, सर्वत्र तू ही दहै, तु 
निमल है, किसी प्रकारका पाप तुमःमे नदी है, फिर 
तू क्यों सोचः करता दै, मूख क्यों बनता 2१ अरे, मँ 
मारा गया ! णेसा श्यां करता ह १ क्यो रोता क्या 
कता ह? रोना मीकनां छोद.देः यहः दृश्यः 
मुपा ६, यदहः विश्व॒ भिध्या ह, तुः सुखात्मक' € 
नन्द्‌ सरूप हे, भय तुमः नदीः, 8, सवदा 
निभंय ह्‌, फिर त. क्यों दुखी. होता देः! क्यों मय 
भीत होताः ह, भरे ! श्रान्त ! क्यों करा २.करः 
रोरदादहे!तुःदीःता नित्य पूं है.! सदारि्रः 
तृदी ता दै! सद्रूपत्‌ द चिद्रूप तु. है, भान्द 
रूप तु. ह, संग £. अनंग है, अपनी याद्‌ कर । 


माई ! विचार कर तुतो पूरं दै, पूणं मे 
सखषटि उतपन्न करने की इच्छा ही कंसे हा सकती दै 
नदो हसक्ती ! तू निरन्तर टै, निरंतर में जगत्‌ श 
ही कंस सकता ६.! नदीं ह सक्ता ! तू ता सुर्म 
सं भी सूम दै, फिर त्‌ स्थूल वस्तुभों फा वीज 
कसकश्षसकाहै। नदी हा सक्ता ! ब्रह्म सवत्र 
परिपूणं है, अदा फी परिपूएंवाः में द्वितीयः काः 
असितत्व ही कसे हा । अद्धेतता के विना छद जरह 


मे नित्यवा कते दो सकी है, अद्वैता चे दीञद् 


नह्य मं नित्यता ह, सूयं में अंधकार कंसे हे । 


म्नि मे शीतलता कैतेः हा ! निराकार मे रूप कषेः 


श सक्ता है । नित्य भें नश्वरवा केसे हे सक्षी हैः 
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नीं दोसक्तीः। चित्‌ खरूपमे भ्रान्ति कस संमत टै। 
अमतंभवः दै । नन्द्‌ मं दुःखः का प्रवेश केसे दस्ता 
है, नहीं श्यसच्छः! स्थिर में अस्थिरतां नदी देसी, 
प्म मेः नरण नदीं हय सक्ता ! तू; अजर. दै, अमर 
दै, निस्य है, स्थिर रै, मरने बात्तादेद्‌ नीद, 
छपनी याद्‌ कर | 

जगत्‌ नाम की कोई भी वस्तु कीभी कमी 
भी नदीं ट, अतीत में जगेत नहीं था, भविष्य में 
नदीं दोगाः! जा रतीतमे शीर भविष्य मेहता 


५ हे, वहं ही वर्तमान मे होताः हे, इसलिये बतंमान 





मं भी वस्तुतः जगत नदीं श्‌ ! एक ही परत्रद्म परम 
अटत भिराजमान ह, यदह बात सव्य ह्‌, सत्य ह्‌ ! 
फिर भी सत्य है ! परत्र्ष दी सत्य है परब्रह्म के 
सिवाय सव मिथ्या है, भसत्य में तुमे लोभ कैसे 
हता है। मिथ्या में तुमे ममता क्यों हती र। 


4 सत्य भे लुमे शाक क्यों होवा है । मिथ्या से तुमे 


भय क्यं हेता है । सत्य भें तेरी निष्ठा दी कैसे 
ह । मिथ्या फी तुमे चिताभी क्योदै। मिध्यासे 
तु हेयोपादेय वुद्धि कदां से गई है । मिथ्या में 
लोभ करना व्यथं दै, असत्य में ममता करना मूखंता 
ह, अनष्ेने का शाक वृधादही रै वभ्यापुत्र की 
चिता करना मृखंता नही ता क्या बुद्धिमानी है । 
लोम छेद दे, सभता निमृ छर दे, शाकः वहा दे 
विता जला दे, निर्ताभ, निमम, तिः, निरि 
हाजा ! मिध्यात्व च्ररोप रूप से भिध्या करदे, सत्य 


५मनिघा वाज्ञाः ा, नित्य सत्यनब्रह्म का आभय 





कर, ब्रह्म तेरा त्मा है नू. बह्म है ह्य दी तुदः 


इ्मपने को याद्‌ कर । 


स्यूल देह भिभ्या है, रक बीयंका वना दथा है 


| नवर ् लए २ षदलता रहता द, कथे घटॐ़ समान 
। ह। जैसे कवा घट पानीं 
। श्रकार शरीर मृत्यु से गल लावा है । भायुष्व गरम ` 


गल जाता है, श्सी 


लाद पर जल चिन्दु के समान, सुषम दे्‌ परि- 
वतन बाला हे, कारण देह ज्ञान सूप ३, ये तीनों 
दह्‌ असत्‌ ह, उनमें से अदं भाव निवर्त कर किंचित्‌ 
भौ देहयभिमान मत कर, श्रमका त्याग कर चिदा- 
नन्द्‌ परात्मा मं अहं भाव काः स्थापन कर { अपनी 
याद्‌ कर 


भेदेदर्है यह दी भाव वंधनदैः यदद 
संसार में भ्रमण कराने वाला है, इसके त्यागं दे । 
मँ शिष हः यह भाव मोत्त कादेने बाला है, शसम 
संशय नही है यह भाव ही माया कं शासन में 
से छ्ुडाने बाला है, इस भव फो निरेतर द्‌ कर । 
तर-नाशवान्‌ देह में अदभाव करना दी शस- 
नामों का वीज है, भं देह द" यह भाव त्याग दे । 
हं पुरुष ! हे श्चधिक्ारी पुरुप ! सुखी शना, शान्तं 
होजा,. जव २ चित्ताकाश मं "अ शब्दे का सुरण 
हो तव २ भं रहे वदीः शिवैः श्य प्रकार 
चितन कर, न तुभमे बंध है, न मेात्तकी इच्छा 
है, न मक्त दै किंतु तू नित्य दृप्र दै, सदा एण! £, 
तू दही भान्दं स्वरूप धात्मा है, तृ दी शस्यत 
रक्ष है अपनी याद कर ! 


इस प्रकार शरुवि भगवती निरन्तर. चिल्ला रदी 


- है, मेद निद्रा मे सेये हये जीवों फो जगा रदी दै। 


श्वि भगवतो के शब्द्‌ का सुन कर जागे हुये सन्त 
महात्मा भ शुति फे उपदेश कासग्र साये हये 


जीवो के कानों मं पटुबा रदं ह परन्तु जीवीं कां 


दईं देता धुयाना पूवं ऋआ चोर पाप भह 
द्याया दै कि उनके फान पर ज्‌ तंक नही' रंगती 
सुख चाहते ह॑ परन्तु युख के मागं पर नदी चलते 
उलट दुःख ॐ माग मंदी कदम बढाये हय रघो 
ॐ समान चले जते दै; शरे खाते रोते टै 
चिल्लाते हं, काल फा, कमं का, दृश्वर का दापने 
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ह परन्तु मानते एक क भी नदीं दै न कालस 
मानते है, न कमं का मानते दै, न दश्वर फो मानते 
ह । वीनां सन्ध्याम देवर का भजन करना चाये 
सा नदी फरते, सेते रदते है 1 अथवा खेल, तमार, 
ताश ँजफा, चौसर श्नादि में श्मृल्य समय का खा 
देते है, मित्य तैमित्तिक, प्रायश्चित्तादि काद कमं 
नही करते, प्रातःकाल ही उटकर गगा स्नान अथवा 
कूपादि पर स्नान करे देश्वर का नाम जपे, विष्णु 
सदस नाम, गीता आदि शाख पडे; एेसा नही करते 
उपन्यासादि पदृते टै, के २ दैश्बरावदार श्नौर 
भगवद्धफो ॐ चरित्रों का प्रौढोक्ठि समभतते है, उनके 
गुणे त शाखकारोनि बनाकर लिखदिय ह, एेला 
सममकर उनके गुणो छाद्‌ ९ है नौर वगुणो 
का सथ मानकर दैए्वरावतारां शौर दशवर भक्तमिं भी 
दाप क्षगाते टै, भला ! फिर कल्याण की आशा दी 
कहां से ह सकदी है १ परमेश्वर उनका सुचुद्धि दे, 
इतना दी लिखना पर्याप्त सममते ह । 


कोद २ भाग्यशाली पुण्यात्मा अषिकारी अपने 
पं पुख्य के प्रभाव से उपरोक्त श्रुति भगवती की 
चेतावनी सुनकर जाग जावा हे रौर शम दमादि 
साधन संपन्न हा एर पने अन्तःकरण के मल घा 
डालता टै सवदा ॐ किये सुखी ह जाता है, 
` जव त्क जीता टै, न भ्रिसी से राग करता, 
नश्सीसे देप करता है, अपने हृदय मे स्थित 
अतरयामी परमात्मा का अनुसधान करता हे, सुल 
से साता ह, सुख से जागता है, देश्वयं पाकर हर्पित 


चहा होता, विपत्ति भानेपर दुखी नदी" होता, सवदा ` 


समान रहता दै । न मान पासे शिर ॐ चा करता 


है, न अपमान होने प्र दन्न चिच्च हता दै (तु 
सव मं एक 
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प्रसन्न बदन विचरता हव्या, भअखन्ड शांति ज ¦ 
छअनुमव करता द, जव. सव एक च्युत परमात्मा 
हीहै, खथ उसी का विस्तार है, ता फिर चिव, 
भय, दुःख का काम ही क्या दै, सवत्र मंगल दी | 
11 | 


र 
प 


कु०-शखर सव मे एक दै, नदी दवेत का लेरा। | | 


घ "मेरा फिर व्यथं है, मिथ्या दी है देश॥ 


मिथ्या ही है देश, प्रेम सवसे दी कीने।। 


शत्रु भित्र सम जान, वैर सब से तज दीजे॥ . 


भाला! मत कर बैर, विश्च दा दिन का नश्वर्‌। 


देख सभी मे एफ, शुद्ध शाश्वत शिव इश्वर ॥ | 
| 


- सकल चराचरालुवर भाला । 


१ 


| 


पन्न चछ 
° ` द्हक्रूण्न ` साः 


ग्रपनी श्रात्मा का उद्धार | 


क्रना दी परमाथह। ` | 


एक कंगाख मनुष्य एक खाधु के पास जाक 
इख प्रकार कहने गा कि यदि आपकी आल्ञा 
पक प्रष्न फरने की मेरी इच्छा है सौर आप उर्वि 
समेतो मेरी शंकाकी निवति भी छपा करके किय 
जिसमे मेरा परम कल्याण हो । साधुज्ञी यरद 







‰ 3 


निर्भय होकर शरश्न कर, पर तेर शरश्न का उच्चर यथ ` 
चित प्रकारसे तेरो संतुष्टि निमित्त दूगा ज 
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कंगाछः-मदाराज, म पक जगद्‌ कथा सुनने 
गया था वहां यह्‌ यात आई कि परमाथ दित्ये धिना 
मोक्ष सही भिख खफता । परमार्थं कै द्यि राजा 


गण यघ् करते थै, परमां के चयि पवित्र ऋषि 
गण अपना सवख व्रह्मा्पण चरके जंग में चले 
ते थे । परमार्थ के द्यि दी महादानी कणं ने 
अपने शरीर से कचच उतार फर दे दियाथा | 
परमार्थं कै लिये हौ राजा बलिने बामनजी के नीचे 
कचरे जाकर पाताल मँ जाना स्थीकार कियाथा। 
` परमार्थं के कारण महाराज विक्रम फा संवत्‌ अब 
तक चङ रहा है सोर परमाथ के लिये ही रतिदेवने 
कहा था “हे प्रमो ! संसार के सव जीवों का सब 
डुःख मै भोग हर दला दिन कब आवेगा !* परमाथ 
कै अर्थं हौ शिवि राजा ने कवूतर के वदे अपने 
शरीर का गोस्व कारः कारः फर चद़ाया ये राजा 
ययाति फी पुत्री फे चार पुत्रों तै से ये यह बडे 
शरणागत वरसङ हुए हे । इनकी कथा महाभारत मे 
सविस्तर है । दधीची राजाने परमां के हेतु से 
अपनी हड़ी निकाल कर इन्द्र को देवी । परमाथ के 
। कारण राजा हरिश्च प्र भंगीके हाथ चिक गये, जिनकी 
फवि छोगों ने स्य का भ्रतिपालन करने मेँ युधिष्ठिर 
से भी बदकर अपनी फत्रिता मेँ उपमा दी है । शांतयु 
के पुत्र देवग्रतजी ने परमार्थं के हेतु दी सत्यवती 
छे पिता दासराज केषर के फथनास्ुर आजन्म तक 


्रह्मचयं व्रत पालन करने फी भीष्म प्रतिज्ञा क्ली : 


इसीसे इनका नाम भीष्म पडा जिनी कवि छोग 
अपनी कचिता में ध हनुमानजी से मी यदृकर उपमा 
दे है क्योकि दनुमानजो जंगल मेँ रह फर बरहमचयं 
रहे गीर भीष्मजी ने राज काज़् संभालते हए भी 





द्तना ही नदीं एनके पश्चात्‌ महान्‌ भक्तराज 
सुरदास, तुखसीदास, कवीर, तुकाराम, नृसिदमषटता 
शौर शुरु नानक आदि महासमाभों ने परमां के 
लिये अतिशय भ्रयलन किया था। परमाथं के लिये 
्रु स्वयं मोक्ष धाम छोडकर गवतार छेते हं, क्योकि 
परमार्थं हौ सद्याखार्थदै, परमाथंदही स्वगं की 
सीद टै, परमां हौ मनुष्यों को देवता बनाने की 
कीमियां है, परमाथ प्रभु की छपा प्राप्त करने की 
कजी है, परमाथ ही प्रयु प्रेम दिखाने का मागं ३,। 
परमार्थं ही जीवन की सार्थकता रै, परमाथं ष्टी 
धात्मा का स्वमा है तथा परमां ही मोक्ष का 
द्रवाज्ञा ह । 

महाराज जी { यद सुन कर तथा अपनी स्विति 
देख कर सुते यडा दुःख हुभा 1 मैने सोचा किरम 
फौनसा परमार्थं कर सकता हं १ मेरी घोती तीन 
ष्यानों पर फटी हर है ओर म दखरी ठे नदीं सफलता, 
मरे याल वदृ गये है जिससे सिर वदं करता दै 
किन्तु पन्द्रह दिन तक धनयाने फा समय नदीं दे । 
धर का कार्यं काट विना बाता ह' भौर मेरे बतन 
खय पूट गये है । चे दाख मे म क्या परमाय 


फर सफलता हं १ जब ध कुछ परमां नदीं कर 


सकता तव मेरी मोश् कदे होगी १ मेरा फरयाण 
पसे होगा १ दाय { मेरा जीवन क्या व्यथं ही 
जायगा १ रेखे रेते विचायं से म निराश होगया, 
मुच यड़ा द्रा खगा ओर अपने अभागे किस्मत के 
ल्य बड़ा दुःख मी भा, जिससे मै रो पड़ा, 
कंगाढी के दुःख से नहीं किन्तु उत्तम मनुष्य शरोर 
पाने पर भो मै कुछ नीं कर सकता, इससे सुले 
ख्छाई आगर पशु पक्षी भर काद्‌ पात से भी जगत्‌ 
क बहुत से खाभाविक उपकार होते दै, किन्तु 
आमुरय जीयन मिलने पर भी शुकसे कुछ परमार्थं 


= ; वि्तेधता यना, तथा कौशा कुत्ता के सद्रश पेड भरने 
न भता पतु प 8 9 
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हो घ्र जोन चला जारहा रै, यद्र देख सुश्च ब्रड़ी खकूपत्मो भ्राप्त्र हो खकता हे ओर फेला होने सै 


चेदना हर सुभ पर बहुत से सयुष्यों ने बहुत 
प्रकार फा उपकार कियारै, किन्तुं किसोका 
कु भी भला नहीं कर सत्न हं, यह्‌ देख कर मेरा 
दग्र भीतर से कांपते खगा शौर मेरे सन में पेसी 
एचछा उल्पन्च दुर फ सुचे भी छ परघाश्रं रना 
चाद्ये, किन्तु ष्िति तधा समग्र वैख फर ओर 
साधनो न पिरनेसे बहुत विचारफरनेपर भी ध्यात 
में इछ नहीं आया 1 भापका नाम सुन कर कि आप 
नोतय ब्रह्मनिष्ठ ह भापके फिवित्‌ अनुग्रह से -वहुत 
मलुप्यो. का कठ्याण हो घुका है धौर ष्टो रहा 
आपके भनुभय रूपी ग्रन्थों को अबरलोफन कर तदूनु- 
खार अनुष्ठान करने वाख का निस्संदेद कल्याण 
आगे होगा, अपने कटयाण की-थाशा करके आपकी 
शरण मं भाया हं फि अय सुक्षे क्या करना चाहिये १ 
मे छ फर नीं सकता जिससे मेरा जीव भीतर से 


घबराता दै, इसे कोट रास्ता बताते फी पा 


फीजिये । 


हे श्र योर्सुक अपनी आत्मा फा कल्याण करना 

) ही परमाथं है । भौर जितने परमार्थं ` गिनायै घे पर. 
मथ नदीं है वे लौकिक आन्तर खा्थं शौर दूसरों 
फा अथं हे इससे परार्थं ही ह | आत्म कलयाण पार. 
मा होने से ही परमार्थं ह, षयोि शसते 
चोसी -लालर योनिगरं से द्ुरकाा म्वा हे। 
परमाधं खयसे यदूकर उत्छृ् मर्थफो फते है । भव 
वू विच्रार कर फि यदि कोई जीव चौरासी ख यार 
अत्म ॐ सौर चौरासी ङा वार मरे तो उत्ते कितना 
कु होगा १ इफ वरदे मे जीय यदि मुक्त दो जाय 
तो श्रद्‌ ज्म रण के र्न से छट कर ईश्वरस्य 
अं आनन्द से रद सकता है मर्धात्‌ 


" उनका श्राव बहूत कम होता है । पेचे छोटे पराध 


कै आ, >= कोर कर तं 
((-0. 10111455 (त्‌ शि कः 00911 जे तर नरक <. | | 


हे, यानी चौरासी लील क्रा उद्धर क्र दता हे इससे 
वदृफर पुण्य दुखं क्रा है १ गर इससे उल 
दूरा 'परप्राथं टौ कौनसाःहै १ यानी अत्मा च्छ 
उद्धार करना ही सच्र सेः वड़ा .प्ररमा्नं हे स यिष्य 

मं वेरो फ. ति स्मृति इतिहास आदि बहुत प्रमाण 

है । ५ आत्मा छाभाक्न परं विद्यते ” ५ यो घै.भूमा 
तत्सुखं त्ास्पे सुखरस्ति = “साकषा साः परागति" । 
“ आत्मनस्तु कामाग्र स्वं प्रियं भवति "" « आद्रा | 
द्रव्य श्रोदव्य मंतच्य " इत्यादि भेक श्र तियां ह। 
“सं धर्मान्परित्यज्पर मामेकं शरणं जञ” “इचरे- 
दात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ 1" इत्यादि | 
“दद्‌ धरे का यह फर भाई, भज्ञिय राम सवर क्राम 
विहा ।” खारथ खाच .जीव्र कटं पहा, मन कमं 
वचन राम पद्‌ नेहा ।” इत्यादि 


॥ 
चद्‌ जीव चोरासी दाख योनियं के मरने से चचत्रा 


हे प्रिय,.श्खसे भतिरिक्त सव परार्थं छोटे छीटे 
होते दै भोर बारी स्तुभो से होते है, इसे 


की करीं आतपा $ कदयाण के साथ ` तुना 
फी जा सकती है १ कभी नही क्योकि प्रमु ने जिच 
धन धीर सदवुद्धि दी है चही परार्थं करता है, किन्तु 
उन्दे सांसारिक मान की.दच्छा, देव देघी की छपा 
्रा्त'करने की इच्छा तथा अपनी.मनः काम्नना पूणं 
फरने को दर्छा होती दै। इतना खवर पाने की माशा ` 
@ बदले मे एपा फरफे ईग्वर-ने बो यदत साधन 
दिया .रहता है उसी में दे थोड़ा खाथन कोर को 
मनुष्य पराधं प व्यय करते, बाकी तो सब ॥ 


क 
` ~ ~~ ~-------~-- ~~~ ~~.  "कण्यरेयररकरययररिरिो ~ ~ २ 
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वे, जाते है । इनके थोड़ी दैर फे यादसो परां के साथ 
| बआात्माके फद्याण परमां की तुना पैसे फी 
ै| जा सक्ती ह ? इ्तसे हे प्रिय चत्त यदि तुचे उत्तम 
ए | से उत्तम तथा सथसे वड़ा परमार्थं करना हो तो 
अपनी भात्मा फा कल्याण करने का प्रयल क्रो । 
| 


जो कोर आत्मा के कस्याण में खाथं देखते ह 

ये महापरढ्‌ दँ आत्मज्ञानी के खाथं में अप्रकर रूप 

` से ब्रह्माण्ड भरकफा स्व्राथं खगा हुभा ह क्योकि 
वास्तविक भात्मा एक द । 


जिससे अण्ड सुख भोग सको ओर महा आनन्द 
= । खरप, शान्ति खर्प, शान्ति दाता ईश्वर की ओर 
| जीव भआकरपित हो। यद सव भक्ति से, मदात्मार्भो के 
संगसे, श्रयुके नाम स्मरण से, पवित्रतासरे हो 
सकता है । अपनी आत्मा करा उद्धार करना ही 
परमार्थं ह । रसको अधोगति को प्राप्त न होने देना 
ही सर्वोपरि परमार्थं है । पेखा करने से चोरासी 
खाख जीघों को वचानै का फर मिटेगा, खाट्मोद्धार 
ही परम कदयाण है । 
कंगालः- हे भगवन्‌ , आत्मा इस शरीर में रहने 
वाछे षसो दी कहते हं । जय आत्मा दस शरीर पे 
रहता रै तो शरीरके नाश हो जनेसे वहभी 
न्ट हो जायगा ? 
^ साधुः-हे सौम्य, शरीर के जोणं होने पर 
। { आत्मा जो उखे अन्दर आकाशवत्‌ स्वित है जीण 
1 नहीं होता है न उसके नाश से उसका नाश होता 
( | है, नाश साकार वस्तुका होता हे, निराकार फा 
[ । न्ह, श्छ शतैर के अन्तःकरण जो षित ब्रहम है, 
=. । थही सारे ब्रह्माण्ड मर ््र व्यापक ह, वदी अभयः 
| निरंजन, अमर, अजर है, यही सब व्ढामनाओं से 
भरा ह उ्ती मसे दर प्क भकार फी फः 
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दस मनुष्य शरीर को पाकर पेसा काम्‌ करो ` 


निफलती है यदी यह जीवात्मा कदलाता है बही 
शु है वदी स्ुत्यु से रहित है बहो जया मरण राग 
ढे प शोक भूख प्यास से रदित है दही सत्य संक्प 
वाखा यानी जो शु बद चाठदा है बही कर 
डाखता है उसलफो रोकने यादा कफो नदी ह। जैसे 
इस खोक मेँ राज्ञा की आानुकूट श्रज्ञा चठती 
ओर जसे जिस जिस देश याजगद या सेत्रफो 
राजा रजा फो भेजता दहै उस उस दिशादिकये को 
वे जाती ईै' ओर अपने जीवन का निर्वाह करती द, 
चसे ह प्राणी ब्रह्म फी आ्नाचुसार तंते है 1 पेश 
छंदोग्य उपनिषद्‌ की अम अध्याय के प्रथम खंड 
की पांच्वींभतिमें कटार ङु कपोल कदिपत 
नहीं है । 

सखात्मोद्धार ही खव्रसे बड़ा परमार्थं दै ! यदी 
र्ठ ह ॥ निश्चय करे यदी सर्वोपरि है !॥ 

खामी आत्मानन्द 


ग्रच्छी मारी पिचकारी! 

वाह्‌ ! गुरुदेव ! बाह । कमाल्ञ कर दिया, 
निहाल कर दिवा, माल्ामाल कर द्विया ! यना 
द्या भूषोंङा भूष, प्रदान शिया रूप अनूप, 
परमानन्द स्वरूप ! जर फा कर दिया अज्र, मर 
ककर दिया शमर, धरका कर दिया भधर! 
दापीको बनाद्िया निर्दोष, शेश काकर दिया 
वाश, पले का बना दियाठेस! भ्रुका फर 
द्विया मान्‌, मूख को वना दिया विद्वान्‌, दूर फर 
दिया अन्नान । यन गया कराम, दह गया भ्ाप्र 
काम, पृण काम निष्काम { शाक माद दूर हये 
चिता भय कपुर हये, मद्‌ मत्सर चूर हये ! हागया 
निभय, सन्मय, चिन्मय, आनन्दमय ! धन्य ! 
गुरुदेव । धन्य 1 चरणां फो बलिहारी ! अच्छी 
मारी परिचिकारी ! 
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वके रंग मे रग गया, कच्चे सव रंग उड़ श्चधिकार मरै, जा छ 4 चाियेः ः 
॥ दीजिये कीर कहने लगा-- 
कई र । रग्हैही श्राज्ञा दीजिये † मस्त फकणर कर्द चि 
गये, अश्र कड रग चद्‌ नदीं सक्ता . न 
त [ग हैः । आई ! शपते पदार्था का अपने \ 
केतने । दे ही ता रंग हैः--एक श्वेत, एफ कृष्ण्‌ ठ ५ ५५ 
= कथन हे छि सव्र रा मिलकर श्वेत सुक छक नदः 5४ धूप न र 
ट हे मौर जषा कोई रङ्ग नहदीषेता दहा जा, इतना हा चाहता < 
रंग हा जाता हा का ९ ५ गवा] च | 
ह करि होकर अपना सा मुख लेकर चला गचा - 
वहां काला ह जाता दै। माव यद है फ़िसव दाकर ५8 
गांके मेल का नाम श्वेत दे द्रोर सव रंगांके यस्तु का पाकर मस्त इतना निःशंकः न 
अभाव का नाम कृष्य दै । दानिक का यह भी निर्लोमी था, बह ही वर्ठु सुक प्रात ५ , 
कथन्‌ द फ सूं मे सव रंग दै, यद्‌ उनका कयन निदा क्य न दाञ १ ्रवश्यही प त 
ठोकृदेयान ह, इसमें भाग्रह नदीं दै । प्रस्यत्त॒ वाह! गुरुदेव उपकारी ! अच्छी मारी पिचकार' - | 
मं खेत रौर कृष्ण दोनो रगो का अनुभव सूय त क सतव भरे सिवाय सव मिष्य ह | 
दा द। जष्टं सूदं हया ६ बदा प्न भा मेरी सत्ता से सवकी सिद्धि है, मेरी सत्ता न ह, | 


शुक्ल होता है र जहां सूयं नदीं ४ बहा ता सूं चन्द्र; इन्द्र सद्र, व्रह्मा विष्णु, भमि वरुण, 
रात्नि यानी ष्ण दाता ६1 श पच्च श आरा वाय कख भी" सिद्ध न दो ¦ भेर मकार 
पर्तका कारण भी सूयं दीहै ५ १, लेक सूयं तपता दै, मेरे प्रकाश से चन्दर चमश्ता 
ददिणायणु का श्मनुभव भी सयंसें १६ 1 ह भरे ममाय चे न्द्र सव देवतां का रा ६ 
सारांश यह दै कि शुक्ल शौर ष्ण दोना रंग सूयं द 0 णा संर कले हि रे | 
। 


म्प्य #.११ 8 +न+ > कै क ए | [व | क 7] 


4 += ~ ५ ह । + मेरा न ८ र > 
शा सामये ना स्न अमल कले ह. भ 
था. श्यावास्य फी शति इस चाव की सादी है, ह विषु सव गत्‌ का पालन करते ह रः 
पिबक्मरी बते दी धू तै भेरा सं इभा खर्प भे भेरी उष्णता टै, रुण में मेरी द्रवता ६ क ॥ 
= मेरी +~ ् ७9 री ॥ 1६ 
दिवता वरया द ! मरी सग पका दै । अन्य सव॒ से मेरी परल ६, वायु में मरी क्रिया ५। री |` 

रग शवे ह पिर पै किसी अनय रग मे कैद रग॒नहाण्ड भे मेरा दौ उजाला द, सव ब्पारड ह 

स हं ? नद रग खषा ! यह्‌ श्रापक़ी पिचकारी सिमा है शरीर विचार कर देखा जाय चा, १। 
की दी मदिमा दै ! वाह्‌ गुक्देव ! महिमा ्रपार म र, मेरे अज्ञान से सुमे, महिमा मा 
तुमारी ! अच्छी मारी पिचकारी ! मेर माल से सब मालामाल दै, तव भ 
जाड़ंफे दिनथे, एक मस्त फकीर धूप मं कयां न हाड १ पए मानामाल व शा 

= 2 ! अच्छी मारी पिचकारी ! 
वसुंधरा क सुद्राने फशं पर पड़ा हु्रा लाट मार कल्याणकारी क मारी 
रा था । सिकंदर वाद्शाद आकर कने लगा-- भं दी एक स्तन्रहं, ेर सिवाय सच 
शाद जी ! मे सिकंदर वादशा ह, दुनियां भर अ है ! शवर माया ॐ अयीन है कयो दर ॥ 
जीत चुका हु; हाथी, घोडे, साना, वावी, नीलम, दैधरत्व माया से सिद्ध है । दिरस्यगभ (भ 
पुलराज आदि बहुमूल्य रत्न, विविध प्रकार ॐ अधीन द । विगाद्‌ दिरण्यगम्‌ ऊ अधीन दे 
बलामृपष 0 कतत ||. | की स्र 7पू्रो। तपा तापी सीन ह 


^ वन 8  ,‰ 


^ 8 


नि 







 #१ न कक ++ 


21 १ 77 #8§ 6 


न 





( ३६ `) 


मनुष्य के अधीन ह, मनुष्य अन्नके थधीनदह, 
वपां मेघ के अधीने, मेव जल के श्धीन ६, 
जल म्नि के अरधीनदै, श्यप्निवायु फे अधीन ह, 
वायु श्राकाश के धीन ह, श्राकाश प्रज्ञान के 
्मधीन ह, ज्ञान मेरे प्रधीन हं क्योकि भथिषठान 
विना अध्यस्त की सिद्धि नदीं हदा सक्ती । रज्जु 
चिना सपं दिखायी नहीं देता, सीपी चिना चांदी 
नहं दीखती, सूयं की किरणों विना मरु भूमि में 
जल देखने में नदीं शआ सक्ता, इसी प्रकार सुभ 
अधिघ्ठान विना अध्यस्त भ्रपंच दिखायी नदीं दे 
सक्ता 1 सवं प्रप॑च सुक अयिष्ठान में अभ्यस्त है, 

इस्तिये परतंत्र हे, अधिष्ठान रूप मे दी स्वतन्त्र 
हँ! आप की पिचकारी ने मेरी परतंत्रता दूर कर 
दीदे, स्वतंत्रता प्रकट कर दी हं! मं स्वतंत्र हः 
इपलिये राजाश्नों का राजा ह, वाह ! ारुदेव अज्ञान 
हारी ! अच्छी मारी पिचकारी ! 


मेरा रप अनूप हे ! ब्रहमारुड भर में फामदेव 
सव से सुन्दर ह, कामदेव के समान कई सुन्द्र 
नहीं है कामदेव मेरी एक फला ह अथवा कामदेव 
मेरी छाया हे तथ कामदेव शी सुन्दरता मेरी 
सुन्दरता के सामने तुच्छं है! जव कामदेव दी 
तच्छं है ते दृसरों की तो गिनती ही क्या दै! 
उर्वशी अव मेरे उर मे समा नदीं सक्ती ! विलात्तमा 
के तिल की शाभा अव मेरी राखो मं तिल भर 
भी नहीं 1 शचि का देखकर इन्द्र भले ही भानंद्‌ 
माने मेरी भल मे शवि की सुन्दरता फीकी हे । 
काम लोलुप देवता अप्सराश्रा का शानास माहित 
दाकर भले शी मकंट के समान उनके पी २ दोदृते 
रदे ! सशी मिठाई खाकर ठृप्र हये की कूटी मिटाई 
देखकर लार टपक नहीं , सक्ती ! सुरणं के वतन 
रखने वलि सेट के मनक गिलद लुमा नदीं सक्ष ! 


| 9 इसी प्रकार सुक गिलट ल्प माया 
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फी रचना खेच नदीं सक्ती ! वाद ! गुरुदेव सर्वा- 
धार निराधाये 1 शनच्छी मारी पिचकारी । 


म भरसंग ह मुमसे फिसीका संवंध नीद 
न मेरा किसीसे संवंधदटै! म निराकार हं मेय 
कदे फार नही ६ सव श्राकार्‌ कल्पित हँ, मे 
निर्विकल्प हँ सव्र कल्पनाश्रों स रदित हूं निरंजन 
हं मायाक्रा सुमे लेशमभी नदीं नसुकमें 
यध हैन लाक दैन मे है सव उपाधियां से रहित 
हँ कारं उपाधि युग्मे नदीं द एक पिचकारो के 
लगते टी सव्र उपाधियां इस प्रकार भाग गड भिस 
प्रकार गद्हेके शिरपरसे सीग भाग गये द 
निरुपाधिक ओदहदीर्म हं मेरे सिवाय कुद नदी 
है ! वाह ! शारदेव निर्विकारी ! अच्छी मारी 
पिचकारी । 


विश्व स्थिव रदे, मेया कुक लाम नही ६ । विश्व 
लय दोजाय, मेरी कोई दानि नदी ह! दद वर्पो 
तक घनी रदा, मेरा क्या लाभ ह ! कड नदीं ! देह 
च्माज दी नष्ट हाजाग्नो, मेरी स्या दानि दै! छव 
नहीं ! विश्च से मेरा छु संवंध नष्टौ है, देह से मरा 
दई नाता नदी है, विश्च जड़ है, म चैतन्य ष्ट देद्‌ 
द्र्य दै, मर द्र्य ह! जड़ से चैतन्य से क्या संवध ! 
दृश्य द्रा का क्या संग ! दरय श्लग, द्र भलग, 
फिर मु द्रव दस्य देसे क्या लामालाम. 
है १ कुदं नदीं ! अज्ञान से दृह्‌ मरा भासा था, 
कभी र्मही देद दाजाता धा! पिचकारी लगते 
ही श्ज्ञान धूल गया, उपाधि स निक्त दा 
गया ! बाह ! गुरुदेव निराकारो ' श्रच्छा माया 


पिचकारी ! 
मन सुख दुःख की कल्पना करता दै, मन दी 


डच नीच यानियों म. श्रमादाहै, मनदी यभ 
परधम कमं कराता द, सन शत्रु मित्र बनाता ६, 
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मन राग देष करता दै, मन मान से हयं करता दै, 
 श्मपमान से शाक करता दै, भय, लल्ना, शाक, मेह, 
धैय, श्रधैयं सव मनके धमं ह ! कर्ता मोक्ता भी 
मन ही है! मन भं नहीं हं, मन मेरा नहीं दै! मन 
चंचल है, मं अवल ह, मन बिपम है, ओँ समद 
मन परिच्छिन्न ट, म पृं ह, मन डयुद्ध दै, 
सुद्ध द मन परते च है, म सरतत ह, मन त्रिगुणमय 
है, मे गुणातीत हँ ! फिर मेरा श्नीर मन फा क्या 
संवेथ ! डु भी नदीं ! मन युम दुःखी कर रहा 


था, सन शत्रु था, पिचकारी लगते ही मन रमन ` 


दगया, भमन शांति का नाम है, मन रहित भी 
शांत हं, सवदा शात हूं, पूणं शात ह ! वाह ! 
गुरुदेव भवभयहारी ! सच्छी मारी पिचकारी ! 


नित्य र, अव्यय ह पूणं ह, निर्मल हं ्ौर 
निरंतर हं, सुमे शाक फा ङु काम नदी ३ ! 
द्य जड़ ६, असत्‌ दै, दुःख रूपदहै, र द्ध 
सम्बित्‌ ह, सत्य ह, सुख खर्प ट, किर मुम 
जड जगन्‌ कदां स भवे ! नदी ्मासक्ता ! पूं 
इच्छा कमे हा इच्चा विना यष्टी ! 
सषटि विना दुःख कैसा १९ न मुम इच्डादै, न 
सुगमं सृष्ि द, न सुमे दुःख है ! म सूदम से 
भी सुद ह, फिर स्थूलो का वीच नँ कैव दाञ 
नद्‌ देसक्षा ! सूय मे ्न्थकार कदां १ मनि 
शीतलता कहां १ निराकार मे रूप कष्टां १ नित्य में 
नरवस्ता कां { चित्‌ खर्प में श्राति कदां ? 
नन्द्‌ मे दुःख कां { स्थिर में अस्थिरा कहां १ 
भशत म मरण कां { भ्रमसे युम जगत्‌ 
मासता था, नही ते तीनों काल मे भी जगत्‌ है ही 
नही 1 पिचश्नारी लगते ही धरम मेद्‌ दूदा वद्‌ गया 
स्य र्म ह्‌ रह गया ! न दृङ्ा है, न कचरा है 
शद ह्म सवत्र भिराजमान है बद दी महै! 
राद ¦ गुरुदेव हन्द्मपहारी ! अच्छी भारी पिचकारी ! 


प्सत्य मे मुभे लाभ कैसे ह्यो ? मिथ्या में सुमे 
ममता कैसे दा ! शूठेमे शेक कैसेहा? पामे 
चिता केसे दा १ मरुजल मे निष्ठा कैसे हा ? स्थाणु 
से भय कैसहा !वमिध्यादीदहै, तादहेय क्या 
स्मर उपादेय क्या १ पिचकारी लगते ही भिध्यात 
निवृत्त हागवा सत्य ही शेप रदा सत्य हीम न 
घटता हं न वदता हं सद्र एक रसदहं श॒द्धरहू बुद्ध 
ह नित्य हूं निरंजन हूं । वाह्‌ । गुरुदेव अलत्तधारी । 
च्टी मारी पिचकारी ! 


संसार के सव पदाथं कल्पित है नाशवान्‌ दै 
मृद पुरुप उन पदार्थाः के पाकर सुखी हाना चाहते 
है मला भिधया में सुख कहां १ विचारे सुख चाहते 
हये भी दुःख ही पाते हैँ चित्त ने संसारकी कल्पना 
फ़ है चित्त ने ही सवके चित्त कर रक्खा है चित्त 
फे फारण दी सव दुःखी है चित्त महा शु है चित्त 


का नाश महान्‌ उद्य है चित्त फे नष्ट हाने पर यागी ' 


सूयं े समान प्रकाशता है पिचकारी गते दी 
चित्त लाट पोट दगया ! रदा ही नदीं रहा भी ह 
ते संस्कार रप मात्र ही दै सुने हये चने के समान 
ह भव भंकुर नदीं दे सक्ता ! तव चित्तदै दी 
न ! द्ध मदा सम्वित्‌ मै दी द मरे सिवाय छुं 
नही है जा वं भावना.में £ ज ङु स्पृति में द 
जा छ दिखाई देता रै॑जे क्र सुनने मे राता दं 
सब मरुजल के समान मिथ्या है, निश्वय मिथ्या 


द बाह ! गुरुदेव असंसारी ! अच्छी मारी पिच 


कारी! 


भं अन्योन्य संध से रदित ह, युख दुःख | 
से वर्जित ह, भेद से दीन टु, अव्यय रिव ` हः { 
चिन्मात्र निगु ण ह निराकार हु, निराधार ह, मलंड ( 
ह, नदन ह, ममता दीन हः सवस दीन हं, निरा" { 
लम्ब ह, निरातेक दुः न सुकमें भूत है, न मन्य | 
ह, खदा वतमान ट न सुक में श्म है, न च्यम | 
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है न भोग हैः न मोत्त है, नित्य सुक स्वरूप षटु ! 
देह बुद्धिसे धन ६ दार है, पुत्र है परिवार है, ज्ञान 
दृष्टि से सब सार है, न संसार का कारण दं 
कारदै,न प्रियैः नश्वप्रिय है, नसुख दैः न 
दुःखदहै,न छुभदटैन अञ्युमहैः नलाभ दैन 
्रलाभ है, एक म दी सदाशिव ह, सवदा अद्ध ह, 
नित्य बुद्ध हुः निष्केवल हू, निरंजन हं । बाह । 
गुरुदेव धमं ध्वजाधारी ! भच्छी मारी पिचकारी । 


र छदय शिव है दवेत सेपरह, छया से 
हीन अकर्ता ह, भाग से रदित श्रमोक्तां हु, मन से 
रहित अमन ह, सदा खरूप में स्थित दह निष्मरपंच 


ह निरामय इ. विधि म्पिथ खे पार ह, सबं मे 


भरपूर हं, सवसे दूर हूं, सत्यु का भी इत्यु हुं ! सम 
हँ सवं ह मेरे देय उपादेय छु नदी" है क्योंकि 
स्म्य से केकर ब्रह पर्यन्त ओँ दी ह! जसा 
मेरे तिये निज॑न, जीव वर्जित गहन मर्य दहै, 
इसी प्रकार जन से, धन से, पेश्वयं से पूं विशाल 
नार है! विश्च की स्थिति म नदी चाहता, 
श्य का लय करना भो मँ नदी चादता । 


,. भरे लिये मरण जीवन दोनों समान दै, म सम ह, 


शाश्वत ह कूटस्थ ह, भूमा र परिणाम से दीन ह 
द्माना जाना सुभः में नदी यनता, सर्वत्र ह, ` सवं 
पूणं ह, सवं शल्य हः सचिदानन्द घन हं, वाह्‌ । 
गुरुदेव भक्ष उर जिर विदारी ! भच्छी मारी 
पिचकारी 1 | 


मँ नित्य हं, एक रघ ह ख नित्य एक रख 
म विर्बों का प्रलय श्मौर उद्य देनं समान द 


| । जैगरे नख केशों का काटना है, इसी प्रकार जुम. 
{ देदकाच्टना दै, छं विरोष नदीं है! म भसंग 


हः दोप से रदित हः न भेरा दे है' न मेरा गेह है, 


| डी पर्प भी भेर लिये समान दी दै, मेद छ नदी 





हैः एक अद्वितीय मे मेद्‌ कंसा । मँ अदय द, पर- 
रहम हू, वृखया मेरे सिवाय कौन हैमी मष 
कदां जाड ? कां चैर्‌ ? कहां खड़ा होड, क्या 
चोद १ क्या पकड १ क्या करूं { क्या न कर ! 
सवमेदही कराह करता हा भी कचं नहीं 
करता, क्या कटं { क्या चाहं { क्या सुन { जदं 
देत हवा है, वहां क्रिया दावीदटैः जवणक दहैता 
किससे किस देखे, किससे फिसकरो सुने सिसे 
फिसको जाने ! सैं परम द्वय ह, ज्योतियों का 
व्योति ह पूं ज्योति ह, वाह ! गुरेव उपकायं 
हकर भी उपकारी ! अच्छी मारी पिचकारी! 


दी डल मेही पातः ओदी फल 
सही एल दहं, मे दी त्वाहुः मदी मूल ष्ट पत्ती 
होकर ओँ आकाश में उड़ रहा हं, ये ही वैल दाकर 
वोा शे रहा ह, मदी सिंह हकर ददादरहाद 
मही खग हकर भागता हू, भ दी रेल चलाता ह, 
र ्टी तारवर्की निकालता टर"! व्राह्मण हकर मदी 
तनि्ाल स्नान करता ह, त्रिय दाकर म ही घाव 
खाता हू, वैश्य हकर मी धमे धन कमाता ह, 
छ्मौर शुद्र हकर मंदी सवका काम चल्लाता ष्ट! 
न ब्रद्मवारी हकर वेदाध्ययन फरता हं, मदी 
गरहस्थ होकर अतिथि सेया करता हं, मँ दी वान- 
्रस्थ होकर एकान्त जंगल मे वास करता द, मदी 
संन्यासो दोकर पिंड ब्रह्मांड की एकता करता हू 
सधम फा पालन करके उ्गति क मदी पराप्र 
होवा द, धमं से च्युत हकर म दी ोकरं खाता 
ण्िरग ह; सव छु करता टं, फिर भी चुद्‌ नदी 
करता ! बाद 1! रगरेव सदाचारी; भच्ी 
मारी पिचकारी ! | 
ज्ञाता ज्ञान शेय कल्पित है, ध्यावा ध्यान ध्येय 
द्मरोपित ष देश काल वस्तु अभ्यस्त दै, सन्‌ रज 
तम व्यस्त है, षीनां वेद्‌ ब्ाचनिष ई, तीनां लक्षणा 
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लाक्षणिक है, वीनां देद मायिक दै, तीनां अवस्था 
कायिक है, तीनों लोक शाक है, तीनों देव स्ताक 
है । परब्रह्म सवका श्ाधार है, परमात्मा सवका 
अधिष्ठान है, वह ही समष्टि है, बह दी व्यि दै, 
सव वद्‌ दी है, इसे सिवाय अन्य कुद नदीं है 
व ही सवका भस्मा है, वह दी सत्य हैः वह ही 
नित्य रै, बह दी मै हः सव विश्व मुम मेरे अज्ञान 
से कल्पित है, परमार्थं से बिश्व तीनां कालमें सुम 
नदीं हे, मल्लान।से मुभे विश्च भासता हे, न सुमे 
विश्व दहै, न म विच मेहं, चिन्मात्र ह, सन्मात्र हू; 
सुख मात्र हं, फेवल हं, निष्कल ह, निगुण हु, 
निरवध हू, सदा शिव हूं, निरामय हूं , अच्युत 
हर, निर्तेष ह, शाश्वत हं, पुराण हं, भूमा द्रं ' 
वेदों फा तत्तव हु, गीवा का रहस्य हूं ! बाह । 
शुख्देव तरिपुरारीः! अच्छी मारी पिचकारी ! 
दशं, पृणंमाख, भग्िष्टोम, ज्योतिष्टाम, अश्व- 
मेष, शृहस्पति सव राजसुय आदि यज्ञ पृं हये ! 
नित्य, नैमित्तिक, फाम्य, प्रायरिवित्त आदि कर्म 
कर लिये \ वैश्वानर विदा, मधु विद्या, पंचाप्रि 
विद्या, पर्यच बरिया, संवग बिद्या आदि सव विद्ययं 
सम्राप्र है ॥ मव्रर्‌, कीतन, स्मरण, पादसवरन, 
अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, श्रात्म निवेदन नवधा, 
प्रमा, परा पूरी हृदं ! यम, नियमः शरासन, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समापि अष्टांग 
योग भ्राज पूरा हृशा ! विवेकः वैराग्य, पद्‌ 
सम्पत्ति, युमु्ता, भवण, मनन, निदिष्यासन, 
तत्त्व पदाथं शाधन हे चुका! न मन्न रहा, न 
विक्तेप रा, न संशय रहा, न विषयं रदा! 
-करना.था सा कर लिया, जानना था सा जान 
;) पाना थासा पालिया! कप्त ह, 
संतृप् इ, संतुष्ट ह, निर्िचत हूं, खयं सिद्ध 
हं! वाह ! गुरुदेव निर्विकारी निरेतु दे 


दुलार, यशादा फी खों के तारे, जुन के 


गड़वारे, भक्तों के रखवारे, इवते हृश्नों के सारे 
कारी कमरी॑वारे, दारी के मतवारे, छृष्ण प्यारे 
फी जय । - 


अरे भल्ला ! क्या भूल मे ही पड़ा रहेगा १ उमर 
भर हती खेली, ेसी दाली कभी न खेलो ! रंग 


मं भीगा, कीचड़ मे सना, काला सुख श्रिया, लाल्‌ 


गाल किये, पीले वख किये, पीटता रहा, पिटता 
रहा, चपतं खाई' चपतें लगाई" उटपटांग दी करता 
रदा, धूर्तो के साथ हाली खलता, गाली देता 
रहा, खाता रदा ! अमूल्य मनुष्य शरीर ब्रथा दी 
खा दिया, गुरुदेव की पिचकारी खाता, ता सनेदा ` 
े लिये अजर, अमर, सुखो हा जाता ! अव भी 
चेत जा, गुरु से शली खेल, गुरु की पिचकारी 
खा, भगवत्‌ के संमुख हा जा ! राजां का राजा 
हो जायगा, सव मे भर जायगा, स्वतन्त्र हा 


व [ क > 


जायगा, राज्य निप्कंट पायगा ! जन्म मरण के चक्र ¦ 


मं फिर नदी भायगा, अचल विषु पद्‌ पायगा, 
सुन ता खद, देखी कैसी मधुर सुद्यानी बाणी भा 
री दै, कान देकर युन- 


कु--पिचकारी उसकी लगे, म तू जवे भूल । 
निर्विशेष केथल रहे, उड़े दृश्य की धूल ॥ 
उदे श्य की धूल, एक द्रा रह जावे । 
शूल हाय निम, पूणं अक्तय पद्‌ पावे ॥ 
भाला । गुरु उपकायं, बने परित उपकारी । 
शिष्य दाय गुख आप, खाय गुरुकी पिचकारी ॥ 


-सकल चराचरानुचर भोला 


लात दकम्याकक्कर्ि 


भासी ॥ भारी | बाला ऋ ५ ५ । ध 7. - 14 
सचछी ग पिव ८ नु (06100. 1011260 0\/ €800011 ओ 
> #ि ॥ 
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एक स॒सुज्ञ॒ का विचार । 


पक शक्ति का उपासक अपने इ भगवती 
जगदेवा की इस भ्रकार प्राना करने खगा । बह्मा- 
नेद्‌ जिसका खरूप दै, जो अमर्यादा शुच चेतन्य रूप 
है ओौर जो स्थयं दु्पेण चन कर संसार रूप अदु 
चित्र को प्रतिविम्य रूप से दिखदाती है उस त्रिपुरा 
देवी को मेरा वारंवार नमस्फार है । 


इस भ्रकार प्रार्थना फरते करते एकाएक उसके 
शद्ध अंतःकरण म प्रेम छहर की हिखोरं उठने ठगीं 
आर घ्‌ कुछ समय तक निश्चल होगया । उसफी 
आलं आानंदाश्र से भर आईं शरोर में रोमांच होगया 
भौर अंतःकरण मेँ आनंद का ध्रवाह होने खगा । फिर 
थोड़ी दैर मे सावधान होकर उसने अपने गख की 
व॑वबना की । मानंद्‌ के अतिशय से कड गद्गद हो 
जाने कै कारण साफ साफ शब्द्‌ नदीं निकलते थे । 
देसी भव्या में बह कहने खगा “महाराज, आपकी 
छपा से आज म धन्य हं । सुवे माद्दूम हो रदा दै फि 
साक्षात्‌ शिव सरूप करुणा सागर शुर के संतुष्ट 
होने पर ्रस्यक्ष इन्द्र॒ पद्‌ भी तच्छ दै । जिख से 
खयं काक भो डरता है बह महेश्वर गुर आज सुक 
पर अप्रयास हौ पायु दो गये । आपकी छपा से 
आञ्ज तेसर सव भ्राप्य चस्तु सुरै मिल जायगी; 
इसलिये जिखका इतना मादीत्म्य है उस देवीक उपा- 
खना पद्धति भी भाज सुद्चे खमाकर वतला्ये (' 


इख रार्थना को सुन कर गुद के ध्यान में यद 
यात आगर कि अग्र शिष्य उपासना क योग्य षो 
गया है । “वर सेवा म हौ अपना सच्चा कल्याण 
है णशिष्य की येखी द्धा देख फर ओर उसका अतः 
करण मी अत्यन्त भर म पूणं जान कर धी गुखने उसे 





उपासना का सव क्रम समभा दिया । उन्दं समम 
कर शिष्य ने भभ्यास कने की इच्छासे एकांते 
जाने के छ्य भाक्ता छी मौर दूरके पक महेन्द्र 
मामफ पवंत पर चदा गया । अपने मनक्तो आनंद 
देने के योग्य पक निवासत ष्यान वना फर अहां उसने 
उपाखना का आरंभ किया । त्रिपुरा देवी की सूति 
फा ध्यान, जप, पूजा आदि नित्य नियम पूर्वक 
करते हुए बहां उसने यार बधं व्यतीत कर दिये । 
येम पूर्ंक उपासना करते रहने के कारण धारद 
घर्ष का बीत जाना उसके ध्यान मैं न आया । इसके 
वाद्‌ वैडे वटे सहज टी उसके मन मे पक दिन एक 
विचार भया कि मैने धी गुरुसे खि निरूपण 
्रसंग पूछा था परन्तु गुद के भाषण का गयं भाज 
तक मेस समम में नहीं आया । हां ! दां ॥ हां !॥ 
अय याद्‌ आया उस पर श्री शरू ने “यह प्रस्तुत 
चिचय नहीं ह", कह कर करट. छृदाख्यान यतटाया था, 
अतपव वह विषय वदी रह गया.था। 


परन्तु सोचना चाहिये दस जगत घ्यवदार का 
खरूप घस्तुतः क्या दै १ यह इतना षडा विश्च 
उत्पन्न कैसे दोगया ? यह किस ओर चला ह १ 
सौर यह्‌ सिति फां करेगा ? देखने पर स संसार 
म एक तिनका भी सिर नदीं मात्दरूम होता; उस 
्दिक्चण परिवर्दन होता टै, परन्तु आश्चयं यद ह 
कि सय जगत व्यवहार सिर दिखलाईं पडता दै। 
यह्‌ कँसे ह १ इख अद्भुत व्ययहार में सुञचै विचार 
कहं भी दिखल.ई. नदीं पडता ! पक के पीछे एकः 
अन्धे कौ तरह सव लोग चके जारहे हे ! संसार फे 
दोग क्या, मै खयं इसी यात का उदा्टरण है! 
स्मरण न्ट कि वचपन में क्या क्या हुमा, कुमारा- 
ब॒स्था तर प्रेस भाचरण भिन्न श्रकार फा भौर तारण्य 
र ुष्रे हौ प्रकार का था। मेरा इत समय का 
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ल्ययसाय उश्लसे भी निराखा दै । परन्तु समभ नहीं 
पडता निः श्न सवसे मुच फल क्या भिरा । जोजो 
मचुप्य जव जव जो जो उधोग करता 2 तय तव 
स्प व्रिचार करके फाल पनि कौ इच्छा से करता 


है 1 परन्तु इतना करने पर भो आज़ तक किसको 
क्या निखा है १ कौन सुखो हमा है १ लोग कहते 
ह कि फल मिला । यह सच तो दै, परन्तु है पागल 
पनी बात । पँ उसे फल ही नदीं कह सकता । 
व्यकि दोग पिर भी उद्योग करने को दोड्ने 
छगते हे । सु्चे वतलाभो कि जवर एक चार फ़ल 
मिल गया, तो दूसरी बार फ पाने की इच्छा 
दीसे होती ६ ? पतु लोग तो खगातार कटकी 


इच्छा से उद्योग करते दी चले जाते हं । फठ तो 
चते कना ` चाहिये जिससे दुःख का नाशो 
र सुख प्रात हो । परन्तु मु अमुक फतेव्य 
करना चाहिये” दख सरह से जव तक फर्तंब्य दोष 
रदजाता है, तय तक दुःख का अत्त नटीं होता 
ओर सुख नहीं मिख्ता । 


कर्तज्य का चोभः हौ सच दुःखोका दुःख है । उसके 
रहने वक दुःख का अमाव ओर सुख की श्राति हो कंसे 
सकती दै १ सव शरीर तो घ्युटस गया हो मौर पैरो 
म चंदन फा छेषप ठगाया जारदा हो । यख, कतव्य 
होष रने पर इसो तरह मे सुखी दोना संभव है । 
अथवा याण के खग तार धुत्त जाने से फठेजा विद. 
कुर फट गया दो भौर अप्छरा भआलिगन फर रही 
हो वो जसा सुख पिर्ता होगा, वैसा सुख कतंव्य 
होष मनुष्यों फो मिखता होगा । छिर पर कतव्य 
का बोभः रने घाठे मनुष्य का सुख वैखा टी हो 
कता ह मेसा क्य के कारण त्यु की भोर जाने 


संसार में सच्चे सुखो वे दी द जिनक्रा फुछ 
भी कर्द॑व्य शेय न रहा हो, अर्थात्‌ जो पूणं तप्त 
रौर भ तर्वा्च शांत हो चुके हं । "मुञ्चे यद कतव्य 
करना चाहिये" देखा मन में दोने पर भो किसी को 
यदि कहीं सुख दो सकता हो तो सूरी पर चदे हष 
को भी गंध पुष्प से सुख मिल सकता ट 1 जच फि 
सैकड़ों कर्तव्यो से विक द्रे हणः मुप्य भी 
सुख की राशा करते है, तव्रतो वड़ा आश्चय ही 
माद्यूम होता है । इस अयिचार की मदिमा कहां 
तफ वर्णन की जावे ! करोड़ों कर्तव्य रूप पचेत के 
नीचे द्ये हण लोग भो भपने को खलो सममे हं । 
जसे किसी किसी सार्घभौम ` राज्ञा फा उद्योग 
छगातार जारो रता है, खे दो विलङ्कुढ भिखारी 
का उद्योगं भी जारी दै । उसी तरहं से फर भी मिनन 
भिक्न मिखते ई भौर वे अपने को वड़े धन्य समभते 


हे] भौर मै भी परिणाम कौ भोर विर्कुखं ध्यान 


न देकर, इन स्र की विचार शून्य पद्धति के अचु- 
सार भन्ये के पीडे अन्धे की तरह चख रहा हं । 


अव इस गतायुगतकत्य को छोड़ना चाहिये 
ओर गुरं ॐ पास जाना चा्धये। सुते इन सव यातां 


को सुखने फे चिये भोर इव संशय समुद्र से _ 


पार जाने के चयि श्रौ गुरु के बोध रूपी नौका का 
माधार ठेना चाहिये । 


यद विचार करफे विरम्य किये चिना वद भरी 


गुरु की भेट करने के लिय महेन पवत से निकठ 


कर अपने गुर के पास गंधमादन पर्वत पर आया । | 


वहां उसने र गुड की तेजखी सूति को भासनं परर 


स्थित वेला । सामने जाकर दोनों दार्थ से दोनो | 
चरण पकड़ कर धीर केर पर मस्तफ रख कर | 
साग यदना की । यह देल कर धी गुद का अ 6: | 
वलिव मो सुते केष 1५, स्वा पल दे बौर खि भी" । 
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बद देकर कटा “वत्स उट” उरने पर उन्दोने का 
"वत्स यहुत दिनों में भेर हर है तेरा स्वास्थ्य तो 
ठीक टै न? गुड के चतछाये दुष्ट आसन पर यट 
फर प्रसन्न मुख से हाथ जोड कर गुरुजी से 
कहने खगाः- 


(श्री गुख्देच मै तो आपके कपाखतमें गोते लगा 
खकरा हं मूचे दे्रवशात्‌ प्राक्त होने बवे रोगादिकों 
से ष्या होगा । आपकी छपा से मिले दए आत्मा- 
सत के इष्य में रहने के कारण सुच व्याधि रूप 
प्रर सूयं का ताप नदीं हुभा । महाराज, आपकी 
कपा ने मुच याहर भीतर आनंदित कर रक्खा है । 
महाराज के चरणों के सानिध्य फान होना ही 
केवर एक रोग है, इसके सिवा मुञ्चे कोड रोग 
न था भापङे दशन से मैं चित्कुर अच्छा होगया 
ह । बहूव दिनों से मेरे मन में पक संशय खगा 
हुभा हे। आशा है कि आपसे आज्ञा मिरते 


हो उन खय शंकाभों के वारे में पष्क ।" 


` शिष्य का मापण सुनकर दयाल्युं भीर महा- 


राज को भानंद्‌ हआ । वे भ्रम ` से कहने लगे “टे 
। शिष्यः पूछ ! अपने यष्टत दिनों के संश्य फो सुद 


एक यार वतछा। तेरे प्रेम को देख कर मुञ्च 


यडा भानन्द्‌ होता है । बतला, म तेय समा- 
धान करूगा ।" 


डव श्रीगु ने प्रयन पूछने फे लिये उल्सादित 


ग किया तब इने विनय. भौर उत्सादक खाथ कनां 
| आरम्भ किया । वह कदने लगा “दे भगवन्‌ । म 
| संसार के तापं से त्यन्त दुःली होकर अपने प्राण 
4 धात करने का निश्चय कर. शरी गंगाजी में इवने जा 


| हारा शरी मूहारल यु्े उस दिन्‌ फा धूर भरा | 
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स्मरण है । रास्ते में मुञ्चे कस्मात्‌ एक अवधूत 
महात्मा से भेर हुई । भा ! जो स्न होते हवे 
सचमुच बहुत छपकर रते हें । भस्म के नीचे दयी 
हुई शग्नि की तरह शीघ्र पचाने नहीं जा सकते । 
इसरो तरह प बहुत सम्रय फे वाद्‌ उनके खरूप फो 
समर सका परन्तु उस्र साग श्रीतङ पुण्य पुष 
की संगति से सुच वड़ो शांति मिरी मने उनकी 
द्यति फे सम्यन्ध तँ करई प्रन किये । उन्दनि जो 
उत्तर दिया बह बड़ मधुर धा सव्र वातोंका निप्कपे 
निकाल फरमुदे उन्होने सार अंश यतदाया । मेरी 
ओकजनित ध्याकुकता तो दूर दोग शौर मेरा चिवार 
भी वि्छुर वदख गया परन्तु असे रंक को राजा 
का पद्‌ दुम है वेसे ही यद सार अंश ठीक टीक 
मेरौ खम में नहीं भाया, इस मेनि उनसे फिर 
सें समा कर यतलाने के दवे प्राना फो, उन्दनि 

मुच भापश्ञा नाम बतलाया अत्व मँ भापके चरणों 
चर उपल्यित हभ हं । पिले मनि भाप से च्रिपुरादेयी 
की भक्ति का पूणं वर्णन श्रवण दिया है, उसकी 

उपासना कर पने उस देयो फो अपने हदय में 

रारण कर लिया है परन्तु अव्रधूृतज्ी के दवारा 

यतदाया हुआ वक धिय अव तक्त मेरी सम 

मे नदीं आता। तय मं श्सी तरद की उपासना 

करते हप आगे फ तक यदा ग्हं १ दसस लाभ 

क्या? 


अतप्य महाराज, अचधूतज्ी कौ श्ानावर्या के 


स्वध मे मुधे कुछ समा दोजिये । जान कविना. 


मनुष्य जम्म सफल हो नदीं सकता 1 जवर तक क्वान 
नीं दै. तव तक मं समता दे रु भी कमं करना 
वच्चो फा सा खेल है । मेनि आज तक बहुतेरे कं 
कि, यहुत से यल्च क्षयि यज्ञो परं बड़ी २ दक्षिणाय 
दी, यष्टुत सा अन्न दान करे इन्द्र आदि दैवता 


[व 1 
जै + 


१, त 
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की पूजा की, परन्तु भवधूतजी की मे दोने पर 
मुचचै माद्धूम दोगया कि इन सव बातोंका फर मर्या- 
दित ओर क्षण भंगुर 1 मे खमभता ह कि क्षणिक 
सुख ही दुःख दै । सुसखरफा अभाव ही रुध दुःख नही 
है, फिन्तु थोड़ा खुख भी दुःख ही रै ! क्योकि उस 
सुख के समाप्त दाने पर निश्चय हौ अधिक दुःख 
प्राप्त होता ह । “परिणाम ताप संस्कार दुःखेगुंण 
बृत्ति विरोधाच्च दुःख मेच सवं विवेकिनः यही 
नही, इसमे एक शोर भी उर है । वह यह है फि इन 
सुख भोगादिकों से मृत्यु को सदायता मितो है । 
णेखा कोड उपाय दिखाई नदीं पडता जिससे इत्यु 
न हो ! उपासना का भी यही दाट दै । . 


सच उपासना मानसिक अतयव फारपनिक होती 
ह, इसचिये बद यच्चों के खेर के सिच्ाय आर यु 
नहीं रै। पने जिस रोति से उपासना करते के 
स्यि फा था उस रीति से उपासना की जा सकती 
है ओर दखरी वरद भी फी जा सकती ह । फ अनु- 
छान के अनुसार यद नियमसेकी जा सकती दै 
ओर वृत्ति कै उद्टास फे गनुखार अनियमित भी होती 
है। शाख पं दोनों के सिये भाधार है। सिवाय इसके 
उपास्य भद्‌ ने पर उसकी विधि भी मिच्च भिन्न 
होती है। सारांश्च यह है फि यह सव यात यज्ञ की 
तरद ह ओर दस दवारा सत्य भर्थात्‌ शाश्वत फल 
मिखना संभव नदीं । भटा काद्पनिक वातो से 
शाश्वत ( कमो नष्ट न हाने वादा यानी मयिनाशी } 
प्ट केसे मि सकता द । शाखो मे कहीं फटी यह 
` भी कहा गया दै कि “जीबन रने तक कर्तव्य 
करना चाहिये परिणाम कौ ओर नहीं देखना 
चाहिये 1" | 

बह सच ह, परम्मु सदे तो भगवान्‌ भवधूतजी 
की खिति कछ निरी हो दौखः पड़ी । वह मदात्मा . 





सर्याग शीत थे भौर कर्तव्य के भभार फी विप 
ज्याला से पूणं मुक्त दोचुके थे। धिद्वुःल नि्भयता के 
मागं में खमे रहने के कारण यह सव लोक व्थवहार 
उन्हें हास्यास्पद्‌ मालूम होता था । उनकी अव्या, 
दावानल से प्रञ्चख्ति जंगल में भी खस्य चित्त से 
पानीमें दैडे दप दाधीषी सीथौ। सर्च कर्तव्य 
मुक्ति कै अग्रत का सेवन कर चह भानंदित होगये 
थे । श्ीमदहाराज छपा पंक यह यतटलाश्ये फि उनको 
पेसी भयस्या कैसे प्राप्त होगडई । हे भगवन्‌ | दयालु 
श्रीगुख्जी मुदे इस कर्तेव्यरूपी काटा सपं से दुडा- 
इये । भापक्रे सिवाय मेरे इस संशय के छेदन करने को 
सुद्धे अन्य को द्रष्टिगोचर नहीं भता । 


इस प्रकार भाषण कर शिष्यने श्चीगुख के चरणों 
पर मस्तक रखा । उसे क्ञान का अधिकारी दैलकर 
खाभाविक दया के साथ श्रीगुरु ने वोटना आरंभ 
फिया। । 


भरीगुखः- हे शिष्य रेस बुद्धि धरात्त दोजाने कै 
कारण तु. घन्य है, पेषी बुद्धि का मिलना समुद्र मे 
इयने वेको नौका फा मिल जाना ह । उपासनादिं 
फमां के योग से जिस पुण्यवान्‌ को पेखा सुविचार 
मिल गया दो वही मनुष्य अपने फो परम पावन पदं 
पर ठेजा सकता है । सके हदयाकाश मं रहने 
वाली त्रिपुरादेवी जव उपासना के वश दोकर भपने 


न्य भो के हदय प्रं यिकसित होती दै तव बद 
उसे सत्यु के भयंकर जाल से तुरन्त छुडा देती ईै। | 


जव तक इस कतव्य रुपी भूत का मुप्य 


अतिशय डर दै तय तक उसे सुख नदीं मिखता। ` | 
कातेन्य रूपी फाला सपं से काटे गये मनुष्यों को (|. 
करयाण प्रात कंसे दो सकता & १ कर्तव्य का विष +. 
खगने कैः कारण यह खव जगत सूत भर अन्धा |. 
दोगया ६ । वह्‌ भत्महित कै खच्चे मागं को परदि- | 
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चान नहीं सता अत्र मन माने मागं में जाने के 
कारण चार वार मोद में पड़ता है । इस तरद कतंग्य 
रूपी विप से मूछित यह जगत अनादि का से 
मानो भयंकर विप प्षागर वरँ पच रहा है | 


चिरंतन आनेद्‌ एद्‌ का नित्थ अनायास अचुभव 
होते रहने के कारण तस्वयेत्ता ज्ञानी पुख्पों को यह 
देखकर वड़ा खेद होता दहै कि संसारके साधारण 
जन सुख की खालसा से यहां वहां भरफते रहते हे; 
अतप्व उने यह प्रयत्न करने की च्रुद्धि जाग्रत होती 
है किये संखारी जन किसी भी उपाय से सुख में 
रहें । खर रीति से खम मे भाजावे इससे दरणंत 
देकर समभाता हं । 


एक चार कु यात्री . भूमते ध्ूमते विद्याद्र पर 
पहुंच गये 1 श्रुधा से पीडित होकर वे इधर उधर 
फ दूने खगे । न्दे कुचलाके फल मिले । नाम 
यी सद्रशता से उन्दे काजू के फठ सममकर उन्दोनि 
उनका सेवन किया । भूल की ब्याकुखता मेँ खचि 
खी भोर भो उनका ध्यान नहीं गया । परन्तु थोड़ी 
देर के चाद्‌ कुचल का धिष शरीर मर व्यत दोजाने 
से उने शसीर मेँ जलन होने खगी 1 यष्ट समभ कर 
कि यह काजू के फलों का परिणाम है वे उस चि 
के दाद्‌ फी शांति करने फ च्छवे उपाय दंडने लगे । 
फिर उन्दं धतूरे के फल मिले, निषवर के भ्रम सं चे 
छन सवी खागभे इखसे ओौर भौ अधिक विपति 
म पड़कर भौर मागं से त्र होकर यदा बदा भट- 
यने को । जंगल धना दने कै फारण मागं मे सूय 
का प्रकाश विच्छ न आ सक्ता था । अतपर वे 
गङ्ख म गिरने उटने खगे, सर्वोगों मं काटो चिद 
होगये रौर दाथ पैर तथा शुनां से खून निकलने 
खगा फिर परस्पर उन्दने पक दूसरे कों ढेन 


आरंभ किषत्‌-0. ।५॥८/11८॥९5101 88/81) \/8/8/1851 11.004; 7 © विच द व 


इस प्रकार करते करते लड़ाई शुरू दोग भीर 
वे एक दूसरे पर छकड़, प्थर ओर धूंसों कौ मार 
करने खगे । थोड़ी दैर मेँ उनके सार शरीरं में धाय 
दोगये । अन्त म उन्दें एक गांव मित्या, वे शाम तक 
उस गांव कौ सीमा पर पहुचे भोर दरथाज्ञे से 
भीतर घुसने गे । सामने आकर द्वारपाल नें उन 
भीतर जाने से रोका | इन मूलो को यह खवर न 
नथीकिवे फां र ओर प्रसंग क्यार । अतपव 
उन्होने मार पीर शुरू की ! परिणाम मँ वे द्वारपाल 
के द्वारा खूब पीट गये । भसश्च मार पडुने पर बे 
उधर ही भागने छो जिधर राह मिली । फितने ही 
शदर्फे आस पासके गङ़ोंमे गिरे, कोई सुएमें 
गिरकर मर गये । जो यच गये वे किसी तरह प्राण 
केकर भागे । 


संसार यह दै फि क्षय खोग दन सूखा के सदश 
शपने फटटयाण की इच्छा से कतव्य का विप पीकर 
मित दोगये है ओर मोद स॒ अन्धे होकर अपने 
हाथों से अपना नाश कररहे ह । है शिष्य, तेरे 
अंतःकरण म विचार उत्पन्न दुभा हे इसद्विे वू 
धन्य है | विचार सखग्रश्वा मुल है शीर ब्रह्म पट्‌ में 
जाने करी पटिष्टी सोढो है । विना सुवरिचार कै किली 
का भी कट्याण कसं हो सकता? अविवारदही 
यदो भारी मौत है । धचिचार से दी सव न्ट हागये, 
विचार करने वाठ ची हो सदा जय होनीदहै आर 
उसे हौ सप्र इष्ट वते मिखती इं । देव्यां भौर राक्षसां 
का नाशा अविचार सेदी हुभ्रा ओर उत्तम त्रिचारों 
क्रे कारण हो दरेताभयें को सव्र सुख मिरे।षेभ्री 
वि्णु की स्ायता से अपने शबुभां कों जीत लेते 
हे पर शसते सुधिचार दौ कारण द सुधिचार ह 
सुल बृक्ष फा यौज है, इसीसे सुक कुर एते दे । 





( ३७२ ) 


पाता है । व्रिचार ही से ब्रह्मदेव मदत्पद्‌ पर पटच 
द ओर विवार ही से थोहरिकी सर्धर पूजा होरही 
है। विचार षो के दारा धीशंकर सर्वज्ञ भौर 
महेश्वर होगये । श्रीरामचन्द्रजी युद्धिमान ये सहो, 
परन्तु खग को दूंडने के भयिवार मे पड़ जाने के 
हो कारण से वे यड़ संकर मं पड्गये ये भौर विचार 
ही के योग से समुद्र का उद्छंघन फरफे राक्षसो से 
भरी हुईं टका पर उन्होने आक्रमण किया } हां यह 
चात निस्सदेद टोक है कि श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजी 
मर्यादा पुखोच्तम अवतार हुए ह उन्होने जीवों 
को शुभ मागं पर लाने के लये नर॒ चरित्र दिललाथे 
हे। "श्रम पर मोह धरं जड प्रानी”! "राम 
देखि नित चरित तुम्दारे । जड़ मोहद बुध दहि 
छलारे ॥” यद्‌ सत्य ही दै अविचार से दी महादेव 
ने राक्षस को यर दिया भौर जव खयं भस्म होने 
कौ नोयत आई तव सुद्‌ ही डर कर भागने खगे । 
हसिनि मी अविचार से ही पूरधं कामें भृगु ऋपि 
की ल्रीको शाप देकर नष्ट कर दिया था मौर अपने 
उपर बड़ा भारी संकट बुदा लिया धा | ये हौ क्या, 
कों देवता, अद्युर्‌, राक्षस, मनुष्य, पशु भीषशंसव 
अविचार से टौ सकर मँ पड़ते है । 


हे शिष्य, जव अविवार से इतने महान्‌ सब्र 
ईश्वर रामादिको संफट सदने पड़े तो अस्प्रदादि 
जीवों की तो गणना ही षया ह । इसलिये जिसे 
विचार कमी नहीं छोडता वदी धीर भौर मदात्मा 
है, बह सव वंदनीय है । शती अविचार के कारण 
लोग अनावश्यक फतव्यों फो सिर पर दाद्‌ कर 


` नाचते दे । परन्तु जव धे हौ विवार फते ६तव 


उसे कारण अनंत संकटों से भु हो जाते है । 
साराश यद ह करि छोगों तो विचार वडा उपयोगी 
साधन मिद है । जब अविचार है तच दिवार डा 
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से आवेगा प्रखर उष्णता से तपे दृण रेतीक 
मैदान में ड पानी का मिलना संभव नहीं है । जव 
तक विचार रपो भस्म की उराला चारों भोर पटी 
हूर है तच तक कोई उपाय टूडे धिना विचार का 
शीत स्पशं मिर नष्टं सकता । 


उपाय केवल पक रै ओर यद सर्वं धं ईै। 
चह क्या ह ? सवके हदय मे निवास करने वाढ 
अंतयामी की ` सद्यो कृपा ] थविचार से अधे यने 
दण खोगों के घोर धक्चान तमको नष्ट करते वाटा 
भौर मोक्ष श्रामि फा उर्छृ्ट साधन विचार ङ्प 
घूयं उसकी छपा वैः विना किसीको कैसे निल 
सकता ह १ उसकी छपा संपादन करमे.का उपाय 
भक्तिपूवंक उसी सेवा करना है । उत्तम सेवा 
के द्वषरा साधक पर. संतुष्ट होकर वही अंतर्यामी 
अंतःकरण में विचार रूपी सूर्यं फी तरह उदय 
होता है । | 

सद्य शस सवं अंतर्यामी, चिन्मय, शिव तौर 
सखात्मस्यरूप उर प्रेरक महेश्वर का भजन फरना 
चाये । उपासना करम सदु से सममः छना 
चाहिये । मने किसको भी कामना नदीं रखनी 
चाहिये । भाराधना कै सूट भँ भी परेम शौर विशासि 
चाहिये । खक लिये पिके महिमा को स्पष्ट रीति 
से वण कर लेना चादिये। ` 


दे शिष्य, इसीख्यि पदि मने त्ये इट का 


मादत्म्य खुनाया था, भगवती, शिव, राम, ङष्ण, 
एसिह्‌ इत्यादि सव उसे स्वरूप ह । उसीके कारण 


तचे भाज यह मंगखमय आौर ;मोक्षदायक विचार | 
मिहे । मय तश्च कोई डर नहं । जय तफ विचा ॥। 
का उदय नदी होता तभी तक वड़ा डर रहता है । ॥। 


जो भविचारग्रस्त द उसे पद्‌ पद्‌ पर डर ट। जिस 
मनुष्य को सन्निपात होगया द्रो 
8 
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सरे भी क्या लाम दोगा जवर तक शरीर गत धातु 
शुद्ध न दोजाये तव तक स्ुत्यु का डर यना ही रहेगा, 
ज्यों ही महत्व पूणं विचार उत्पन्न हुभा कि मनुष्य 
जन्म को सार्थक ही समना चाहिये । 

यदि एेसे उत्तम नर जन्म कै मिटने पर भी 
मनुष्य को सुविचार प्राक्तन हो तो उस्र जन्म को 
निष्फट ही समभना चाहिये । जो विचार पूणे हो 
उस्र जन्म को ही सफल समना चाहिये । विचार 
न करने वाङे छोग कृप मेदक के समान होते हे । 
कूप में जन्म लेने वादा मेंडक जसे शुम नदीं देखता 
तथा अशुम भी नहीं देलता ओर जसे जन्म छेत ह 
वैसे ही मर जाता ह । उसी तरह इस ब्रह्मांड क्रूप में 
जन्म छेने चा खोग भी व्यथै जीवन व्यतीत करते 
ह, क्योकि वे यद नदीं जानते कि दित ओर 


अहित किस्म द बे जैसे जन्म लेते दै वैसे ही मर 


भी जाते ह । पुर संपत्ति आदि दुःखों को वे -खुख 
समति द भौर भक्ति वैराग्यादि खुल के स्यानं 
फो दुःल समभते है 1 वे भविचार के भमाव से 
संसार रूपी अश्च मे जलते रहते द । दुःल 
से तङ्फड़ति रदने पर भी उसका त्याग नही 
करते । असे गधा स कडो लाते खाकर भी गधी के 
पीछे खगा रहता ह उसी तरद्‌ वे लगातार संसार के 
पीछे छे रदते दै । हे शिष्य, तू धन्य है, तेरे पुण्यो 
की धन्य है कि भज तू विचारशीख . होकर दुःख कै 
उख पार निकल गया । 

प्रिय पाटको ! शिष्य युके उपदेश द्वारां ण 
मनन निदिध्यासन कर हद अपरोक्ष भात्मा का 
साक्षात्कार करफे जीवनमुक्त हो परथ््ी पर निर्मयता 
से विचरे खगा । यदि सुख से जीवन ज्यतीत करना 


नित्य पाड कर अनुष्ठान कपये । 
ध सा श खामी भात्मान्द्‌ । 
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वाक्य वृत्तिः । 


{ गत्ताकमे श्रागे ) 


पुत्र वित्तादयो भावा 
यस्य शेषतया भरियाः। 
दष्टा सवं प्रिय तमः 
सोऽहमित्यवधारय ॥ २४॥ 
पअम्थंः- पुत्र धन श्नादि पदाथं भात्मा का 
हितकर हाने से भ्रिय है बह्‌८( द्रष्टा) भात्मा 


पुत्रादि सव पदार्था से भिक प्रिय है, वह अ हैं 
सा तु निश्चय कर । 


विवेचन । 


श्मज्ञान की भरषस्था मे जगत श्मौर जगत फे 


-पदाथं हमको प्रिय लगते है स्याकि मे दमकों सुख 


देने वले है, रसा दम मानवे ह । जहां सुख ऋ! 
भाव हाता है वह प्रियत्व दता है जहां सुख का 
आव नहीं हता वहां प्रियत्व नदीं हाता । जगत के 
अनेक पदार्थं है बे सव ष्की प्रकार से सव 
किसी श्च प्रिय अथवा अप्रिय नदी है, किसी मे 
न्यून अर किसी म अधिक परियत्व दाता दै भौर 
दा अग्रिय हेते दै । एक पदां मं जा शस समय 
प्रियता है वद भागे प्मधिक प्रियहा जाय परवा 
प्रिय भी दहा जाय 1 इसी से यह भी मालूम देता 


ह फ एक पदां से एक समान प्रियता हमेशा नदी 


रहती । जिस समय जा भलुकृल दाता दै बह भिय 
हेवा ६, आमा के भनुद्ल होने मेँ पदार्था मे 
परियत्र मालूम हाता ट मौर वहां जिसमं भ्रातमा 
> नदी दोदती बां प्रियतर नदी ई । 


नि - स द 


क जो १ या 
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एक पदाथं से दृसरे पदाथ मं अधिक प्रियसख 

ह इ प्रकार प्रियतर की भी कई क्ताः जव 
कई विशेष कारण नदा ता सामान्य प्रियस्व सं 
व्यवहार हाता ह नौर खास कारण मं यह नियम 
नहीं रहता । उद्यम प्रिय ह क्योकि उद्यम से धन 
चैदा दाता है, धन प्रिय है क्योकिं धन से पांचाों 
विषय का भोग इच्छानुसार दहा सकता है, जगत 
म प्रव्षिमीधन सेद । पसे थन से पुत्र 
अधिक प्रिय है, क्योकि जा कुदं यहां पैदा किया 
जाता है उसका उपयोग करने वाला अपने मरने 
के पश्चात्‌ पुत्र दी दाता है, जगत के व्यवहार में 
पत्र अपना प्रतिनिधि है इसीसे अधिक प्रिय है। 
यत्र से अ्रपन। शरीर अधिक प्रिय है क्योकि शरीर 
से अन्य पुत्र पैदा हा सकता है । शरीर की ेन्ना से 
पत्र दूर है । शरीर के अन्य गों की यपेत्ना से 
प्राण समीप हने से अधिक्र प्रिय है क्योकि 
एकाथ अंगनदहातो भी जीवन रद सकता है 
श्मौर प्राण्‌ रदित जीवन ही नदी रदता श्नौर सवसे 
अधिक मं अधिक प्रिय भात्मा है, स्मा के देतु 
ही प्राण शरीर पुत्र धनादि प्रिय हाते है । जिसके फारण 
सव मे प्रिय दे ेखा प्रात्मा सवसे अधिक प्रिय 
ह । पसे ्रारमा को जान कर बहम हँ ेला त्‌ 
निश्चय कर । भू ति्मों का कथन है फि त्मा के 
प्रिय करने बले होने से सब पद्राथं प्रिय होते है । 


एक सेठ एक.छेरे से प्राम में रहता था वह्‌ 
बहुत धनवान्‌ मोर फंजूस या बढ़ बडे शरो ॐ 
बड़ साहूकारों से भी उसके पास धन धिक था 
एक भकार स वह्‌ इस जगत का शुयेर भंडारी था। 
जितना धन उसके पास था सब उसने जमीन मे 
तद्खाने मे रखा था श्रौर उसकी चावयों शा 
भ्राश के समान सभाल कर छपने पास ही रखता 
था बह उसे श्रपनी समी 








देता नदीं था, एक चण भरे ल्यि भी अपने 
-पास से चावियां को अलग करतान था! उसके धन 
की क्िक्षीका खबर न थी सामान्यता सेदी 


लाग उस धनवान्‌ समस्ते थे श्रौर साहूकार का 
भी मेरे पास फितना धन है उसका परा हाल मालूम 
नहीं था । धन इतना धिक था क्रि साहूकार 
उसे गिन भी नदीं सकता था । वड़ी उमर में उस 
एक पुत्र हृ्रा था उसकी खुशी में भी सामान्य 


 खचं किया था, लोग कहते हँ कि पुत्र धन से 


रथिक प्रिय हाता है परन्तु इस साहूकार के विषय 
मं यह्‌ नियम भूढटा हो जाता था बद्‌ अपने घन का 
अपने प्राण॒ से भी श्रधिक प्रिय समक्ता था। 


एक समय उसके धर मं डाका पश संयाग- 
चश इस रात्रि का सहकार घर पर नदीं था, पास 
के एक प्राम में तगादा करने को गया था वहां देरी 
हो जाने से घर पर श्राया नदीं था! घर पर दं 
नाकर श्नौर साहूकार की सरी थी. उसी गोद्‌ मं 
सात भर का वबा था 1 .डाकुधों का देखते . टी 
देनिं नाकर,भाग गये 1 डाकुश्मों मं से कुद बाहर 
रदे ्ीरदाघर मेंघुम, घरमे सव स्थान पर 


देखा साहकार न मिला, बच्चे सहित खरी का एक 
कमर म साई हइ पाई, उक्र च्माते दी बह जाप्रत 


ह्या गह्‌ | साहूकारच्ातंग करक उसक पास स 


धन का पता लगाकर धन लेन कं ख्याल सं डाकू 
भये थे, वह्‌ निरास हृए । सव स्थान में घूमते हए (' 
लेने के योग्य के फीमती पदार्थं न मिला तव एक || 
डाक ने शरी के पास श्चाकर उसे पृद्धाः-तेरा पति । 
कहां हं ! घवराहट मे खी छुद्र उत्तर देने न पाई ` | 
एसा देख दूसरे डाकू ने कटाः-त्‌ घवड़ा मत 


अपने पति का यवाद हम तुते दुःख नदीं देये । ` 


थाडीदेरकेयाद्‌ स्लीनेकदा फि पास क 
((-0. ॥\५॥1111(॥<511॥ 2118\/811 की गी -वसककः पन्हि्ठकाः भाय नही 
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है। तव पदिले डाकू ने कदा तेरे घर मे धन 
कहां गढ़ा हतु ही यतादे। खरीने कहा मुभे ऊब 
मी मालूम नदी है मेरा मालिक धन सम्बन्धी कु 
भी वात सुमे कहता नहीं है । दूसरे डक ने पिले 
इक्रूस कयाय स्या जाने? इस पाजी का 
सभाव मुभे मालूम है वह्‌ श्रपना भीतरी दाल किसी 
से कदने वाला नदी है यदि हमे मिल जाता ता 
काम वन जाता । स्री से कहने लगातेरे पास जा 
धन दहै वहम देदे। ल्ली ने कहा मेरे पास 
कच्छ भी नदीं है, मेरा मालिक सव धन अपने पासं 
दधिपा कर रखता ह । प्रम उने कदा हमको धन 
नदीं देगी, दिखला नहीं देगी ता दम तेरे लड़के का 
मार डलिगे । खरी कांपती हुई बोली मेरे शरो षर 
जा जेवर है दह सथ म उतार देती हं मेरे वश का 
सव मारिया कह कफर उसने अपने दाथ से जेवर 
उतार कर सामने 'धर दिया । प्रथम डाकू बोला 
गढ़ा ह्या धन के भी दिखला दे । खी कांपती हई 
वाली मँ सच कदती टँ सुमे ढं मालूम नदी है । 
दूसरे डाकू ने कटात्‌ उसे यों दैरान करता दै 

जेवर उठाले भँ उसके पति का जानता ह इस 
विचारी क कुद भी मालूम नदी दै । 


डाकू घर मं सब स्थान पर धूमे सव स्थान 
प्र लोक २ कर देखा परन्तु कदी भी भीतर पाल 
हा फेला मालूम न हु्ा, सी के पासं सं जा जवर 
भिल्ला वह्‌ लेकर चले गये 1 दूसरे दिन साहूकार 
घर पर पर्चा । सीने डागुों का जेवर उतार दिया 
णसा जानकर बहुव खुद कुदा । कख दिनका रसा 


देकर फिर उन्हीं डाङुभों न श्राकर साहूकार क 


धरफा घेर लिया । साहूकार डा का दख कर 


। भागने का चाहा था परन्तु भाग न सका, डाकुभा 


ने उसे पकड़ जिया । माम बाले साहकार की मद्द्‌ 


क्या कद्‌ उद्र 
| श्लन्न भा (ल्द ॥\/1(1111011.5 


~~~ ~~~ ~~~ 


संगीन लेकर बाहर पहरा दे रदे थे । डकुध्रां ने 
साहूफार से अपना सथ धन दे देने को कडा भौर 
कहा फिंयदितू माल नहीं देगा ताः तुमे जान से 
मार देगे । साहूकार ने कष्टा मुके तुम लाग भले दी 
मार डालो मेरे पासदहैही स्यामे दू । मेरे 
पास हुत माल है एेसा कहकर तुमको किसी ने 
वहका दिया है, घरमे सव स्थान परदेबलेाजा 
मिलेसोले जाश्नो। एक डाक्‌ ने कदा कैसी वातं 
वनाता है चल प्राण देने को तेयार हाजा कह कर 
दा चार थप्पड़ जार से लगा दिये, साहू ार घत्रयाव्रा 
द्मौर विचारन लगा कि यह्‌ दुष्ट ममे दादे गे नीं 
अय क्या करं मे धन देकर जिन्दा रहना भी 
पसंद्‌ नदी करता, सुभे मार डले तत्र मेरा धन 
सुमे क्या काम में वेगा १ डाक से रोते हए कदा 
भुके मत मार तुभे जा चाहिये सा ले ले, सुभे जिन्दा 


कोड । एक डाक्‌ नेद चि लगाते हुए कमर मं 


हाय डाला वहां से उसे तहखाने फी चावी मिलगह 
उससे छीन कर हाथ मं लेकर वेला यष्ट चाव्री 
किसकी ह ? साहूकार ने कुद उत्तर न दिया तव 
उसे हुत पीटा, अधिक फ पाकर साहूकार बाला 
तहखाने की । उक्‌ ने का तदखाना कदां 
है ? साहूकार तदखाना दिखलाने का चाहता 
नदीं था परन्तु मारस वहत घवड़ा गया भाज तक 
बह सममता था कि प्राण से धन प्यारा ह अरब 
उसे मालूम हृष्मा छि प्राण ही भ्रधिक प्यारा है। 
उसने डाक से कदा मरं साय चला म॑ तदखाना 
दिखला देता ह, मुके मारे मव ेसा कह कर धरे 
याहर निकलने लगा; एक डाकू मारकर नीचे 
पटक दिया बाहर जाने न दिया शरीर कदा, इस प्रकार 
के निमित्त से तू भाग जाना बाटता है तू भव धन 
दिखाय बिना बच नही सकता तेरा धन तेरे घर मंदी 
है बाहर नदी 1 गदा हा धन दिला, दष्ट तू 
प्रास खोकर दी धन देगा ! सहकार मार से भयः 
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भीत हकर कांपता हृद्या तदहखाने फी तरफ चला । 
तष्टखाना पाखाने के नीचे था! पाखाने के पास 
जाते हुए देखकर डाकरने उसे फिर पीटा, साहूकार 
वेश हाकर गिर गया । थोड़ी देर मे जव होशमं 
च्माय्ा तव वेला मं तदखाने के पास तुमको ले जा 
रहा था तुम मुभे पीट कर वेदश कर देतेहों। 
एक डाक्‌ याला दीः पाघ्माने के तरफ कहां ले जा 
रहा है १ साहूकार याला पाखाने मं दी ता तदखाना 
है 1 दूसरे डाकू ने प्रथम डा्ू को रोका । साहूकार 
ने पाखाने की फिवाड़ी खोल कर उस ॒दीवाल की 
याजू मं एक छोटी खिडकी थी डाक्‌ से चावी लेकर 
उसे साल्ल दी रौर वोला यह तहखाना है, इसी मे 
भेरा खव माल भरा दै । एक डाक नं साहूकार का 
मार कर वेदश कर नीचे पटक दिया चौर तद्‌- 
खाने में जाकर जितना जवाहरात चनौर सुवणं था 
पाच चर लगाफर बाहर निकात्त ले आया नौर 
सय डाक उसे लेकर. साहूकार को वेहाश छोडकर 
चले गये 1 


साहूकार धन जानेस बहुत दुःखी या, कुड दिनि 
मे खी पुत्रे मर गये, भकेला रहा, बुदापाने भी 
श्ाकर धेर जिया, वारंवार बीमार पड़ने लगा खांसी-खुरे 
हते हए दमा हुभा सौर शरीर ष्टा पिंजर ही 
रह गया 1 खाने कों भिले नदी सव कोई तिरस्कार 
कर इस प्रकार वहत दुःखी हाफर मृ्यु की चाना 
करने लगा । एक दिन दुःख के प्रादेश में रात्रि में 
उठ कर चोमासे मं चद हरै नदी जे भादी दूर 
पर बहती थी उसमे कूद पड़ा प्राण त्याग फिया । 


सी काधन से यच्च फे उपर श्ययिकप्रेमथा 
इससे उसने वच्च को मारने न दिया श्रौर अपने 
शरीर फे उपर फा सव गहना उतार विया, वे को 
यचा हिया । साहृकरार ने पने राकी रका करक 


क ररि 


डानां का धन दिखला दिया शौर पश्चात्‌ जव 


शरीरमें श्राण रहने से अत्यन्त कष्ट हया तव आत्मा 


छ खे = क 


केदुःखनेदाने के लिये, आत्मा के उपर अधिक 
परेम होने सेप्राणकाभीस्याग कर दिया । धन पुत्र 
प्राणादि सव भ्रियहै ताभी धनसे पुत्रप्रिय है 
पुत्र से प्राण प्रिय है चौर प्राण से भी श्मत्मा प्रिय 
है । सबकी प्रियता भ्रात्मा के लिये दी दती है। 
जञा जा पदाथ भ्रिय लगते है वे सय जब्र आत्मा के 
अनुकूल होते हँ तव द प्रिय हेते ह, अनुरूल न दा 
इस खमय प्रिय नदी दाते नौर श्मातमा मे ता कभी | 
प्रियता नदी हाती इसोसे आत्मा सब से अधिक 1. 
प्रिय रै यद्‌ चात्मा हं रेसा निश्चय. करना 
चाहिये । 


पर प्रेमास्पद्‌ तया 

मा न भूवमहं सदा । 
भूयासमिति यो दष्टा 
सोऽहमित्यवधारय ॥ २५ ॥ 


अथः कभी मी नीथा सा नदीं टै 
मै हमेशा दी रहगा इस प्रकार अत्यन्त ्रीति 
का विपयजाद्र्टाहै बहर्मष्ररेलातू निश्चय 
कर । 


विवेचन । ` 


. सदम वुद्धि से विचार करने से माल्‌ हाता | | 
दै मि अपने अशित्व का अमाव श्रिसी का मादय | 
नहीं हाता, मे नदी था णेता काई नदीं जानता-कदः | 
नदी सकता, शरीर के भाव से पने का एक | 
करे शरीर मँ ह॑पेसा सममकर भले काद कदे _ 
परन्तु श्रातम त्रः स मँ नदीं था देसा कहना नदी | 
वनवा शरोर वतमान काल भेम न द देखा पागलके 
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सिवाय फ़ाई नदी फट सकता । कहने वाला कह 

र्हा है तव कने वाले का निपेध किस प्रकार ह ! 

इस प्रकार भविष्य में भी मेँ नदी रगा रेला माव 

नदी होता क्योकि भविष्य की सिद्धि का स्थान- 

शाधार भ्रात्मा है इस प्रकार तीनां काल में मै नदीं 

रं ेसा नही है, में हमेशा हँ देता भान हेता है 

यद ही सव से अधिक प्रेम है। श्मात्मा ही स्वका 

ं र्ट हन से सय से अधिक प्रिय है। बह द्रम 
हं एेसा निश्चय करना चाहिये । 


| शंकराः-प्रियत्व पदाथ में हता है, बाहर देता 

ह अपने आत्मामे किस प्रकार हा ? शरात्मा प्रियत्व 
का ग्राहक है । पदां में प्रियत्व होने से उसका 
मादक भ्ारमा वन सकता है । आत्मा का ही ्रिय 
कषा जाय तवर उसका प्राहक कौन होगा ? इसीसे 
जा मात्मा अनुकूल देने वाला पदां है बह ही 
प्रिय हाता है, आत्मा प्रिय नहीं । 


समाधानः--्ात्मा के अनुकूल होने से पदायं 

भं प्रियख होता दै यद्‌ ठीक है परन्तु जिसकी णनु- 

कूलता में प्रियत्य है तव उस सखरूप में प्रियस्व क्यों 

, नही ! जैसे चूरमा में मिभ्री की भिटास है, चूरमा 

॥ मीढा ह। बह जिसको भिटास से मीढ है रेसी 

` भिभ्री भी मीदी है इस प्रकार त्मा प्रिय हता है, 

, श्चप्रिय भी भी नदी! हता 1 अन्य पदाथ प्रियत्व 

` का भदक देने से खयम्‌ में प्रियत्व नदे रेस 
। नदी चन सकता । 


|  शंकाः-मिभी का दष्टांत टीक्‌ ची £ चूरमा 
की मिटास का प्रादक मदुप्य है, मिभी नदो है, 
 मिभरी भिटास का स्वरूप है मादक नदी है्॑नीर 
आत्मा म्राहक हाने से प्रिय कैसे ६ ! 








 समाधानः--्रात्मा प्रियत्व का मादक $| 


भिभ्री की मिठास दी चूरमा में हेती है इत प्रकार 
भरत्मा का प्रियत्व ही पदाथ मे प्रतीत हाता १। 
त्मा त्यन्त प्रिय टै, सम्पूणं प्रियतर फा 
खजाना है । 


शंकाः-युद्धिसेर्मे हं इस प्रकार बोष शेता 
है बुद्धिनषश्ेता बोध नही हेता इस शरीर के 
प्रथम वुद्धि नदी होती तव शरीरके प्रथम्था 
ठेसा भिस प्रकार जाना ज्ञाय ! शरीर फे नाश के 
पश्चात्‌ बुद्धि न होने से मेँ हडगा यह फिस प्रकार 
सिद्धदहा? मदं देखा व्॑मान कालमें ष्टी शरीर 
छर युद्धि हने से शे सकता दै । 


समाधानः--वुद्धि से दी अ्रसितित्व सिद्ध देता 
हैपेसानदीषै। बुद्धिनशि तथ भी अस्तित्व 
चला नदी जाता । सुपुप्नि भवस्था मेँ बुद्धिका 
छ्मभाव है फिर भी काईं अपने को ये नदी था श्व 
प्रकार मानता नही है ्मैतायाद्ी) सुपुप्निमें 
जगतत का बोधनदीथा च्रौरत्‌ एेसाकडै कि 
शरीर ते वांथा ता यह भी ठोफ नदी दै क्योकि 
जाग्रत वस्था में व्यवहार रने वाला शरीर का 
वहां अभाव ष्टी टै। अपने से मिन्नके बाधमें 
बुद्धि की आवश्यक्षा है अपने बाघ में नदी' इससे 
युद्धि रदित भ पना अभाव कभी नदी है । 
श्मज्ञान में आत्मा का यथाथं बोध नही हाता वा 


आ हमेशा यने रहने का भाष भत्माकादी है, 


इसलिगे सवका दरष्टा सव स॒ अधिक प्रेम खरूप 
श्ारमा म हुं ठेसा दी निश्चय कर । 


यः साधिं लच्णो वोध- 
स्त्वं पदाथः स उच्यते | 
साक्ति वमपि वोध त- 
मविकारि तयाऽऽत्मनः ॥ २६॥ ` 


८५ र्‌ ह हि ॐ क. 
। ५ तुक मालूम दः बङ्गा 4\/1 (01661100. 1411260 0 60810011 





( ३७८ ) 


००" णका 


-प्रथं- जा ज्ञान स्वरूप नात्मा साक्षी रूप 
से भरवीव दाता हे बह स्वंपद्‌ का अथे कहा जाता 
ह, चात्मा मे सादित बोधत्व मी निर्विकल्पता से दे । 


विवेचन । 


श्ारमा ज्ञान स्वरूप है एेसा सामान्य मनुष्य 
नही जानता, जब कई तत्त्वमसि आदि महावाक्य 
का भवण्‌ करता है तव उसे भातमा ज्ञान सरूप 
है रेखा प्रवीतं हाता है । तत्त्वमसि महावाक्य मे 
जञा स्वंपद्‌ है उसका व्यवहार में जीव भावस 
उपणाग हता है परन्तु सरूप भूत वास्तविक अथं 
किया जायता त्वं ज्ञान स्वरूप भात्मा ही कदा 
जाता 2 । सवका सात्नी हेने से साची भार्म दी 
कटा जाता है । जा किसीकी भी सदायता विना 
स्वयम्‌ भौर दूसरों को प्रकाशित करता दै उसे 
सादी कषत हे । - 


ज्ञान खरप श्नोर साची पेखा जा कथन छया 
है वद लौकिक दृष्टि से विलक्षण है ! सृत्तिका दी 
यैस्‌ घट का स्वरूप है पसे ज्ञान ही जिसका स्वरूप 
है वद्‌ कषान सरूप है । ज्ञान सरूप हेनेसे 
पथक्‌ न्नान करने वाला न समभ्नां चाहिये । 
साची प्रकाश करता है इससे उसे साकी भी कहते 
है यह विकार रदित हैःइसी से निर्विकल्प दै । सवि- 
कल्पन्नान रौर सविकल्प सान्नी वह नदी है। 


शंकाः-- जव बह अविकारी निर्विकल्प स्वरूप 
है तव उसमें ज्ञान सरूप भ्नौर साक्षी कना नदीं 
चनता, जहां कल्पना का दी अमाव दै वां ज्ञान 
स्वरूप भौर साक्षी फिस प्रकार कदा जाय ? 


समाधानः-तेरा कना ठीक दै । निर्विकल्प 





हम छदने वाले सविकल्प में चैट कर, जा सविकल्प 
न है रसे शिप्य का सविकल्प में से निर्विकल्प में 
ल्त पहुचाने के देतु कथन करते हँ हमारा कना 
निविकल्प म नही है -ता भी निर्विकल्प मे त 
पटंचाने का देतु ह सकता है । ज्ञान स्वरूप कदने 
से तू चसे लोकिक ज्ञान दहै ेसा उसे न समम 
ले इसी कारण ज्ञान सखरूप कह कर निर्विकल्प 
कहा ३ छौर साक्षी भी लोफिकर साक्षी के समान 
नहीं है 1 व्यवहार मे साच्यक्रा साक्षी कटा जाता दह 
यहां ता कट्पित सव कुं साच्य है इसीसे असुक 
सादय का साक्नी है णेसा न दने से केवल प्रकाशं 


खरूप से सान्ती का कथन शिया है इसीसे | 


साची भी कल्पनामें न श्वे ेसा निर्विकल्प 
ही रा 1 विक्रार वाले पदाथं सव नात्म 
हेते है ्सी से वह न निर्विकार टै न निर्विकल्प है 
स्नात्मा ही निर्विकारी हने से निर्बिकर्प ६ । 


देहेन्द्रिय मनः भाण- 
हंङृतिभ्यो विलच्तणः । 
परोञ्िता शेष पड्माव- 
विकारस्तं पदाभिधः ॥ २७॥ 


अथंः- देह इन्द्रिय मन प्राण ॒श्रौर अकार 
से श्ात्मा धिलक्षण र इसी कारण से दी जा 


जन्मादि पट्‌ आध विकार से रित दै बहं ल्व ¦ 


पद्‌ का लद्या्थं रै 1 


विवेचन । 


वान सरूप सत्री का कथन करके निर्विक | 
| का उसे स्पष्ट समम्प्रने के लिये देविक ₹ <` ^ ( 
उन देनं शब्दों का कना नदी यना परन्तु विलक्षणता को दिलाते द । देह जद है तो 
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व्यवहार काल में चैतन्य के समान व्यवहार करती 
द इन्द्रियां न भाण शौर श्रहंार सूम है अर 
चतन्य हा ठेसा प्रतीत होता दै, इस भ्रकार स्थूल 
शरीर चौर उसके भंग श्रौर सूदम शरीर श्रौर 
उसके धंग सव॒ ज़ हे, वे जिसकी सत्ता से चैतन्य 
दीखते हे वह चात्मा उन सब से विलक्षण है| 
मायिक पदार्थो में चेतन विकारी प्रतीत हात है 
स्यो क्रि वह चेतन पदाथ का नही! है चेतन श्यात्मा 
का है थर श्रान्ति से चनात्म पदाथ में प्रतीत हतां 
हे, पदाथं विकारी है इसीसे उसमें पड़ा हृश्रा चेतन 
भी विक्रारी मालूम देता है। वास्तविक चेतन 
विकारी दही दै। 

पदाथ के चेतन के समान यास्म. चेतन नदीं 
है बह अखंड एक रस है कभी भी विकारी नही 
हता, कभी न्यूनाधिक प्रकाश वाला भी नहीं हाता, 
छनेक सायिक पदार्थो क प्रकाशित करनेमे भी 
स्वरूप से जिन्त मी न्यून नदीं दता, सव 
अनात्म पदार्थो का इस प्रकार नदी है इसी से 
श्यात्मा उनसे विलक्षण ह । 


मन वुद्धि चित्त श्रौर रहंफार एक शरीरम भी 
विकार के प्राप्त होते रहते हैँ भौर भार्म चेतन 
ब्रह्मांड भर मे रहा हा होकर भी विकार का प्रप्र 
नी हाता । मन वुद्धि भादि व्यवदारमें दी काम 
श्याते है अवस्थान्तर मे नी परन्तु मात्म प्रकाश 
तो ज्यवष्टार श्रन्यवहार भ्रान्ति बंध मोन्ञ रादि 
सव वस्था भे सव देश काल में भ्रौर सुव से 
अतीत प्रकाश दी देता दै श्यी से बिलक्तण ह । 


स्थूल शरीर विक्रार से युक्तं ही हाता दे, 


। इसका जन्म, अस्तत, बृद्धि परिणाम, चय घौर 
ना दाता दे, एक स्थिति में कभी नदी रता । का उत्लंघन , करके पा ई 
1. 4111141 1.01 11. 


अहंकार भी उसके विकार के साथ में विकारी होते 
हे ॥ विकारी से विलक्षण भवरिकारी. दावा है इसे 
श्रात्मा इनसे विलक्तण है । 


देह इन्द्रिय मन प्राणादि थविद्या का आव॑ द 
शौर अविद्या के शरीर से युक्त रते है इप्रसे सव 
व्यवहारिक सत्ता मे ही हे चनौर त्मा ते। सवतः 
सिद्ध स्वयम्‌ प्रकाश हने से सव में एकसा रहने 
वाला हने से, सव का श्राधार हने से पारमार्थिक 
६ इसीसे व्यवहारिक पदार्था सं विलक्षण द । 


जा सव से विलक्षण, सव प्रकार के विकारं 
से रदित आत्मा दै वह दी त्वं पद्‌ जिसे जीव 
कहते हे उसका सा स्वरूप है इसी से जीव , भाव 
की उपाधियों का त्याग करके रहा दभा चतन्य 
स्वरूप टी मेरा त्व॑पद्‌ का लक््याथं दै रेखा निश्चय 
करना । 
पृश । 
च 
्रवधूतोपनिषत्‌ । 
एफ समय सांृति ऋषि भगवान्‌ दृत्तात्रय फी 
परदक्िणा. करके पूद्ठने लगे, द भगवन्‌, अवधूत 


की स्थिति कैसी हाती है! उना स्या तद्य टह 
तथा उनका संसार कैसा हेता हैः १ 


परम करुणामय भगवान्‌ दत्तात्रय ने उत्तर 
दविया-धक्ञर हानि के कारण, सवश इष्ट दाने के 
कारण, संसार वंधन स निवृत्त देने के कारण तथा 
"तत्त्वमसि" माद्रि मदावराक्यों का लकय दाने क 
कारण उस्न अवधूत कदते द ॥ १॥ वणाग्रम 
का उत्लेयन करके जा च्रात्मा दी मं अवस्थित 
ष 


न्न त [वि क 7 ------ -----------~------- ति 








( ३८० ) 


"रणं 


ज्ञाता ३।।२॥ प्रिय उसका शिरं करके मोद 
दक्षिण प्च फरके प्रमाद उत्तर पत्त करके गो के 
वैर फे समान नन्द्‌ भात्मा. है ॥ ३॥ बह 
शिर में मध्यमे ओर नीचे नदी दै त्र्य दी पृच्छ 
रूप प्रतिष्ठा शै पेली भावना करे ॥ ४॥ इस प्रकार 
चार मागं करने वाले परमपद्‌ को प्राप्त देते है । 
फमं से, प्रवा से, धन से या त्याग से कोई परमपद 
के प्राप्न नदी हेता ॥ ५॥ 


खेच्छाचार से बिहार करना यदी उसका भाचरण 
है । बे बल रखते हँ या नदी भी रखते । उनफे लिये 
न धमं अधमं न पवित्र वा पवित्र है 1 वे सदा 
सांपदस्या इष्टि तथा अश्वमेध श्यपने भन्तर ही मे 
करते है । यह महायज्ञ करना महायोग है । इनके 
सथ कमं विचित्र हेते द । सेच्छ्चारी अवधूत छी 
निदा नदीं करनी चाहिये यद महात्रत है। क्योकि मृदु 
मनुष्य के समान ये लेपायमान नहीं हाते । जैसे 
सूयं सथ प्रकार के जल फा खीच लेता दै, जैते, 
अप्नि सव का भक्त करता ह, इसी प्रकार यागी 
विया का भागता दै परन्तु वह शुद्ध रता ६, 
पुख्य पाप से लेपायमान नही हाता ॥ ६ ॥ पणं 
रे हए ओर छवा एक समान रहने बाले समुद्र मे 
जिस प्रकार जल प्रवेश करता है, उसी प्रकार 
जिसमे सव फाम प्रवेश करते है उसी का शान्ति 
भाप दती दै; कामनारभों फो चाहने बाले क्षा 
नदी ॥ ७ ॥ न विरोध दै, न उत्पत्ति है, न वदध है 
न साधफ हैः न मुगुद्ध रै मौर न युक्त है; यही 
प्रमाथं है ॥ ८ ॥ इदलोक रौर परलो$ ॐ सुख 
सधभिन फे लिये तथा मक्त प्राप्नि फे लिये पदे 
अहुत इ शरिया, वह सब भव पूणं दा गया ॥ ९॥ 
इसी छत कृत्यता का पूवं के कमं फी अशान्वि के 
साय मिलान करङ़े बह सदा दप रहता टै ।॥ १० ॥ 


कमं करे, पूर्णानन्द्‌ से पणं । ह्मा मँ किस निमित्त 
कमं कर  ॥ १९॥ परलाक प्रापि की इच्छा 
वाले भले कर्मो का अनुष्ठान कर, म सवंलाक 
सखररूप ह मै कौनसा कमं करं श्मौर कैसे 
कर ! ॥ १२॥ जिनका अधिकारदहै, वे भते 
शासं फा व्याख्यान करे चौर वेदों का अध्ययन 
करावे; मँ अक्रिय देनेसे मेराता अधिकारी 
नदी है ॥ १३॥ निद्रा भिक्षा, स्नान या शौच 
किसी की सुमे इच्छा नी है, न म छु करता 
हुं । देखने बाले यदि युके . कल्पना - करं ` 
ता उनकी कल्पनासे सुमे इठं हानिभी नदी 
है ॥ १४ ॥ न्य कई गुंजा ( गोगची ) के ठेर मं 
छप्नि की कल्पनां करे, ता उसे वह जलता नदी, 
वैसे दी, रों से मारोपित किये हए संसार धर्मो 
का मेरे साथ कुद भी सम्बन्ध नदीं हे ॥ १५॥ जिनको 
तत्त का ज्ञान नही है वे भले भ्रवण करे; मँ तत्व का 
जानता टं म फिस किये श्रवण करू १ वैसे दी, 
जिनके संशय टै वे मनन या विचार करं सुमेन 
संदेद्‌ न मै विचार करता हं ॥ १६1! जिखका 
विपरीत भाव हा वे निदिध्यासन करं, मुभे विपरीत 
भाव ही नदी ह ता म क्या ध्यान करू { ददम भात्म 
भाष रूप विपरीत भावना म कभो पास नदीं फट- 
कने देवा ॥ १७॥ रभे मनुष्य हैः इत्यादि का 
व्यत्रहार, इस विपरीत भाव के बिना टी, केवल 
चिरकाल के अभ्यास से ह्या करतां है ॥ १८ ॥ | 
यह्‌ व्यवहार प्रारब्ध का क्षय हाते दी निवृत्त ३ 
जाता है; कर्मो काक्ञयन दा ता सदस ध्यान से 
वह्‌ निवृत्त नहीं हाता ॥ १९ ॥ व्यवहार का चय 
हाना यदि इष्टता तू्यान कर, मकमा क . 

याध के साय व्यवहार देखता हँ, फिर मै स्या 


ध्यान करं {॥ २०॥ सुग वि्ेप नदी है, इसलिये ॥ 


मेरी कोई समाधि नदीं दै । विन्ञेप वा समाि ये 


भक्षानी भोर दुली जीव पुत्रादि की इच्छा | न ॑ 
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स्वरूप हं, मेरे लिये यहां पथक्‌ श्नुमव ही कां 
दै {१॥२१॥ करनेका थासा कर लिया, पाने 
काथासोापालिया, इसलिये भव लोक अथवा 
शास्रायुसार अनन्य फिसी प्रकार का व्यवष्टार मेरे 
अक्तां शौर अलिप्र रहते हुए जैसे नित्य से चक्ञतं 
आये हँ मले चला कर ॥ २२॥ अथवा, यथपि 
स्वयं कृत कृत्य ह, ता भी लेागोंका कल्याण की 
इष्डासे शास्रो$े भनुकल मागं टौ से वर्ताव रलूं ता 
भी मेरी दानि क्या है {॥ २३ ॥ देव पूजा, नान, 


शोच, भिक्ता रादि कमं शरीर भले किया करे. 


तथा वाणी भले प्रणव का जाप किया करे श्रवा 
वेदान्त का पठन किया करे ॥ २४॥ वुद्धि भले 
विष्णु का भ्यान करे अथवा ब्रह्मानन्द्‌ मे विक्ञीन 
हो जाय। मंता साती हं इसमे चैतान ङ 
करता ह, न कराता द्र॥ २५॥ करने का कर 
चुकने से तथा पाने का.पा चुकने से दृप्त हा बह 
श्मपने मन से उस्र तृप्ति को भावना नहीं करता 
रहता ॥ २६ ॥ 


भ्मात्मा को जानता र मै धन्य. ह धन्य ह, 
ब्रह्मानन्द का सुमका खष्ट अनुभव हेता ह ॥ २७॥ 
मै धन्यं धन्य ष्टुः संसारके दुःख सुमे यहां 
दीखते टी नहीं ! मै धन्य दह धन्य हः मेरा ज्ञान 


, न मालूम कहां भाग गया ॥ २८ ॥ मै धन्य ह 


धन्य हं, सुमे अव केर कतव्य रेष नदी रहा । मे 
धन्य द, धन्य ह, क्योकि पनिके योग्य थासा 


सब यदी पर भिल गया ॥ २९ ॥ म धन्य टरं धन्य 
हं] मेरी तृप्नि केलिये विश्व में उपमा ही क्या दै! 


इसलिये मे धन्य हँ धन्य दरं भौर वार यार कता 


हकर धन्य ह बन्य हं धन्य हं ॥ ३०॥ भदा ष 
| = 1 पुखयफलः रिहा नररा का, विर तोही) वीरि गतर) द 


पुख्य की संपत्ति से ष्म भी धन्य ह ॥ ३१॥ भदे 
ज्ञान ! भह ज्ञान ! भदै सुख ! ख यख! 
अदा शास्र ! चरदो शाश ! अदो गुरु ! अहो 
गुरु ॥ ३२ ॥ 


जा श्सफो पदता है वह्‌ भी कृत कृत्य हे 
जाता है । उसका सुरापान का पाप निवृत्त हो जाता 
हे । वणं की चेरी का दोष निदत्त हजाता टै 
ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता दै अथवा घौर जा 
ङ्त किया हे उसका पाप दूर दोजाता है । पेमा 


जानकर सखेच्छाचार प्रायण दहो जाय। ॐ सत्‌ ` 


यह उपनिषत्‌ द ॥ 
1 इति भवधूतापनियत्‌ ॥ 


ब्रह्मसूत्र माषा दीपिका । 
( गतांक से प्रागे ) 

दीकाः-भाकाश आदि फे समान राणो की 
भी उत्पत्ति ्ोती है पेसखी कने वाटी श्रुति इस 
चये मुख्य है कि जायते" यानी उत्पन्न होता रै 
यह उत्पत्ति भ्राचक पद्‌ पिके प्राणो के संयधष्ी 
में भरति मँ आता है भौर आगे उसी फा 
आकाश भादि के साथ सम्बन्ध होता ह । आकाश 
आदि फी उत्पत्ति मुख्य दै, यह पिके ठी स्यापित 
कर चुके दै, इसल्ि धेसे ही प्राणों फौ उत्पचि 
भी भुख्य ह पेखा हो मानना ` पड़ेगा । क्योकि, 
पक ही प्रकरण मे एक ही वाक्यम ष्की 
थार उञ्चारण किये शब्द्‌ फा अनेक शब्दा से संय॑ध 
दुभा हो तो उल शब्द का अर्थं कष मुख्य टै भौर 
करीं गौण है रेखा मान नदी सकते । पेसा मानने 


सो कि कि क 








( ३८२ ) | 


क ररणणययकं 


श्ल प्राणमखजत ्राणाल्क्ाम्‌ः [ प्रश्ष० ६1४ ] 
( उसने प्राण उत्पन्न फिया ओर प्राण से शरद्धा 
उत्पक्न की ) इस धृति में “अख्जव' यानी उत्पन्न 
किया' यह पद्‌ प्राण के संवंध से भ्रयोजित किया 
है, उसीको उत्पन्न होने चाली आदि से संव 
धित किया गया है । जहां आगे आये हुए उत्पत्ति 
वाचक शब्द्‌ फा पिरे उत्पत्ति वारे शब्द्‌ फे साथ 
संयन्ध होता है बहदं भी यदी न्याय दहै। जैसे 
सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति ।' [ बृ २।१।२० ] 
( सय भूत उत्प्न होते हे ) इस भ्रकार भूति कै 
अन्त मेँ भाया हुभा "व्युच्चरन्ति, यानी “उत्पन्न होते 
ह" यद पद्‌ पूवे में भये हप प्राण भादि के साथ 
मी संवंधित दहै ॥३॥ ` 


तपुवेकलवाद्राचः ॥। २।४।४ ॥ 


अन्वय मौ अन्वया :- वाचः बाणौ 
तत्पूत्रकत्वातु उन ( भूतो ) से उत्पन्न होती है 
[ फसा श्चति कती है ] इसलिये [ प्राण उत्पन्न 
होते ह, यद सिद्ध होता है | ] 

टीकाः यद्यपि 'तसेजोऽखजत, [छां० ६।२। ३] 
(ऽसने तेज उत्पन्न किया) इस श्रतिङे श्रकरणतरे प्राणों 
फी उत्पत्तिफा कथन नदीं है, क्योकि उस भ्रति 
म तेज, जछ ओर परथिवी इन तीन ही भूतो की 
उत्पत्ति फटी है, तो मी ब्रह्मरूप कारण से उत्पन्न 


प तेज, जल ओर्‌ पृथ्वी एन तीन भूतो ही से मश, 


वाणी, प्राण ओर्‌ मन ये तीन पदार्थं उत्पन्न दोते ह 
पेल शति पर दी भागे छटा है भौर इन ( तेज, जर, 
एृथिवी तथा वाणी राण यौर मन ) म समानता 


दोनेसे प्राण ब्रह्म ही खे उत्यश्च होते &, रेषा. 


ही सिद्ध होता है । इसी प्रकरण में वाणी 


पराण आौर मन ये तेज, जख भर पृथिवी से उत्पन्न ` 
होते दै, रेषा कहा है। जेसे, "अन्नमयं हि सोम्य ` 
मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्‌ ' [छां ६।५।४] | 
( हे सोम्य मन अक्नमय है, भ्राण उद्कमय है ओर ' 
चाणी तेजोमय है ) । यहां पर यदि ये ( मनः, प्राण | 
ओर वाक्‌ ) अन्नादिमिय है रेखा सुख्य रूप से माना 
ज्ञाय तय ही उनी उत्पत्ति ब्रह्म से है एला. सिद्ध | 
होता है । यद्यपि यह ( यानी भन आदि के भच्मय ( 
ताने घाङा श्रुति कथन ) गौण माना जाय तो ¶ 
भी मन भादि ब्रह्म के कायं हं इस यात का विस्तार | 
करनेकेचियिहीश्ुतिने मन आदि अन्न आदि मयं / 
है पेसा का है, रेखा प्रतीत दोतां है । क्योंकि 
जहां प्रह्म से उत्पन्न हए नाम रूपों की ` व्यक्तता का | 
वर्णन है उसी प्रकरण मं इसका वणेन है । इसके । 
अतिरिक्त, इस श्रकरण पर येना तंभ्‌ तं भवति, ' 
[ छां०६1 १1३] ( जिससे न सुना हआ सुना ' 
ज्ञाता है ) इस धकार उपक्रम करक "एेतदास्म्यमिदं | 
सवम्‌ [ छ०६।८।७ ] ( यद सवं यह आत्मा 
हीह) पेखा श्रूति ने उपसंहार फिया है ।भौर 

यह बात अन्य भर.तियों मँ मी भ्रतिद्ध है इसलिये ॥ 
भी प्राण रह्म का कायं है, : यह चात सिद्ध होती है। | 





२ सघ्गति अधिकरण । 
सप्तगतेविंशेपितल्राच ॥ २।४ ५। 


अन्वय भोर अन्वयाथं:- सप्त (रण) 


सात हे, गतेः क्योकि, [धूति से इतने ठौ का] 
शान होता है [ भर उस भर्थं के ] विशेषण भी दियं 
मिख्ते है । 


+ ~ 
ए १. 


टीका ;- प्राणों ष्टौ उपचि के बारेमे शरूति ( 
विरोध था उखका परिदार इभा । | 
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( ३2३ ) 





अव उनी संख्या के विषय मे जो विरोध दीखलतां 

है उसफा निराकरण करते हें । इनमें जो मुख्य 

भाण है, उ्षके लिये आगे करेगे, यदां तो 

। इतर श्राण कितने है इसका .निश्चय करते है । 

| धूति में विरोधी कथन मिलने से संशय 

उत्पन्न होता है । कहीं सात प्राणों का कथन है; 

जेसे, "सतत प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ [सुण्ड० २।१।८] 

( उससे सात प्राण उत्पन्न होते द) कीं आख 

प्राण अ्रदरूप से कहे हे, जसे, 'गष्टोग्रदा अ्टावतिग्रहाः 

[ बृह० ३।२।१ ] (आउ प्रह है ओर आट उपग्रह दै) 

कही नौ, जैसे, सत्त वेशोर्षण्याः प्राण दाववाञ्चो' 

[ तै० सं०५।६।७।१] (मस्तक में सातप्राण हे ओर 

| नीचे दो) तो कीं दख का कथन है, जसे, 'नववै 

 पुखपे प्राणा नाभिदंशमीः [ तै° सं० ७।५।१२ ] 

(-शुरुप में नौ प्राण दहै ओर दसवीं नामि दै । कीं 

पकादश, जसे, दये मे पुरूपे पाणा आत्मा एकादशः? 

[ बृह०.३। € 1 ७.] ( पुरूष में दृश भ्राण हे ओर 

ग्यारहयां आत्मा है ) तो कीं दादश प्राणों का 

निर्देश है, जैसे, (सर्वेषां स्पर्शानांत्यगेकायतनम्‌ 

[ बृह० २।४। ११] ( सब स्पर्शोका त्यचा ही 

| एक शयान है), तो कीं तेरह भ्राण भी फटे हे, 

, जसे, 'वश्रुश्च द्रव्यं च [बृह० ४। ८] ( चश्रुरिद्रिय 

ओर देखने फै योग्य ) इत्यादि शू तिमे इख प्रकार 

प्राणों षी संख्या के धिपयमें धूतिमें परस्पर 
विरोधी फथन ह । 


पूरं पक्ष इससे सिद्ध क्या हुभा १ यदी सिदध 
हुभा कि राण सात है । कंसे जाना?ध्‌तिसे 
यदी विदित ्ोता दै । 'सप्प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌! 
[ मुण्ड० २।१।८ ] (उसखक्ते सात प्राण उत्पतन 
दुष ) इस प्रकार की शर तियो से सात दी प्राण हें 


रेखा बोध होता 2 । “खप्तवैशीपण्याः श्राणा 


~ 
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[ ते° "सं ५।१।७।१ ] (मस्तक मे सात 
प्राणदं) इस धूति मे प्राणों के च्वि (लात यही 
विदोषण दथा हुआ । यदि कहो कि श्राणा 
गुहाशया निहिताः सप्त सप्त" [ मुण्ड० २।१।८] 
( हृद्य रूप शुदामें सात सात प्राण छ्यापित क्ये 
गये हे ) इस श्च ति में सात, शब्द्‌ दुहराया गया है, 
इसने प्राणों कौ संख्या सात से अधिक पला 
प्रतीत होता है, तो यह दोप नहीं प्राप्त होता, क्योरिि 
पुख्प नाना ह इस यात को ध्यान में ठेते हुए उस 
श्रुति त "सातः शब्द दुहराया गया है । भत्येक 
पुरुष को सात सात प्राण होते हें यह उस धूति 
का अभिप्राय है । वे वत्त से -भिन्न हे यानी भिन्न. 
प्रकार के प्राणों की खात जोडियां ई णेस्रा उसे 
दुहराने का अभिप्राय नहीं है । यदि फो भ प्राणों 
की आद, नौ आदि संख्या भी वतां गर है, फिर वे 
सात ही कौल हो सकते है, तो वह ठीक है, वसा दी 
कहा गया है । परंतु भ्रति मे परस्पर विरोध 
आता है, इसलिये कोर भी एक. संख्या निधित 
करनी पहेगी । अच "कदपना रना हो तो बह अल्प 
ही की करनी चाहिये, इस नियम के मनुलार राणो 
फी सूःख्या साव हौ है रेखा निश्चय करना उचित 
ह। शति र जो अन्य संश्या यता जातो दै बह 
उन श्राणो की भिन्न भिन्न दृत्तियों गा लकय केकर 
ह वला माना गया है। 
इस पूर्वं पश्च का उत्तर सूत्रकार देते दं कि- 


हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌ ॥२।४।६॥ 

अन्वय मर अन्वया॑-तु प्व हस्ता- 
दयः हाथ आदि { भधिक प्राण ] स्थिते [शति 
रे] बताये गये ह अत्‌ः श्वद्ि एवप्र. रेल 
फल्पना न्‌ नदीं ्रनी चाद्ये । 
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( ३८ ) 
व णण 


रीफाः--' हस्तौ धै ग्रहः स कमंणाऽधिग्रहेण 
गृहीतो हस्ताभ्यां हि कमे करोति  [ गृद° ३।२८ ] 
( हाथ ये प्रह दै, उखका कमं सूप अतिब्रह ने प्रहण 
किया ह बयोकि, षह दाथसे कमं करता दै) 
इत्यादि इस प्रकार फी धू तियों मे सातोकि अतिरि 
हाथ आदि शौर प्राण हे, एला का है । प्राणो फी 
सख्या इस प्रकार सात से धिक होने से सात की 
खल्या फा उस अंत्माब टो सकता ह । यड भौर 
छोर सख्या सम्बन्धी विरोध होने पर अधिक 
संख्या का प्रहण करना चाहिये, क्योंकि छोटी 
संशया का यदो संख्या मे समावेश होता है परन्तु 
छोरी त चड़ संख्या का समाचेश नहीं होता । शस- 
दिये अद्य ही फी फटपना फरने के नियमे अनुरोध 
चे सात टी प्राण है, पेखा मानना युक्त नदी है । 
सौर यङौ संख्या फा प्रण करना ष्टो तो वे प्राण 
ग्यारह ही दने चाहिये । "दोर पुरषे प्राणा भात्मै- 
फावश> { युद० ३।६।४] ( पुखयमें दश प्राण 
हे भौर यारा भटमा है । ), यह भ्रू ति उ घात 
छो यताती रै । यष्टा पर भात्मा शब्द्‌ से अन्तःकरण 
सम्रभना चाहिये, क्योकि करणो के प्रकरण त बह 
भ्रति आदै। 


यदि कोर फटे सि ग्यारह से भधिफ यारह भौर 
तेरह ये संख्याप' मी यताई गई दे, तो वह टीफ है, 
परन्तु यार्ह कार्यो से अधिक कायं वग ६ हो नहीं 
जिनके द्व्य अधिक साधनां की कपना कीजाय । 
श्रद्‌, स्पशं, डप, रस आर गंध इन पांच विष्यो के 
पाच प्रकार ्ान है, उन लिये पांच प्रकार की 
` शनेन्दरियां दे। षेसे हौ योखना, ग्रहण करना, विष 
` , दण करना, त्याग करना भौर नन्द्‌ छेना दस 


` रकार कमेके पच भकार हे, उनके छि पांच कमे 
` द्यां हे तथा जिसके सव पदाय परिषय द भौर जो 
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तीनों काल रहता है रेखा मन शन्दरिय एकी ट भौर 
उसी अनेक यृत्ति्यां होती हं । भिन्न भिन्न वृत्ति के 
कारण मन, वुद्धि, अहंकार भौर चित्त यै उससे 
भि्ञहो पेखा उसका निर्दश किया जाता रै । श्सीसे 
श्चति मन फी काम आदि अनेक प्रकारं की इत्ति 
का उपक्रम फरफे “एतत्सव मन पएच ।' [वृद ० २।५३] 
( यह सय मनष्ी है) रेसाकष्टतीरै। षसेषी 
मस्तक मर सात ही प्राणद, पेखा मानने वाखों को 
भी चारही प्राण मानने पड्गे क्योकि बास्तव में 
प्राण चारही है, केवल स्यान भेद से दो फान, दो 
आं, दो नासिफाए भौर पक वाणी पेते सात 


गिनै जाते हं । शय यां पर, अन्य प्राण मीडनद्ी 


की भिन्न भिन्न बृत्तियां हं पेसा नदीं कद सक्ते, 
क्योकि हाथ भादि की च्त्तियां इनसे अत्यन्त विजा- 


तीय ह । नवय पुख्ये प्राणा नाभिद्‌शमी | तिऽ सं. 
७५1१२] श्सधति्मे शरीरमे दख च्द्रिदै इस. 


अभिप्राय हौ से दस प्राणों का कथन है, प्राण तच 
के दस भद्‌ हं, पसे अरमिप्राय से यह कथन नहीं है । 


इसील्यि उख भति मे नाभि वसवी है पेला कडा: 
हे । नाभि नाम का कोर प्राण प्रसिद्ध नहीं 2, नामि ` 
यह मुख्य प्राण का एक स्यान है, इसीखिये केवल, , 
"नामि दसवीं ह देखा श्रुति ने कदा ६1 कदी करी“. ` 


कु प्राणों की गणना केवर उपासना के चयि कौ 
गई है तो फी उने खरूप दिलाने के स्थि । खं 


प्रकार प्राणो की दयत्ता यानी संख्या शर ति मेँ अनेक. ` | | 
होने से चह कदां पर क्वि | 
अभिधाय से फही दै उसका विवेक कर ठेना ` 


भ्रकार से कही हर 


चाहिये । कायं वमे के अनुरोध से भू तिते प्रार्णो की 


एकादश संख्या कही है, 
होता ै। 
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प्रमाण है रेखा सिदध 6 । 





"कचः 


उपासना । 4 


। (1 इ भर्त सं साकार, सगुणः निगण, काय तद्धी तथा कारण न्य श्यादि कई अ्रफारकी 
| सपासना को २ प्रक्रार से समाया है । उपासना ॐ श्थिरता ही से मन एकाप्र हाता है, मात्म 
सा द्वापर दाना ह मोर समाधिकीप्राप्नि ददाती दै। । 
् टसं रं य॒ ट दृष्टान्त ाये है; - कुमार रवा चित शौर किमिच्छक त्रत, ध व की तपदचया, 
धंसनवर सें सुच्छिनाथ तक जान बाले दा सुसाणिर, गुलाम - राजा बना, पांच मित्रा कां सुसाफरा, र 
पल निक यद्र, मुद्र पारफे देशका राजा, राजङ्कमार चीर राजकुमारी; मदात्मा के उपदेशम (६ 
साध्‌ छा ॐ दिखा दिया, अजुन, दुर्योधन नौर धात्री कौ कथा । इसमे उपासना, ब्रह्मोपासना, गायत्री (ॐ - 
ॐ्ार श्नौर ब्रह्मतरग ह । मूल्य ॥) डाक महसूल श्रलदिदा। ` 


४. वेदान्त दीपिका । 


इख मन्थ में जिज्ञासु को खाभाविकता से दाने बाली शंकां का अत्यंत मामिकता से समा- 
धान किया गया हें । वेदान्त के महत्व के मन्थो को पदृने पर भी जिन रांका्मा का समाधान न हन 
से जिज्ञास का चित्त अशान्त रहता हे, वे शंकाए इस भ्नन्थ कां पदन सें समूल नष्ट हा जायगी । मन्य 
को पद्ते समय जो नयौ शंकाएं उत्पन्न दोंगी उनका समाधान भागे च मिलनं सं पाठका का अत्यन्त 
नन्द्‌ दागा 1 

इसमे प्रत्यक त्रिय का प्रथम युक्तिपृव क सम्पा कर उसका दद्‌ करन का लिय प्रसंगानुक्ल 
 द्ठानत द्विव गये है, जिससे म्रन्थ अत्यंत ही रोचक यन गया हे । इसकी भाषा त्यत सगल हान स 
| सामान्य भाया ज्ञान वाले भी इससे लाम उटा सकते दै । ग्रन्थ सवके लिये संमराहय ह । सजिद ( 
४ मूट्थ १।।) डाक महसूल अलदिद्‌ । 


ति 
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काया पलट नाटक । 
8 राजा रानी च्नौर मंत्रोके रूप से जीव वुद्धि भ्रौर मनका जगत आसक्ति मे फसना श्रौर 
ध, सदूगुरके उपदेश द्वारा ज्ञान का टट कर ज्ञान भाव में आने का बणन ह । श्रारज्ध डल प्रादिको 
भो बणंन दै । मूल्य ।) चार प्राना 





~ त > + त | 


वाक्य सुधा । 
वेदान्त प्रन्थां मं ज्ञान समाधि का वणन बहुत स्थान पर 
र सृुद्म वणन श्रौर स्थान मं कष नही मिलता-रहस्य पृण किव्रिचन स भला 
| युमुश्चुखों को अत्यन्त हितकर. दै । मूल्य १) एक रुपया । 


ह परन्तु इसमे जैसा बणन दै एेसा 
प्रकार समाया गया दै ( 


य 


= -& क य | १ 
४३ ¢ ~ " "न कक नकाय 


(मज गोविदं भज गोविंदं” पद्यका चिवेचन सद्वित भापषानुत्राद ह। अनेक दष्टानां स राच ४ 1 
ओर योधप्रदु टै । सम श्लोको पद्य मी है । मूल्य १ | 6 


=. चपट पंजरिका। 


यवस्यापक--बेदान्त केसरी, षेलनगंन आगरा । 


। त ङ. - 
न 1.14. ५. 1 9) 
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च 2 


व 11067). 20. 4. 1४21" 
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१२५२: 
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८ वद्रान्त केसरी की छपी हुई पुस्त । 


६ -: ष वा मासिक पत्र नवां साख चान्द है चापिक मृत्य ३) चप के 
म॒ध्य में प्राक होने वालों को चयं के आरंभ से सव्र अंक छने दोग मई मास स वषं आर 


= 


[ॐ 


9५ 


क 


होता है नमूने की कापो सुप्त नीं मिती । एक भ्रति का मूल्य पांच आना । पिच्छले 
भाठो साख फी जिद्‌ (भत्येक याह भङ्ं की) तय्यार है, थोडो कापिवां दोप रही रे । 
भरामच्छङ्करए्वाय्यकं भद्ध त सिदधान्तकक भनुलार सम्पूणं वेदान्त की प्रक्रिया आगर ह । 
पः अधिकारी के लक्षण, गुरू-शिष्य लक्षण, पंचकोप विचेक, जगत्‌, जीव, 
` द्व, व्रह्म, माया, अत्रिदया, - प्लान, अन्नान, आसक्ति, व्रण, मनन, निदिध्यासनं 
महावाक्य, जीचन्भुक्ति, विदेदमुक्ति, खोरे छोर उपनिषह्‌, स्तोत्र आद्रि अनेक ठेख कत 
ह, जो बोलचाखकी बहुत ही सीधौ भापामे युक्ति भौर दषा तपूयंक समम्काये गये हे । 
यहूत हौ रोचक दोन से पदुने फो टेनेे याद्‌ पुस्तक छोडने मो चिल नहीं चाहता। 
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| । सामान्य आषा जानने चङे भी यारम्बार पदूने से आत्मयोध भ्रात कर सक्ते है । च 
„ (ॐॐ, प्रत्यक पुस्तक का सृत्य ३) सम्पूणं संर यानी भां पुस्तक का मूट्य २४) (र ; 
। उपासना-- दस्मे साकार, सगुण, निर्गुण, -का्यं ब्रह्म तथा कारण वरह @& 


आदि कर प्रकारकी उपासना को भिन्न २ श्रकार से समाया है। उपासना की 
स्थिरता ही से मन्‌ पकाग्र होकर आत्म साक्षात्कार होता ह । मूल्य ॥) 
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१९. ९ 9 ® रि 4 ¢ (व+ चिदं च ४ । 
चपट पजारका-- "भज गोधिदं भज गो्िदे"पदय फा धियचन सहिन भावा- 


चुवाद्‌ है । गनेक इरणातां से रोचक है 1 समर ए्टोफः। पद्य.मी है । मूद्य २) 


४ वः 30 ८4 3. १ + ^, च कः ७ 

व कगार्य गरीनाबली भाग्‌ ए {वेदान्त केसरी,मे भारं दई फपिताभों 
का सप्रह । कविता रोचक सग र चान को संसकायों फो अरदीप्त करने वाटी तथा 
भव्रण, मनन भौर निदिभ्यालन रूप ह | प्रत्येक भाग फा मद्य ।%) 


दान्त स्वान संग्रह -श्ीमच्छद्रानाण्दं आदि क भति ~ 

० । प्रतिभाशाली वेदान्त 
ध ५ स्तात का स्ह फिया गया है भर अस्येक स्तोत्र का अथं मी ` 
वपति वयोग ६, जा श्रा पृ हप सुमुषुभों को भी नित्य पाट भौर . 
कः ध) 8 प्रतिपस्तर पथाया ६ | कर सन्यासियो ने भी इस यहुत पसंद यः हे । भूतय 
८ 2९. ° 7 दस्तक) सवर पुस्नक्रों का डाक श्च प्राहको को देना होगा । 
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